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प्रकाठाकोीय 


हिदी मे विधि की मानक पुस्तकों कालेखन ओर प्रकाशन भारत सरकारके विधि 
ओर न्याय मंत्रालयमें विधि साहित्य प्रकाशन द्वाराकियाजारहाहै। इस प्रकाडन योजना 
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उपलब्ध कराना है । प्रस्तुत पुस्तक “हद्‌ विधि" श्री रवीन्द्र नाथ द्वारा लिखी गई है। 


ट्स पुस्तक मे हद्‌ विधि" के सभी पहूलुओं का विशद विवेचन किया गया है। 
प्रिवी कौंसिल ओर उच्चतम न्यायालय के निर्णयो के प्रति यथास्थान निर्देश किया गयादहै। 


आवश्यकतानुसार स्मृतियों ओर टीकाओं से उद्धरण भीदिए गए । 


आशारहैकि हमारे अन्य प्रकाशनो की भांति इस पुस्तक काभी रवागत होगा। 
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प्रस्तावना 


दिदू धारणा के अनुसार विधि एक जीवन पद्धति है । उनकी यह्‌ धारणा इस 
विश्वास पर आधारित है कि उनके देवाधिदेव विष्णु भी विधि के अधीन 1 ओौर विधिके 
प्रबतंन के लिए वे स्वयं कठिन से किन कायं भी करते है।2 यही कारण है हद्‌ 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्रमे विधि की प्रधानतादहै। विधि द्वारा व्यक्ति अपना जीवन चलाने 
के लिए बाध्यहै। हिदुओं की जीवन-पद्धति जिन विधियो से संचालित होती है, वै ही 
विधियां न्यायालय द्वारा मान्यताप्राप्त है । न्यायिक प्रक्रिया में विधि का अर्थान्वयन हिद्‌ 
जीवन पद्धति के अनुसार ही करना होता है। यदि न्यायालयं में अनि वाले प्रश्नों का 
भवधारण करने के लिए भारतीय जीवन पद्धतिसे ही सही मागंदशेन प्रप्त होतादहैतो 
किसी शब्द का सही अथं ज।नने के लिए उषी में देखा जाना चाहिए । इसमे निणंय हिद्‌ 
भावनाओं के अनुकूल होगा । इन्हीं कारणों से भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली कौ स्थापना 
होने पर भी हिदृओं के लिए उन्हीं विधियो को मान्यता दी जाती रही जो हिद्‌ जीवन पद्धति 
की अंग हैँ ।8 

हिद्‌ विधि का विषय-क्षेत्र नागरिक के गर्भाधान से लेकर मरणोपरांत तक है । गभं 
स्थित शिश्‌, का पारिवारिक संपत्ति में अधिकार ओौर व्यवित का मरणोपरांत वंशजो से पिड- 
दान प्राप्त करने का अधिकार हिद्‌ विधि के विषय-क्षेत्र की व्यापकता को पृ्ण॑तया परिभाषित 
करते हँ । हद्‌ विधि के अधीन व्यक्ति की सत्ता गभंमेंअतेही स्थापित हौ जाती है गौर 
तभी से उसके अधिकरारोंका उदय हो जाता है ।6 मिताक्षरा विधि के अधीत गभं मं पल रहा 


वरीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ऋ० 1/22/18. 
सोऽहं दानवशाद्‌'ल लोकानां हितकाम्यया । 


धर्मप्रवत्तापयितु' तपश्चर्यां समास्थितः ॥ वाम० प° 8/41 (यह्‌ पीतवासा विष्णु का 
कथन है). 


आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम फेडरेशन आंफ इण्डियन च॑म्बसं आफ कामसं एंड 
इण्डस्टरीज, नई दिल्ली, [1982] 1 उम० नि° प० 1223. 

वही । 

“भूमि क्रिराए ओर सामग्रियों की विरासत ओर उत्तराधिकार के ममलों का तथा 
संविदा के सभी मामलों का ओर एक पक्ष तथा दृसरे पक्ष के वीच के संव्प्रवहारों का 
अवधारण, हदु ओं के मामले में हिद्‌ विधि तथा प्रथा के अनुसार होगा ।'” "भारत के लिए 
सामान्य विध्य को तयार करने के लिए नियुक्त आयुक्तो कौ प्रथम रिपोटे', पृष्ठ 60 
टी इ० हालण्ड: एेलीमेट्् ओंफ़ जूरिसपरूडेस, 8वां संस्करण (1896), पृष्ठ 58, में 
उद्त । 

भूर्या पितामहोपात्ता निबंधों द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चव हि ॥ याज्ञ° 2/121. 

अर्थं पेतामहे पितु पुत्रपोत्रयोः तुल्यं स्वाभ्यम्‌ । विष्णु०, व्य० नि०, पृष्ठ 410 पर 
उद्धृत । पतामह समानं स्यात्‌ पितुः पृत्रस्य चोभयोः । कात्या ° वही । 

समं स्वामित्वमाष्यातं पितुः पुत्रस्य चोभयोः । बृहु° वही । 
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\1 हद्‌ विधि 


त्र भी पिता की संपत्ति मे अधिकार प्राप्त करलेताहै। कितु दायभाग विधिके अधीन 
उसे यह्‌ अधिकार पिता के जीवन काल में प्राप्त नहीं होता । इस प्रकारं प्राचीन काल सेही 
एक दूसरे से भिन्न विधियां चली आ रही हँ । कुठ स्पृतिकार पिताके जीवन कालमेभी 
गर्भस्थितं पुत्र को पैतृक संपत्ति मे सपत्तिक अधिकार देने के पक्षधर" रहे तो कृ्ठ 
इसके विरुद्ध रहे है ।2 मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेदवरः ने पूवंमत को ्रहण किया भौर 
दायभाग के लेक जीमूतवाहनः ने उत्तरवर्ती मत को । सबसे महत पूणं बात यह है कि दोनों 
ही उद्भट विदानो ने अपने व्याख्याकौशल के आधार पर मनु के 'अनीशास्ते हि जीवतो. ? 
अर्थात्‌ उसकी जीवितावस्थामे ईश नहींहै की व्याख्या अपने-अपने मत कीपृष्टिमें 
कीरै 5 गभंस्थित पुत्र के सांपत्तिक अधिकार संबंधी यह मतभेद केवल पिता के 
जीवनकालमेंहीहै। यदिपुत्नके गभमे आ जाने के उपरांत पिता की मृच्यु हो जाए ओौर 
वह्‌ जीवित जन्मले तो मिताक्षरा ओर दाथमाग दोनों ही विधियो मे उसके सांपत्तिक 
अधिकार उसी दिन से उसमें निहित माने जाते हैँ जिस दिन से वह गमेम अताहे। 


सांपत्तिक स्वामित्व की उत्पत्ति के विषयमे तो मिताक्षरा ओर दायभाग विधिं 
मे मतमेद है, छतु पिण्डदान के विषयमे दोनों विधियो में मतेक्यहै। मरणोपराति पिता 
को पिण्डदान देने का प्रथम अधिकार पुत्रकोही है । जीमूत वाहन पुत्र के इसन अधिकार को 
पिता-पुत्र संबंध से जोडते ह? जब कि वास्तविकता यह है कि पुत्र को यह्‌ अधिकार पिता- 
पुत्र की समरक्तता के नाते प्राप्त है ओौर दत्तक पूत्र को यह्‌ अधिकार ओरस पत्र का प्रति 


1 भर्या पिता महोपान्ता निबंधो द्रव्यमेव वा। 


` तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पृ्नस्य चव हिं ।। याज्ञ° 2 121 

-- अथे पैतामहे पितुःपुत्रपौत्रयोः तुल्यं स्वाम्यम्‌ । विष्णु९, व्य° नि पृष्ठ 410 पर्‌ उद्धत । 
पैतामहं समानं स्यात्‌ पितुः पुत्रस्य चोभयोः । कात्या ° वही । 
समं स्वामित्वमाख्यातं पितुः पृत्रस्य चोभयोः बृह्‌, वही । 

2 पितयं परते पुत्रा विभजेरन्‌ पितुधनम्‌ । 
अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ।। देवल०, व्य नि०, प° 412 मे उद्धत । 

3 पैतृके पैतामहे च धने जन्मनैव स्वतवेऽपि विशेषं भूर्या पितामहोपात्ता' (याज्ञ ° 2/121) 
इत्यत्र वक्ष्यामः ।। मिता० दायविभाग की भूमिका, (पृ० 200). 

4 देवलदच पितृधने अस्वाम्यमेव स्पष्टयति । दाय० 1/18. 

5 मनु° 9/104. 

6 (जौवतोऽरस्वतंत्रः स्याज्जरयापि समन्वितः इत्येतदपि पारतंच्यं माता-पित्रजितद्रव्यविषयम्‌ । 
तथा- “अनीशास्ते हि जीवतोः इत्येतदपि । मिता० याज्ञ 2/121, अतो जीवत्येव 
पितरि पत्राणां तत्र स्वत्वम्‌ न तु तन्निघ्ठनात्‌ ॥ दाय । /13 "अनीशास्ते हि जीवतोः 
 (मन्‌० 9/104) की व्याख्या करते हए जीमूतवाहन कहते हँ 'जीवतोरपि पित्रः पुत्राणां 
कुतो न विभाग इत्याशडकायाम्‌, इदमृकत्तरम्‌, तदानी मस्तामिरवादिति । दाय° 1/15. 

7 तदेवं पृत्रादिभिजेन्मतः प्रभति पितुः परलोकोचितमहोपकारनिष्पादनात्‌, मृतस्य च 
पार्वणविधिना पिण्डदानात्‌ । दाय 11/1/32.. | 

8 लोक्ते अनान््यं वंशस्याविच्छेदः दिवः प्राप्तिश्च । याज्ञ० 1/78 की मिता० टीका पूनाम्नो 
नरकादयस्मातत्रायते पितरं सुतः ॥ मन्‌, 9/138. 
यथं वात्मा तथा पुत्रः । मनु° 9/130, 








प्रस्तावना 11 


निधिहोनेकेनति। यदि पिताको पिण्डदान देने का अधिकार केवल पिता पत्र संबंधों पर 
आधृत होता तो भिन्त वणं की स्त्रियों से उत्पन्न पृत्र अथवा जारजपृत्रको भी यह्‌ 
अविकार होता क्योकि उनमें भी पितापृत्र संबंध तो होता हीरै। समरक्तताका एक 
आवश्यक तत्त्व है समानवणं की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न होना । ओौरसप्त्रको इन 
विषयो में प्रमुखता ओर पूविकता समरबतता के नाते ही प्राप्त है। 
पितः की पेतृक संपत्ति मेँ गभंरिथत पत्र के अधिकारों की उत्पत्ति भौर मरणो- 
परत उस पृत्नसे पारलौकिक लाभ हेतु पिण्डदान प्राप्त करने का अधिकार हिदरूजीवन 
पद्धति के महत्वपूणं अंगरहैँ। इन अधिकारों से संबंधित विधियों की खोज हिद्‌ जीवन 
पद्धतिमेहीकी जा सक्ती है, अन्यत्र नहीं। जहां एक भोर जनम्मसे पूवंही व्यवित के 
अधिकारों को स्वीकार करिया गया वहीं दसरी भौर उपे मृत पिताके पारलौकिक लाभहैतु 
ओध्वदंहिक धामिक कृत्य करने का दायित्व भी दिया गया\) इतनाही नहीं पृत्र के 
आरभिक जीवन मेउसका भरण-पोषण करना पिता का दायित्व ओर पिताके अन्तिम 
-जीवन काल अर्थात्‌ वृद्धावस्था में उसका भरण पोषण करना पुत्र का दायित्व बनाया गयाः 
अधिकार भौर दायित्व का यह्‌ समन्वित स्वरूप हिदू विधि की उत्कृष्ट विश्ञेषता है। हि 
विधि के इन नियमों में सुदृढृता जीवन पद्तिकेरूपमें इनका अनुपालन करनेसेही आयी 
है । जब कोई विधि स्मरणातीत काल से निरन्तर अनुपालन में बनी रहती है, तब वह 
समाजया कूटुब विशेषमं रूढ्गितहो जाती दहै। यही कारणदहै कि प्रदनगत विषय पर 
शास्त्रीय अथवा सामान्य विधिकी अपेक्षा रूढह्िको अधिमान दिया जाताटहै। रक्त संबंध 
ओर पिण्डदान के अधिकार का विस्तार स्वामी की मत्य्‌ निःसंतान होने की दशा में उत्तरा- 
धिकारी के अवध्षारणमें भी किया गयाहै। उत्तराधिकारी के अभाव में संपत्ति के राञ्य- 
गामी होने पर राज्य को श्राद्ध आदि करनेका दायित्व भी दिया गया है।3 संपत्ति भौर 
श्राद्ध के इस अटूटसंबध कोही जीमूतवाहन ने उत्तराधिकारी के अवधारण में निर्णायक 
माना भौर यह्‌ सिद्धांत घोषित किया किं अधिमान उसी उत्तराधिकारीको दिया जाना 
चाहिए जिसे मृतक को पिण्डदान करने का अधिमानी अधिकार प्राप्त है।4 जीम्‌तवाहून के 
इस सिद्धांत से हिर उत्तराधिकार विधिमें क्रान्तिकारी परिदतंन आया। कितु इसे व्यापक 
समथन नहीं मिला । फिर भी उससे प्रभावित क्षेत्र अर्थात्‌ वंगालमें यही विधि मान्य हुई 
ओर वहां हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने तक पिण्डदान का अधिमानी 
अधिकार ही वारिसोंके हक कौ निर्णायक कसौटी माना जाता रहा। हां हिदू उत्तराधिकार 
अधिनियम, 1956 के बाद उत्तराधिकार संबंधी हद्‌ विपि की विभिन्न शाखाओोंका विभेद 
अवश्य समाप्त हो गया । 


शास्त्रीय हिद्‌ विधि पर यह्‌ आरोप लगाया जाता है कि इसमे स्त्ियोको पृरुषों 





+ पत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वाश्राता वा भ्रात संततिः। 
सपिण्डसंततिर्वापि क्रियाँ नृप जायते ॥ विष्ण्‌° पु० 3/13/31 
“ यस्मात्पवे वयसि पृत्राः पितर मुपजीवन्ति । तस्मादृत्तमे वयसि पूत्रान्‌ पितोपजीवति । 
गोप ब्रा° 4/17 
> इदं चापि जपेदम्बु दद्‌यादात्मेच्छया नृप । 
उपकाराय भूतानां कतदेवापि तपंणम्‌ ॥ विष्णु पु° 3/11/32. 
“ उपकारत्वे नव धनसंबंधों न्यायप्राप्तो मन्वादीनामभिमत इति मन्यते । 
दाय 11/6|/31. 
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के सदृश सांपत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं हँ । इस आरोप के निराकरण हेतु हद्‌ उत्तरा- 
धिकार अधिनियम, 1956 के उपबंघों मे हिद्‌ स्त्रियो कोभी पुरुषों के साथ-साथ दायाद 
(वारिस) माना गया है । पर परंपरागत विधिमेंस्त्रीधनकेरूपमें स्त्रियोंको जो साम्प- 
त्तिक अधिकार प्राप्तहैँवे भी परुषो के सांपत्तिक अधिकारों सेक्मनहींहैँ। दिदूस्त्री 
कास्त्री धन पर आत्यंतिक स्वामित्वहोताहै जो उसे स्थावर ओर जंगम दोनोंही प्रकार की 


संपत्तियों पर प्राप्त होता है । कौटुम्बिक संपत्ति के विभाजन के समय स्त्ियोंकेस्त्री धन 


को विभाजित नहीं किया जा सकता । स्त्री के जीवन काल मं उसके पत्र या पत्री या पति 
का उसके स्त्री धन पर कोई अधिकार नहीं होता स्त धन पितु कटुम्ब गौर पति-कुटुम्ब 


दोनों से ही प्राप्त किया जा सकता है । यद्यपि कु प्रकार के स्त्री धन का व्ययन स्त्री पति की 


अनुमति के बिना नहीं कर सकती तयापि इसते उसके सांपत्तिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वस्तुतः स्त्री धन को सुरक्षित रखने के लिए यह एक प्रकार का नियत्रण है । प्राचीन 
हद्‌ विधि के अनुसार सहदायिक की व्ययन शर्वित पर भी इसी प्रकार का नियंत्रण है । एक 
सहदायिक अन्य सहदाधिकों की अनुमति से ही अपने सांपत्तिक अंश का व्ययन कर सकता 
है । स्त्रियों की स्त्री धन से सम्बन्धित व्ययन शकरित पर पति की अनुमति को इसौ दृष्टिकोण 


से देखा जाना चाहिए । वास्तविक स्थिति यह है कि स्त्रीधन पर पतिकान तो कोई नियंत्रण 


होता है, न ही किसी प्रकार का अधिकार । स्त्री धन परस्त्री कापतिसे स्वतंत्र अधिकार 
होता है भौर उसका यह अधिकार व्यक्तिगत होता है । परुष ओर स्त्री के इन संतुलित 
सांपत्तिक अधिकारों केटहोते हृए हद्‌ विधि पर किए गए आक्षेप या अ।रोप उचित 


नहीं है। 


प्राचीन हिद्‌ विधि के अन्‌सार परुष अनेकं विवाह तो कर सकता है कितु विवाह 


की संस्कारिताकी दृष्टि से वह्‌ एक समयमे एक ही पत्नी रख सकता है । अर्धागिनी एक 
ही हयो सकती है, अनेक नहीं । विवाह विधि का भादि उदूश्य यही है । यद्यपि एक पत्नीत्व 


का उत्लंघन प्राचीन काल से ही होता आया है तथापि अरधगिनी पद की अवधारणामें एक 
पत्नीत्व ही तकंसंगत दै । यज्ञादि के संपादन के समय भी एक ही पत्नी पति के साथ बेठती 
है । पत्नी के अभाव में शारीरिक अपूण॑ता के कारण पति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं 
होता । यज्ञ की यह विधि ओर अर्धागिनी की अवाधारणा दोनोंही इस बातके द्योतक हँ 
करि पृरुष एक पत्नी रखने का अधिकारी दहै भौर विवक्षित सूप सेहिद्‌ विधि पुरुष को 
एक समय मे एक ही पत्नी रखने की अन्‌मति देती है। विधि के इन नियमों का प्रभाव 
हिद्‌ समाज पर पड़ा है ओर हिद्‌ मानसिकता मौर भावनाएं एक ही पत्नी के पक्षमे रहीं 
आपस्तम्ब ने स्पष्ट कहा है कि यदिस्त्री धमं पालन मे सहायक भौर संतान युक्त हैतो 
दूसरी पत्नीधारणन कीजाए 1 

हिद्‌ विधि का ध्येय सामाजिक अन्‌शासन को सुदृढृता प्रदान करना है । सामाजिक 
अनृशासन में सुदृढता कौटुम्बिक अनृशासन से आती है । जिस समाज में कौटुम्बिक विधि 
सुद्ढ़ होती है, उस समाज मे अनुशासन सुदृढ होता है। कौटुम्बिक विघटन सामाजिक 
अन्‌शासनदीनता का जनक है । हद्‌ विधि कासूत्रपात कूटुम्ब से होने से व्यक्तियों मे विधिक 
मानसिकता का निर्माण होतादै। शंशवावस्था से ही कौटुम्बिक विधियो काअनूपालन 
करते रहने से युवावस्था आने तक व्यक्तिमें विधि के अनुपालन की मानसिकता परिपक्व 


1 धर्मप्रजा संपन्ने दारे नान्यां कुर्वीत 1 आप० ध० सुर 2/5 11/12. 
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हो जाती है । सभ्य समाजके निर्माणके लिएरेसौ ही मानसिकता की आवश्यकता होती 
है । जिस समाज में विधिक मानसिकता होती है, उसमें विधि भौर व्यवस्था की समस्या 
नहीं रहती । उसका नैतिक स्तर भी ऊंचा रहता दहै । पत्रों द्वारा पिताके जीवन कालम 
{` पैतृक संपत्ति के विभाजन की छूट ओर नियोग द्वारा क्षेत्रज पत्र की प्राप्ति विधिविहित 
होति हए भी उच्च नैतिकता के नाते समाज में अच्छी नहीं मानी जाती रहीं । विभाजनके. 
लिएन्यायालयमे वाद लानेके स्थान पर कौटुम्बिक सम्पत्ति को परस्परमिलजुल कर विभक्त 
कर लेना ही य्‌क्तियुक्त मानः जाता रहा । इस प्रकार का विभाजन कौटुम्बिक व्यवस्था 
के रूपमे आज भी विधिमान्यहै। एेसी उच्चकोटि की मानसिकताके निर्माणमें हद्‌ 
विधि के योगदान को कदापि नकारा नहीं जा सकता । पत्री को संपत्तिमे अधिकारन होने 
9 का आधार भी यही था कि वहु विवाह के परचात्‌ अन्य कुटुंब की सदस्या हो जाएगी, अतः ~ 
पिता के कुटुम्ब की संपत्ति पर उसका अधिकार उचित नहीं । 


हिद्‌ विधि को इस पुस्तक मे जहां तक सम्भव हुआ है, शास्त्रीय ओर निणेयज 
विधियो मे समषूपता ददानि का प्रयास किया गथा है। कितु जब विधि का विस्तार लोक 
, अनुपालन ओर व्यवहार के लिए किया जाता है, तब परिस्थितियों की दासता स्वीकार 
करनी पडती है ओर विधि का अर्थान्वयन इसढंग सेक्रिया जाता है कि उदेश्योंको 
अप्रभावित रखते हुए विवादों का युक्तियुक्त निणंय किया जा सके । एेे स्थलों पर जहां 
शास्त्रीय विधिका विस्तारकरके विवादोकेनिणेयहुए रहै, वहां केवल नि्णंयज विधियो को 
ही आ्षार माना गयाहै । सिद्तों का निरूपण करते समय यह सतकता बरतने की चेष्टा 
की गर्ईहैकिवेनिर्णयज विधियोंसे भी पृष्ट हों कितु जिन सिद्धांतों के विषयमे एसा संभव 
नहीं हो सका है, उन्हें शास्त्रीय विधियो पर ही आधारित करना पड़ाहै। 
लेखनी की इस यात्रा मेँ स्वभावतः एेसे विदेशी शब्दों काभी प्रयोग करना 
पड़ा है, जिनके संस्कृत पर्याय तो विद्यमान है कितु फिर भी जिन्ह न्यायिक प्रक्रियामें 
आत्मसात्‌ कर लिया गया है जसे वारिस हक आदि । 


पूस्तक का प्रणयन भारत सरकारके विधि ओर न्याय मंत्रालय की हिदी में विधि 
विषयक पृस्तक लिखवाने की योजना के अन्तगंत हुआ है। अतएव उस मत्रालय द्वारा दिए 
गए निदेशो के अनृरूप ही पस्तकं लिखने का यथासाध्य प्रयास्त किया गयाहै। पाठ्कोंकी 
सृविधा ओौर पृस्तक की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय श्लोक ओौर वचन 
यथास्थान पणं रूपसे उद्धत किएगणए दँ । इसमे अध्येताओं को विषय समने मे सरलता 
होगी फिर भी लेखक क प्रयास की सफलता का निर्णय सवेदा पाठकाधीन होने के नाते इसे 
उन्हीं पर छोड रहा हं । 
अंतमे मै उन समी व्यवितयों ओर कुटुम्बी जनोंकाहूदयसे आभारी हु, जिन्होंने 
परतक के प्रणयन में अपना योगदान दिया दहै। 
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निणेय-सुची 
अंगम्माल बनाम वेकट 
अंग्‌रवाला मलिक बनाम देवव्रत मलिक 
अंतर सिह बनाम ठाक्रूर सिह 
अक्षय कुमार बनाम यतीनद्रनाथ 
अक्षय कुमार बनाम हरिदास 
अचरजलाल बनाम चिम्मनलाल 
अच्युत बनाम रामचन्द्र 
अच्युतन्‌ नायर बनाम अम्मा 
अच्युतानन्द बनाम सूरजनारायण 
अतरवन्निसा बीबी बनाम तफतउल्लाह्‌ 
अतिकेशवलु बनाम रामानुजम्‌ 
अद्रूसामलट्ली कृष्णय्या बनाम अद्र.सामल्ली लक्ष्मीपति 
अनाथवबन्धु बनाम कृष्णलाल 
अनृपसिह बनाम हरवंश कौर 
अन्न गौड़ बनाम प्रातिपाल्य अधिकरण 
अन्तपूर्णाम्मा बनाम अप्पाराव 


अन्नामल्लं चेदि बनाम सृब्रह्मण्‌यन्‌ चेटि 


अपूवं शांतिलाल राह बनाम आयकर आयुक्त, 
अहमदाबाद 


अप्पाजी नरहर बनाम रामचंद्र 
अप्पास्वामी बनाम शाङ्‌ गपाणि 
अप्पीबाई बनाम खेमजी कू.अरजी 
अप्पुवीयर बनाम रामासुञ्बन्‌ अय्यर 
अब्दुलकरीम बनाम रामकिशोर 
अब्दुलगफूर मंडल बनाम उमाकांत पंडित 


अब्दुल रहमान बनाम गजेन्द्रलाल 


90 
250,257 
33 

303 

89 

433 

342 
96,97 
488 

193 

282 

355 
3, 96 
34 

149,1 50 
¢, 


54 


196,204,218,221,226,231 
208 


131,357 

290 
192,193,195,204,218,223 
337 

250 

339 








उञ्ुत निर्णयो की पृची 


अभयचंद्र बनाम प्यारेमोहुन 

अमृताम्माल बनाम वल्लतीमायिलु अम्माल 
अमृतावत्लियाम्माल बनाम शिरोमणि अम्माल 
अमृतेश्वर पंडित बनाम मुरुगप्पा चेदियार 
अम्माकन्नु बनाम अप्पु 

अम्मापन अम्माल बनाम षण्मुखम्‌ 
अयोध्याप्रसाद बनाम संगमलाल 

अय्यन गौड बनाम गाडिजप्पा गौड 

अय्यागरी बनाम अयप्रागरी 

अरुणाचलम्‌ चेटी बनाम वेकटा चलपति गुरुस्वामी 
अरुणाचल मुदलियार बनाम मुरुगनाथ 

अजु नसिह बनाम वीरेन्द्र 

अलमेलु मंगलयर अम्माल बनाम तुम्बेरुमल चेष्री 
 अलीसाहब बनाम शाहजी 

अल्लुरि वेकट पटी बनाम वेंकट नरसिहराज्‌ 
भअल्लाहदिया बनाम सोनावाई 

अविनाश्च बनाम हरिनाथ 

अव्ययु बनाम नीलदाच्ची 

अशोक नायडू बनाम रेमण्ड एस ० मृल्लु 
असितमोहन घोष बनाम नरदेव मोहन घोष 
आंग्लेलाल बनाम आंगलेलाल 

आत्माराम बनाम आनन्दराव 

आत्माराम बनाम बांकेमाल 

आत्माराम बनाम वंतराव 

आदिलक्षम्मा बनाम रघुरामि 

अ{नन्दी बनाम राजा 

आनन्दी लाल बनाम ओंकार 





3111 


38. 


3 14 
216,427 


252 


382 
57 
261 
174 
49 
231 
34,35 


187 
228 


343 


221 


182 


190 

375 
124,353,354 
214 

43,54 
45,47,214 


267 

77 

332 

302 
290,375 
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४५ | हद्‌ विबि 


भायकर आयुक्त नई दिल्ली बनाम फडरेशन आफ इंडिया चैम्बसं 


| आफ कामसं एण्ड इण्डस्तीज | 242 

| आयकर आयुक्त, नागप्‌ र बनाम सेठ गोविन्दराम शुगर मित्स ॐ 

आशालता बनाम अमियकूमार ¦ 187 

आशुतोष बनाम चिदम्‌ 176,178 

इन्द्‌बाई आनन्द राव बनाम विट्ठलराव आनन्दराव 356 

इनद्रन बनाम रामास्वामी 273 

इन्द्रसिहं बनाम साधु सिह 12 

ईतिलावलत्ल्‌ बनाम पीतक्करल 415 

ईरूकोल बनाम ईूकोल 202 

ईशान चन्द्र बनाम नन्दकुमार 63 

( ईरवरप्पा बनाम कृष्ण 40,210 

| ईश्वरी भुवनेश्वरी ठकुरानी बनाम प्रजानाथदेव 245,246 

| उमरावसिह बनाम गयाप्रसाद 492 

॥ उमष्लाल बनाम लक्ष्मीनारायण 303 

| उमा बनाम श्रीवरनाथ 343 

पँ उमाकान्त बनाम सत्यचरण ‡ 180 

| उमेशभक्त बनाम रामकूमारी देवी 376 

| एकराजेश्वर सिह बनाम जनेश्वरी बवृआइन 224,234 

| एकरादेश्वरी बनाम होमेश्वर 406 

| एम° एन ° आपेमूति बनाम एम ° एल ० सृच्वारय्या शेदरी 36 

| एम० केशव गौडन्‌ बनाम डी० सी° राजन्‌ 262 

एन ° पी° वी° एमण हीरामठ बनाम वी० एस० एमथ्केण् हीरा म 252 

| एनीवेसंट बनाम नारायणय्य | 428 

| | एरम्मा बनाम वीरप्पा 110,1171,2351 

| ए० राघवम्मा बनाम चिन्नचम्मा ` 196,205 

| | एस ० एन ° चतुतिस नाडार बनाम तिलंयादि पिल्लेयारमंदिर धर्मादा 244 
( 


एस० एम० जगति बनाम एस ० एम० बोकर 202,326,330,335 








उद्वत निणयों को सूची 


एस० के° मंडल बनाम एण्के० मंडल 

एस० राजगोपाल बनाम सी° एम° मारमृगम्‌ 
एस० षणमुखम्‌ पिल्ल बनाम के° षणमृच्म्‌ पिल्ल 
एेदवर्यानंद जी बनाम शिवजी 


ओंकारनाथ दुबे बनाम चकबंदी-निदेशक 


कवल बनाम रामहरि 

कंवलनयन बनाम बुद्ध सिह 

कवल राम बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन 

क दस्वामी बनाम वेलामृत्तु 

कटर गडा चिन्न आंजनेयुलु बनाम कटर गहा चिन्नसामय्या 
कन्हूर्दलाल बनाम ब्रजलाल 

कन्हैयाजी बनाम ध्यानजी 

कर्हैयालाल प्रामाणिक बनाम पुष्पारानी प्रामाणिक 
कपूरकौर बनाम कृष्ण सिह 

कमलाअम्माल बनाम विइवनाथन्‌ 

कमलाअम्माल बनाम वेकट लक्ष्मी अभ्माल 
कमलाकांत गोपाल जी बनाम माधव जी मग्याजी 
कमलादेवी बनाम बच्चूलाल गुप्त 

कमलप्रसाद बनाम मृरलीमनोहर 

करतारसिहू बनाम दीवान सिह 

कलंक देवी संस्थान बनाम महाराष्ट राजस्व न्यायाधिकरण 
कल्याणदास बनाम रणवीरदास 

कल्याणसुन्दरम्‌ बनाम कारुप्पा 

करतूरी बनाम पन्नाम्माल 

कस्तूरो गोपालन्‌ बनाम कस्तुरी वेकट राघवृल्लु 
काकूमनु पेडुसुन्बमय्या बनाम काकूमनु आसम्मा 


काटम्मा नव्यियार बनाम राजा शिवगौाग 


भभ 


121 


14,426 ` 


224 
256 
431 


62 
207 
319 


210 ` 
„१1 


186 
26 
397 
485 
310 


2 4,26,207,212,380,389 


81 
263 
554 
378 
249 
251 
36 

288 
203 


195,197,198,206 
33, 35,44,201,240 
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कात्यायन गौडन्‌, बनाम नासयप्पा गौडन्‌ 
कामताप्रसाद बनाम ओमवती 


कामनी देवी बनाम कामेइवर सिह 

कामिनी बनाम चन्द 

कामेश्वर बनाम वीराचारलु 

कार्पत्रम्‌ अम्बलम्‌ बनाम तिरुमलं अम्बलम्‌ 

कारुप्पं बनाम शंकरनारायणन्‌ 

कालप्पा बनाम वेंकटेश 

काला गौड बनाम अन्ना गौड 

कालिदास बनाम कृष्ण 

कालिपद बनाम पूणेबाला 

कालिपद चक्रवर्ती बनाम पालनीबाला देवी 
कालीकिकर बनाम पन्ता 

कालीचरण बनाम भगवती 

काली प्रसाद बनाम रामचरण 

कालीणशंकरदास बनाम धीरेन्द्रनाथ 

कालृमल तपेश्वरीप्रसाद बनाम आयकर आयुक्त, कानि 
कालूराम गोविदराम बनाम आयकर आयुक्त, नागपूर 
कावेरी अम्मा बनाम परमेश्मरी, अम्मा 

काशीनाथ बनाम भगवान्‌ दास 

काशीनाथसा यामसा कबाडी बनाम नरहरसिह भास्कर कबाड़ो 
कादीप्रसाद बनाम इन्दुक्‌अरि 

कारीबाई बनाम जमूनादास 

काशीराव बनाम मोतीराम 


किरणबाला बनाम बकित 


किशोर बनाम गुमान 
किशोरी बनाम मणिमोहन 
क्‌अर गुलाबसिह बनाम राव कर्णसिह्‌ 


५ = विधि 


अय + ७०४ 


324 
314 


कतनम 


25 
400 

265 

260 

71 

334 

77 

225 

415 

169,185 
251,258 

412 

45 

| 166,168 
198,204,218,220 
29,44 

384 

273 
196,205,220 
170 

275 

178 

409 

250 


230 
190 








उद्खृत निर्णयो को सूची 3९1 


क्‌अरबहादुर बनाम माधवप्रसाद 68 
क्‌जबिहारी बनाम गौरहरि 62,127,130 
क्‌जबिहारी बनाम तारापद 342 
क्‌जमणिदास बनाम निक्‌ज बिहारी 250 
कृती देवी बनाम श्रीराम 262,272 
कुमृद बध्‌ शाह बनाम रमेशचन््र शाहा 349 
कुलजा बनाम हरिपद 208 
कूलभूषण बनाम राजकुमारी 604 
कूलशेखर पेरुमल्ल बनाम पात कुटु 4 5,46 
कुलितल्लं बेक लि ° तिरुचिरा पल्ली बनाम एस ° वी ० नागमणिकम्‌ 43,335 
कुशलचंद्र बनाम मणिबाईं 24 
कृष्ण बनाम भया राजेन्द्र 170 
कृष्ण बनाम राम 332 
कृष्णजी बनाम पाण्ड्रग 26 
कृष्णदयाल गिरि बनाम लालधारी गिरि 252 
कृष्णदेव बनाम जोखूलाल 47,58 
कृष्णदेवी बनाम शिवपल्टन | 268 
कृष्णविहारी लाल बनाम गुलाबचनद्् 131,186 
कृष्णमृरारी बनाम वनलक्ष्मी 383 
कृष्णमूति बनाम घ्र. वराज 546 
कृष्णलाल बनाम प्रभ 302 
कृष्णसिह्‌ बनाम मथुरा अहीर 248,249,251,252 
कृष्णय्या राव बनाम राजा पिदुप्‌र 357 
कृष्णाम्मा बनाम वेंकट सुन्बय्या 265,377 
कृष्णा बनाम रत्ना 356,359 
कचवा बनाम गिरिमाट्लप्पा 91 
केचे गौड बनाम चिन्ननेया 49 
कै° नानयुननाथ बनाम सुन्दरलिगम्‌ =. 


के° वेकटप्पय्या बनाम के० राघवय्या 71 





र चज "चक - - ~ = = कट जद क ---. 








| 111 ्‌ | = हिव्‌ विधि । 
| केवेल बनाम गणपति ` ` ` जने । 
॥ केशव हनाम भिरिमाल्लप्पा 185 ॑ 
| ~ केसरेवाई बनाम हरिभाई 394 
| केहर सिह बनाम दीवानर्सिह्‌ 363, 378 
+ कोटुपल्ली लक्ष्मीनारायण बनाम कान्‌पति हनुमंतराव 332 4 
| कौशिकीराम बनाम ह॒रदासराम | 40 ¦ 
| क्षत्रसिह्‌ बनाम हुकुम क्‌अर 71 । 
= क्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती बनाम सम्राट | 273 1 
| कषेममणि बनाम काशीनाय 382 + 
४ खलीलुरंहमान बनाम गोविदयप्रसाद 329, 331 
| खुरशीद बनाम मृकरजी 296 | 
्‌ गंगाधर बनाम राजा पिटपुर 381,398 4 
| गंगावाई बनाम अनन्त 362 
गगादेवी बनाम जगन्नाथ, 381 4 
[ | गंगाराम बनाम, छब्ब्‌ 259, 260 | 
| = गंगासहाय बनाम लेखराज -.. ~ 364; 365 4 
| गजवाई बनाम शाहजी राव 26 | 
। गजाधर बनाम जगन्नाथ 332, 334 | 
` गजानन बनाम, पाण्डरग | 146 | 
| गणपति बनाम अन्नाजी 44, 210 
` गणेष बनाम शंकर 377 
गणेषचन्द्र धर बनाम लालविहारी धर 255 
= गणेरादत्त बनाम जीवक 204 
। र गणेशप्रसादसिह्‌ बनाम शिवगोविद साहू 55 
॥ = गणेशलाल बनाम क्षेत्नमोहन 179 
| `  गणेशलाल बनाम वावूलाल | 226 
| गदिजिय्या वीरय्या कालमय बनाम विष्णुदेव 254 
गयाप्रसाद बनाम भगवती 294 





~ 


उद्धृत निणयों कौ सूची १९ 
गरुड संन्यासय्या बनाम नरित्ला मूतिन्ना 490 
गांग्‌ली बनाम सरकार 362 
भिरजाबाई बनाम सदाशिव धुंडिराज 192, 194, 195, 197, 205, 207 
गिरधारीदास बनाम नन्दकिशोरदास 254 
गिरधारीलाल बनाम बंगाल सरकार 24, 80 
गंतूर मेडिकल कालेज बनाम मोहन राव 14 
गुरीबुल्ला बनःम दालिकसिह 40 
गुहाती रेड़ बनाम गणपति कण्डन्ना 363 
गुरुगोविद बनाम आनन्दलाल 85 
गुरुचरण बनाम भादिकन्द बेहुरा 290 
गुरुदास बनाम लालदास 77 
गुरुदीतर्सिह बनाम श रिह 244 
गुरुनाथ बनाम कमलाबाई 23 
गुरनारायायण बनाम गुरु टह॒लदास 198, 206, 212 
गुरुपद बनाम हीराबाई 194 . 
गुरुप्रसाद बनाम रामसुख 176 
गुरुम्मा बनाम माह्लप्पा 40, 46, 212, 351, 375 
गुरुवचन सिह बनम पूणं सिह 199 
गुलकंदी बनाम प्रह्लाद 374 
गुलावचन्द्र लाल बनाम मृन्नीलाल लाला 51, 53 
गोकुल गुरुमूति बनाम क्‌रमेती अय्यप्पा 166, 167 170 
गोक्लराम बनाम जानकी कूअरि 376 
गोदावरी लक्ष्मी नरसम्मा बनाम गोदावरी, राम ब्राह्मण 107 
गोपाल बनाम गंगाराम 344 
गोपाल बनाम उयचम्बक 38, 43 
गोपाल बनाम रघनाथ 235 
गोपाल कृष्णन्‌ बनाम वेकट 388 
गोपाल चन्द्र बनाम कातिकचन्दर 279 
गोपालदास बनाम तपनदास 334 


गोपालराव घनाम सीतारामय्या 
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० < ह विचि 
। गोषाललाल सेठ बनाम पू्णेचन्द्र वासक 245 
4 गोपीड्ष्ण बनाम हेमचन्द्र 63 
1 | गोपीकृष्ण कसौधन, बनाम श्रीमती नरग्‌ । 273 
| | गोपीलाल बनाम चन्द्रावली 351, 356 
6 ` गोलक चन्द्र बनाम कृतिवास | 374 
| गोवधंन बनाम गंगाबाई 405 
| गोविद बालकृष्ण बनाम रामचन्द्र 222 
| गोविद हनुमत बन्‌ःम नागष्पा 3१72 
गोष्वामी पूर्णलालजी बनाम रासबिहा रीलाल 257 
| ॥. गोस्वामी श्रीलक्ष्मी बाहूजी बनाम रणषछोडदास 263 
| गौ रीशंकर बनाम मोहनलाल 244 
| गोवली बुधग्न बनाम आयकर भायुक्त, मैसूर 381 
(4 -चासीराम बनाम हीरालाल 537 
| 4 विसियावन बनाम (श्रीमती) राजकूमारी 190 
घीसार्सिरी बनाम गजराज सिह | 166 
। | चण्डोचरण बनाम सिहृश्वरी 129 
| चण्डीशरण मिश्च बनाष हरिगोलदास 244 
| चतुभज बनाम सोमेरवर 185 
| चन्द्रजीतदास बनाम देवीदास 183 
| अन्द्रदेव बनाम आत्माराम 47 
| चन्द्रदेव चडढा बनाम (श्रीमती) रानीबाला 314 
7 चन्द्रशेखर बनाम कुलन्देवेल्‌, 349,356 
चन्द्रिकाप्रसाद बनाम भगवानदास 178 
| चमन लाल बनाम पावंतीवाई 175 
| ह. (श्रीमती) चम्पा बनाम शासकीय अनुदेशिती कराची | 387 
ह चम्मनलाल बनाम गणेश दोषी, 175 
| चरणदास हरिदास बनाम आयकर आयुक्त, बम्बई 196 
{` चरणसिंह बनाम मेजर सिह 317 
` चातुयं बनाम प्रह्लाद 403 
| व ह ५ बनाम रोमाकान्ता 91 





उद्त निर्णयो कौ सृचौ | ध] 


अ 


चित्तनाथ बनाम रामचन्द्र 52 
चित्रन्तेखा बनाम रणजीतराम | 315 | 
चिन्नम्मा बनाम श्रीनिवास 5 | 
ध चिन्नयामी बनाम कुलरेखर पाण्ड्य नायकर 240 { 
चिन्नवासप्पा बनाम वासप्पा 46 | 
चिन्नवेकट. बनाम वेकटराम | ` 34 । । 
चिन्न स्वामी पिल्ल अनामक्‌ जू पिल्ल 26 | 
चिरंजीव लाल बनाम बाकेलाल 41 | 
धः चिलम्मी चेदुी बनाम सुम्बन्न 216 | 
चंग बनाम भवानी 10 | 
च॒न्नीलाल आफिशियस रिसीवर बनाम जयगोपाल 237 | 
चेतराम बनाम रामर्सिह 334 
चेनचम्पा बनाम सुन्बय्या 11 
चेरटिट बनाम मंगमपरम्बिलराव 387 
चेष्प नागेदवर स्वामी बनाम राजा वादरेजु विश्वसुन्दर्‌ राव 112 
चे वानियर आई° आई० आयप्पन बनाम धर्मोदयन 253 
चोकर बनाम आमल | 431 
चोक्कलिगम बनाम सुच्‌ कारुप्पन 54 
चोक्कलिग सेतुरासार बनाम असमानायकम्‌ 255 
चौधरी जनमेजय बनाम रसमयी 177,351 
छटनलाल बनाम काल्‌ 58 
छोटेलाल बनाम चन्नूलाल 71 
छोटेलाल चन्दरी बनाम दिलीप नारायण सिह 55 
जगत्‌ नारायण बनाम मथुरादास 62 
जगदीश बनाम रामेश्वर ` 71 
4 जगदीश बहादुर बनाम शिवप्रताप 240 
जगदीशसिह्‌ बनाम अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश 397 
जगन्नाथ बनाम गुरुचरण 180 


जगन्नाथ बनाम चम्पा 110 








वा | ` हह विषि 


जगन्नाथ बनाम डिेक्षन निगम | 210 
जगन्नाथ बनाम सन्नूलाल =. 
जगन्नाथ बनाम बसंत राय 289 ` 
जगन्नाथ राव दानी बनाम रामभरोस 356 - 
जगबन्धु बनाम राजेद्रनाथ | ` 230 
जग्गूबाई बनाम उत्सव लाल बाई 185 
जड़नागबाई बनाम जडइजंगा बाई | ङ क ० 2 90 
जयनाथ सरकार बनाम हरिमोहनदास क 0 
जयराम बनाम नत्थू ^" 2696923 ह 
जयश्री साहू बनाम राजदेवण्ण दुबे 41,44,167,169 
जलकौर बनाम पालासिह्‌ ० 2 ५ व 
जागीर बनाम यशवंतसिह्‌ ¦ 453 
जानकीअम्माल बनाम नारायण स्वामी ` 166,168,189 
जानकीप्रसाद विह बनाम द्वारिका प्रसाद सिह म 234. 
जाभियत राज बनाम (श्रीमती) मालन . 387 
जिलाधिकारी मछली पदम बनाम कावेली वेकट  80,170,174 
जिलाधिकारी मदुर बनाम मूत्तुराम लिगम 22,23,25,26,354,355,356 
जी० बुद्धम्‌ बनाम आयकर अयुक्त, मसूर प 28,102 
(श्रीमती) जीवनी बनाम मूलराम न 289 
जे° डी० राव बनाम आयकर आयुक्त | 333 
जमिसन बनाम जैमिसन | 296 
कथा बनाम नाथू = ए 
टाडावल्ली टम्मी रे बनाम टाडावल्ली गंगी रेडडि ध ® ४ 
टी° वी° दुरंस्वामी बनाम ई० बाल सृत्रमणियम्‌ । 426 
टोडासिह बनाम बेगमनाई | 174 
| ठंवर दास मंघूमल बनाम (श्रीमती) वारगि (पत्नी गलाबर्सिह) 568 4 
| (श्रीमती) ठाक्रुरदेवी बनाम बालकराम ‹ † 141 
| डालसिह्‌ बनाम दीनी | 90 


डी० राधवम्मा बनाम डी° चिताब बाई । ~ ८. 


| 
॥ 





डत निणेयों कौ सची 


डंगरसी श्यामजी जोशी बनाम मुखिया त्रिभुवनदास 
डेनिस बनाम डेनिस 

तहसील नायड्‌ बनाम कुल्‌ नायड्‌ 

नानप्पा चेह्टियर बनाम करूप्पन चेयर 
तायाम्माल बनाम गेषाचल्ला 

तायाम्ना बनाम गियंम्मा 

व्क्रुरानी) ताराक्‌अरी बनाम चतुभज नारायण सिह 
तारिणीचरण चक्रवर्तीं बनाम देवेन्द्र बाला देव 
तावन्नी चेद्ियार बनाम दक्षिण मूरति मुदालियार 
तिखपुर सुन्दरी अम्माल बनाम कल्याणरामन 
तिलकायत श्री गोविन्दलाल जी बनाम राजस्थान राज्य 
तुक।राम बनाम नारायण 

तुलसी अम्माल बनाम गौरी अम्माल 

तुलसीराम बनाम रामप्रसन्न 

तेजराम बनाम मोहन सिह 

त्रिकान गौड़ बनाम शिवाम्मा 

त्यम्बकं बनाम पाण्डुरंग 

दत्तात्रेय बनाम गोविन्द 

दत्तात्रेय तात्या बनाम मतवाला 

दत्तात्रेय मारुति बनाम लक्ष्मण 

दयाराम बनाम दौलतशाह्‌ 

दयालदास बनाम सावित्री बाई 

दरबारासिह्‌ बनाम कामेन्र्सिह 

दरवबारीलाल अनाम गोविन्द 

दलपुख राम बनाम लाल्‌ भाई 

दशरथ बनाम पण्ड 

दान बनाम सरला देवी 


दानेयी बनाम रघृपोधम 
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433 
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259,351 
304 
234,235,236 
49.210 
47,214 
40 

263 
150 
317 
252 
52 
10 
49 
15,369 
22 
364 
199,236 
153 

418 

180 
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दिगंबर बनाम धनराज 

दिग्विजय सिह बनाम प्रतापकूमारी 
दिलीपकौर बनाम फत्ती 

दुर्गा बनाम चचल 


दु्गनिाथ बनाम चिन्तामणि 
दर्गाप्रसाद बनाम कुन्दन 


दुर्गाप्रसाद बनाम भगवान्‌ 

दुर्गाप्रसाद बनाम सुदशेन स्वामी 

ुर्गाम्मा बनाम गणेशय्या 

दुलहन पावती कु अरि बनाम बेजनाथ प्रसाद 


दुलार कू बरि बनाम द्वारिकानाथ 


दूरी बनाम तेडपत्री 


देवसारायण बनाम गंगासिह 
देवनारायण सिह बनाम लाला हरिहर शेखरण सिह 
देवने बनाम चिदम्बरम्‌ 

देवराव बनाम रायभान 

देवकी (श्रीमती) बनाम परवतमल 

देवकीनन्दन बनाम मदनलाल 

देवसी कमानी नटराज बनाम बल्ली अम्मी अची 
देवानन्द बनाम अनन्दमणि 

देवी बनाम विष्णुपद 

देवी दयाल बनाम भानुप्रताप 

देवीप्रसन्न बनाम हरेन्द्र 

देवीप्रसाद बनाम गुलाबभक्त 

देवी प्रसाद बनाम त्िवेणीदेवी 

देवीमंगल प्रसाद बनाम महादेवप्रसाद 

देवी सिह बनाम वंशीधर 

देवेन्द्र बनाम फजाबाद बैक 


हिड्‌ विधि 


210 

307 

14 

377 
83,175 
223,224 
59 

426 

7 

187 


214 
209 
58 
334 
282 
357 
429 
365 
365 
423 
373 
169,178 
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174 
367 
208 

56 
335 
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उद्धत निणंयों कौ सृचौ 


देशरत्नम्मा बनाम नारायण 
दोषनारासी गोविन्द बनाम कालम्मा 
दारिका बनाम कृष्णदास 


दारिकानाथ बनाम बंगशी 
दारिकानाथ बनाम शरदत्‌ चन्द्र 


द्विरामपदी नागरत्नम्मा बनाम कनक राम्मैय्या 
धमंदास बनाम अमूल्यधन 
धमंनारायण बनाम सूयंनःरायण 
धमंलिगय्या बनाम दभं कालम्मा 
धानीनबाई बनाम नीमकुअरि 
नरईम सिह बनाम त्रिकमर्सिह्‌ 
नगीनदास बनाम बच्च्‌ हरिकृष्ण अय्यर 
नगेन्द्र बनाम कामिनी 
नगेश विष्ट बनाम वांडो त्रिमल 
नजीर बनाम राव रघुनाथसिंह 
नटराज पिल्ले बनाम सृव्बार।य्या चेद्टियार 
नटवरलाल बनाम दाद्‌ भाई 
नथुनी सिह बनाम रत्नाकर अरि 
नन्जा बनाम शिवाभाज्ञातकि 
नन्दकिंशोर बनाम (श्रीमती) मुन्नी बाई 
नन्दङृष्ण बनाम भूपेन्द्र 
नेन्दराम बनाम कृष्णसहाय 
नन्दलाल बनाम केरारलाल 
नन्दलाल बनाम भगवानकु अरि 
नरसय्या बनाम रामचन््रय्या 
नरर्सिहय्या बनाम वेकटारामय्या 


नरेन््रनाथकुमार वनाम अतुल्यच न्द्र बन्द्योपाध्याय 


नरेन्द्रनाथ मुकर्जी बनाम हरिपद मुक्जी 
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54 
48 
150,332 


63 
24,25 


37 
63 
256 
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364 
52 
316 
188 
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156 
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। 3५९1 हद्‌ विधि 


तरेन्द्रबहादुर बनाम अब्दुलहक 331 

| नलिनाक्ष बनाम रजनी 83,214 
| नवकिशोर मण्डल बनाम उपेन्द्रविशोर मण्डल 172 

त नवनीतदास बनाम गुरुधनदास 343 शः 

| नवल सिह बनाम भगवान 213 
| नवीनचन्द्र बनाम रमेशचन्द 342,343 
| नाव बनमशाक्य 358 
नागम्मा बनाम वीरभद्र 388 

नागराजम्मा बनाम भारतीयस्टेटवंक 290 छ 
नागी बनाम राजकु भर 16 
नाथ बनाम छोटेलाल मेहता 274 
नाथूबाई बहाम बाई हसागौरी 201 
| नाथूभाई बनाम छोट्‌ भाई 326 
| नाना बनाम अप्पा 48 
लाना बनाम रामचन्द्र 82 
नानाभाई बनाम जनादन 414,415 
| नारायण बनाम नाना 351,352 
| नारायण बनाम नामदेव 46,49,58 
नारायण बनाम सत्यजी 342,343 
| नारायणदास बनाम ह्रदयाल 57 

| नारायण नम्बृदरी बनाम के° रवि वर्मा 16 रः 
| नारायण स्वामी अय्यर बनाम रामकृष्ण अय्यर 217 
नात्लयां बनाम अग्य अम्माल | 259 
| निमेलकुमार बनर्जी बनाम ज्योतिप्रसाद बनर्जी 261 
| निभंल देवी बनाम रामदास 463 

| निमंल बहादुर बनाम फतेहबहादुर 188 ८ 

। निमला बाला बनाम बलईचन्द्र 245 
| नियामल राय बनाम दीनदयाल 181 
| तिमलादेवी बनाम एम० दास 315 


| निजादुशाह अनाम महन्त चतुभू जदास 370 





उद्धत निर्णयो कौ सचौ 


निवारण बनाम निरूपमा 
नील अप्पा बनाम पुन्नईबनम्‌ 


नीलमणि सिह बनाम धनेदवर 
नीलम बाला बनाम राजरत्मम्‌ 


(श्रीमती) नौजी बनाम मोहनलाल 
नौरेरवानजी बनाम लक्ष्मण 
पकजरम्मा बनाम चिन्नावबाई 
पजाबी बनाम शामराव 
पण्डरीनाय बनाम गोविन्द 
१द्टारावी बनाम ओौटी मुलना 
पटं अम्माल बनाम मणिकम्‌ 
पदूमकुमारी बनाम सूरजकरुमारी 
पद्मावती बनाम रामचन्द्र 
पन्नावीबी बनाम राधाकृष्ण 
पन्नालाल बनाम नारायणी 
पन्नालाल जेन बनाम फमं बावूलाल राजेन्द्रकुमार जन 
परमनायकम्‌ बनाम शिवरमन्‌ 
परमस्वामी बनाम शूरनाथ अम्माल 
परमी बनाम महादेवी 
पर्शुराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 
परसनिया बनाम ह्रिचरणदास 
परिस्वामी बनाम सीताराम 
पांड्रंग बनाम सोनाबाई 
पालानियप्पा बना देवस्कमणिदासी 


पावती बनाम नौनिहाल सिह 

पिलानी अम्माल बनाम मूत्त वेकटाचल 
पोराजु बनाम जुभ्रायङ्‌ 

पुकारसिह बनाम रणजीतर्िह 
पुण्डरीकनाथ बनाम रामचन्द्र 
पुतलीवाई बनाम महादेव 
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204 
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173 
418 
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त्ती बाई बनाम श्रीदेवमं दिर 261 
२ पत्त. लाला बनाम रघूवीर 47 
| पुरुषोत्तम बनाम केशव लाल 143 
| क क बनाम पुरुषोत्तम 267 
| पुरुषोत्तम बनाम श्रौपद 169 
। पेड्डरेड्य।र बनाम कोतण्ड रेडी 198 
| पेखमल बनाम पुन्नुस्वामी 8,13,6,14 
प्यारा सिह बनाम श्रीगुरु प्रय साहब | 249 
| प्रकाशचंद्र नाग बनाम सुबोधचंनाग 259 
| प्रतापचंद्र बनाम लक्ष्मीचंद 235 
{ प्रफल्लचरण बनाम सत्यचरण 256,260 
| प्रमथनाथ बनाम प्रद्यम्न कुमार | 247,449 
| प्रसन्नकुमार बनाम श्री जगन्नाथ यहू दी 254 
| | प्रसाद दास पाल बनाम जगन्नाथ पाल 262 
1 „ प्रह्वादचश्र चौधरी बन रामशर चौधरी 4 19,422 
। प्रियतम सिह बनाम उजागिर सिह 38 
| । प्रियबाला बनाम महाराष्ट राज्य 287 
| | प्रेम चन्द बनाम हुलाश चन्द्र 398 
| प्रम बाई बनाम चृन्नूलाल 302 
| फूल कंअरि बनाम प्रेमकंअरि 187 
| फ़ल कुमार बनाम रिखिराम 169 + 
| फकीरचन्द्र बनाम संतलाल 323,337 | 
| बंका जी बनाम विष्णु 170,181,375 
| बंक्‌ बी० दास बनाम काशीनाथ एन° दात 257 
| | बंगाल इम्य्‌निटी कंपनी लि° बनाम बिहार राज्य 94 
| । बके लाल बनाम दुर्गा प्रसाद | 38 
| | बांदी बनाम जगपति 260 
( बजरंग सिह बनाम गोविन्दप्रसाद 181 


बटाई बाला दासी बनाम छविलाल सेन 59 





उत निणयो कौ सृचो 


बद्री प्रसाद बनाम केशव दैवी 

बनारस बेक बनाम हरिनारायण 

बन्दा सुरम्मा बनाम चन्द्रमा 

बल्लभ लाल जी बनाम महालक्ष्मी बाहु जी 


बलवंत राव बनाम बाजीराव 
बहुदुर सिह बनाम दिलीप सिह 
बहादुर सिह बनाम मोहर सिह 
बाई देव क्‌अरि बनाम सन्मुख राम 
बापूराव बनाम अनन्त 


बापूराव बनाम काशीनाथ 
बाष्प अय्यर बनाम रामजानको 
बाबू लाल बनाम बाब्रूलाल 
बाबू लाल बनाम मेवालाल 
बालकृष्ण बनाम गोपाल 
बालकृष्ण बनाम रामकृष्ण 
बालकृष्ण बनाम र।मनारायण 


बालकृष्ण बनाम हीरालाल 

बालङ्ृष्ण मेनन बनाम सहायक कलक्टर संपदा शुल्क 
बालकृष्ण स्वामी बनाम मृत्त्‌स्वामी 

वालगंगाधर तिलक बनाम श्रीनिवास, पंडित 
बालमुकुन्द बनाम कमलावती 

घाल सुश्रमणियन शास्त्री बनाम पुन्न स्वामी अय्यर 


बालसुत्रह्मणीय पाण्ड्य बनाम सुन्बय्या तेवाड 
बालावक्श बनाम बुषमा 

नालाबाई बनाम महादेव 

बालस्वामी बनाम बालकृष्ण 

बिन्दाप्रसाद बनाम गया प्रसाद सिह 

बिष्ट प्रसाद बनाम राधासुन्दर 


बिहा रीलाल बनाम माधवलाल 
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| ` बुद्ध कुंमरि बनाम सहोदरा कु भरि 91 | 
| बुद्‌ बनाम दुवलन 10 । 
| बुद्ध ह्‌ बनाम लालता सिंह | 2 4,25,26,74,75 । 
| ।  वुलावती बनाम जीवन लाल 274 र 
| ` बेकरं बनाम लक्ष्मीनाई 11> । 
(4 वेट्‌ लाल बनाम (श्रीमती) एक्सटाण्ड 428 । 
। बेनी माधवं बनाम रामक अरि 180 | 
| बोध्र नाराप्रण बनाम उमराव 91 | 
भक्तराम बनाम अयोध्या प्रकाश | 337 | 
भक्त तिह बनाम रामप्रकाण 385 | 
+ भगवती प्रसाद बनाम रामेश्वरी कुअरि 194,219 | 
भगवान बनाम कृष्णजी 50 | 
भगवान बनाम रामचन्द्र 428 
भगवान्‌दीन बनास मंनावाई | 25,71 
भगवान्‌ सिह बनाम (श्रीरती) केवल कौर 387 
भगवान सिह बनाम बिहारी सह्‌ 55 
(श्रीमती) भगव।(नी बनाम मोहन सिह 51 
भाऊ राव बनाम महाराष्ट सज्य 287,319 
भावत बनाम अयोध्यादास 250 
भागवत बनाम निवृत्ति | 178 
भागवत दयाल बनास देवीदयाल 182 
` भगीरथी बाई बनाम कान्हूजी राव 26,175 
भारमप्पा बनास सद्रप्पा | 323 
भृवनेश्वरी बनाम युगल मोदिनी 47 
भूपतिनाथ बनाम रामलाल 243 
. भूपति नाथ चक्रवती बनाम वसंत कुमारी देवी 382 
॑ भूपति राज्‌ श्री रामराज्‌ बनाम यादिम पल्ली, पुल्लम राज्‌ 43 
= भीखू बनाम केशव | 304 


भीख बाई बनाम हरीवा | 388 





उवत नणयो कौ सुची 


भी मरसिह्‌ बनाम शेरर्सिह्‌ 

भीमाबाई बनाम गुरुनाथ 

भेयारामान्‌ज बनाम लाल महेश स्वामी 
मंगलदास बनाम कृष्णबाई 

मंगल सिह बनाम रत्ना 

मंजय्या बनाम सन्मुख 

मंथराबाई बनाम परितनबाई 

मंदाकिनी बनाम आदिनाथ 

भजमृन्दार हौ लाल बनाम नारसीदास 
मदन लाल बनाम चिहू. 

मगन लाल बनाम डाही 

मणि गौरी बनाम नारायण दास 

मणिबाई बनाम गोकुल दास 

मणिराव बनाम देवराव 

मणि स्वामी बनाम राममू्ति 

मणि स्वामी हरिभजन दास बनाम गंगावेन गर्भेण शाह्‌ 
मतिवलाप्पा हुरप्पा बनाम सुब्बय्या शंकरप्पा 
मद्रास राज्य बनाम रामनाथ र।व 

ममा रेडी बनाम पिह दुरैराज 

मरुदं बनाम दुरंस्वामी 

मर्या. बनाम रामलक्ष्मी 

मल्ल रेडी बनाम पद्माम्मा 

मसीतुल्लाह बनाम दामोदर दास 

महत शीतलं दास बनाम संतराम 
महादेव बनाम परमेखर 

मह्‌ामायादासी बनाम अन्दुरंहीम 
महाराजा.जयदीशचन्दर राय बनाम हेमन्त कमारी 
महाराजा जयपुर बनाम विक्रमदेव गुर 
महालक्ष्मी अम्मा बनाम राघूङृष्णराव 
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महालक्ष्मी धनाम मचम्मा 

महावीर सिह बनाम सन्तबक्श 

मरैन्द्र बनाम सुशीला 

महेन्द्र कुमार बनाम उपनिदेशक चकबंदी उत्तर प्रदेश 
माम्या बनाम फली सलीम 

माता प्रसाद बनाम नागेश्वर सहाय 


माता बदन बनाम विजय बहादुर 
मादिवालप्पा ईरप्पा बनाम सृब्बण्यारंकरप्पा 


माधव शाहु बनाम हरिकिशोर शाहु 

मानचरण बनाम प्राणज्लकर 

मानजय बनाम लेष गिरि 

मानिक राव जैराम जी बनाम देवराव बालीराम 


मारुति बनाम राम 
मालगौड बनाम बाबानी 


मालप्पा बनाम नीलाब्बा 

मालसप्या बन्दप्पा देसाई बनाम मालपया, देसाई 
मालिक चंद्र बनाम हीरालाल 

मालिक साहब बनाम मलि्लिकलजु नन्ता 

मिर्जा सादिक हुसेन बनाम मुहम्मद करीम 
मिलर बनाम रगनाथ 

मिश्र बनाम गुर प्रसाद 

मुकुन्द जी महाराज बनाम पुरुषोत्तम 

मुकुन्द सिह बनाम बजीर {ह्‌ 

मुडडी गोवद बनाम रामच 

मुतपुण्डय बनाम अम्माणि अम्माल 

मुत्तल बनाम शकरप्पा 

मृत्त्‌ बनाम नारायणन्‌ 

मृत्तु कारप्पा बनाम शीलता अम्पाल 

मुत्त. कुमल्लि रामय्या बनाम उप्पलपति लक्ष्मय्या 
मृत्त॒राम कृष्ण बनाम मरिमूत्त, गौडन्‌ 


हिद विकि 


176 


220 
452 


५ 
417 
278 


91 
188 
369 


257 
187 
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226 
356 


293 

3 4,36,46,174 
46,51 
183 

167 

41 

493 

254 
370,378 
194 

26 

34 
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145 
175,187 
142 

















उद्धृत निर्णेको सूची 


मुत्तुस्वामी बनाम सीमम्बेड्‌ 
मुत्तुस्वामी जगवीर बनाम वेंकटेश्वर 
मुत्तुस्वामी तेवाड़ बनाम चिदाम्बर तेवाड 


मुत्तु स्वामी नायक्रिन बनाम पुलवारतत्व 
मुनीश्वर दत्त बनाम इन्दरकमारी 
मनुद्वरी बनाम युगल्मोहिनी 

मुन्ना बनाम चिदम्बरम नाथन्‌ 
मून्नीलाल बनाम द्यामा 


मुहम्मद हुसेन बनाम केशव नन्दन सहाय 


मेनका बाला बनाम पंचानन 

मेलप्मा बनाप्र गराम्मा 

मेथ्यु अन्जुरत्न बनाम कोणी नारायण राव 

मैना बाई बनाम उत्तरम्‌ 

मैयांगिनी बनाम केदारनाथ 

मोतीदास बनाम एस० पी° शाही 

मोती लाल बनाम आनन्दी बाई 

मोती सिह बनाम दुगाबाई 

मोरो विनाथ बनाम गणेश 

मोहन लाल जी बनाम तिक्त श्री गुरुध्यान लालजी 


मोहनलाल बनाम रामदयाल 

मोहिनी बनाम वीरे कुमार 
यज्ञपुरुषदास जी बनाम मूलदास 
यदुगोपाल बनाम पन्ना लाल 

यदुनाथ सिह बनाम ठाकुर सीताराम 
यमुना दास बनाम वामसुन्दरी 

यीचूरी राममूति बनाम यीचूरी शम्माम 
यशवंत सिह बनाम काणीबाई 

यशोदा बनाम शिव 


यादव बनाम नामदेव 
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119 
403 
364 


355 
307 
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83 
2735 
31;32.41.199 
409 
373 
598 
13 
333 
250 
128 
354 
31,51,226 
245,256 
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245 
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82 
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1४ 


युगल किशोर बनाम जितेन्द्रमोहन 


युगल मोहिनी बनाम रोषमणि 

येल्लप्पा बनाम तिप्पन्ना 

योगेनाथ बनाम आयकर आगुक्त 
योगेन्द्रनाथ बनाम शासकीय रिसीवर 

रक्‌ बनाम (श्रीमती) हुकमी 

रग स्वामी बनाम नचियप्पा 

रघुनाथ बनाम विजय 

रघुवंश मणि प्रसाद बनाम अम्बिकाप्रसाद 
रघुवीर सिह बनाम मोतीक्‌ुअर 
रजनीकांत पाल बनाम जगमोहन पाल 
रजनीकांत पाल बनाम सजनी सुन्दरी दासी 
रणषछठोड बनाम मन्‌ भाई 

रत्न बनाम विष्ण रामचन्द्र परदेशी 
रत्नचन्द्र बनाम जोवरचन्द्र 

रत्न जी मोरारजी बनाम महाप्रशासक 
रत्नास्वामी बनाम भगवती 

रत्नेश्वरी बनाम भगवती 


रमन नाडार बनाम एस० रसालाम्मा 
रमन बाई बनाम जगजीवनदास 
रविशंकर बनाम शारदा 

राकप्प। बनाम चोकलिगम 
राखलराज बनाम देवेन्द्र 

राघव सम्भाजी बनाम शांताबाई 
राघवन बनाम नागाम्माल 
राघवम्मा बनाम चिनचम्मा 

राज अम्मा बनाम वरदराजुलु 


राजकली कुअरि बनाम रामरत्नपाण्डेय 





हद विधि 


169,188 
259 

51 

249 
253,254 
219 
174,182,187 
308 
40,44 
204 
34,46 
395 

185 

420 

176 

13 

216 

267 

194 


233 
301 
282 


369 

71 

383,384 
51,219,388 
145 
255,557 
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उद्धृत निर्णयो को पृचौ 


राजलक्ष्मी देवी बनाम गोकुलचन्द्र 


राजलक्ष्मी बनाम रामचन्द्रम्‌ 

राज वर्मा बनाम रविवर्मा 

राजा द्रामकुमार वेकटय्या नारायणम्‌, बनाम द्रामकूमार वेन रगराव गुर 
राजा मृक्‌द देव बनाम श्री जगन्नाथ 

राजा योगेन्द्र बनास नित्यानन्द 

` राजा रजेश्वरीधर बनाम सुन्दर पाण्ड्य स्वामी तेवाड 
राजा राव बनाम चिरजीवलु 

राजाव्रज नारायण राय बनाम मंगलाप्रसाद राय 
राज्‌ बनाम अम्माणि 

राजेन््रबहादुर सिह बनाम रानी रघुवंश क्‌. अरि 
राजेश्व र बनाम गोपेश्वर 

राजेदवरी बनाम शंकर नारायणन्‌ 

राधाकृष्णः बनाम भारत संघ 

राधाकृष्णदास बनाम कालूराम 

राधानाथ मुखर्जी बनाम शक्तिपद मुखजीं 
राधारानी बनाम हनुमान प्रसाद 

राधास्वामी बनाम राधाम्माल 

राधेकृष्ण सिह बनाम शिवशंकर सिह 

राजी बनाम शांता बाला 

राणामल संग जी बनाम क्‌दन क्‌अरि 

रानी जगदम्बा कुमारी बनाम वजीर नारायण सिह 
रानी भगवान्‌ कौर बनाम योगेच्धचन््र बोस 

राम आसरे बनाम शासकीय रिसीवर 

राम किशोर बनाम जयनारायण 

रामकिशोर बनाप्र भूवनमयी 


रामकिशोर लाल बनाम कमल नारायण 
रामकिशोरीदासी बनाम आफीशियल न्यासी 
रामकमार बनाम रुिमणी 





` अश्श्प 


183 


416 
377 


3535 
365 

71 
{12 
178 


326 

156 

233 

257 
423 

332 

40 

252 

189,190 

564 

189,190 

40,182 

388 

234 

11 

329 

366 

62 


245 
259 
111 


3९1 


रामकुमार बनाम विश्वेश्वर 
रामकृष्ण बनाम त्रिपुरा 
रामकृष्ण बनाम धनकृष्ण 
रामकृष्ण बनाम सुन्वक्का 
रामगौड बनाम भाऊ सिह 
रामचन्द्र बनाम दामोदर 
रामचन्द्र बनाम मानसिह्‌ 
रामचन्द्र बनाम मुहम्मद 
रामचन्द्र बनाम विनायक 
रामचन्द्र बनाम रिज 

रामचन्द्र बनाम सीयर 

रामचन्द्र जी बनाम जानकी वत्लभणी 
रामचरण बनाम मिथिन लाल 
रामजी बनाम गोपाल अह्र 
रामतर बाई बनाम जमुनादास 
रामदयाल बनाम बनवारी लाल 
रामदयाल बनाम भंवर लाल 
रामदुलारे बनाम बदल बीबी 
रामदेव प्रसाद सिह बनाम गोपौ कुंअरि 
रामनाथ बनाम गोट्‌ राम 
रामनाथ बनाम चिरजीव लाल 
रामनाथ बनाम दुर्गा 


रामनाथ बनाम देवराज 
रामनाथन्‌ बनाम नारायणन्‌ 


रामनाथन्‌ बनाम वरिष्पा 
रामनारायण बनाम रमन 

राम नारायण बनाम लालता प्रसाद 
राम नारायण .बनाम विदवेश्वर प्रसाद 


राम नारायण चौधरी बनाम पानक्‌ अरि 





हिद बिधि 


363 
184 
169,185 
377 
186 
45 
80 
६, 
112 
177 
432 


383 
41 


41 

288 

38 

40 
175,177 
327 

2 

ॐॐ 


91 
418 
43,53 


39 
260 
334 

29 
227 





72 





उद्धत निणंयों को सृचौ 


रामप्रकाश बनाम आनन्ददास 
राम प्रसन्न बनाम सृन्दरसन्‌ 
रामप्रसाद बनाम इपेशकुमार 

रामबाई बनाम मीराबाई 

रामबुज्ञावन प्रसाद सिह बनाम नाथूराय 
राममोहुन बनाम मूलचन्र 

राम रघुवीर बनाम दीप नारायण 
रामरत्न बनाम बजरग¶ लाल 

रामरत्न बनाम वसत राय 

रामलक्ष्मी बनाम शिवनाथ 

रामलिग अन्तावी बनाम नारायण भल्नावी 
रामसुमिरन प्रसाद बनाम श्यामकुमारी 
रामसूरत बनाम हितनन्दन 

रामम्मा गौडन्‌ बनाम कौलांद गौडन्‌ 
रामाप्पा बनाम गौरक्वा 

रामानन्द बनाम दामोदर दास 

रामनस्सु बनाम बच्चम्मा 

रामाराव बनाम राजा पिद्ापुर 
रामाराव बनाम सरस्वती बाई 
रामास्वामी बनाम ई० तेवाड़ 
रामास्वामी बनाम बध्याम्माल 


रामा स्वामी बनाम वेकटराम 


राय रजेश्वर बनमि ह्रिङृष्ण 


राव किशोर सिह बनाम गहना बीबी 

रवि बलवत सिह बनाम रानी किशोरी 

रुषमा बाई बनाम इकबाल नारायण 

(श्रीमती) रूपा बनाम (श्रीमती) सवित्री देवौ 


9 रेडी बनामङृष्ण 


11 


247, 248, 251, 254 
255 

45, 47 

406 

३41 

49, 210 

41 

251 

326. 

236, 240 

56, 206, 210, 218 
178, 180 

177 

44 

383, 385 

181 

406 

233, 234, 235 
54 

304 

383 

48 

143 

236 

35, 56 

283 

400 


412 


। 
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रोशन सिह बनाम बलवंत सिह 


लवकी रेडी चिन्नवेकट रेडी बनाम लक्की रेडी लक्ष्मण 
लक्ष्मण बनाम कालीचरण 

लक्ष्मण बनाम बाबा बाई 

लक्ष्मण बनाम विनायक 

लक्ष्मण बनाम सत्यभाभावाई 

लक्ष्मण सिह बनाम रूपक्‌ वर 

लक्षिमिणी बनाम नित्यानन्द 

लक्ष्मी बनाम कल्याण सिह 

लक्ष्मी बनाम कृष्ण 

लक्ष्मी नर्वहम्‌ बनाम प्रतिपयी लक्ष्मीनारायण 
लक्ष्मी नारायण बनाम दिनकर 

लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य, 

लक्ष्मी रेडी बनाम लक्ष्मी रेडी 

लल्लू भाई बनाम मान कूंभरिवाई 

लहर अमृतलाल नागजी बनाम दोषी जयन्तीलाल 
लांगा बनाम जीवा 

लाड्‌ बनाम गोवद्धनदास 

लाल बहादुर बनाम कटैयालाल 

लाला गणपत बनाम तस्ण 

लाला वैजनाथ प्रसाद बनाम रामगोपाल लक्ष्मीनारायण 
लाल भाई बापू बनाम काशीवाई 

लालू सिह बनास गुरुनारायण 

लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मीनारायण 

लोचन शह बनाम नेमधारी सिहं 

वनिता बेन बनाम दिवावेन 

वयतया्माल्िग बनाम श्री रगत 

वयतिलिगम बनाम नटेशन 


वयम्‌ बनाम पावेतेय 


टद्‌ विधि 


404 
199,209 
143 

210 

325 

381 
359,367 
56 

275 

409 

252 

43 
244,246 
376 

26 

39 

10 

327 

34 

41 

53 

170 

57 

302 

35 

122 

273 
375 

69 








उद्धृत निणयों की सूची 


वरद बनामश्री रामूवु 

वरद अम्माल बनाम ए० जे० व्यास 
वरदभक्त वत्सलुड्‌ बनाम दामोजी परपु वेकट नरह राव 
वरही बनाम देवकामिनी 

वरिवश वरध्य बनाम भव्तलिगद गही मठ 
वशतियप्पा बनाम शिवलिगप्पा 

वहिनाबाई बनाम कृष्णलाल 

वाधी वालीना तुलसम्मा बनाम शेष रेड्डी 
वामन बनाम पंजाबी 

वामनदास बनाम तारिणी 

वाराहल्‌ बनाम सीतम्मा 

वासावय्या बनाम सीतारामय्या 

विकास कुमार बनाम नन्दारानी 
विजयगोपाल बनाम कष्ण 

विजयगोपाल बनाम गिरीन््रनाथ 

विजयचंद्र महातप बनाम कालीपद चटूोपाध्याय 
विजय राम राज बनाम विजय आनन्द 
विजयसंग जी बनाम शिवसंगजी 

विष्प्पा बनाम सावित्री 

विधृशेखर बनाम कुलपद प्रसाद 

विनायक बनाम गोविन्दराव 

विपन बनाम नारायण मिश्र 

विपन विहारी बनाम दुर्गाचरण 

विभुद प्रिय बनाम्‌ लक्षमेद्र 

विरहवनाथ बनाम राधावल्लभजी 

विरवनाथ स्वामी बनाम कामु अम्माल 
विश्वम्भर बनाम शिव नारायण 
विङवसुन्दर राव बनाम सी० सुन्दरराव 


विष्वेश्वरराव बनाम सूयंराव 


९1 , 


58 

2 
317,39 
2 

2.4 

359 

364 
141, 
3.78 

69 

572 

35 6,337 
290 


190 
183 


247 
40 

356 

71 

249 
130,184 
244 

183 

370 
247,249 
236 

54 

25 

58 
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हिड्‌ विधि 


















< 
| | विष्णु बनाम स्वकाम्मा 19 
॥ । विष्णुदयाल बनाम लक्ष्मीनारायण | 188 
¢ विष्ण्देव नारायण बनाम शिवगणीराम ` 5 205 
विष्णुप्रकाश नारायण सिह बनाम जानकी कु अरि 233, 234 
बिहार राज्य बनाम चारशीलादासी | 262 
| बिहार राज्य बनाम विदवेश्वर दास 262, 263 
। वी° डी ° देदपाण्डे बनाम कुसुमकुलकर्णी 53, 54 
| वीरप्मा बनाम माईइकेल | 272 
(: । वीरेश्वर बनाम अद्ध 367 
। च वृजराज शरण बनाम एलायंस बेक आफ शिमला 58 
| ( वृजेन्द्र बनाम जानकी कु अरि 147 
| ऋ वृद्धचलम्‌ पित्लं बनाम चाईइटिडियन सीरियन बेक लि०, व्रिचूर 202, 325 
ए । वृन्दावन बनाम चन्द्र 282, 334 
| 0 वृन्दावन चन्द्रदास बनाम उड़ीसा राज्य । 323 
¦ वेकय्यरा बनाम सत्यनारायण | 9 
| 1 वेकाम्मा बनाम सबित्राम्मा | 416 
| < | वेकट चा्लम्मा बनाम चीकटि 363 
ह । वेंकट चिन्न चय्या बनाम रामलिगम 58 
वेंकट नारायण बनाम सुञ्बामल 189 
वेंकट पटी राज्‌ बनाम वेकट नरसिंहं राज्‌ 127, 206 
वेंकटय्या बनाम वेकट 423 
वेकटरमन बनाम पी एल ° ए० थनगप्पा 3 
वेकटराव बलाम्‌ तुलजाराम राव 38 
वेकटरेडडी बनाम कुप्परेडडी | 195, 197, 222. 
वेकट सुब्बा राव बनाम आनन्दराव 265 
वेकटाचायृ लु बनाम रगाचयुल्‌ ` ्‌ 272 
वेकटेदवरन्‌ बनाम शारदाम्बल अः 
वेलकी बनाम वेकट | 357 


वेलम्मप्पा चेटटी बनाम नटराजन 599. 








उदृत निणंयों कौ सूची २1 


वेत्कु रेडी बनाम चिल्वु रेडी 202 
वेद्यनाथ बनाम अहिल्या स्वामी 203 
वेरायन चेटी बनाम श्रीनिवासाचायं | 67 
वृजेन्द पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 491 ` 
शंकर लिगम बनाम राजकीय रिसीवर 226, 324 
शंकर लिगम पिह्लई बनाम बेल्‌ चधी पिल्लई | 128 
शकुन्तलाबाई बनाम प्रतिपाल्य अधिकरण 150 
शम्भुदयाल बनाम वासुदेव 176 
शम्भूशिव बनाममारत के राज्य सचिव 79 
शरदेन्दु मुखोपाध्याय बनाम चारुचन्द्रदत्त | 358 
णशि बनाम गणेश 45 
शशि अम्माल बताम तेयु अम्माल 409 
शशि कपुर बनाम सुभाषी कपूर 58 
शादी बनाम अनूपरसिह 46 
शान्ता बाई बनाम रामचन्द्र 146 . 
शान्ताराम बनाम महाबलेश्वर | 365 
शान्ति निगम बनाम रमेशचन्द 294 
शान्तिलाल बनाम मुशीलाल 40 
शान्तिस्वरूप बनाम आर० एस० सभा 244 
शामुगम पिल्ल बनाम शामुममपिल्लई 81 
गासकोय समूनदेशिती बनाम पालनियप्पा 54 
शाहब गोड बनान श्चिहून गौड ` 375 
शाह्‌ माधवदास बनास पड़त मुकुन्दराम 186 
शिम्मणि अम्माल बनाम मुत्ताम्माल 26 
शिवकरण सिह बनास दौलत राम 341, 342 
शिवकु अरि बनाम नथुनीप्रसाद सिह 262 
शिवक्रुमारी बनाम उदय प्रताप 406 

` शिवदेव बनाम रामप्रसाद 361 


शिवमूति बनाम विजय सिह 420 





3111 
शिवरामङृष्णन्‌ बनाम कावेरी अम्माल 
शिवराममूति बनाम वेकय्या 


शिवलाल बनाम बाई शंक्ली 
हिवशंकर बनाम देवी सहाय 





शीलाप्पा बनाम सुप्पन 


{ 
शीलाम्मा बनाम लक्ष्मण 236 | 
गुञ्जमणियम्‌ बनाम कृष्णरवामी 620 | 
शूरबाला देवी बनाम सुधीर कुमार मुखर्जी 536 
शोखावत राम बनाम प्रताप राम 201 ५ 
शेही बनाम ज्ञान चंद्रप्पा 118 ¶ 
शेषधारी सिह बनाम श्रीरामचन जी 356 ! 
शे षाचार्यलु बनाम वेकटाचाय॑ल्‌ 256 
ोषाम्मा बनाम वंकटया 58 
शोभावती दासी बनाम कारीनाथदे 230 
श्यामकौर बनाम हरि पिह 50 
श्यामदेवी बनाम वीरभद्र 177 
इयाम लाल बनाम बंजनारायण 67 
ष्याम लाल बनाम सौदामिनी | 357 
दयामविहारी सिह बनाम रामेरवर प्रसाद साहू 32 
ष्याम सुदंर बनाम अक्षयकुमरि ॑ 178 
ष्याम सुदंर भारती बनाम गौरी शंकर भारती 330 
श्रीकांत लाल बनाम सिद्धेइ्वरी प्रसाद 37 १ 
श्री काली माता ठकुरानी बनाम जीवबन्धन र = 0 
श्री ठाकुरजी बनाम सुखदेव सिह 246 
श्रीधर सुवार बनाम जगन्नाथ मंदिर 253 
श्रीनिवास राव बनाम अन्नाध्नम्‌ शेष चरल्‌, 68 
शरीपद गर्जन बनाम दत्ताराम काशीनाथ 371 ८ 
श्री बालुमु गुरुलिग स्वामी बनाम श्री बालुसुराम लक्ष्मणाम्मा | 551 
श्री मोहन बनाम त्रजविहारी 176, 177, 178 


श्री राम बनाम जगदम्बा 143 





उद्धृत निर्णयो की सृचौ 


श्री राम बनाम प्रभृदयाल, 

श्री रामा बनाम कृष्णबेनम्मा 

श्री राजवंीधर बनाम आयकर आयुक्त, पटना 

श्री राजा वेंकट नरसिह बनाम श्री राजा रगय्या 

श्री श्रर्ईवर बनाम सुशीला बाला 

श्री श्रीईश्वर गोपाल जीबु बनास प्रतापमल्ल 

संगन्न गौड बनाम कालकण गौड़ 

संतराम बालकृष्ण बनाम वामनगोपाल वाडेकर 
सम्यासीचरण मंडल बनाम कृष्णधन बनर्जी 

सत्य राज्‌ बनाम वेकटस्वामी 

सत्यचरण बनाम सत्यबीर 

सत्यनारायण बनाम बिहारीलाल 

सत्यनारायण मूरति बनाम रामसुञ्बाम्मा 

सदानन्द वरपण्डा बनाम वेकुण्ठ नाथ 

सदाशिव बनाम वी० स्त्तन 

सरज्‌ प्रसाद बनाम मंगल 


सरदार सिह बनाम क्‌ जबिहारीलाल 
सरला बनाम राक्‌ तला | 


सरवण सिह बनाम धान कौर 


सरस्वती बनाम जगदाम्बल 


सरस्वती क्‌अरि बनाम देवेन सह्‌ 


सरीर्पासह्‌ बनाम धनकौर 
सर्वंजीत प्रतापबहादुर शाही बनाम इन्द्रजीत प्रताप बहादुर राही 


साधु बनाम राम 
सामल बनाम सामल 
साराबाई बालक दास बनाम नारायणदास वैरागी 


सावित्रीबाई बनाम लक्ष्मीबाई 


391 


31111 
263 
3१7 
300 
369 
254 
250 
10 
201 
54 
357 
3३3३2 


333 
390 


146 
380 


सिद्धेश्वर मुखर्जी बनाम भुवनेरवर प्रताप नाराय किह 39, 41, 42; 48, 49, 214 
219, 326, 335, 337 
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11७. 
सिरताज क्‌ अरि बनाम देवराज क्‌, अरि 


सीतामहालक्ष्मम्मा बनाम कोयम्मा 


सीतामहालक्ष्मी बनाम रामचन्द्र 


 सीतारामय्या बनाभ रामकृष्णय्पा 


सीतारामय्या बनाम सवंचन््रय्या 


सीताराम बनाम गणपत 


सीताराम बनाम राधाबाई 

सीतारामजी बनाम यदुनाथ सिह 

सीतावी देवी बनाम रामधनी 

सी° पी° सी" चेटी बनाम पीऽ एन डी° चेहरी 
सुखदेव बनाम कपिलदेव 

सुखराम बनाम मिश्री राय 

सुन्दरबाई बनाम जयवन्त 

सुन्दरबाई बनाम शिवनारायणन्‌ 
सुन्दरमणि देई बनाम बंग्षिमारपटनायक 
सुन्दरराम बनाम रामसम्मेया 

सुन्दरलाल बनाम क्षत्रमल 

सुन्दरलाल बनाम रघुनन्दन 

सुन्दरलिग स्वामी बनाम रामास्वामी 
सुदन्रन्‌ बाला बनाम सुषिया 

सुन्दरम्‌ बनाम सुप्पय्या पित्लं 

सुन्दरम्‌ पिल्ल बनाम रामास्वामी पिल्लई 
सुन्दरी बनाम पीताम्बरी 

सुन्दरी बनाम लक्ष्मी 

सुम्बना बनाम बाला सुब्बारेड़ी 

सुव्बय्या चेटी बनाम वीर जिनु अम्माल 
सुब्बा रायड्‌ शेद्रौ बनाम कमला वल्ली तायरम्मा 
सुब्बा रेडी बनाम दुरस्वामी 





ह्‌ विधि 
{2 -21 


42, 49 
73 
123 
190 
404 
329 
358 
303 
357 
364 
293 
344 
265 
428 
750 
29 
325 
236, 240 
215 
410 
26 
91 
98 
46 
173 
388 
370 








उद्धूत निणेयों की सृचौ | ४ ३। 












































सुश्रमणियम्‌ चेद्टियार बनाम कुमारप्पा चेद्ियार ¦ डः 34. 
सब्रह्मण्य पिल्लई बनाम अम्मा अम्माल = = अ 
सुमेरचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य ` 298 ` 
सुरेन्द्र केशव बनाम दुर्गा सुन्दर 363, 370 - 
सुरेन्द्र मोहन बनाम हरिप्रसाद, 25, 326 
सुल्तान सिह बनाम हसमतुत्लाह्‌ 420 
सुशीलचन्द्र बनाम भूपकूमार 374 
सुशीलचन्द्रे बनाम मंगतराम 69 
सुषमाराय बनाम अतुल्य कष्ण 249 
सूरज नारायण बनाम इकबाल नारायण 195 
सूरजमलं बनाम मेरुलाल | 39 
सूरजवंशी क्‌ अरि बनाम रिव प्रसाद 37,.323-3.373 38 
सूरजीमणि दासी बनाम दीनवंधु 61, 63, 130 
सोमेइवर बनाम महादेव 5, 10 
सौदामिनीदासी बनाम महाप्रवंधक 142 
सौदाशर सिह बनाम प्रदीप सिह 189 
स्वयम्‌क्रुल शुभ्रमय्या बनाम स्वयम्‌ कूल वेंकट सृव्वाम्मा 274 ` 
स्वामिनाथन्‌ बनाम अय्यंगार कान्नी अम्माल 126 
हनुमत बनाम भीमाचार्या 211 
हनुमत रम्मा बनाम रामी रही | 377 
हनुमानदास राम दयाल बनाम वत्लभदास शंकरदास 219 
हनुमान प्रसाद बनाम बबु मुनराज कूअरि 38, 169, 170, 325, 417 
हरख सिह बनाम कं लाश सिह 246 
हरगोविन्द बनाम धमंसिह्‌ | 404 
हरगोविन्द सिह बनाम जिलाधिकारी, एटा ॑ 235 
हर प्रसाद बनाम शिवदयालें 22 
हर लाल बनाम गंगाराम 369 
हरि बनाम विजयी 27 


हेरिचरण बनाम निमय 282 
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हरि दास चटर्जी बनाम मन्मय नाय मलिक 

हरिभाऊ बनाम अगवराव 

हरिराम बाम मदनगोपाल 

हरिलाल बनाम नागर 

हरिवंश बनाम बाबू लाल 

हरिसिंह बनएम अजीत सिह 

हाजी सन्तर सिहीकी बना आयशाबाई 

हितेन्द्र बनाम सुखदेव 

हिद धाभिक विन्यास आयुक्त, मद्रा बनाम श्री लक्षेद्र तीथं स्वामियार 


हीरा बनाम राधा 

हीरा राव बनाम उधडई्‌ राव 
हीरालाल बनाम मेषराज भीखचन्द्र 
हेमलता बनाम उमाशंकरी, 


हद बिधि 


375 
359 

340 

343 

220 

404 

388 

58 

255, 257 
374 

534 

334 

404 

121 





अत्रि स्मृ° 

अप 

अथवं° 

आपण गृ9 सू० 

 आप० धण०्स्‌० 

इनसाइ ० आफ० दी सोस० साईं 


उत्तर राम9 
ऋ० 

कात्या० 
कौटि० 

कौषी० उप 
गौत० ध सू 
ताण्ड 

तत्ति० उप 
तत्ति° सं० 

द० मी० 
दायण० 

दे9 

धण० शा० इति० 


नारदण० 
नि» सि° 
पाऽ टि० 
पातं° यो० 
प्रक 

बृह 

बृहद्‌ ° उप 


बोधा० ध० सू 





सक्षेपाक्षर सुची 
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अत्रि स्मृति 

याज्ञवल्क्य स्मृति की अपराकं टीका 
अथववेद 

आपस्तम्ब गृह्य सूत्र 

आपस्तम्ब धमं सूत्र 
इनसादक्लोपीडिया आफ दी सोस- 
लसाइसेज | 

उत्तर राम चरितम्‌ 

ऋर्वेद 

कात्यायन स्मृति 

कौटिलीय अथंशास्त्र 

कौषीतीकी ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


गौतम धमं सूत्र 
ताण्य ब्राहमण 
तत्तिरीयोपनिषद्‌ 
तेत्तरीय संहिता 
दत्तक मीमांसा 
दायभाग 

देखिए 

धमे शास्त्र का इतिहास (पांड्‌- 
रगवामन काणे) 
नारदस्मृति ` 
निणंय सिन्धु 
पाद रिप्पण 
पातंजल योगदान 


प्रकरण रत्नाकर (जन प्रन्थ) 
बृहस्पति स्मृति 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 

बौधायन धमं सूत्र 
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भार पु 


मत्स्य ए० 


मनु° 

महा० ` 
माऽ गृ° सूर 
मिता० 
मुण्ड० उप्‌ओ 
यजु 

याज्ञ 
वसिष्ठण० 
वाम० प° 
वायु ० 
वा० रा० 
विष्ण्‌ 9 
विष्णु° पुर 
वीसि० व्य० अण 
व्य नि° 
व्य० मयू 
गुकर° 

स० नि9 
सा० भा? 
स्मृ च9 


| ।॥ ॥॥ 


॥॥11 0८10141 1 1 ॥॥11॥ (11 ॥ 11 ॥ 


मत्स्य पुराण 


श्रीमद्‌भागवत पुराण 


मनुस्मृति 
महाभारत 
मानव गृह्य सूत्र 
मिताक्षरा 
मुण्डकपनिषद्‌ 
यजुवद 
याज्ञवत्वयस्मृति 
वक्षिष्ठ धमसू 
वामनं पुराण 
वायु पुराण 
वाल्मीकीय रामायण 
विष्णुस्मृति 
विष्णु पुराण 
वीरमित्रोदय, व्यवहार अध्थाय 
व्यवहार निणेध 
व्यवहारमयूख 
शुक्रनीतिसार 
सरस्वतीविलास 


ऋगवेद आदि पर सायण का भाष्य 


स्मृति चन्द्रिका 











हद्‌ विधि- उत्पत्ति, प्रकृति खोर खरोत 


हद्‌ विधि की उत्पत्ति 

हिदू विधि विव की सभी ज्ञात विधि-पद्धतियों मे प्राचीनतम है। सामाजिक 
विज्ञान कोश के अनुसार "हद्‌ विधि संभवतः यहूदी विधि के अत्तिरिक्त किसी भी अभ्य 
विद्यमान विधि पड़ति को अपेक्षा प्राचीनतर है 11 इसके उत्कृष्ट लक्षण तीन हजार वषे से 
विधिक विचार-विमशं ओौर धमं तथा रूढि के विवेचन के विषय रहे हैँ ।2 विधि जगत्‌ मं 
हिद्‌ विधि की जड़ पर्याप्त गहरी हैँ । कितु किसी भी प्राचीनतम पद्धति कौ उत्पत्ति का 
इतिहास सदव संदिग्ध ही बना रहता है । यही स्थिति हद्‌ विधि की उत्पत्ति के बारे में 
भी देखने को मिलती है । हद्‌ विधि का इतिहास मनुसे पूणंतया संबद्ध है। मनु की 
उत्पत्ति का काल सुनिश्चित हो जाने से हिद्‌ विधि की उत्पत्तिका काल स्वतः स्थिर हो 
जाएगा । कुछ विद्वानों को यहु तथ्य अभी भी स्वीकायं नहीं है कि मनु उन आदि विद्वानों मं 
से एक है, जिन्हे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त था जिसे उन्होने स्मृति के रूप मे व्यवस्थापितं किया। 
फिर भी अब यह तथ्य स्वीकार किया जाने लगा है कि (आद्य विधिकार भौर मानव जाति 
के पिताकेरूपमे मनु नाम के इतिहास की प्राचीनता ऋग्वेद तक जाती है ।3 कितु मनु 
के विषय में यह्‌ भी कहा जाता है कि “इस प्रकार का व्यवितत्व अवद्य ही पुणेतया काल्पनिक 
है कितु बहुत पहले समय से एेसा आभास मिलताहै कि विधि की एक संहिता सर्वोपरि 
प्रमाणके रूपमे मान्यरहीदहै ओर उसे श्रुतियों तथा सूत्रकारोंने विनस्रता से मनु नाम 
से उद्धत किया है'।५ जिस मनु नामक व्यक्ति के अस्तित्व को सामाजिक विज्ञान 
विइ्वकोश के उक्त विवरण में संदिग्ध कहा गया है उसे भारतीय साहित्य ओर समाजमें 
आदि मानव ओर विधिकारके रूपमे मानागयाहै। वंदिकं वाङ्मयसे लेकर पौराणिक 
साहित्य तक ने, यहां तक कि मध्यकालीन निबंधकार विज्ञानेश्वर? ओर जीमूतवाहन^ ने भी 


 इनसाईइ ० आफ दी सोस° सादं° खं° 9, पृष्ठ 257. 

2 वही । 

वही, पृष्ठ 260. 

+ वही प° 260. 

5 धर्मशास्त्रं मानवादि । याज्ञ ° 1/3 की मिता० टीका । याज्ञ° 1/3 में आए “ध्मेशास्त्र 
को विज्ञानेरवर ने मनु आदि के स्मृति ग्रंथ माना दहै। मिता० की भूमिका मेभी 
विज्ञानेदवर ने स्पष्टतः मनु को एतिहासिक पुरुष माना दहै --“याज्ञवल्क्यरिष्यः कदिचत्‌ 
परश्नोत्तररूपं याज्ञवल्क्यमूनिप्रणीतं धमं शास्त्रं संक्षिप्य कथयामास --यथा मनुप्रणीतं 
भृगृः। ` 

6 जीवतोः पित्नोधेने पुत्राणां स्वाम्यं नास्ति, कित्‌परतयोरिति ज्ञापनार्थं मन्वादिवचनम्‌ । 
दाय° 1/30, इसमे आष्ट 'मन्वादिवचनम्‌' का तात्पयं है मनु आदि एतिहासिक 
पुरुषो के वचन । 
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2 स हिद विधि 


मनु को एक एतिहासिक पुरुष माना है । किसी महत्वपूणं व्यक्तित्व का इतिहास यदि उसके 
देश के साहित्य में पूर्णतया निरूपित हो ओर यदि प्रत्येक काल के विद्वानों द्वारा उसे मान्यता 
दी गईहो, तो उत्ते इस भांति नकारा नहीं जा सकता । इस तथ्य कौ स्वीकारोकिति कि 
“विधि की एक संहिता सर्वोपरि प्रमाण के रूप मे मान्य रही है गौर उसे श्नुतियों तथा सूत्र 
कारोंने विनज्रतासे मनु नामसे उद्धत किया है।'' इसबात की दचयोतकहै कि मनु के 
अस्तित्व को नकारने के लिए पाश्चात्य विद्वानों के पास कोई ठोस आधार नहींहे।. 


डाक्टर जली ने नारद स्मृति के प्रथम अध्याय के दूसरं रलोक की टीका मे स्पष्ट 
ल्प से स्वीकार किया है कि “दस स्थान पर उद्धत मनु असंदिग्ध रूप से स्वाय॑भुवमनु हँ, 
जिन्हे मनु संहिता का उपदेश ब्रह्मा द्वारा दिया गया माना जाता है ।'" इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि पाश्चात्य विद्वानों का एक वगं भी उन्नीसवीं शतीसे ही मनु को आदि विधिकार 
करे रूप से मानता आया है । स्पष्टतः ये वही मनु हँ जिनके नाम का उल्लेख पिता मनु के 
ल्प मे कण्वेद की ऋचाओंमें हु है ।2 वैदिक वाड्मयमे इसी मनु के वचन को ओषध 
कहा गया है; साथ ही इनके वचनो का उल्लंघन न करने का निदेश भी दिया गया है ।“ 
यदि मनु एेतिहासिक व्यविति न होति तो वैदिक वाङ्मय में उनका विधिकारके रूप मे 
उल्लेख नहीं किया गया होता । 


हद्‌ शास्त के अनुसार हिद विधि की उत्पत्ति वेदों से हुई है ।° इस मान्यता से 


हद्‌ विधि वेदकालीन हो जाती है । वैदिकं संहिताओौं मे विधि विषयक मंत्रों की विद्यमानता 


दस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ॥6 मनु के अनुसार विधिशास्तर की ईवी उत्पत्ति 
स्वतंत्र रूपसे हई थी 1? इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि विधि संहिता आरभमे वेदों 
के समानांतर कोई पुस्तक थी, जिसका अवशेष मनुस्मृति या मानव धमंशास्तर के रूप मे 
आज उपलब्ध है । डा० ली का उपयु क्त संकेत इसी दिशा की ओर दै । विधिशास्तर को 
उत्पत्ति कमं को दिशा प्रदान करने के लिए .हई थी ।8 विधि की उत्पत्ति का यही मूल 


~~~ ~ ~~ --- 


1 सैक० वु° इ० की माइनर लाँ बुक्स' में नारदस्मृति 1/2 का अंग्रेजी अनुवाद द्रष्टव्य । 

2 यामथर्वा मनृष्पिता दध्यङ धियमत्नत । ऋ० 1/80/16. 
यच्छं च योश्च मन्‌रायेजे पिता तददयाम तव रद्र प्रणीतिषु ।। ऋ° 1/114/2. 
यानि मनुरवृ णीता पिता नस्ता शं च योदच रुद्रस्य वदिम ।। ऋ० 2/33/13. 

3 यद्वै कि च मन्‌रवदत्तद्‌ भेषजम्‌ । तेत्ति° सं° 2/2/10/2. 
मनुर्वेयत्किचावदत्तद्‌ भेषजं भेषजतायाः । तांड्य० ब्रा० 23/16/17. 

4 मानः पथः पिव्रयान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः । ऋ° 8/39/3. 

5 वेदोऽखिलो धममूलम्‌--मन्‌° 2/6, वेदो धमंमूलम्‌--गौ° ध° सू° 1/1, वेदा एव मूल 
प्रमाणं धर्माधर्मयोः-- हरदत्तः आप० ध० सू° 1/1/1/3 की उज्ज्वला टीका. 

6 यददीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्यन्नग्न उत संगृणामि । अथवं० 6/119/1, वेदवानराय 
प्रतिक्ैदयामि यद्युणं संगरो देवतासु । स एतान्‌ पाशान्‌ विचृतं वेद सर्वानथ पवेवेन सह 
सं भवेम । अथवं 6/119/2. 

7 इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । मनु° 1/38. 

8 तस्य कमं विवेकाथं शोषाणामनुपूवं शः । स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ । 
मन्‌ ° 1 /102. 
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कारण है । इस विषय पर हिद धारणा यहटहैकिसष्टिके आदिमे ही ब्रह्मा मानव समाज | 
के हिताथं विधि का भी सुजन कर देते है ।1 वामन पुराणमें स्पष्टरूपसे विधिको आदि 
कालीन ओौर पुरातन माना गया है ।2 


हृद्‌ विधि का अथं 


संस्कृत में “विधि'" शब्द का निकटतम पर्याय धमं है जो "धु" धातु से निष्पन्न है 
ओर जिसका अथंहैश्रारण या पोषण, जिस विधि से विदव ब्रह्मांड के जड-चेतन तत्वों 
का धारण-पोषण हो उसे धमं कहते हँ ।« धमं एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें 
धारण-पोषण संबंधी सभी विधियां सम्मिलित है । विधिभी एक व्यापकं पारिभाषिक 
शब्द है, जिसमे सृष्टि के सुजन से लेकर प्रलय तक की विधिर्यां आती है । सभी कायं किसी 
न किसी विधि के नियम के अनुसार किए जते या होते हैँ ।5 इतना ही नहीं प्राक्रृतिक तत्वों 
का अपना-अपना धमं होता है ।० उनमें जो क्रियाएं होतीहैँयाजो कायं वे करते हव 
सभी उनङ़े धमं के नियम के अनुरूप होति हैँ ।? इस परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर हम इस 
निष्कषं पर प्हुचते हँ कि हद्‌ धारणा में विधि शब्द न्यायालय की विधितक ही सीमित 
नहीं है, अपितु विभिन्न प्रकार के नियमों के लिए विधि शब्द का प्रयोग होता है। 


हद्‌ विधि की प्रकृति 

हिद विधि की उत्पत्ति आध्यात्मिक विषयों के साथ होने से इसकी प्रकृति धार्मिक 
दै । इसका विकासं धमं के अंगकेरूपमे हज है । फलस्वरूप, धमं से इसे पथक नहीं किया 
जा सकता । विधि पर धमं काजो प्रबल गुणकारी प्रभाव पड़ा है वह है.इसका अनुपालन । 
धमं सं संवद्धहोनेके कारण हिदू विधि मे अनुल्लंघनीय शक्ति है।8 सतत प्रयत्नशील 
रहने पर भी शासन संसदीय विधियो मे अनुल्लंघनीय शक्ति नहीं ला सका। किसी भी 
शासन कं सम्मुख आज विधि के अनुपालन की बड़ी समस्या रहती है । अनुपालन के अभाव 
मे गुणकारी विधि भी निरथेक होती है । सत्ता की शक्ति मे संपन्न त होने पर भी दहिद्‌ 
विधि में वह शक्ति निहित है, जिसके कारण प्रत्येक हिद उसका अननुपालन करना अपना 
कतव्य समञ्लता है ।* किसी भी विधि की यही वास्तविक प्रकृति होती है । हिद विधिमें 


† इद शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्‌ ।॥ मन्‌ 01/58 
“ इत्यूचुमु नयो मह्य' धर्म॑पाद्यं पुरातनम्‌ । वाम० पुरा० 15/4 
9 धृ" धारणपोषणयोः । 
^ धमे तत्ते पुरीषं तेन वधंस्त का चप्ययस्व । यजु° 38/21. 
° यावती द्‌यावापुथिवी यावच्च सप्तसिन्धवो विस्थिरे। यजु ° 38/26. 
° अतो धर्माणि धारयन्‌ ।॥ यजु° 34/43. 
7 बही । 
° आचाराद्विच्युतो विप्रो न वैदफलमश्न्‌ते । 
आचारेण तु संयुक्तः संपूणेफलभाग्भवेत्‌ ॥ मन्‌० 1/109, 
° यथोक्ताःयपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने जुभे च स्याद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ मनु ° 12/92. 
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4 | ` हिद विधि 


यह शक्ति धमं के कारण आई है । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में विधि (धमं) को शासक का भी शासक माना गया है, जिससे 
निबंल भी सबल हो जातेर्है।' इस रूप में हिद विधि की शक्ति शासन से भी उच्च है ओर 
वह सर्वोपरि है । विधि का राज्य विधि की इसी सर्वोपरि सत्ता से स्थापित होता है। जिस 
विधिम सर्वोपरि शक्ति निहित होती है, उसमें शासन एक उपकरण मात्र होता हे। 
यही कारण है कि हिद राजतंत्र में कोई भी शासक हिदू विधिमें परिवतेन नहीं कर सका । 
यह तथ्य भी हद्‌ विधि की अनुल्लंघनीय शक्ति का ही सूचक है । 

हद्‌ विधि आदिकाल अथवा अति प्राचीन काल से देश-विदेश के हिदृजों दवारा 
अनुपालित होती आ रहीदहै। इससे यह स्पष्ट है कि इसमें ेसे गुण विद्यमान दै, जो 
सावंकालिक महत्व के हैँ । आज संसदीय विधियां तो कु ही वर्षो मे महत्वहीन हौ जाती हैः 
पर हिद्‌ विधि प्राचीनतम कालसेएकही रूपमे बनी है। यह इसकी शक्ति को स्वतः 
प्रमाणित कर देता है। अनेक क्ज्ञावातों को श्चेलते हुए जो विधि इतने लंबे काल तक अपना 
अस्तित्व बनाए रखने मे सफल रही हो, उसकी प्रकृति अवश्य ही अविनाशी कही जाएगी । 


अनेक रूढ्यों ओर प्रथाओं मे भी हद्‌ विधि के अधीन विधि की शकवित निहित 
है; यथा जाति प्रथा एवं कुल प्रथा आदि । यदपि इन्हे धमं की कोटि मेनहीं गिनाजा 
सकता । ओर न ही इनकी उत्पत्ति दवी मानी जा सकती है तथापि इन्हे भी अनुल्लंघनीय 
माना गया है। जो प्रथाएं एवं रूढियां लोकनीति या नैतिकता के प्रतिक्ल नहीं, उन्हं 
धमे का रूप प्रदान कर दिया गयाहे। 


हिद विधि को विक्ेषता 


विधिकीदहिदू धारणामें विधि स्वीय (वैयक्तिक) ओर आनुवंशिकदहैन कि 
स्थानीय या प्रादेशिक ।4 इन दोनों विशेषताओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन नीचे किया जा 
रहा है :-- 
(1) स्वीय विधि: (स्वीय विधि' का अथं है “वह्‌ विधि जिससे व्यक्ति किसी भी 
स्थान या प्रदेश या देश में रहने पर भी उससे संबंधित मामलों मे सदा शासित हो” । कोई 
हिद जहां भी रहता है, वहु हद्‌ विधि से ही उन मामलों मे शासित होता है, जिन मामलों 
मे हिदू विधि लाग्‌ है परिणामतः कोई बंगाली यदि उत्तर प्रदेशमे प्रवासीहौ जाएया 
कोई मद्रासी बगालमें प्रवासौष्ो जाए तो वह स्वीय विधि अपने साथनले जातादहै भौर 


1 तदेतत्क्षतरस्यक्षत्रं यद्‌ धमंस्तस्माद्‌ धर्मात्परं नास्त्यथो अबलीयात्वलीया समाश. सते धर्मण 


यथा राज्ञैवं यो वं सः । बृहद्‌ ° उप० 1/4/14. 

: -'ठेसा माना जातादहैकि मनु की विधि-संहिता दूरस्थ जावा ओौर वाली तक विद्यमान 
थी । कबोडियां के संस्कृत शिलालेख या तो मन्‌ के साहित्यिक उद्धरण हँया उस पर 
आधृत हैँ ।'” इनसाई० आफ दी सोस० सादं ° खंड 9, पृष्ठ 260. 

3 जातिजानपदान्धर्माञ्श्रं णी धर्माश्च धमं वित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माए्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ मन्‌ ° 8/41. 

+ इनसाई० आफ दी सोस° सादइ० खं° 9, पृष्ठ 258. 
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उसका कद्व उसका स्वीय विधिसे ही शासित होगा भले ही उसका प्रवास शत्तियों पूवं का 
हो उसके स्वीय विधि परं प्रवास का प्रभाव नहीं पड़ता 1 प्रवास का प्रभाव तभी पड़ेगा जब 
प्रवासी कू टुब अपनी स्वीय विधि का त्यजन करके स्थानीय विधि ग्रहृण करले।2 पटना 
उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई हद्‌ कटुब एक राज्य (प्रदेश)से 
आकर दुसरे राज्य में प्रवासी हो जाए तो यह उपधारणा बनती है कि वहु जिस राज्यसे 
आया है उसकी उत्तराधिकार आदि की विधियां भौर रूढियां भी अपने साथ लेकर आया 
है ।“ यह उपधारणा उस मामले में भी बनती है, जिसमें प्रवास स्थानीय विधि के विकसित 
होने से पूवं का हो ।“ उदाहरणाथं सामान्यतया हिदू विधि की विभिन्न शाखाओं का विकास 
ग्यारहवीं शती के पदचात्‌ हुआ है ओर अनेक बंगाली तथा मारवाड़ी कूटब उससे 
पूवं ही भारत के अन्यक्षेत्रो के प्रवासी हो गए हैँ कितु वे अपनी स्वीय विधिका अनूपालन 
आज भी करते हैँ । उनके बारे में यही उपधारणा बनती है कि वे अपनी स्वीय विधि अपने 
साथ लाए, भले ही संवधित प्रदेशों में स्थानीय विधि का विकास उनके प्रवास के पञ्चात्‌ 
हआ हो । 
हिद विधि का यह्‌ नियम सामान्यतया हिदर्‌ कूटुब की स्वीय विधि ओौरप्रास्थिति 
पर आधृत ह । भारत में पाश्चात्य “स्थानीय विधि" का सिद्धांत प्रास्थिति के मामले में 
प्रचलित नहीं है ओर प्रत्येक हद अपनी वैयक्तिक प्रास्थिति की विधिसे शासित होता 
हे ।5 
त्रिवी कौंसिल ने यह्‌ भी अभिनिर्षारित क्ियाहै कि “एक जिले का दूसरे प्रेसिङ्सी 
या राज्यम प्रशासनिक प्रयोजन अंतरणहो जाने मावर से उस जिले के निवासियो कौ 
स्वीय विधि पर कोई प्रभाव नहीं पडता । जब तक कि यह न दर्शाया जाए किं व्यक्ति ने 
परिवतंन के लिए आशयित किया है ओौर अपनी स्वीय विधि को तथ्यतः परिवतित भी कर 
दिया है ।'' | 
(2) आनुवंशिक विधि : हद्‌ विधिकी अन्य विश्लेषता है उसका आनुवंशिक 
होना । कुलाचार केरूपमेंजो विधि किसी कुटुब मे आचरित होती हैया पाई जाती है 
वह पूवंजों से उत्तराधिकार में प्राप्त की जाती है। मन्‌ का कथन है कि जिस मागं से पिता 
या पितामह चलते आए हैँ, वही मागे अनुसरणीय है ।” योँ हद्‌ विधि आन्‌ वंशिक है। 
‡ चिन्नम्मा बनाम श्रीनिवास, ए० आई० आर० 1971 मसूर 28; सोमशेखर बनाम 
महादेव, ए० आईं ° आर० 1936 पी० सी° 18. | 
“ सोमशेखर बनाम महादेव, ए० आई० आर० 1936 पी० सी० 18 ; चिन्नम्मा बनाम 
श्रीनिवास, ए० आई० आर० 1971 मैसूर 28. 
` श्रीमती सरस्वती क्‌ंअरि बनाम देवेन्द्र सिह, 1956 बी एल० जे° आर० 482. 
^ वही । 
5 नटराज पिल्लै बनाम सुब्बाराय्या  चेद्ियार, 1950 पी० सी° 34; दुर्गगाम्मा बनाम 
गणे शय्या, ए० आाई० आर० 1965 मैसूर 97. 
° सोमशेखर बनाम महादेव, ए० आर्ई० आर० 1936 पी० सी० 18. 
† येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्स तं मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु ° 4 /178. 
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6 हिदू विधि 


हि कौन है 

विधिम यह प्रष्न कि “हिद कौन है", उस समय उठा जब अग्रेजोंने भारतमें 
अंग्रेजी न्याय-पद्धति को स्थापित किया ओौर भारत के सनातन धरमियों के लिए सपत्ति, 
विवाह ओर ' दत्तक-ग्रहण आदि विषयों से संबंधित मामलों मे हिद्‌ विधि लागू रवी ओर ` 
मुसलमानों के लिए इन विषयों पर मुस्लिम विधिकोलामू किया। न्यायालयों के लिए 
हद्‌ विधि ओौर मुस्लिम विधि से शासित होने वाले व्यवितयों में अंतर स्थापित करना 
अनिवायं हो गया । इस अंतर के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया गया उससे हद्‌ विधि का 
शासन क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया । संकीणं अथेमे हिदू विधि के अंतगेत केवल वे 
व्यवित अति है जो हिद्‌ माता-पिता से जन्म लेने के कारण हद्‌ है । कितु व्यापक अथंमें 
कोई व्यविति धमं-संपरिवतेन से भी दद्‌ हो सकता है ।" मिताक्षरा के अनुसार सजातीय 
माता-पिता से सजातीय संतान उत्पन्न होती है! यदि जन्मसे जाति का निश्चय होता दै 
तो इससे धमं (मजहब ) भी निरिचित हो सकता है । विज्ञानेश्वर के सम्मूख जाति निर्णय 
की ही समस्या थी अतएव उन्होने केवल जाति पर ही विचार किया । यदि धर्मं (मजहब) 
निय की समस्या रही होती तो उन्होने धमे पर भी विचार किया होता । यद्यपि उनके समय 
मे भी जैन ओर बौद्ध-धमं भारत में विद्यमान थे चाहे इनके अनुथायी कम ही संख्या मे कयो | 
न रहे हों तथापि ये पृथक्‌-पृथक्‌ धमं न होकर हद्‌ धमं की शाखाओंके रूपमे प्रचलित 
थे । ये दोनों धमं अनादि काल से प्रचलित हद्‌ धमं कौ जीवंत शतन धारा की ही उपज 
ह। यही कारणः है कि निबधकारों या टीकाकासें ने उक्त दोनों धर्मो को अनादि धमंसे 
पृथक्‌ नहीं माना । इस मान्यता का कारण यह्‌ भी है कि इनका दशंन हदुओं से भिन्न होते 
हुए भी इनका लौकिक पक्ष हिद्‌ओं से भिन्न नहीं है ओर इनमें निष्ठा रखने वाले लोग हद्‌ 
विधि ओर रूढियों से संबद्ध रहे है । अंग्रेजोंने भीस्वीय विधि के रूप में हिद्‌ विधि 
को ही जनों ओर बौद्धो पर लागू किया । सिक्ख धमं के अनुयाय भी इसी आधार पर हिद्‌ 
विधि से शासित होते रहे है । फलस्वरूप, विधि जगत्‌ मेँ जेन.बौदध ओर सिक्ख धर्मो के 
अन्‌यायी भी हिद्‌ माने जाति दहं। इन समुदायो के लोगों ने इसमे कभी कोई आपत्ति भी 
नहीं की । । 


कितु भारत मे रह रहे पारसियो ओर यहूदियों आदि के लिए हिदू विधि के 
्रतंत आने वाले विषयों पर त्रिटि्च शासन द्वारा पृथक्‌ अधिनियम अधिनियमित किए 
गए । इन समुदायो कोन तो संहिताकरण के पूवं भौरनदही संहिताकरण के पश्चात्‌ हद्‌ 


माना गया । इनकी रूदियां ओौर प्रथाएं हिदूओओ से पृथक्‌ हभी। 


1 सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । याज्ञ ° 1/90. 
सजातयो मातु-पितृ-समानजातीयाः पत्रा भवन्ति 1... 
मातापित्रोश्च तदेव जातिलक्षणम्‌ । उसी कौ मिता० टीका 
पेरमल बनाम पुन्नुस्वामी, ए० आई० आर० 1971 एस° सी° 23352. 
° याज्ञ०° 1/90 की मिता० टीका । । 
3 यत्त प्रत्यक्षगम्या जातिरभेवति तत्र तथा । वही । 

















उत्पत्ति, प्रकृति बौर लौत ६ व 


विधि में जाज हद्‌" की परिभाषामें केवल वे ही व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो 
इस धमं विशेष के अनुयायी हैँ कितु इसमे वे व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो इससे विकसित 
अन्य पथों या संप्रदायो के अनुयायी हैँ । अर्थात्‌, "हद्‌ शब्द उन सभी व्यवितयों का बोधक है, 
जिन पर हद्‌ विधि लागू होती है। कितु जिन विषयों पर हद्‌ विधि का संहिताकरण हो 
गया है उनसे संबंधित मामलों में हिद्‌ कौन है, इसका उत्तर उन्हीं अधिनियमोंमे दी गई ` 
परिभाषा में ुंढना पड़गा । 


हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2; हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 
कौ धारा 2; हिद दत्तक तथा भरण-पौषण अधिनियम, 1956 कीधारा2; ओर हद्‌ 
 अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 3 मे वस्तुतः "हद्‌" कीएकही 

परिभाषा है, जिसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति हिद्‌ है-- < 


(1) एेसा कोई भीः व्यक्ति जो हद्‌ धमे केकिसीभीरूप या विकास के 
अनुसार जिसके अंतगंत वीरल व, लिगायत, अथवा ब्रह्मसमाज, प्राथेना समाज या 
आयं समाज के अनुयायी भी आति है, धमतः हद्‌ हो; 

(2) एसा कोई भी व्यक्ति जो धमतः जेन, बौद्ध या सिक्ख हो; 


(3) एेसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्यक्षेों मे, जिन पर इन अधि- 
नियमों का विस्तार है, अधिवसित हो ओर धर्मतः मूस्लिम, क्रिश्चियन (ईसाई), 
पारसी या यहूदीन हौ, जब तक कि यहु साबितनकर दियाजाए कि ये अधिनियम 
पारित न किएगएहोते तो एसा कोई भी व्यक्ति इनमें उपबंधित किसी भी बात 
कै बारे मे हिद्‌ विधिया उस विधिकेभागरूप किसी रूढि या प्रथा द्वारा शासित 
न होता । 


स्पष्टीकरण- निम्नलिखित व्यक्ति धमतः यथास्थिति हद्‌, बौद्ध, जेन या सिक्ख 


(क) कोई भी अपत्य, धमंज या अधमंज, जिसके माता-पिता दोनों ही धर्मतः 
हद्‌, बौद्ध, जेन या सिक्छ हों; 

(ख) कोई भी अपत्य, धमंज या अधमंज, जिसके माता-पिता मे से एक 
धमतः हिद, बौद्ध, जेन या सिक्व हो ओर जो उस जनजाति, समदाय, समूह या 
कूट्‌ब के सदस्यक रूपमेपला हो, जिसका वह्‌, माताया पिता सदस्य हैया 

` ` था; तो 

(ख ख) कोई भी अपत्य, धमेज या अधमंज, जो अपने माता ओर पिता 
दोनों द्वारा परित्यक्त किया गया हो अथवा जिसकी जनकता ज्ञात नहो ओर जो 
दोनोंमेंसेकिसीभी दशा में हिद, बौद्ध, जेन या सिक्खके रूपमे पलाहो;' तथा 

(ग) कोई भी एसा व्यक्ति, जो हद्‌, बौद्ध, जन, या सिक्व धमेमे 
संपरिर्बातित या प्रतिसंपरिवत्तित हो गया हो । 


~ - -~-------~----->---- 


+ हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधि्तियम, 1956 कीधारा 2 के अनुसार । 


| 





\ | हिड्‌ विधि 

ऊपर उल्लिखित ““हिद्‌"" की परिभाषा या स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद 366 के 
वंड (25) के अथं मेँ किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को तब-तक लागू नहीं होगे 
जब-तक कि केद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर 
दे । इन अधिनियमों के किसी प्रभाग में आए" “हद्‌” पद का अथं एेसा लगाया जाएगा मानो 
उसके अंतर्गत एेसा व्यवित आता हो, जो यद्यपि धमतः हिद नहीं है तथापि एेसा व्यक्ति है, 
जिसे ये अधिनियम इन धाराओं मे अंतविष्ट उपवंधों के आधार पर लागू होते ह । 


हि विधि से शासित होने वालं व्यविंतयों का वर्गोकरण 
हद्‌ विधि से शासित होने वाले व्यक्तियों को तीन वर्गो मे विभक्त किया जा 
सकता है : - 
(1) धमं के कारण दिद 
(2) जन्म के कारण हद, भौर 
(3) विधिक कल्पना द्वारा हद्‌ । 


(1) घमं के कारण हिद्रू-धमे के कारण हद माने जाने वाले व्यक्तियों को भी 
दो वगो मे विभक्त किया जा सकता है :-- 
(क) जन्म से हिदू, बौद्ध, जेन या सिक्ख, ओर 
(ख) धम॑संपरिवतंन या प्रतिसंपरिवतंन से हिद, बौद्ध, जंन या सिक्ख । 


(क) जन्म से हिद, बोद्ध, जन या सिक्ख : 


(1) हिइ्‌- हद्‌ धमं मे आस्था एवं विइवास रखने वाले तथा तदनुरूप आचरण 
करने वाले एसे व्यक्ति, जो हिदू माता-पिता से उत्पन्न हुए ह, जन्म से दिद हँ ।' उच्चतम 
न्यायालय नै थह अभिनिर्धारित किया है कि "जो व्यक्ति वेद को सर्वोपरि मानते ह या मानते 
रहे है, जन्म तथा पुनजंन्म में विश्वास करतेरहैः या करते रहे हैँ ओर मोक्ष के लिए किसी हदु 
देवी-देवता की पूजा-पाठ करते हैँयाकरते रहेहै'वे हदु द। हिद धमे जीवन प्रणाली है । 
विभिन्न पूजा-पद्तियां मोक्ष के भिन्न-भिन्न साधन हैँ । ° अतएव स्वामी नारायण संप्रदाय 
हिद्‌ धमं काही अंग है। उनका मंदिर हिदू मदिर है। इस संप्रदाय के अनुसार कृष्ण 
भक्रित मोक्ष का साधन है । यह्‌ संप्रदाय वेदो को सर्वोपरि मानता है गौर जन्म तथा पुनजन्म 
मे विश्वास रखता है । एवं अपने अनुयायियों को पवित्र तथा धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
का उपदेश देता है । हद्‌ धमं की मान्यताओं ओर भादर्शो का अनुपालन न करने माब्र से 
कोई व्यक्ति अषद्‌ नहीं हो जाता है। प्रिवी कौसिल ने रानी भगवान्‌ कौर बनाम योभेन्द्र- 
चन्द्र बोस के मामले मे यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि “कोई हिदू, यदि हिद धमं के मूल- 
भूत सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता या कटर हिद धमं का आचरण नहीं करता 


1 चेरमल बनाम पुन्नुस्वामी, ए० आई० आर ० 1971 एस ° सी° 2352. 
2 यज्ञपुरुषदासजी बनाम मूलदास, ए० आरई० आर० 1966 एस सी° 1119. 
$ वही । 
+ आई० एल० आर ० (1903) 21 कलकत्ता 11 (पी° सी ०) . 
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उदाहरणाथं मांसाहारी है, या हद्‌ धमं की निदा करताहै, तो वह्‌ अदहिदू नहीं हा जायगा 
अपितु हिद्‌ ही बना रहेगा ।" 

हिद घमं के विभिन्न संप्रदाय - हद्‌ धमे अतिप्राचीन होने के कारण इसमे अनेक ५ 
संप्रदायो ओर विरवासों का विकसित हो जाना स्वाभाविक है । इसे किसी विदिष्ट धरम प्रथ 
या पूजा पद्धति से सवंथां जोड़ा नहीं जा सकता । वस्तुतः हिदू धमं अब एक जीवन प्रणाली 
है भौर विभिन्न पूजा पद्धतियां मोक्ष के विभिन्न साधन ।' इस व्यापक परिभाषा से हद्‌ 
धमं के विविध सम्प्रदाय अर्थात्‌ वंष्णव, वीरशेव, लिगायत, नम्बरुदरी ब्राह्मण, वैरागी, ब्रह्म- 
समाज, प्राथेनासमाज, आयंसमाज, राधास्वामी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय ओर रामङृष्ण मिशन 
आदि सभी विशाल हिदू धमेके ही अंगं । इन संप्रदायों की विशेषता यह है कि इनमें किसी 
विशिष्ट देवी या देवता या प्रार्थना या ऋषि-मनि के उपदेशों को ही सर्वोपरि माना जाता है । 
हिदू धमं इतना विराट्‌ है कि इन संप्रदायो के संस्थापकों अथवा ग्रंथों के उपदेश या देवी-देवता 
मूलतः हिदुत्व के ही अंग रहे हँ जिह आगे चलकर समुदाय विशेष ने प्रमुखता प्रदान कर 
दी । फलस्वरूप, वे व्यवहार में कटर हिदू धमं से भिन्न दिखाई देने लगे कितु वे विशाल 
हिद धमेरूपी वृक्ष की शाखा, पत्तियां या फल हैँ । इन्द हिद धमं से पृथक्‌ धमं नहीं माना 
जा सकता । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन संप्रदायो का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया 
जा रहाहे। | 

वेष्णव- -विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैँ । भारत में प्राचीन कालसे हीदो 
प्रमुख संप्रदाय रहे; यथा; वेष्णव ओर शंव। हू धमंमें तीन प्रधान देव है; ब्रह्मा, 
विष्णु ओर शिव । ब्रह्मा सजेक है, विष्णु पालक ओर शिव संहारक तथा कल्याणकर््ता 
यद्यपि ये तीनों देव एक ही नित्य परमात्मा के गुण वैशिष्ट्य के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति 
केरूपमे दिखाई देते हैः । वेष्णव धमं में विष्णु पालक रूप में मान्य होने के कारण श्रेष्ठ 
है जिसमें उनके उपासक अपने को श्रेष्ठ मानते हँ । यह संप्रदाय हद्‌ धमं का उक्कृष्ट 
संप्रदाय हे । 

शेव--शिव के उपासक शीव कहलाते है। शिव ओौर शवित की उपासना भी 
भारत में प्राचीन कालसे ही प्रचलित रही है। इनकी उपासना कल्याण हेतु की 
जाती दै। शिव का एक नामस्द्र भीदहै। सुष्टि के संहारकदेव होने के कारण 
अर्थात्‌ रूलाने के कारण शिव को शुद्र कहतेदँ। भक्तों के संकट कोहुरण करने 
से हर' या शंकर' नाम से जाने जाते हैं? वस्तुतः वे परमात्मा के ही एक रूपटहैँ। 





1 यज्ञपुरुषदासजी बनाम मूलदास, ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 1119. 
* अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदं करूपरूपाय विष्णवे सवं जिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च । 
वासुदेवाय ताराय सगंस्थित्यन्तकारिणे ॥ विष्णु प° 1/2/1-2. 
° विष्णोः कर्माणि परयत यतो त्रतानि पस्पशे । ऋ० 1/22/19. 
| तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । ऋ० 1/22/20. 
^ रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि । विष्णु प° 1/8/4. 
° हुरये शंकराय च । विष्णु प° 1/2/2. 
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सव अपने को इसलिए श्रे ष्ठ कहते हैँ कि इनके देवता शिव “सत्यं शिव सुन्दरम्‌ के प्रतीक 
है अर्थात्‌ वे सत्य ही कल्याणकारी हीने से सुन्दर द । हद्‌ धमं में हिव की आराधना 
महान संकट के समय, यथा मृत्यु से रक्षाथं भी, कौ जाती है।" इसी कारण शव भी वंष्णव 
संप्रदाय के समकक्ष हैँ ओर हद्‌ धमे के अभिन्न अंग । 

हव संप्रदाय को वीरदोव भी कहते हैँ । इस संप्रदाय के अन्तगंत योगी, अघोरी, 
दंडी आदि भी आते है । हद्‌ विवाह अधिनियम आदि संहिताबद्क हिद विधि मेंशेवके 
स्थान पर वीरशेव ही उट्लिखित है । 

{लिगायत - शंव संप्रदायकी ही एकं शाखा लिगायत रहै । यह संप्रदाय शिव को 
शक्ति के रूप मे शिवलिंग को प्रमुखता देता है ओर उसी की उपासना करता है, जिसके 
कारण इसे लिगायत कहते हैँ । ` कालांतर में यह संप्रदाय एक जातिके रूपमे विकसित हो 
गया । लिगायत दक्षिण में बंबई ओर तमिलनाडमें पाए जाते हैँ । भारत में शिवलिग की 
उपासना अतिप्राचीन काल से प्रचलित ओर शिव की एक संज्ञा भगवानः एकलिगमभी दहे, 
उत्तर भारत मे शिवलिंग के पुजारियों को गिरि कहते हैँ जो एक जाति के रूपमे विकसित 
हो चके है । गिरि लिगायत के सदृश ही एक जाति है बंबईके लिगायत शूद्र माने जाति 
है । कितु विनम्रता पूवक यह कहा जा सकता है किं उत्तर भारत के गिरि ब्राहमण से नीचे 
अवद्य माने जाते हैँ फिर भी शूद्र नहीं है ओर समाज में प्रतिष्ठित है । इस तथ्यको ध्यान 
मे रखते हए लिगायत को शूद्र मानना उचित नहीं प्रतीत होता । लिगायत ओौर गिरि शिव 
सेवक जातियां है, इन्दं सुद्र नहीं कहा जा सकता । मद्रास के लिगायत सद्र नहीं हैँ क्योकि 
उनमें उपनयन संस्कार की भांति गरु द्वारा दीक्षा संस्कार सम्पन्न किया किया जाताहै।* 
मैसूर के लिगायतत भी शूद्र नहीं हं ।“ 

नम्बदिरी ब्राहमण -- नम्बरूदिरी या नम्बरदिरीपाद ब्राह्मण दक्षिण में मुख्यतया केरल मे 


पाये जाते हँ । जगद्‌ गुरु शंकराचायं इसी जाति के थे । यह ब्राह्मण वणं कीही एकं जाति 


है। इनकी रूढियां ओर प्रथाएं स्थानीय विशेषताओं के कारण अन्य ब्राह्मणो से कुछ विषयो 
मे भिन्न अवद्य हैँ । कितु मात्र इतने से नम्बरुदिरी पादःब्राह्मणों को सामान्य ब्राह्मणों से 
भिन्न नहीं माना जा सकता । वे हद्‌ ब्राह्मण है ।? 

संथाली - छोटा नागपुर ओर मानमूमि के संथाली हिदू हैँ ।° संथाली इन क्षेत्रों की 


1 उयत्रयम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमु क्षीय मामृतात्‌ ॥ ऋ० 7/59/12, यजु ० 3/60 

2 चिकान गौड बनाम शिव्वप्पा, आई० एल० आर ० 1943 बंबई 706 

3 सोमशेखर बनाम महादेव, ए० आई ० आर 1930 मद्रास 496. 

4 संगन्न गौड, बनाम कालकन्‌ गौड, ए° आई० आर ० 1960 मसूर 147 

5 विष्णु बनाम एक्कम्मा, आई० एल ० आर (1911) 34 मद्रास 496 
नारायण नम्बूदिरी बनामके० रवि वर्मा, ए० आई० आर० 1956 त्रावणकोर- 
कोचीन 74 

6 चंग बनाम भवानी, आई० एल० आर० (1945) 24 पटना 727 {छोटा नागपुर के 
संथाली) ; बुद्ध बनाम दुक्वन, ए० आई° आर० 1956 पटना 42} (मानभूमिके 
संथाली) ; लागा बनाम जीवा, ए आई° आर० 1971 पटना 185 
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जन-जाति है ओर इनमें शास्त्रीय संस्कार का अभाव स्वाभाविक है कितु मात्र इतनेसे 
संथाली अहिद्‌ नही हैँ । 

वेरागी-- हद्‌ धमं मे वानप्रस्थ ओर सन्यास आश्रमो की प्रमुखताहोने के कारण 
इन आश्रमो के लोगों की संख्या भी प्रचरहै। वैरागया वैराग्य कहते ह भौतिक जीवन 
से विरक्तहो जने को! जो लोग विरक्त हो गये है, उन्हें वँरागी कंहतेदटै। वैरागी भी 
हिद्‌ धमे के अंगहै। । 

ब्रह्म समाजो--बंगाल प्रांत के समाज-सृुधारक राजा राम मोहन रायने सन्‌ 
1828 मं ब्रह्म समाज की स्थापना कौ थी। ब्रह्मसमाज का उहेश्य एक देववाद की मान्यता 
तथा जातिवाद ओौर मूतिपूजा का खंडन है । इस समाज कौ स्थापना ईसाई धमं के बढते 
हुए प्रभाव को भारतमे कम करने के लिए हुई थी । ब्रह्मसमाज को संहिताबद्ध हद्‌ विधि 
मे भी हिद मानागयादहै। इस समाज के लोग प्ले भी हिद थे।" 


प्राथना समाजी--बंबई भेत मे प्राथनासमाज नामक एक संस्था है। इनका 
विदवास अद्वेतवादमेंहै। प्राथेना के माध्यम से उपासना करने के कारण उन्ह प्राना 
समाजी कहते है । ये भी हद्‌ हैँ कितु ब्रह्मसमाज की भांति इस समाज पर भी ईसाई मत 
का प्रभाव है ओर इस समाज के लोग वेदो तथा मू्ति-पूजा को नहीं मानते ।2. 


आयं समाजो -- स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्यसमाज के सदस्य आयंसमाजी है । 
आयंसमाजी मूति पूजा मे विश्वास नहीं करते क्ितुवेदको सर्वोपरि मानतेदहैँ।ये लोग 
पौराणिक पद्धतियों का बहिष्कार करते हैँ । इनका उदेश्य सत्य का ग्रहण ओर असत्य का 
परित्याग है 13 इनके सत्य की कसौटी वेदिक वचन ओर सिद्धांत हैँ । 


अन्य संप्रदाय कृष्ण भक्ति में विश्वास करने वाले राधास्वामी कहलाते हैँ । नाथ 
अर्थात्‌ महि गोरखनाथ के अनु यायी गोरखपंथी या नाथ संप्रदायी कहलाते हँ । नाथ संप्रदाय 
काकद्र गोरखपुर का गुरुगोरखनाथ का मठ या समाधिदहै। ये लोग गोरखवाणी मे विशवास 
करते हैँ । रामकृष्ण मिशन के सदस्य बंगाल में अधिक हैँ ओर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 
उपदेशों का अनुपालन करते हँ । इसी प्रकार नानक पंथी, कबीर पंथी, रविदासी, रामदासी 
आदि भी द्द्‌ ही है । इनके अतिरिक्त एसे अनेक छोटे-बडे संप्रदाय भारत मे चल रहे है, 
जो कट्रुर हिदुत्व का विरोध करने पर भी हिद है। 


(1) जेन घमं-- दिद धमं के वेदप्रामाण्य से पृथक्‌ अस्तित्व रखने वाला प्रथम मत 
जेनोंकारै। ये लोग अपने चौबीस तीथंकरों यासंतोंके उपदेशों को मानते हैँ ।+ इनके 
गणधर स्वामी महावीर ह । वस्तुतः महावीर स्वामी जेन धमं के प्रमुख तीर्थंकर माने जाते 


रानी भगवान कौर बनाम जे सी० बोस, आई० एल० आर० (1903) 31 कलकत्ता 


11 (पीर सी°). | 

2 सत्याथं प्रकाश, पृष्ठ 241 (द्वितीय संस्करण, संवत्‌ 1939 वि०). 

° उसी की भूमिका, पृष्ठ 2. 

« जिण आणा एधम्मो आणा रहि आण फु ड अहमृत्ति। प्रक० 2/6/92. सत्य० प्रका, 
समु 12 पृष्ठ 280 में उद्धत. 
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है । “जिन' द्वारा स्थापित होने के कारण इस मत को जन कहते है ।' जैन अपने तीर्थकर 
को "जिन" कहते है । जन लोग वेदों तथा हद्‌ देवी-देवताओं ओर संस्कारों आदि में विश्वास 
नहीं करते । फिर भी इनका भौतिक पक्ष हिदुओों से अभिन्नहै। यही कारणे किजेन 
भी हद्‌ धमं शी एक शाखा के रूप में माने जाते हैँ । संहिताबद्ध हिद विधि मेंतो जंन 
को हद्‌ के अन्तगंत माना ही गयादहै। कितु इसके पूवं भीजैनहिदू के ही अन्तगंत माने 
जाते थे । 

(पी) बोद्ध धमे - गौतमनुद्ध के अनुयायी उनके उपदेशों को बौद्ध धमे कहते है, 
जिसका अथं है वृद्ध काधमं । बौद्ध भी जेनोंके समान वेदप्रामाण्य के विरोधी ओौर 
अहिसावादी हैँ । बौद्ध पटले से ही हिद के अन्तगंत माने जाते रहे हैँ भौर इन्हं इसी आधार 
पर संहितावद्ध हद्‌ विधि में भी हद्‌ के अन्तगंत सम्मिलित किया गया हे । 

(४) सिक्ल धम -गुरु नानक देव के अनुयायी सिक्व कहलाते हँ । सिक्ख शब्द 
शिष्य काही परिवतित रूप है। जिस प्रकार ब्रह्म समाज ने हदृओं ओर अग्रजो मे सद्भाव 
स्थापित करने के लिए ईसाई धमं की अनेक मान्यताओं को अपने सिद्धांतों मे सम्मिलित 
किया उसी प्रकार गुरु नानक देवने इस्लाम की कुछ मान्यतां को अपने सिद्धांतों में 
सम्मिलित किया था। आगे चलकर गुरु गोविन्द सहने हिदू धमं कौ रक्षा हेतु खालसा 
पंथ की स्थापना की ओौर अब सिक्व धमं मे उन्हीं के सिदांतोंको प्रमुखता दी जाती. 
है । फिर भी आद्य गुरु नानक देव ही माने जाते हैँ । हिद्‌ धमे का रक्षक पथ होने के नाते 
यह धमं हिद काही अंग माना जाता रहाहै। संहिताबद्ध हिद्‌ विधिमे सिक्ख धमं को 
हिद्‌ के अन्तगंत सम्मिलित किया गयादै। संहिताकरण के पूवं भी सिक्ख ॒हिद्‌ माने 
जाते थे ।2 | 

यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि जिन धर्मों को हिद के अन्तगंत संहिताबद्ध हिद विधि 
मे या उसके पूवं से माना जाता रहा उन सभी धर्मों के संस्थापक हद्‌ धर्मी हीथे ओौर 
उन्होने काल तथा परिस्थितियों के अनुरूप हद्‌ धमं केही मूल सिद्धांतोंको नये रूपमे 
प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। ये सब. भी पुनजेन्म के सिद्धांत को मानते दहै जो हद्‌ 
घमं का विशिष्ट लक्षणदहै। विदेशोंमें भले दही जेन, बौद्ध या सिक्ख धमं विशेषकेरूपमें 
मान्य हों कितु भारतमें ये धमं हिदुत्व कीपरिधि मे ही मान्य रहेहैँओर आज भी 
मान्य है । 

(ख) धमे संपरिवतेन द्वारा हिद 

धमं संपरिवतेन का अर्थं है अपने धमं का परित्याग करके अन्य धमं को ग्रहण करना । 
धर्म संपरिवतंन के मामले मे इन दोनों तत्वों का स्थापित होना आवश्यक है । दृसरे शब्दों 
म, अपने धमं का परित्याग ओौर हिद्‌ धमं को अपनाया जाना दोनोंही तथ्य सिद्ध होने 
चाहिए । यदि किसी मामले में यह स्थापित हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने अपने धमे का, 
आस्था न होने के कारण, परित्याग कर दियादहैतो इतने मात्र से वह हद्‌ नहीं मान लिया 
जाएगा; वह्‌ व्यक्ति तभी दद्‌ माना जायगा जब यह भी स्थापित हो जाय किं उसने हद्‌ 


1 चिय हरइ जिणमयं धम्मं । प्रक० 2/60/3. उसी के पृष्ठ 275 मं उद्धृत 
2 इन्द्रसिह बनाम साधुर्सिह, आई ० एल० आर० (1944) कलकत्ता 233; बहादुर सिह 
बनाम दिलीप सिह, ए० आई ० आर० 1950, एम० पी° 1. 
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धमं ग्रहण कर लिया है ।' अपना मूल धमं परित्याग किये बिना यदि कोई व्यक्ति हिद्‌ धमं 
के देवी-देवताओं का पुजा-पाठ करता है ओौर उसके आदेशो का अनुपालन करता है, तो भी 
वह व्यक्ति हद्‌ नहीं हो जायगा । धमं संपरिवतंन दो प्रकारसे हो सकता दहै; यथा; 
संस्कारः द्वारा ओौर धमं ग्रहण के आशय की सदभ।विक अभिव्यक्ति तथा आचरण द्वारा । 


(क). संस्कार द्वारा धमं परिवतन -- वस्तुस्थिति यहहैकि हद्‌ धमं में धमं 
संपरिवतंन की कोई व्यवस्था नहीं है । हिद्‌ धमं यह मान कर चलता है कि अनादिकाल से 
एक ही धमं मानव जाति के अनुपालन के लिए चला आ रहा है। परमात्मा एक होनेसे 
धारण करने योग्य धमं भी एक ही है, अनेक नहीं । उसकी प्राप्ति ओर उससे संबंध जोडने 
के साधन भिन्न-भिन्न हो सकते हैँ कितु साधन की विभिन्नताओं से आत्मा ओौर परमात्मा के 
संबधों मे कोई अन्तर नहीं पडता । यही कारणहै कि शारीरिक शुद्धता हेतु अनेक संस्कारों 
का विकास हो जाने पर भी धमं संपरिवतंन के लिए किसी संस्कार का विकास नहीं हु । 
फिर भी हद्‌ धमे मेदो व्यवस्थाएं एेसी है जिनके माध्यम से हिद्‌ धमं ग्रहण कियाजा 
सकता है यथा, उपनयन संस्कार ओर गुरु दीक्षा । धमं शास्तों के अनुसार उपनयन संस्कार 
दिद काहीहो सकता है ओर जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार हो जाता है वह हद्‌ है 
चाहे वह इस संस्कार के पूवं किसी भी धमं या पंथ का अनुयायी रहा हो । मनु स्पष्टतः 
कहते हँ कि स्वाध्याय (वेदाध्ययन) व्रत; होम, त्रैविद्य व्रत, देव-ऋषि-पितु तपण रूपी 
इज्या, पृव्रोत्पादन, पंचमहायज्ञ ओर अग्निहोत्र आदि यज्ञ द्वारा यह शरीर ब्रह्म गति के योग्य 
बनाया जाता है" ।* इन अनुष्ठानं के लिए यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार आवश्यक है । 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि उपनयन संस्कार हिदुत्व का एकं तत्व है। दूसरा 
माध्यम है, गुरु दीक्षा । किसी भी ऋषि-मुनि या ब्रह्यज्ञानी द्वारा जपया पाठदहेतु मंत्र की 
दीक्षा ले लेने पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी धमं आदि का विचार किं हिद्‌ धमंमेआ 
जाता है। स्वामी दयानंदने इन्हीं दो धारणाओं के आध्रार पर सबका यज्ञोपवीत करने, 
यज्ञ केरने ओौर दीक्षित करने आदि की व्यवस्था आयसमाज में की ओर अन्य धर्मावलम्बियों 
को हिद्‌ धमं में प्रवेरा के लिए 'गुद्धि-संस्कार' प्रारंभ किया । धं संपरिवर्तन हेतु “शुदधि- 
संस्कार ' को अब हद्‌ विधि में मान्यता भी दी जाती है । मद्रास उच्च न्यायालय ने ण्ह 
अभिनिर्धारित किया है कि किसी यूरोपियन महिला को शुद्धि संस्कार होने के परचात्‌ हिद्‌ 
नाम रखने ओौर हिद्‌ पृरुषसे हद्‌ संस्कार विधि द्वारा विवाहं करने से वह॒ महिला 
हद्‌ हौ जाती है।५ जैन, बौद अौर सिक्ख संप्रदायो में दीक्षित होने के भी अपने- 
` अपने संस्कार दैँ। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मो मेंसे किसी में प्रवेश पाना चाहता है तो 

उसे इसके संस्कार द्वारा दीक्षित होना चाहिए । इस प्रकार का संस्कार एक प्रकार 


1 


पेरुमल बनाम पृन्तुस्वामी, ए० आई० आर० 1971 एस° सी° 2352. 


रत्नजी मोरारजी बनाम महाप्रशासक, मद्रास, आई० एल० आर (1952) 52 
मद्रास 160. 


“ स्वाध्यायेन ब्रतेहोमस्त्रंविद्येनेज्यया सृतैः । 
महायज्ञंश्च यज्ञैश्च ब्राह्‌.मीयं क्रियते तनुः ॥ मन्‌ 2/28. 


` रत्नजी मोरारजी बनाम महाप्रशासक, मद्रास, आई० एल० अ!र० (1952) 52 
मद्रास 160. 
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। 86 1 | ` हद्‌ विधि 
१ ¶ स 4 {^ त 
|. की गुरु दीक्षाही है, जिसका विवेचन ऊपर किया गया हं। सिक्ख धमं में संपरिवतित होने 


| के लिए मुखलमान द्वारा बताशे के साथ पवित्र जल पीना पर्याप्त माना गया है। कितु 
| | शमं संपरिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए शुद्धीकरण का ओपचारिक गृह्यकमं आवश्यक 
| ॥ नहीं है ।° | | 
+ | (ख) सद्भाविक आलय ओर आचरण दवारा धमं संपरितेन- उच्चतम न्यायालय 
ने यह अभिनिर्धरित किया है कि "ेसा व्यविति, जिसने किसी अन्य धमं मे जन्मलिया हो, 





| | सात्र मतकीसंदधातिक निष्ठासे ही हिद्‌ धमं मे संपरिवरत्तित नहीं हो जाता, नही 
| | ॥ ! हद्‌ धमं मे संपरिवत्तित होने के लिए उसकी. यह घोषणा कि "वह हिद्‌ है पर्याप्त है । | 
¢ | | वस्तुतः हिद्‌ धमं में संपरिवतित होने के लिए सद्‌भाविक आशय आवश्यक है ओर तदनुरूप |, 
॥ +. आचरण द्वारा उस आशय की असंदिग्ध अभिव्यक्रित ही धरमंसंपरिवतंन का पर्याप्त सक्षय हौ | 
॥॥ | सकती है ।४ कहने का तात्पयं यह है कि यदि कोई व्यक्ति हिद्‌ धमं ग्रहण करना चाहता | 
| 1 ( है तो उसे सद्‌ भावपूर्वंकं दस आशय की अभिव्यक्ति हिद्‌ धमं के आदर्शो ओर मान्यताओं 

ए | का अनुपालन करके करनी चाहिए । उसका यह आचरण ही हद्‌ जीवन मे प्रवेश का 

| | { प्रबल साक्ष्य हो सकेगा । | | 

। # (ग) घमं प्रतिसंपरिवतन- धमं प्रतिसंपरिवतंनं का अथे है एक धमंसे दूसरे धमे सें 


4 | संपरिवत्तित होने के पश्चात्‌ पुनः अपने पहले के धमं मे वापस आना। प्रतिसंपरिवतेन के 
# लिए यह आवर्यक नहीं है कि व्यक्ति जिस जाति या संप्रदाय का त्यजन करके अन्य धमं 
| मने गया था, उसी जाति या संप्रदायमे पुनः वापस आये । एेसे मामले मे प्रतिसंपरिवतंन 

| व्यापक अर्थो सँ लिया जाता है ओर प्रतिसंपरिवतित व्यक्ति पूनः हिद्‌ हो जाता है, 
( 1 उच्चतम न्यायालयः ने यह अभिनिर्घारित कियादहैकि "कोई हरिजन हद्‌ ईसाई धमे में 
| 1 संपरिवत्तित हो जाने के उपरांत यदि हद्‌. धमं मे परतिसंपरिवतित हो तो उसे हरिजन जाति 
88 का हिद्‌ तभी माना जा सकता है, जब हरिजन जाति के लोग उसे ओर उसके बच्चौं को 
4! अपनी जाति में स्वीकार कर ले।' यही सिद्धति अन्य हिद्‌ प्रतिसंपरिवतित व्यविति की 
| जाति के विषय से भी लागू होता है । यह विधि अब सुस्थिर हो चुकी है किप्रतिसंपरिवतेन 
के पश्चात्‌ यदि प्रतिसंपरिवतित हद्‌ व्यक्ति अपनी पहले की जातिमें रहना चाहे ओर 
वह्‌ जाति उे अपनी जाति का मने, तो वह व्यवित धर्मसंपरिवत्तित होते हए भी उसी 


जाति का माना जाएगा ।4 
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निनि क 


4. (2) जन्मके कारण हदू-जन्म के कारण हिदूहोने की दो स्थितियां हो सकती 
£ । | ह । प्रथम यह कि माता-पिता दोनो ही हदू हों । ओर द्वितीय यह्‌ हैकि माता-पितामेंसे 
च | कोई एक दिद हो ओर दूसरा भिदं । इनक्रा पृथक्‌-पृथक्‌, विवेचन आगे कियाजा रहा 
| ए 

| { | (क) माता-पिता दोनों हिदू-- यह सामान्य उपधारणा है कि यदि माता-पिता दोनो 
॑ ॥ । ही हद्‌ है, तो उनसे उत्पन्न संतान हद्‌ ह गौर उन्हीं की जाति भौर वर्णं की है । यदि 


| 1 दिलीप कौर बनाम फत्ती, 18 आई० सी 939. 

| 2 वेरुमल बनाम पुनुरवामी, ए० आई० आर ० 1971 एस° सी° 2352. 

| . 3 गुंटूर मेडिकल कालेज बनाम मोहनराव, ए० आर्ई° आर० 1916 एस ° सी० 1904. 

॥ ५ ० राजगोपाल बनाम सीऽ एम० अरमूगम्‌, ए० आई आर० 1969 एस ° 
१. सी० 101. | | 





उत्पन्ति, प्रकृति भौर खरोत श | | 


माता-पिता हद्‌ हैँ तो बच्चा अवैधं होने परमभी उसके विषयमे यही उपधारणा कौ 
जाएगी किं वह हिद है ।" कितु अब यह मात्र उपधारणा कांही विषय नत होकर संहिता- 
बद्ध विधि बन गया है । हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 2 (1) के स्पष्टीकरण 
तथा अन्य तीनों हद्‌ अधिनिथमों के समर्प उपबंध में यह सम्मिलित कर लिया गयाहै 
कि माता-पिता हद्‌ होने पर वैध ओर अवैध दोनों प्रकार के वच्चे हिद्‌ होगे। इसी 
प्रकार यदि माता-पिता बौद्ध, जेन णसिक्छ हँतोवेध या वेध क्िसीभी प्रकार का ` , 
बच्चा उसी धमं का होगा जिस धमं के उसके माता-पिता हैँ । कितु इस स्पष्टीकरण से णह 
स्पष्ट नहीं है कि यदि पिताहिदर ओरं माता जेन या बौद्ध या सिक्व हो अथवा माता हिद 
ओर पिताजेनया बौद्ध या सिक्खहो तो बच्चा किस धमं काहोगा। एेसे मामलेमे यह 

` सिद्धांत लामू होगा किं बच्चे का पालन-पोषण मातायापितामेंमे जिस किसीके धमंके 
अनुमार हुआ है वही उसका धमं होगा ! यह मामले की परिस्थितियों पर निभैर होगा जर 
वहे तथ्य एवं विधि का मिध्ित प्रष्न होगा । 


(ख) माता-पितामेंसे एक हिदर्‌ हो ओर दूसरा ओह -- संहिताबद्ध हिद्‌-विधि 
के अनुसार यदि बच्चे के जन्म के समय माता-पिता मेसेएक हद्‌ हो, ओर दूसरा अ्हिद्‌ 
कितु बच्चे का पालन-पोषण उस जनजाति, समुदाय, समूह्‌ या कुटुम्ब के सदस्य केरूपमें 
हआ हौ जिसका उसका माता या पिता सद्स्यहै,याथा तो वह बच्चा हिद्‌ होगा । यहां 
जनजाति, समुदाय, समूह्‌ या कट्म्ब का तात्पयं हिद्‌, जेन, बौद्ध या तिक्व धर्मावलंबियौ 
मेस किसीएकसेहै। इसका अथं किसी अहिद्‌ धमं से नहीं लगाया जा सकता है । प्रिवी 
कौंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया था कि ईसाई पिताकी हिद्‌ रखेल से उत्पन्न संतानो 
का पालन-पोषण हद्‌ केरूपमे होनेसेवे हद्‌ हँ यद्यपि प्रिवी कौंसिल का यह्‌ 
अभिनिधरण अधमेज संतानो के मामले मेँ हज था तथापि यह सिद्धांत उन मामलोँमेभी 
लागू होता है, जिनके माता-पिता में से एक हद्‌ है ओौर दसरा अहिद्‌ ओौर दोनों वैध रूप 
से विवाहित हैँ । 


(3) विधिक कल्पना द्वारा हदू-- न्यायःलय के सम्मुख उस समय समस्या उत्पन्न 
होती है जव पक्षकार रेस राज्यक्षेत्र के निवासी या अधिवासी होते है जहां हद्‌ धमं कै 
आदर्शो का प्रचलन कम है । संहिताबद्ध हद्‌ विधि मे इस समस्था का समाधान इस रूपमे 
किया गयाहै कि “यदि कोई व्यक्ति उन राज्यक्षेत्रों का अधिवासी है जिन पर हद्‌ 
अधिनियमों का विस्तार है ओर बह धमं से मृस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैतो 
वहु हिद्‌ होगा, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि वह्‌ संहिताकरण के पूर्वं हिद्‌ विधिया 
रूढि या प्रथासे जो हिद्‌ विधि का अंश रही हो, उन मामलों के विषधर मे शासित नहीं होता 
था, जिन विषयों का संहिताकरण हुआ है ।*** एेसा अधिवासी विधि की कल्पना दारा हद्‌ है, 
क्योकि प्रत्यक्षतः हद्‌ धमं का अनुयायी सिद्ध न होने परभी उसे हद्‌ ही माना जाएगा । 
मध्य प्रदेश के नायक, जो मूलतः गौड जातिके दै, डिधि की कल्पता द्रारा हिद्‌ ही माने 


† दत्तात्रेय तात्या बनाम मतवाला, ए० आई० आर ० 1934 वंबई 36. 
‡ मेनाबाई बनाम उत्तरम्‌, (1861) 8 एम० आई० ए० 400. 


° हिद विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 (ग) तथा अन्य तीनों अधिनियमों के 
समरूप उपबंध । 





16. | हद्‌ विधि 
जाते ह क्योकि हद्‌ विधि से शासित होते है 1" 

हिद विधिके सोत | | र 
हद्‌ विधि उस अनादि धमं काएक गहै, जो मानवता का संदेश देता ह। 
अनादि धमं काअंग होने से इसका स्रोत भी अनादि है) सामान्यतया किसी भी प्राचीन वस्तु 
( या सिद्धांत, या विधि का कोई आदि स्नोत ठंढा नहीं जा सकता । एतिहासिक विधि शास्त्र के | 
| इस कथन का कि "विधि होती है, बनायी नहीं जाती है', एक अथं यह भीरहैकि विधि का । 
| कोई आदि स्रोत उपलब्ध नहीं है । कितु हद्‌ विधि की यह विशेषता है कि इसके आदि | 
स्रोत का ज्ञान हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है ओर सभी शास्त्र एकस्वरसे वेदकोधमंका 

। आदि स्रोत मानते है जब कि अन्य विधियोंका आदि स्रोत रूढि याप्रथा है। मानव 

सभ्यता के निर्माण में विधि का महत्वपुणं योगदान होने के कारण जो समाज विधि कै आदि 


सख्ोत को ग्रंथो के माध्यम से प्राचीनतम कालसेस्मरण रखसकाटै वह समाज जीवित 
रहने का दावा कर सकता है । आदि खरोत के रूप में हद्‌ विधि के अनेक स्रोत हैँ जो इस 


` " न ज ्छर्योकवरद कन्य 
: 1 


1 ` प्रकार हैँ :--वेद, स्मृति; आचार ओर शुद्ध आत्माऽ । कित समय की गति के साथ हद्‌ 
८ विधि के स्रोतों में विकास होता रहा ओर अब इसके निम्नलिखित स्रोत हैँ :-- | 
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(1) श्रुति; (2) स्मृति; (3) आचार; (4) शुद्ध-आत्मा; (5) टीकाएं । 

(6) निबंध; (7) रूढियां ; (8) न्याय, साम्य, शुद्ध अन्तःकरण; (9) पूवं 

 निणैय, ओर (10) विधान । | | 

१ 

आगे इन सख्रोतों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया जाएगा :-- | 

(1) श्रूति-वेदकोहीश्रति कहते है ।* मिताक्षरा भी यही मानती है।° कितु 

श्रति शब्द का विशिष्ट अथं है। श. धातु से श्रुति शब्द व्युत्पन्न हुमा है जिसका अथं | 

, है “जो सुना जाय' । अतः “जो सुना गया" उसे शश्र.ति' कहते हैँ । यह श्रति श्रोत्र इद्वियद्वारा | 

28  सुनाहृभा न होकर शुद्ध अन्तःकरण" सेश्च.त ज्ञान है । यह ज्ञान तभी प्राप्त होता दै, | 

| | जब आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा होता है । .इसकी प्राप्ति ध्यानावस्था मेही होती | 

है जसा कि श्रीमद्भागवत में उल्लिखित है किब्रह्मा कोभीज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान | 

| लगाना पडा था ।6 
३ १ गोविद स्वामी के अनुसार जिसके अथं का प्रतिपादन सामान्य इ द्ियोंके ज्ञानसे 
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नागी बनाम राजक्‌अर, ए० आई० आर० 1956 नागपुर 138. 

‡ वेदो धमंमूलम्‌ ॥ गौत ध० सू० 1/1. 

वेदोऽखिलो घधमेम्‌लम्‌ ॥ मन्‌ ° 2/6. 

उपदिष्टो धमेःप्रतिवेदम्‌ ॥ बोधा० ध० स्‌° 1/1/1/1. 

3 वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 

एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ मन्‌° 2/12. 

|: + श्रुतिस्तु वेदो विजेयो । मन्‌. 2/10. 

ह 5 श्रुतिर्वेदः । मिता० याज्ञ° 1/7 की टीका. 

| 6 समाहितात्म नो ब्रहु.मन्‌ ब्रह.मणः परमेष्ठिनः । 

| 8 | हृदयाकाशादभृन्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाग्यते ॥ भागवत पु० 12/6/37. 
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उष्य, प्रकृति ओर शोत 17 


परे हो उस नित्य प्रथराशिकानामवेद है ओर उनके द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं घमं 
है ।1 सामान्य बुद्धि ओर इंद्रियोंसे परे होने के कारण वेदों द्वारा प्रतिपादित विधि उन्हीं 
ऋषियो-मुनियो की समक्ष मे जाती है, जो मनु आदि के समन तत्वज्ञानी हैँ ।: यही कारण 
है कि वेद को धमं-अधमे अर्थात्‌ विधि अविधि का मूल प्रमाण माना जाता है । वेद स्वतः 
प्रमाण ग्रंथ है क्योकि इनके वचन वक्तृत्व दोष ओर बंधनरदहित होनेसे ही प्रामाणिक हैँ“ 

कुछ विद्वानों के मत से मात्र परपरानुसारदहीवेदोंको विधिकामूल प्रमाण माना 
जाता है । इनमें विधि का अंश बहुत ही कम है । महि भृगुने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
मनु द्वारा प्रतिपादित विधियां वेदों मे अभिहित अर्थात्‌ अधिकथित हैँ ।5 उल्लेखनीय है कि 
भग जी के इस कथन मे ओपचारिकता नहीं है । इसमे उस तथ्य का स्पष्टीकरण है, जो यह 
सृचित करता है कि ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र की स्वतंत्र रचना विधिग्र॑थकेरूप मंकी थी ।0 
तात्पयं यह है कि जो विधियां वेदों में निरूपित है, उन्हेही हयान लोक व्यवहार की दृष्टि 
से स्मृनिके रूप में व्यवस्थित किया क्योकि यह संभव नहीं है कि सदंव तत्वज्ञानी ऋषि- 
मुनि विद्यमान रहे । जब यह विचारधारा सुस्थिर हौचूकीरटैकिसुष्टिके ज्ञानके लिए 
वेद का ही अध्ययन करना पड़ता है, तब यहु भी सुनिष्ितदहैकि वेदही विधि के स्वतः 
मूल प्रमाण है । ये स्वतः प्रमाण इसलिए हैँ कि इन्हे प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य 
साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है वेदों मेँ सुव्यवस्थित ओर स्वानुशासित जीवन-यापन करने की 


विधियां भरी पडी हैँ । विधि की आवहयकता मनुष्य को व्यवस्थित ओर अनुशासित जीवन ` 


प्रदान करने के लिए होती है ओौर जो ग्रंथ इस दिशा में अतिप्राचीन काल से मागंदशंन 
देता आया हो, ओर आदि प्र॑थके रूपमे विशव में मान्यहो,उसीको विधिका भी मूल 
खरोत माना जा सकता है। 


(2) स्मृति 

विधिकेस्रोत रूपमे स्मृति को द्वितीय स्थान प्राप्त है । केवलवेदही धमं का मूल 
नहीं है? उसके साथ स्मृति ग्रंथ भी धमं का मूल हैँ ।8 स्मृति शब्द का अथे है “जो स्मरण 
रहे" कितु विधि जगत्‌ में स्मति का अथं है “धमं शास्त्र कितु वे ही धमं शास्त्र धम या विधि 


८ 
अतीन्दरियाथंप्रतिपादको नित्यो ग्रंथरारि्वेंदः । तत्प्रतिपाद्‌यो धमः । 
--बौधा० ध० सू° 1/1/1/1 की गोविन्दस्वामीकृत टीका । 
यद्युच्येत न बुद्धादीनामतीन्दरियेथं ज्ञानं संभवतीति तन्मन्वादिष्वपि समानम्‌ । 
उज्ज्वलावृत्ति आप० ध० सू°1/1/1/3 की हरदत्त कृत टीका । 
वेदा एव मूलप्रमाणं धर्माधिमंयोः । वही । 
4 स्वतः प्रमाणस्य हि शब्दस्य न वक्तृदोषनिबन्धनमप्रामाण्यम्‌ । वही । 
5 यः क्रश्चित्कस्यचिदधर्मो मनुना परिकीतितः । 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हि सः ॥ मनु० 2/7. 
6 इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ । मनु 1/58. 
7 नतु केवलं वेदा धमेमूलम्‌ । गौत० घ० स्‌° 1/1 का मस्करीकृत भाष्य । 
8 वेदविदां च ये स्मृतिशीले तेऽपि धमं मूले भवतः । 
-- गौत० ध० सू° “तद्विदां च स्मृतिशीले--1/2' पर मस्करीकृत भाष्य । 
9 "ज तु वं स्मृतिः" भनु° 2/10, स्मृतिधेमं शास्त्रम्‌ । याज्ञ०° 1/7 की मिता 
का। 
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के स्रोतं जो वेद विरोधी नहीं हैँ ।" गोविन्दस्वामी के अनुसार समस्त अनुभूत विषय 
स्मृति के अतगत मति हैँ ओौर जिस ग्रंथ मे इसकी अभिव्यंजना कौ जाती है, उसे “स्मृति' 
शब्द से अभिहित किया जाता है ।2 एसा प्रतीत होता हैकिजो ज्ञान मनु को ध्यानावस्था 
मे अन्‌ भूत हुमा था, उसे स्मरण रखकर उन्होने जिस ॒धमंशास्तर की रचना की उसे स्मति- 
प्रथ कहा गया । कुछ एसे भौ विषय थे, जिनकी विधि मनु ने वेदाध्ययन करके निश्चित 
की । एेसी विधियो को भी अन्‌भूत ज्ञान माना गया ओौर इन्हे भीस्मृति-विधि के रूपमें 


` मान्यता मिली । भाष्यकारो या निबंधकारों का मत इसी ओर इगित करता है। शास्त्रों के 


अनसार स्मृति-विधि द्वितीय श्रेणी मे आती है। किसी विषय परश्रूति विधि ओौर स्मृति 
विधिमें विरोध होने परश्र.ति विधि को प्रामाणिक माना जाताहै। कितु न्याय जगत्‌ 
मे स्मृति विधियो को अधिक प्रामाणिक माना जाता रहादहै। वेदों में भले ही उत्कृष्ट विधि 
या ज्ञान उल्लिखित हो ओर शास्त्रीय विचारधारा वेद को उच्चतम प्रामाणिकता प्रदान 
करती आई हो, कितु न्थायालथ की विधिकेरूपमें कदाचित्‌ ही कोई वैदिक वचन उद्धत 
किया गया । जिन विधियो के बारे मेंस्मृतिकी अपेक्षाश्रति को अधिक प्रामाणिकताप्राप्त 
दैवे पांच हैँ वणेविधि, आश्रमविधि, वर्णाश्रम विधि, गुणविधि ओर निमित्त विधि ।4 
असंहिताबद्ध हद्‌ विधिकेस्रोत के रूपमे स्मृति या धमंशास्तर आज भी महत्त्वपुणं है। 
यह्‌ अवश्य है कि अनेक विषयों पर निणंयों दवारा विधि सुस्थिरहो चृकीटै ओौर स्रोत के 
रूप में निर्णय ही मृख्परतया न्यायालयों मे प्रस्तुत किए जाते दै, कितु आधारभूत प्रामाणिकता 
स्मृतियों या धमेसूत्रों को ही प्राप्त है, क्योकि मूलतः विधिक सिद्धांत इन्हींके आधार पर 
अभिकथित हैँ । न्यायालय की विधिके रूप में मुख्यतया मनुस्मृति, याज्ञवल्वयस्मृति, नारद 
स्मृति, बृहस्पतिस्मृति, पराशरस्मृति, कात्यायनस्मृति गौतमधमंसूत्र, बौधायनधसंसूत्र, वसिष्ठ- 
धमंसूत्र ओर आपस्तम्बधमं सूत्र आदि अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है । 

(3) आचार 


आचार का तात्पये है, शिष्टाचार या सदाचार। शिष्टं का आचार विधि का 
तृतीय स्रोत है ।? शिष्ट कौन है, यह शास्त मे परिभाषित है। मन्‌ के अनुसार ““विधि- 
पूवंक जिन विद्वानों ने वेदांग सहित वेद का अध्ययन किया वे विद्वान्‌ ही "शिष्ट हैँ क्योकि 


वे श्रुति को प्रत्यक्ष करने वाले हैँ |" इस प्रकार शिष्टाचार का अ्थंहै वेदन्ञ विद्वानों का 


तेऽपि वेदावि रोधिनी, तद्‌ विदामित्यारम्भात्‌ । गौ० ० सू 1/2 पर मस्करिकृत भाष्य । 
~ अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मतिः । तदभिव्यंजको ग्रंथः स्मृतिशब्देनोपचयंते ॥ 

--बौधा० ध० सू° 1/1/1/3 प्र गोविन्दस्वामी कृत भाष्य । 

अस्य श्रौतधमंविरोधे सति दौवेल्यं द्रष्टव्यम्‌ । बौधा० ध० सू° 1/1/1/3 पर गोविन्द- 
स्वामीकृत भाष्य । 

स च स्मार्तो धमः पञ्च विधो भवति-- वणंधमेः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधमः, गुणधम, 
निमित्तधमेश्चेति । बौधा० ध स° 1/1/1/3 गोविन्दस्वामी कृत भाष्य । 
तृतीयश्शिष्टागमः । बौधा० ध सू० 1/1/1/4. | 

घरमणाधिगतो य॑स्तु वेदःसपरिव'हणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ मनु° 12/109; धर्मंणाधिगतो येषां 
बं दस्सपरिब हणः । शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ।। 

-बौधा० धण० सू° 1/1/1/6 
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आचार । सदाचार की परिभाषा इस प्रकार की गई है--“सत्‌'' शब्द का अथं है “साघु 
ओर साधु" वह्‌ है जो दोषरहित' हो । उस साधु पुरूष के आचरण को (सदाचार कहते 
ह," मनु द्वारा की गई शिष्टाचारकी परिभाषा ओौर विष्णुपुराण कौ सदाचार की 
परिभाषा में समानता होति हए भी अंतर टै । वह्‌ अंतर है 'दोषरहित' होना । जो विद्वान्‌ 
दोषरहित दै, वही साधु या शिष्ट है । मात्र विद्रान्‌ होना ही शिष्टताका लक्षण नहीं है। 
उत्ते दोषरहित भी होना चाहिए । दूसरे शब्दों मे, जो व्यक्ति मत्सररहित, अहुकाररहित, 
अपरिग्रह, अलोलुप तथा दम्भ, दपं लोभ, मोह ओर क्रोध से रहित हो, वही शिष्ट दै" 
शिष्ट व्यविति विनिदिष्ट किए गण है, जिनमे सप्तषि, मन्‌ ओर प्रजापति अति हँ । कितु 
इसे दृष्टां स्वरूप ही माना जा सकता है । जिन व्यक्तियों का आचरण सप्तषियो जौर मन्‌ 
आदि के समानहोवेभी शिष्टया साधु व्यवित माने जा सक्ते हैँ। विधि में आचारः 
सदाचार या शिष्टाचार तभी हिद्‌ विधि का स्रोत होता है, जब वह किसी कुल या समाज 
द्वारा अनुपालित होने लगता है । उस दशा में यह्‌ शिष्टाचार न होकर रूढिया प्रथा में 
परिवत्तित हो जाता है । फिर भी सामाजिक विधिके रूपमे, सभ्यताके निर्माणमें ओर 
विधि का राज्य स्थापित करने में शिष्टाचार या सदाचार विधि का प्रत्यक्ष स्रोत होता है 
ओर रहेगा । लोकनीति का निर्माण शिष्टो के आचार के आधारपरही होता है। अनेक 
सामाजिक विधियां समाज के प्रतिष्ठित व्यकवितियों के आचार का अनूकरण करने से विकसित 
होती है । उनका स्रोत मूलतः शिष्टाचार ही होता है । अपराधो की परिभाषा सदाचार के 
माधारपरदही की जाती है । कोई कृत्य अपराध, दुराचार या चष्टाचार तभी होता जब 
उसका शुद्ध रूप समाज मे विद्यमान अथवा परिभाषित होतार) 


(4) शुद्ध अत्मा 


प्राचीन हद्‌ विधि का. चतुथं खत है अत्मत्रियता या शुद्ध-जात्मा की पकार) 
मनु ने शुद्धात्मा से किए कमं की परिभाषा इस प्रकार की ह “जिस कमं को कर्ता दूसरों 
पर प्राट करने की इच्छा रखता हो ओर जिसे करते हुए उसे लज्जित न होना पड़े वही 
कमं आत्मा को तुष्ट करता है ओर वही सद्गुण का लक्षण है ।' 4 पर मिताक्षरा के 
अनुसार जहां एक विषय पर अनेक विधिरयं हो, वहां अपनी इच्छासे किसी एक विधिको 
अपनाना आत्मा की पुकार को मानना है । यथा यदि आठ वषं कौ वय का उल्लेख हो तो 
उसे गरभ॑धिान से आठ वषं माने या जन्म से आठ वषं, इसमे व्यक्ति की इच्छा ही निर्णायक 


------- ~~ 
~~~ 





तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्स उच्यते ।। विष्णु प° 3/11/3. 
सदाचारः सतां शिष्टानामाचारोऽनुष्ठानम्‌ । याज्ञ° 1/7 भिता० की टीका । 


शिष्टा खल्‌ विगतमत्सराः निरहङ्काराः कुम्भीधान्या अलोलुपादम्भदपं लो ममोहकरोध- 
विर्वाजिताः ॥ बौधा० ध० स्‌° 1/1|!/5. 


सप्तषं योऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा । 

सदाचारस्य वक्तारःकर्तारदच महीपते ॥ विष्णु पु 3/11/4. 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌ ।. 

येन तुष्यति चात्माध्य तत्सत्व गुणलक्षणम्‌ ॥ मनु ° 12/31. 
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होती है।" यों इस विषय पर मनुस्मृति ओौर मिताक्षरा में मतेक्य नहीं दिखाई देता । मन्‌ 
के अनुसार यहं व्यक्ति की स्वेच्छा का विषय है जिसकी प्रेरणा उसका अंतःकरण देता है । 
कितु मिताक्षरा में एक ही विषय पर दो व्यवस्थाओंमेसे एकको चुनने के विकल्प का 
उल्लेख है । इनमे मनू का मत अधिक व्यापक है ओर विधि की गतिशीलता का परिचायक 
भी है, जिसके द्वारा नई विधिका सर्जन भी संभव है। यदि मनुके मतको आज की 
संसदीय प्रणाली के परिवेशमें देखा जाय तो यह धारणा स्पष्टहो जाएगी कि संसद के 
माध्यम से जिन विधियो की विरचना होती है, उनका मूलतः यही खरोत है। नीति निर्माता 
को आंतरिक भावना के आधार पर विधेयक का प्रारूप तंयार होता है। उसकी आंतरिक 
भावना ओर “आत्मप्रियता' में कोई विभेद नहीं है । जनतांचिक प्रणालीमें विधि के स्रोत 
केरूपमें इसी को प्रमुखता प्राप्त है, चाहे इसको कु भी संज्ञा देकर इसके स्वरूप को 
परिवतित कर दिया जाय । इस विवेचन से हम इस निष्कषं पर पहुचते हैँ कि यह ॒हिद्‌ 
विधिकाही सोत नहीं रह गया है अपितु इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है । 


(5) टीकाए 


"टीकाः का शाब्दिक अथे है, किसी शब्द, वाक्य या वाक्यांश के भावया आशय का 
स्पष्टीकरण जिससे वह सामान्य शिक्षित व्यक्तियों को भी बोधगम्य हो सके । विधि के सोत 
के रूप में टीकाओं की महत्ता प्रत्येक युगयाकालमें रहीदहै। वतमान कालमें विधि के 
आशय का स्पष्टीकरण या व्याख्या न्यायपालिका करती है कितु प्राचीन ओर मध्यकालमें ` 
विचि की व्याख्या करना विद्वानों ओर चितकों का कायं था । श्ञास्त्ों में धमं ज्ञान के हेत्‌ 
वेद-स्मृति वचनो की तकंसंगत व्याख्या को आवश्यक माना गया है ।2 व्याख्या या टीका के 
अभाव में विधि का अनुपालन उचित ढंग से नहींहोता। न्थायालयकी विधिके रूप में 
टीकाओं का अपना महत्व है; चाहे वह अधिवक्ता दवारा मौखिक रूपसे की जाय अथवा 
किसी टीकाकार द्वारा ग्रंथरूपमे। 


जब किसी मूल प्रं की व्यवस्थाओं को व्यवहृत किया जाता है तब उन्हें लागू करने 
मे न्यायालयों के सम्मुख अनेक कठिनाइयां या समस्याएं आती हैँ । उनका निराकरण 
न्यायालयों को करना पडता है । यदि एसे विधि-विषयों पर पहले से टीकाएं विद्यमान हों 
तो इससे न्यायालयों को निणंयदेने मे सरलता होती है। स्मृति या सूत्र प्रथमे रसे 
अनेक विषय है, जिन पर विभिन्न व्यवस्थाए देखने को मिलती है, जिनमे परस्पर विरोधा- 
भास भी होता है । किसी-किसी विषय पर एक स्मृति या धरमंसूत्र मे अनेक वंकल्पिक 
व्यवस्थाए दी गई हँ । एसे विषयों की विधि को सुस्थिर करने का कायं टीकाए ही करती 
हैँ । ब्रिटिश शासनकाल मे याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका को सर्वोच्च प्रामाणिकता 
इस कारण मिली कि इसमें विज्ञानेश्वर ने विभिन्न स्मृभियों ओर मौलिक ग्रथोंका अध्ययन 
करके ओर उनके वचनो को उद्ध.त करके उन में समन्वय द्वारा हद्‌ विधि को सुस्थिर करने 
का कायं किया है । उन्होने मनु के अनेकं वचनो को याज्ञवल्क्य ओर अन्य परवर्ती स्मृतिकारों 


` स्वस्यचात्मनः प्रियं, वं कल्पिके विषये यथा "गभष्टमेऽष्टमे वाब्दे" (याज्ञ° 1/14) 
इत्या दावात्मेच्छेव नियामिका । याज्ञ ° 1/7 की मिता० टीका । 
* यस्तेकणानुसंधत्ते स धमं वेद नेतरः ॥ मनु° 12/106. 
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के वचनों के आधार पर स्पष्टया व्याख्यापित कियाहै। इस दृष्टिसे विचार करने पर 
मिताक्षरा एक संतुलित टीका सिद्ध होती है। प्रायः सभी प्रमुख स्मृतियों ओर धर्म॑सृत्ो 
पर टीकाए' उपलब्ध है, जिनकी सहायता त्रिटिशन्याय पद्धति के आरंभिक काल में हिद 
विधि के मामलेमें न्यायालयों को लेनी पड़ती थी। ये दँ: याज्ञवल्क्य स्मृति पर विदवरूप 
को “बालक्रीडा टीका" ओौर सुबोधिनी टीका आदि; पराशरस्मृति पर वेकट माधव की टीका 
जिसे पराशर माधवीय कहते हैँ; गौतम धमेसूत्र पर हरदत्त, भत्‌ यज्ञ, असहाय ओौर 
मस्करी के भाष्य; बौधायनधमेसूव्र पर गोविदस्वामी का विवरण, जो वस्तुतः भाष्यदहै, 
कितु जिसे विवरण' कहा गया है तथा आपस्तम्बधमेसूत्र पर हरदत्त की उज्ज्वला वृत्ति । 
ये सभी टीकाए विधिकील्लोत हैँ ओर विदेशी विधि-विशेषज्ञो नेभी इन टीकाओोंको 


उचित मान्यतादीदहे। 


(6) निबधघ 

जव किसी स्मृतिके आधार पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जाता है तब उसे निबध कहते 
हे । निबंध में मूल ग्रंथ के आशय का स्पष्टीकरण माब्र न होकर संबधित विषयों पर लेखक 
के आशय की भी अभिव्यक्ति होती है ओर अपने आशय की पुष्टि हेतु लेखक विभिन्न 
स्मृतिकारों के वचनो को उद्धूत करता है। इसी कारण विज्ञानेश्वर को याज्ञवल्क्य स्मृति 
की मिताक्षरा टीका स्वतंत्र निबंध भी मानी जाती है। इसमें विज्ञानेश्वर ने अनेक स्थलों 
पर अपना स्वतंत्र आशय भी प्रकट किया है। इस हेतु उन्होने याज्ञवत्क्य के वचनों की 
कंहीं कम करने वाली" ओर कहीं पुष्टि करने वालीः व्याख्याकी है। अपराकं कौीटीकाभी 
इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर स्वतंत्र निबंध है । कितु इनके अतिरिक्त एसे 
भी अनेकं स्वतंत्र निबंध हैँ जिनका किसी स्मृतिविरेष से कोई संबंध न होकर स्मृतियों मे 
प्रतिपादित विषयों सेहै। ये निबंध है--व्यवहारमयूख, वीरमित्नोदय (व्यवहारकांड), 
स्मृतिचंद्िका, सरस्वतीविलास, कृत्य कल्प तरु (व्यवहार काण्ड) ओर विवादचिन्तामणि 
आदि । कुछ एसे भी निबंध, जो मात्रएक यादो विषयों पर लिखे गए हैँ; यथा दायभाग 
दायतत्य, दत्तकचंद्रिका ओौर दत्तकमीमांशा आदि । ये सभी निबंध न्यायालय की विधिके 
स्रोत हैँ ओौर जिन विषयों का संहिताकरण नहीं हुआ है, उन पर ये निबध क्षे्नीय प्रथके 
रूप मे अभी मी प्रामाणिक माने जाते है । 


(7) रूढि या प्रथा 
रूढि को परिभाषा प्रिवी कौसिल ने इस प्रकार की है--रूढ्ि वह्‌ नियम है जिसने 


+ याज्ञ० 2/123 मेँ आया है 'पितुरूध्वं विभजतां माताप्यं शं समं हरेत्‌ । अर्थात्‌ “पिता 
की मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्रो मे विभाजन होने पर माता को एक पृत्न के बराबर भाग 
मिलना चाहिए ।'” इस पर मिताक्षरा का अधिकथन है कि “मातापि स्वपुत्ांशसममंश 
हरेत्‌ यदि स्त्रीधनं न दत्तम्‌ । दत्तेत्वर्धाशंहारिणीति वक्ष्यते" अर्थात्‌ माता तभी बराबर 
अंश पाएगी जब उसे स्त्रीधनन मिलाहो; ओर यदिमभिलाहोतो आधा ही पाएगी । 

‡ याज्ञ° 2/135 मँ पत्नी को पुत्र के अभावमे प्रथम उत्तराधिकारी माना गया हे (“तत्र 
प्रथमं पत्नी धनभाक्‌!) इसकी पुष्टि करते हुए मिताक्षरा ने अधिकथित किया है कि पत्नी 

 विवाहसस्कृेता (पत्युर्नो यज्ञ संयोगे इति स्मरणात्‌' अर्थात्‌ क्योकि विवाह-संस्कार से युक्त 
पत्नी यज्ञ मे साथ बेठती है, यह्‌ स्मरण रखना चाहिए 1 
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कुटुंब विशेष या जनपद विशेष में लंबे काल तकं व्यवहूत होने के कारण विधि का बल 

प्राप्त कर लिया है "1 प्रिवी कौँसिल ने रूढ्या प्रथा की यह परिभाषा हिद शास्त्रौकी 
धारणाओंके आघधारपरदीदहै। रूढ्िके बारेमे हद्‌ धारणा यह॒टहै कि एक ही प्रथा चाहे 

अनेक कुटु नो या जनपदों मे क्यों न व्यवहारमे हो, कितु उसे उस विशिष्ट कुटूब या 
जनपद की ही रूढि माना जाएगा जिसके मामले में वह्‌ रूढि प्रष्नगत है । इसी हद्‌ धारणा 
को श्रिवी कौसिलने रूढि की उक्त परिभाषामें स्पष्ट कियादहै। मनु ओौर योज्ञवल्क्य जब 
यह कहते हैँ किं "जाति विधि, जानपद विधि, श्र णी विधि की समीक्षा करके निणंय दिया 
जाना चाहिए तब इसका यही अथं हैकिजो रूढि एक जाति, जनपद या कृटुब आदि 
मे प्रचलित है, उसे संबंधित जाति आदिके व्यवहारो मे मान्यता देनी चाहिए पर उत 
जाति आदि की ही प्रथा मानना चाहिए भले ही वह्‌ रूढि अन्य जातियों आदि में भी प्रचलित 
हो । उसे सामान्य प्रथाका रूप नहींदिया जा सकता। हद्‌ रूढिके बारेमे वतमान 
विधिज्ञो की मान्यता है कि हिदू विधि-पद्धति के अधीन प्रथा का स्पष्ट सबूत लिखित 
शास्त्रीय विधि की अपेक्षा गुरुतर होगा ।'"2 कितु इस ॒विधिक मान्यताया धारणाम अब 
परिवतंन हो गया है । संहिताकरण के पश्चात्‌ रूढि की यह मान्यता नहीं रह गई है जो 
प्राचीन हद्‌ विधि कै अधीन थी । हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955; हद्‌ उत्तराधिकार 
अधिनियम, 1956; हद्‌ दत्तक ओर भरण-पोषण अधिनियम, 1956 कौोधारा 4 तथा 
हिद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 5 के उपबधों के अधीन | 
उत सभी रूढियों तथा प्रथाओं को अविधिमान्य घोषित कर दिया गया है जो इन अधिनियमों 
के उपबधोंके प्रतिक्ल हैँ। कितु इसका यह अथं नहींदहैकिजो रूढां या प्रथाएुं उक्त 
अधिनियमों के उपबंधों के अनुकूल हैँ वे भी अमान्यया अविधिमान्य दैँ। जो रूदिां या 
प्रथाएं अधिनियमित विधि के उप्बधोंके अनुकल हँ उनको व्याख्या या स्पष्टीकरण के 
लिए ग्रहण किया जा सकता है ओर वे विधिमान्य होगी । कुछ, शूढियां या प्रथाए॒संहिता- 
बद्ध हिद्‌ विधि में भी मान्यताप्राप्त हँ ओौर उनमें अबभी विधि का वही बल है, जो 
संहिताकरण से पूवं था । निम्नलिखित मामलों में रूढियों को विभिन्न हद्‌ अधिनियमों में 
मान्यता प्रदान की गईरहै :-- 


(1) प्रतिसिद्ध नतिदारी मे भी विवाहुकी रूढि; 
(2) सपिड नातेदारी मे भी विवाह की रूढि; ° 
( 3 ) हिदू विवाह के अनुष्ठापन संबधी रूढिगत कृत्य ओर गृह्यकमं ;6 


1 हुरप्रसाद बनाम शिवदयाल, 3 जाई० ए० 259. | 
जातिजानपदान्धरमान्रिणीधमंश्चि धमं वित्‌ । | 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ मनु° 8/41. 
कुलानि जातीःश्रेणीर्च गणाञ्जानपदानपि । 
स्वधर्माच्चलितान्राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ याज्ञ ° 1/36}. 
जिलाधिकारी, मदुर बनाम मूत्तुरामलिग, 2 एम आई० ए* 397. 
हिद विवाह अधिनियम, 1955, धारा 5 (1५). 
उसीमे, धारा 5 (४) 
उसी मे, धारा 7. 
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(4) रूढिगत विवाह-विच्छद,1 
(5) रूढि के अनसार विवाहित व्यक्ति का दत्तक-प्रहण,? 
(6) रूढि के अनुसार 15 वषं से अधिक आयु के बच्चे का दंत्तक-ग्रहुण,२ 


(8) न्याय, साम्या ओर शुद्ध अंतःकरण 


अग्र जी न्याय पद्धति के साथ-साथ न्याय, साम्या ओर शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत 
भी हद्‌ विधि में लागू हृभा । उच्चतम न्यायालय के अनुसार हिद्‌ विधि में किसी नियम 
या रूढि के अभाव में न्याय, साम्या ओौर शुद्ध अतःकरण के सिद्धांत के अनुसार निर्णय 
दिया जा सकता है यदि एेसा करना हद्‌ विधि के किसी सिद्धांत के प्रतिक्ल 


नहो । 
(9) पूवं निणय या न्यायिक निणेय 


यहां पूवं निणेय का अथं है प्रश्नगत विषय पर उच्च न्यायालय या उच्चतम 
न्यायालय का किसी अन्य वाद या मामले मे निणंय। प्राचीन हिद्‌ विधियां प्रिवी कौँसिल 
या भारतीय उच्च न्यायालयों द्वारा सुस्थिर हुई है। हिद्‌ विधि के मामले मे उच्चतम 
स्यायालय के अधिकांश निणेय प्रिवी कौसिल के पूवं निणंयों पर आधृत हैँ ¦ भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद 141 के उपबंधों के अधीन उच्चतम न्यायालय के निणंय सभी न्यायालय 
मानने के लिए आबद्ध हैँ । अतएव अब पूवं-निणंय विधिक स्रोत है । 


(10) विधान 


हिद्‌ विधि के जिन विषयों पर अधिनियम बन चुके हँ उन पर सबधित नियमही 


विधि के स्रोत रहैँ। अब अनेक विषयों पर हिद्‌ विधि के प्रमुख स्रोत शास्त्रन होकर 
अधिनियमहीहोगएरहैं। 


हद्‌ विधि की श्ञाखाणए 


हद्‌ दाय विधि कौ दो प्रमृख शाखाएं है; अर्थात्‌ मिताक्षरा ओौर दाय भाग। 

प्रिवी कौँसिल ने यह्‌ अधिकथित किया है कि मिताक्षरा बंगाल के अतिरिक्त संपूणं देश में 

सभी शाखाओं हारा स्वीकार की जाती है ओर उसे सर्वोच्च प्रामाणिकता प्राप्त है, बंगाल 

मे भी इसे उच्च प्रामाणिकता प्राप्त है ओौर मात्र उन्हीं विषयों पर इसकी प्रामाणिकता 

अस्वीकार की जातीदहै जिन पर यह दाय भाग से भिन्न मत रखती है। मिताक्षरा 

याज्ञवल्क्य स्मृति का भाष्य है । दायभाग में जहां कहीं मिताक्षरा से भिन्नता है, वहां बंगाल 
मे वही अभिभावी है ओर बंगाल तथा अन्य शाखाओं की प्रमृख मतभिन्नता का मूलदहै। ` 











1 उसी मे, धारा 29(2). 

2 हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956, धारा 10 (111). 

3 उसी मे, धारा 10 (५). 

4 गुरुनाथ बनाम कमला बाई, [1951 | एस० सी० आर० 135; सरस्वती बनाम 
जगदम्बाल, ए० आई° आर० 1953 एसम्सी° 20. 

5 जिलाधीश मदुर बनाम मृक्तुरामलिग, (1868) 12 एम° आई° ए० 397. 
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॥ दायभाग भी याज्ञवल्क्य की प्रामाणिकता को अन्य विषयों मे समान रूप से स्वीकार करता 
13. है ओर उसमे विश्वास करता है ।' कहने का तात्पयं यह है किं जिन विषयों पर दायभागः 
+| {` मौनदहैयादोनोंके मतमें कोई अतर नहीं है, वहां मिताक्षरा को प्रामाणिकता प्राप्त है। 
। {| ¦ निबधकारों या भाष्यकारो मे मतभेद का मूलकारण स्थानीय या क्षेत्नीय रूढियां या प्रथा 
८1, है, जिन्दें आधार मानकर टीकाए लिखी गरईहै। यही कारणदहैकि क्षेत्रीय ग्रंथों को उन 
॥ विषयों पर मिताक्षरा की अपेक्षा प्रामाणिक माना गया जिन पर उनमें ओर मिताक्षरामें 
मतभेद थाया मिताक्षरा मौनः निबंधकारों ने कोई विधि अधिनियमित नहीं की है अपितु 
। | रूढियों यः प्रथाओं का स्पष्टीकरण करके ही उसे विधि का खूप दिया है।2 फिर भी 
| । प्रत्येक विषय पर निबंधकारों ने रूढियों का आशय लेकर व्याख्या नहीं की है अपितु अन्यान्य 
| एेसे स्मृतिवचनों को आधार बनाया है जो मूलरूप में आज उपलब्ध नहीं है । एेसे वचनों 


| | | 1 को रूढि नहीं कहा जा सकता । निबंधकारों की टीकाओं को रूढियों पर आधारित मानना 

$ | उसके साथ अन्याय होगा । शुल्क लेकर कन्यादान की प्रथा, नियोग ओौर मातुल कन्याके 
3 | साथ विवाह आदि की प्रथाओं की स्मृतियों मे भी निदा कौ गईहै। अस्तु उन्नीसवीं शती 
क| | के मध्य में न्यायालयों द्वारा हिदू विधिमें शाखां को जन्म दिया गया ओर शाखाए 


केवल मिताक्षरा ओर दायभाग तक ही सीमित नहीं रहीं । मिताक्षरा की चार शाखाभोंको 
भी मान्यता दी गई जो इसप्रकार हैँ वाराणसी, मिथिला, महाराष्ट (बम्बई) ओर द्रविड । 
(मद्रास) शाखाए । इनका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन नीचे किया जाएगा :-- | 


| 

। 

। 

। ॑ + 

। (1) वाराणसी शाखा :--इसका क्षेत्र संपूणं उत्तर भारत, बिहार का उत्तरी भाग, 

॥ 1 तथा मध्य ओर परिचमी भारत है । वाराणसी शाखाका मूल प्रामाणिक ग्रथ दहै मिताक्षरा 

| | भौर इसके सहयोगी या पूरक ग्रथ हैँ वीरमित्रोदयः तथा नि्णेय सिधु+। वीरमिन्नोदय के 

॥ 1 विषय में प्रिवी कौंसिल? का यह्‌ विचार है कि “वीर भित्रोदय को उन विषयों पर उचित 
ॐ ॑ = 4 प्रामाणिकता प्राप्त है, जिन पर मिताक्षरा संदिग्ध अथवा अस्पष्ट है ओर यह वाराणसी 
+ 1 शाखा की विधि का एक घोष्रणात्मक ग्रथ है)" कितु जिन विषयों पर मिताक्षरा स्पष्ट ओौर 

(| असंदिग्ध है वहां यह वाराणसी शाखा का एक मागंदशेक प्रामाणिक ग्रंथमभी है। निणेय 

| 

| 

(\। 


ड | ` 4 सिधु को विवाह उपनयन स्तीधन के उत्तराधिकार ओर श्राद्ध के अधिकार संबंधी विषयों पर न 
| ॑ | 1 बुधसिह बनाम लालता सिह, आई° एल० आर० (1915) 37 इलाहाबाद 604 
31 । (पी० सी०); कमलाअम्माल बनाम वेकटलक्ष्मी अम्माल, ए० आई० आर० 1965 
३।। 1 एस० सी° 1349. | 
॥॥॥। । 2 दक्षिणमे मातुल कन्या से विवाह विधिविहित न होने पर भी मान्यता, बम्बर द्वीप आदि 
4 | ` 1 मे स्त्रियो को पुरुष से विरासत में मिली स्थावर संपत्ति पर आत्यंतिक स्वामित्व आदि । 
‡ | 3 गिरधारीलाल बनाम वगाल सरकार, 12 एम० भाई० ए० 448. 
[ {| ५ 4 कुशलचन्द्र बनाम मणिबाई, आई° एल० आर० (1887) 11 मृम्बई 247; दारिका 
[ । नाथ बनाम शरत्‌ चन्द्र, आई० एल ° आर० (1912) 39 कलकत्ता 319. 
71|| । 5 गिरधारी लाल बनाम बंगाल सरकार, 12 एम° आर्ई० ए० 448. 
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केवल वाराणसी.शाखा मे अपितु बम्बई,1 बंगाल? ओौर मद्रासः में भी प्रामाणिकता प्राप्त है। 
पंजाब जो सामान्यतया वाराणसी क्षेत्रमें ही माना जाता है, ओर जहां वीरमित्रोदय कोभी 
प्रामाणिकता प्राप्त है, वहां मृख्यतः, स्थानीय रूढ्यों ओर प्रथाओं को प्राथमिकता दी जाती 
टै दत्तक ग्रहणं विषय पर दत्तक मीमांसा ओर दत्तकचंद्रिका प्रामाणिक ग्रथ हैँ कितु जिन 
विषयों पर दोनों मे मतभिन्नता है, वहां वाराणसी शाखा में दत्तकमीमांसा को प्राथमिकता 
दी जाती है।* इस शाखा के अन्य पूरक प्रामाणिक ग्रथ हैँ विवादताण्डवःऽ ओौर वंजयंती ।6 
वाराणसी शाखा वेदवादी हद्‌ विधि की शाखा है ओर इसकी प्रामाणिकता प्राचीन काल से 
विख्यात है । 


(2) नभिथिला ज्ञाखा --हिदू बिधि की मिथिला शाखा मे तिरहुत ओौर उत्तरी 
बिहार के कठ जिले आते हँ" । सामान्यतया मिथिला भूतपुवं दरभंगा राज्य ओर उसके आस 
पास का क्षेत्र कहा जाता है । इस शाखा के प्रामाणिक ग्रथ रहै मिताक्षरा, विवाद-चितामणि 
विवाद-रत्नाकर ओर मदन-पारिजात। मिथिला में विवाद-चतामणि ओर विवाद-रत्नाकर 
को अधिक प्रामाणिकता प्राप्त है ।8 मिताक्षरा की प्रामाणिकता मिथिला शाखा मे भी है 
ओौर विवाद-चितामणि, विवाद-रत्नाकार तथा मदन-पारिजात की प्रामाणिकता केवल उन्हीं 
विषयों पर स्वीकार की जाती है जिन पर भिताक्षरासे ये प्रथ पृथक्‌ व्यवस्था देते हं ।* 
इनमे भी विवाद-चितामणि को प्राथमिकता दी जाती है" क्योकि इसके निबंधकार वाचस्पति 
मिश्र मिथिला के लब्धभ्रतिष्ठ विद्धान हैँ । इस शाखा के अन्य प्रथ रहै लक्ष्मीदेवी कृत 
ग्यवहार-चितामणि, विवादचंद्रोदय, श्रीशंकराचायं कृत स्मृतिसार, हरिनाथोपाध्याय कृत स्मृति 
सार, तथा केशवमिश्र कृत द्रं तपरिशिष्ट 111 


(3) महाराष्ट या बम्बईं शाखा -- मिताक्षरा विधि की महाराष्ट शाखा क 
अंतगंत बम्बई द्वीपसमूह, उत्तरी कोकण ओौर गुजरात आते है । इस शाखा के प्रामाणिक 
` आई° एल० आर ० (1887 }) 11 मूम्बई 247 (विवाह्-संस्कार) ; दत्तात्रेय बनाम 
गंगाबाई, आई एल० आर ० (1922) 46 बम्बई 541 (श्राद्ध अधिकार). 
आई० एल ० आर० (1912) 39 कलकत्ता 319 (स्त्रीधन का उत्त राधिकार). 

* विश्वसुन्दरराव बनाम सीसुन्दरराव, आई० एल० आर० (1920) 43 मद्रा 876 
(उपनयन-संस्कार) . 

जिलाधिकारी, मदुरे बनाम मूत्त रामलिग, (1868)12 एम० आई० ए० 397; 
पत्तूलाल बनाम पावंतीक्‌अर, ए० आई० आर० 1915 पी० सी० 15. 

° द्वारिकानाथ बनाम शरत्‌चन्द्र, आई० एल० गार० (1912) 39 कलकत्ता 319. 

वृध सिह बनाम लालता सिह, आई० एल० आर० (1915) 37 इलाहाबाद 604 
(पी° सी०). 

 डी° एफ° मुल्ला, ्रििपल ओंफ हिदू लां, 1 पृष्ठ 50. 

* भगवानदास बनाम मेनावाई, (1867) 11 एम० आई० ए० 487. 

 सुरेन्द्रमोहन बनाम हरिप्रसाद, भाई० एल० आर, (1926) 5 पटना 135 (प° सी०). 
0 श्रीमती ठाकूरदेई बनाम बालकराम, (1886)1! एम० आई० ए० 139. 

`" कामनीदेवी बनाम कामेश्वर सिह, आई० एल० आर० (1946) 25 पटना 58, 
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ग्रथ है-- मिताक्षरा, व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, निणेयर्सिधु, पराशर-माधवीय, दत्तक 
मीमांसा ओर विवाद-ताण्डव । इस शाखा को बम्बई शाखा या पश्चिमी भारत की शाखा 
भी कहते ह । सामान्यतया इस शावा में मिताक्षरा कौ प्रामाणिकता प्रमुख मानी जाती है । 
पुणे, अहमदनगर ओर खानदेश क्षेत्रो मे मिताक्षरा जौर व्यवहारमगूख को समानरूप से 
प्रामाणिक माना जाता है" कितु बम्बडई दवीप, गुजरात ओर उत्तरी कोकण क्षेत्रों में जिन 
विषयों व्यवहारमयूव आर मिताक्षरा मे मतभिन्नता हौ उनमे व्यवहारमगूख कौ 
प्राथमिकता दी जाती है ।2 बम्बई क्षेत्र मे स्त्रीवारिसों को आत्यतिक स्वामित्व व्यवहार 
मयूख के अनुसार ही प्राप्त हैः जब्र कि मिताक्षरा सीमित स्वामित्व का पक्षधर है । व्याख्या 
स्वरूप या स्पष्टीकरण कँ लिए याज्ञवल्क्य स्मृति की बालम्भदटुी टीका ओौर सुबोधिनी 
टीका को उद्धत किया जाता है । संस्कारकौस्तुभः, वीरमिव्रोदय तथा निणेयर्सिधु 
भी निदंशित होते है । | 

(4) सद्राल या द्रविड ज्ाखा :--यह दक्षिणी भारत की शाखा दहै। इस शाखामें 
स्मृतिचंद्रिका को सितक्षराके पूरक प्रथकेरूप मे मान्यता दी गई है स्मृतिचंद्रिका के 
नि्वंधकार देवण्ण भटु बारहवीं शती में दक्षिण के एक प्रभावशाली विद्वान्‌ थे । विरासत के 
मामले मे इनके ग्रथ को उत्कृष्ट माना जाता है। क्ितुइस शाखा मे न्यायालय दारा 


` विधि के किसी भी विषय में मिताक्षरा से असहमति व्यक्त करना उचित नहीं होगा 


मद्रास शाखा के अन्य प्रामाणिक ग्रथ हैँ--पराशर-माधवीयभ तथा सरस्वतीविलास"0। 
सरस्वतीविलास को इस शाखा में उच्च स्थान प्राप्तहै ओर उसे प्रिवी कौसिल द्वारा 
अनेक मामलों मे उद्धत किया गया है । कितु उच्चतम न्यायालय ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया 
कि इस शाखा मे मिताक्षरा को अधिक प्रामाणिकता प्राप्त है।11 


^ भागीरथीनादहं बनाम कान्हाजीराव, आई० एल० आर ० (1887) 11 मुम्बई 285; 


कन्हैयाजी बनाम च्यानजी, ए० आई० आर० 52 कच्छ 18. 


‡ कृष्णजी बनाम पाण्ड्रंग, आई० एल० आर ° (1875) 12 मृम्बई 65; लल्लूभाई बनाम 


मानक्‌ अरिवाई, आई० एल० आर० (1878) 2 मृम्बई 388; भीमबाई बनाम गुरुनाथ, 
60 आई ० ए० 25. 





3 बलवंतराव बनाम बाजीराव, ए० आई० आर० 1921 पी० सीऽ 59; विनायक बनाम 


लक्ष्मीबाई, (1864) 9 एम ० आई° ए० 516. 

4 बृधधसिह्‌ बनाम लालतासिह्‌, आई० एल० आर० (1915) 37 इलाहाबाद 604 (पी° 
सी ०) ; डी° एफ० मुल्ला, भ्रिसिपल्स ओंफ हद्‌ लाँ : प° 57. 

5 जिलाधिकारी, मदुरं बनाम मृत्त्‌रामलिग, (1868) 12 एम° आई° ए० 397. 

6 गजवाई बनाम शाहजी राव, आई° एल० आर० (1893) 17 बम्बईं 114. 

? सृन्दरम्‌ पिल्लं बनाम रामस्वामी पिल्ले, आई० एल० आर ° (1920) 43 मद्रास 22; 
कमलाम्माल बनाम वेंकट लक्ष्मी, ए० आई०° आर० 1965 एस ° सी ° 1349. 

8 शिम्मणि अम्माल बनाम मृत्ताम्माल, आई एल० आर ० (1880) 3 मद्रास 265. 

9 चिन्नस्वामी पिल्ले बनाम कूज्‌ पिल्ले, (1912) 35 मद्रास 153. 

10 मृत्तुपाण्डयन्‌ बनाम अम्मणि अम्माल, आई० एल ० आर० (1898) 21 मद्रास 58. 

11 कमलाम्भाल बनाम वेकटलक्ष्मी, ए० आई० आर० 1965 एस ० सी० 1349. 
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(5) बंगाल या दास्भाग क्ञाखा :-- दायभाग जीभूतवाहन का एक नि्ब॑धदहै जो 
सांपत्तिक विरासत ओर विभाजन की सविस्तार विवेचना करता दै । जीभूतवाहन ने इस 
ग्रथ की रचना विज्ञानिश्वर की मिताक्षरा टीका के अनेक सिढातों का खंडन करने हेतु 
की थी। बंगाल के एक राजाके मंत्री होने के नाते इनका प्रभाव बंगला-भाषा-भाषी क्षेत 
मे अधिक रहा । फलस्वरूप, दायभाग को बंगाल में सर्वोच्चि प्रामाणिकता भिली। 


इस शाखा कै अन्य पूरक ग्रथ हैँ--दायतत्व ओौर दत्तकचंद्रिका । बंगाल शाखा की 
कोई उपशाखा नहीं है । 
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[~ | | अध्याय 2 


|  सहदायिकी ओर सहदायिकी संपत्त 


मिताक्षरा विधि 











सहदायिको 
| | ।{ । 
( । 1 सहदायिक का अथं 
१ || | 'सहदायिक' का अथं समञ्चने से पूवं 'सहदाय' का अथं समञ्ञ लेना उपयोगी होगा । .. 
| || ।  सहदाय एक नवनि्मित शब्द है, जो सह' ओर "दाय' शब्दों कै योग से बनाया गयाहे। 


- 'सह' का अथं है 'साथ-साथ' ओौर 'दाय' का अथं है 'उत्तराधिकार मे प्राप्त संपत्ति' इस अथ 


| | 8 मे सहदाय की परिभाषा निम्नलिखित रूपमेकी जा सक्ती है :- 

| । , 1 वह दाय, जिस पर मूल स्वामी के साथ-साथ उसके वंशजो का भी स्वत्व चलता 
13 4 | रहता है, अथवा उत्पन्न होता हे । 

। १ , $ = 
| + 1 इस प्रकार 'सहदायिक का अथंदहै, वहु पत्र यावंशज जिसका स्वामित्व दाय में 
£ | पिता या पवेज के साथ-साथ ही उत्पन्न हौ जाता है। सहदाय ओर सहदायिकी दोनोंदही 
| ॥ | पारिभाषिक शब्द हैँ जौर विशिष्ट पारस्परिक संबधों के वाचक रहँ। प्राचीन शस्त्रोंमें 
1 ` सहदायिक को “.समांशी''1 कहा गथा है, जिसका अथं "समान अंश का हकदार'।>2 दाय में 
| ।। समान अश का हक ही सहदायिकी संबंध का मूल आधार है। 

| | 1 सहदायिक ओर सहदायिकी कौ परिभाषा 

| । ॥ } किसी पुरुष की तीन पीढ़ी तक के वंशज उसके साथ पेतुक संपत्तिमें समान अधिकार 
| ॥ | रखने के कारण सहदाथिकी कहलाते हैँ ।3 

1} । 

शि । पिता के साथ पुत्र, पौत्र ओर प्रपोत्र का पतृक संपत्ति में सहस्वामित्व सहदायिकी 
| 1 | कहलाता है ।4 


1 “ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सवं वा स्युः समांशिनः ॥ याज्ञ 2/114 


| 2 “पितापुत्राः समांशिनः ॥ बृहस्पति, मिताक्षरा के पृ 201 पा०टि° मँ उद्धृत । 
| व्य° मय्‌० पु० 59 भी “सवं वा ज्येष्ठादयः समांशशाजः कत्त व्याः । याज्ञ° 2/114 
| | कौ मिताक्षरा टीका । 
[| | ५ “अयं च पुत्राणाम्‌ विभागः पृत्रपौत्रप्रपौत्रपयेन्तः ।'" 
व| | --मित्रमिश्नः वीरमिन्नोदय, व्य° अध्याय पृ० 587(1875 सं°) 
| ॥ ~ जी० वृद्धम्‌ बनाम आयकर आयुक्त, मैसूर, ए० आई० आर ० 1966 एस सी° 1523. 
| ६ 
( 


41. 
 # > ० 8 कै 


1 111 
9 कै तवद" मष्ट 


4 “तत्न स्यात्‌ सदृशं स्वाभ्यं पितुः पुत्रस्य चव हि ॥"' याज्ञ° 2/121. 
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हिू सहदायिकी को प्रकृति 

सहदायिकी हिदू विधि की रचना है ओौर इस अवधारणा में सामूहिक हित, कन्जे की 
एकता तथा संयुक्त उपभोग समाविष्ट हैँ । प्रत्येक सहदायिक का अधिकार संपूणं सयुक्त संपत्ति 
पर होतादहै, ओर उनमें से प्रत्येक सहदाथिक का संपूणं कौटुम्बिक संपत्ति में हित भी 
रहता है ।1 


हिद विधि मे सहदायिकी रूपी विलक्षण संस्थाकी रचनाका आधार मनुका वह्‌ 
मत दहै, जिसमे कहा गया है कि “तीन पूरव॑जों पिता, पितामह भौर प्रपितामह (पिता 
मह के पिता) को जलतपंण तथा पिण्डदान करने का अधिकारी चौथा वंशज होता है, 
पाचवा वंशज नहीं ।' 2 यजुकंदमें भी कहा गया है कि “प्रपोत्रसे स्वधा प्राप्त करके पिता, 
पितामह, प्रपितामह तुप्‌त होवे "3 पितु यज्ञम स्वधा ओर श्राद्धमे पिण्डदान देने का 
अधिकारी मृत पितर की चौथी पीढी का वंशज हीहोतादहै। इसी आधार पर पूवज के 
जीवन काल मे हिदू विधि के अधीन पूवंज सहित चौथी पीढी तक के वंशज सम्मिलित किए 
गए हैँ मौर पांचवी पीढी अथवा उसके बाद के वंशज सहदायिकी सीमा के बाहर माने जाते 
हँ । जन्म लेने के साथ-साथ चौथी पीढी तक के वंशजों को स्वधा तथा पिण्डदान देने का 
अधिकार मिल जाने के कारण उनको साथ-साथ पैतृक संपत्ति में समान अथवा संयुक्त 
अधिकारमभी प्राप्त हो जाता है। 

संयुक्त हिद कुट्‌ब में पृत्र का हक जन्म के साथ-साथ अपने अधिकार से उत्पन्न 
होता है । वह अपने इस अधिकार का प्रयोग पिताके विरुद्ध भी कर सकताहै पर वह 
अपने अधिकार का दावा पिता के अधीन नहीं करता ।4 

पुत्र को पिता के विरुद्ध अपने हक कादावा करने का अधिकार इस भाधार पर 
पराप्त है कि उसे पितामह को स्वधा तथा पिण्डदान करने का पितासे स्वतंत्र अधिकार है । 
पत्र को पिण्डदान आदि का अधिकार पिताके द्वारा प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार सहदायिकी 
का प्रारंभ एक मूल पुरुष पुवंज से होता है, जिसे अपने वंशजो से स्वधा ओर पिण्डदान पाने 
का अधिकार होता है । मूल पूवंज की मृत्यु के उपरांत सहदायिकी संबंध में भाई, चाचा, 
भाई के पृन्न तथा चाचाके पृत्र भी सम्मिलित रहृते हँ । अतएव सहदायिकी की रचना 
गुद्ध ख्पमें विधिकेद्वाराहोतीहै।5 किसी संविदाके द्वारा सहदायिकी की रचना संभव 


¡ कालूराम गोविन्दराम बनाम आयकर आयुक्त, नागपुर, ए० आई० आर ० 1966 

एस० सी° 4. 

“तरयाणामुदक कायं त्रिष्‌ पिण्डः प्रव॑ते । 

चतुथः संपदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ मनु 9/186. 

* ““पितुम्यः स्वघःयिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ।” यजु° 19/36 (पूर्वा) 

“ रामनारायण बनाम विदवेश्वर प्रसाद, आई० एल० आर० (1888) 10 

इलाहाबाद 411. 

सुन्दरलाल बनाम क्षेत्रमल, आई° एल० आर० (1907 ) 29 इलाहाबाद । 

काल्‌राम गोविन्दराम बनाम आयकर अगयुक्त नागपुर, ए० आई० आर० 1966 

एस० सी° 4. 
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नहीं है । कितु दत्तक-ग्रहण दारा दत्तक पत्र के साथ कृतिम सहदायिकी की रचना संभव 
है, जो एक अपवाद है । उल्लेखनीय दै करि शास्त्रीय विधि के अधीन एक सगोत्र बालक को 
दत्तक पुत्र के रूपये ग्रहण करने का जो नियम है उसमे रक्त संबंध कोध्यानमे रखा 
गया है वंशन के अभाव में निकट रक्तसं. धी को विडदान देने ओौर उत्तराधिकार में 
संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है । इससे दत्तक ग्रहण द्वारा बनी हुई कृतिम सहदायिकी 
मे रक्त संबंध ओर पिडदान का अधिकार विद्यमान रहते है, जो सामान्यतया निलंबित 
रहते दँ ओर परिस्थिति विशेष मे उत्पन्न होते है । 


मिताक्षरा हिद विधि के अधीन एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक की मृत्यु के उपरांत 
सहदायिकी समाप्त हो जाती है, यदि उसने अपने जीवन काल मे पत्नी को दत्तक ग्रहण का 
प्राधिकार नहीं दिया हो । क्रतु हद्‌ दत्तक ग्रहण ओौर अरण-पोषण अधिनियम के अधि. 
नियमित हो जाने से विधवा को पुत्रके अभाव मं स्वयं दत्तक पुत्रका ग्रहण करने का पूणं 
प्राधिकार प्राप्त हो गया है जिसका प्रयोग करके विधवा अपने पति की सहदायिकी को 
अक्षुण्ण बनाए रख सकती है । 


हिद सहदायिको का संघटन 

हिद्‌ सहदाथिकी मे जीवित पूवज के साथ उसके तीन पीदी के वंशज अते है। 
दूसरे शब्दों मे, जीविन मूल पूवज सहित चार पीढियां मिलकर सहदायिकी की रचना करती 
है । हिद कुटुंब के सभी सदस्य सहदायिक नहीं होते । किसी कुटबमे मूल पूवज के अनेक 
वंशजो के अतिरिक्त उनकी पतिनियां ओर अविवाहित पत्नियां भी पुरुष वंशजो के साथ 
सम्मिलित होती हैँ । इस प्रकार सहदाथिकी एक संकुचित संस्था है। इसे नीचे के वंश वृक्ष 
चिन्न वारा समभ्ना सरल होगा :-- 
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ऊपर के चित्र मे जिस कुट्‌ब को दिखाथा गया है, उसमे क जीवित पूवज है, उसके 
साथ उसके चार वंशजभी है जो कृटुब के सदस्य हैँ । कितुक के साथ उसके पुत्र ख तथा 
ग, पौत्र, च तथा च, जो करमशः ख तथा गरे पृव्र है, ओौर प्रपौत्र छतथाज जो क्रमशः 
घ तथाचकेपृत्र रै, सहदायिकदहैँ। छकापूत्र न्च, जो क के प्रपौत्र का पुत्र अर्थात्‌ 
चौथी पीढी का वंशज है, सहदायिक हीं है, क्योकि क के जीवित रहते उसके तीन ही पीढी 
के वंशज सहदायिकी -सीमा में अते हँ । ञ्ञ तभी सहदाथिकी सीमा मे आएगा ओर सहदायिकी 
होगा, जब क की मृत्यु हो जाएगी । यदिञ्लकेपिताया पितामह की मृत्यु हो जाए, तब 
भी वह्‌ सहदायिक नहीं बन पाएगा । 
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एक ही पूवज से उत्पन्न होने वाले सहदायिकी कुटुंब में पूवज की मृत्यु के उपरांत 
उसके पुत्रों (सहोदर भादयों} के वंशजौं क साथ भी सहदायिकी संबंध होता है । परिणामतः 
सहोदर या चचेरे भाद्यों ओर उनके वंशजो मे भी सहदायिकी संबंध होता है ओौर वै 
परस्पर सहदायिक होते हँ कितु इसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि उनकी वंशावली किसी एक 
ही पूरवंजसे प्रारभ हुई हो। से नीचे दिए गए वंशवृक्ष चित्र द्वारा स्पष्ट कियाजा 
रहा है :- 





पके कुटुंब में उसके पूत्रक,ख,ग; ककेपुव्र च, छ; खकापू्रघः; गके पत्र 
ज, ज्ञ; ओौरक्ञके पुत्र ट, ठपूरवेज पके साथ सहदायिकदहैँ। पकी मत्युके उपरांत तीनों 
भाई क, ख, ग ओर उनके वंशज सहदायिक होगे । क, ख की मृत्यु के उपरांत ग त्च उसके 
भतीजे च, छ, घ ओरगके पुत्र ज, क्च ओरसन्च के पृत्र ट, ठ, सहदाथिक होगे । सांपारिवक 
च, छ, घ, ट तथा ठ भी परस्पर सहदायिक है ये सभी जन्मसे सहदायिक होगे। इसी 
प्रकार इनके वंशज भी चौथी पीठी तक सहदायिक होते र्हँगे । सहदायिक संबंध का यह्‌ 
क्रम अनिरिचत काल तक चलता रहेगा । 


अप्रतिबंघ दाय ओर सप्रतिबंध दाय 
मिताक्षरा विधि के अधीन सहदायिकी संपत्ति दो वर्गो मे विभक्त होती है-- 
अर्थात्‌ अप्रतिबंध दाय तथा सप्रतिबध दाय ।2 
अप्रतिबंध दाय-- पृत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र जन्म लेने सत्र से पिता, पितामह तथा 
प्रपितामह से आगत पेतुक संपत्ति मे सम-स्वाम्य प्राप्त करते हैँ ।3 पैतृक संपत्तिमें इस 
प्रकार से पृब्रो, पौत्रो तथा प्रपौत्रो के सम-स्वाम्य संबंधी अधिकार के उत्पन्न होने में पिता, 
पितामह ओर प्रपितामह के जीवित रहने से कोई प्रतिबंध नहीं लगता। इतनादही नहीं 


1 मोरो विदवनाथ बनाम गणेश, आई० एल० आर० (1873) 10 मृम्बई 444. 

'दायः शब्देन यद्धनं स्वामितबंध्रादेव निमित्तादन्यस्व भवति तत्‌ । स च द्विविविधः अप्रतिबंधः 

सप्रतिबधश्च । याज्ञ ° स्मृ ° दायविभाग प्रकरण 8 कौ मिता० टीका की भूमिकामें। 

* . “तत्न पृत्राणां पौत्राणां च पत्रत्वेन पौव्रत्वेन च पितुधनं पितामहधनं च स्वं भवतीत्य 
प्रतिबन्धो दायः । याज्ञ स्मृ° दायविभाग प्रकरण 8 की मिता० टीकाकी भुमिकामे। 
मह ° हुसंन बनाम केदावनं दन सहाय, आई° एल० आर० (1937), इलाहाबाद 65 
(पी सी°) 64 आई० ए० 250. 


९) 
^~ 





३३ 1 | 
11 
| ई 
-: | । १ स 
क, । 32 हिद विधि 
 । =, गभं मे आने मात्र से पुत्र का पेतुक संपत्ति मे अधिकार उत्पन्न हौ जाता है। कितु उसके 
। !; ¢ अधिकार भौर स्वत्व तब-तक स्थगित रहते हैँ, जब-तक वह्‌ जीवित जन्म नहीं ले लेता। 
| | यही कारण है कि विज्ञानेश्वर ने पैतृक संपत्ति को अप्रतिर्व॑ध दाय कहा है । 
॥ स्रतिबंध दाय--जब कोई व्यक्ति अपने संतानहीन चाचाया पत्र की मृत्यु के 


॥ उपरांत उसकी संपत्ति को रिक्थ (विरासत)में प्राप्त करता है, तब वह संपत्ति सप्रतिवध 

दाय होती हैः क्योंकि चाचा या पत्र की मृत्यु के परचात्‌ ही भतीजेयापिताकोरिक्थका 
अधिकार रक्त के सामीप्य के कारण उत्पन्न होता है । चाचाया पृल्न के जीवन काल मे 
उनकी संपत्ति मे भतीजे या पिता को कोई स्वत्वाधिकार नहीं होता । संपत्ति के स्वामी के 
जीवित रहते इन सहदायिकों के रिक्थ के अधिकार प्रतिबंधित रहते है । सप्रतिब॑ध दाय पर 
सहदायिकों का जन्म से कोई स्वत्व नहीं होता । 
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| ॑ ॥ „ | वह संपत्ति जो पिता, पितामह या प्रपितामह के अतिरिक्त अन्य संबंधियों से रिक्थ 
8 | म प्राप्त की जाती है, सप्रतिबंध दाय कहलाती है । सप्रतिबध दाय का न्यागमन रिक्था- 
( ^ | धिकार द्वारा होता हैन कि उत्तरजीविता द्वारा । किन्तु सप्रतिर्व॑घध दाय के इस सामान्य 
| 9 | | न्यागमन के कुछ अपवाद दै; जो निम्नलिखित है | 

१ । (1) पिता, पितामह या प्रपितामह की पृथक संपत्ति को रिक्थ मे प्राप्त करने 
| ॥ ¢ वाले दो या अधिक पत्रो, पौत्रो या प्रपौत्रो का स्वत्व संयुक्त स्वामी का होताहै ओर उसमें 
॥॥. ६ संपत्ति का न्यागमन उत्तरनीविता के आधार पर होता टै“ 

| । (2) दो या अधिक दौहित्रं दवारा अविभक्त कूटुबके सदस्य के रूपमे पुत्रहीन 


नाना की संपत्ति को रिक्थ में प्राप्त करने पर उनका स्वत्व संयुक्त स्वामी काहोता दै ओौर 
स्यागमन उत्तरजीविता के आधार पर होता दै ।° 

(3) यदि किसी की निःसंतान मृत्यु होती है, ओर दोया अधिक विधधवाए भी 
1 संयुक्त स्वामी के रूप में रिक्थ में दाय प्राप्त करती है, तो उनमें न्यागमन उत्तरजीविता के 
॥ आधार पर होता है । 
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॥ 1 

| सहदायिको संपत्ति 

६ । | हिद कटुबमे दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है प्रथम, पितृधन या पेतुक 
| + संपत्ति जिसे कौटबिक संपत्ति भी कहते है ओर द्वितीय अपने श्वम प्ते उपाजित धन या 
| । 1 स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कतंग्यः । 

| | ॥ | याज्ञ° 2/122 की मिता० टीका 

४॥ ` | 2 -"पितृव्यभ्रात्रादीनां तु पूत्राभापर स्वाम्यभावे च स्वं भवतीति सप्रतिबंधोदायः। ' 

| | मिताक्षरा, याज्ञ° दायविभाग प्रकरण 8 की भूमिका में। 

॥ ॥- वैजनाथ बनाम महराज बहादुर, ए० आई० आर० 1932 अवध । 58. 

# 1 

( 1 9 मुहम्मद हुसेन बनाम केशवनंदन सहाय, (1937) 64 आई० ए० 250 (पीण्सी ०). 

| । ¢ 4 श्यामबिहारी सिह बनाम रामेश्वर प्रसाद साह, ए० आई० आर० 1942 पटना 213; 
| | | 5 वेकयम्मा बनाम वेकटरामयम्मा, 29, आई० ए० 156 (पी° सी °). 
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स्वाजित संपत्ति जिसे पृथक्‌ सम्पत्ति भी कहते हँ ।' 


जो संपत्ति पिता अपने पिताः से प्राप्त करता है उसे पतृक, कौटुम्बिक या 
सहदाथिकी संपत्ति कहते है । सहदायिकी संपत्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई 
है: 
““जिस संपत्ति पर सभी सहदायिकों का सह-स्वामित्व, सहहित ओर सहकन्जा 
(सह-आधिपत्य) हो वह कौटुम्बिक या सहदायिकी संपत्ति है ।' 





पृथक्‌ संपत्ति होती है ।4 

पेतुक ओर पृथक्‌ संपत्तियों की विवेचना पृथक्‌-पुथक्‌ की जाएगी । 
पेतक संपत्ति 

निम्नलिखित प्रकार की संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है :-- 

(1) पतक पूर्वज से प्राप्त दाय--वहु संपत्ति, जो किसी प्रुष द्वारा पिता, 
पितामह, या प्रपितामह से प्राप्तकीजाती है पैतृक दायै! कोई संपत्ति तभी पतृक 
पूवंजसे प्राप्त दाय हो सकती है जब उसमें निम्नलिखित दो तत्त्व पाए जाए° :-- 

(क) संपत्ति का स्वामित्व एक ही पूवंज को प्राप्त था, भौर 


(ख) संपत्ति पक्षकार या पक्षकारों को उत्तराधिकारमे न्यागत हुई, अन्य प्रकार 
से नहीं । 
॑ (2) विभाजन भं प्राप्त अश्च किसी सहदायिक को पैतृक संपर्तिकाजो भाग 
विभाजन मे मिलता है वह उसके पूत्रो, पौत्रो भौर प्रपौत्रो के लिए पैतृक संपत्ति होता 
है भले ही वे विभागोपरान्त उत्पन्न हए हों ओर पिता विभाजन कै समय एक मातत 
सहदायिक रहा हौ ।* 
(3) कुटुम्ब के पुर्वेज्ञ से दान या विल द्वारा प्राप्त संपत्ति-यदि पिता या पूरवंज 





1 अनुपन्घन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ । मनु° 9/208 
इसमें पित-धन ओौर अपने श्रम से उपाजित धन का उल्लेख है । 

2 क्रमागते गृहक्षते पित।पूत्रः समांशिनः । बृहस्पति, व्य० मयू०पृ० 59 में उद्धत । व्य 
नि०,पृ० 410, मेंग्यासके नामसे उद्धत । 

$ काटम्मा नच्चियार बनाम राजाशिवगंगा, (1863) 9 एम० अ1ई० ए० 543 

4 "पितुद्रव्याविरोधेन यत्‌ किचित्‌ स्वयमजितम्‌' इति सवंत्रहेषः। याज्ञ०° 2/118 को 

भिता० टीका । 

अन्तर सिह बनाम ठाकुरिह, आई ° एल ० आर० 35 कलकत्ता 1139 (पी०्सी ). 
श्रीमती श्यामकौर बनाम हरिसिह्‌, ए० आई ० आर० 1973 पंजाब 71. 

7 बसंतलाल बनाम रामेश्वरप्रसाद, ए० अ।ई० आर ० 1953 इलाहाबाद 287. 

5 शिवरामङ्ृष्णन्‌ बनाम कावेरीअम्माल, ए० आई० आर० 1955 मद्रास 705. 
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ने दानपत्र या विल के विलेखमे यह सृनिरदिचत कर दिया दहै कि उसके द्वारा. दी गयी 
। संपत्ति पतृक होगी तो उसे पैतृक संपत्ति माना जाएगा ।1 यदि दानपत्र या विल में संबंधित 
संपत्ति के पैतृक संपत्ति या स्वाजित संपत्ति होने के वारे मे कोई निश्चित उल्लेख नहीं 
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| | हो तो यह विषय विलेख की भाषा ओौर अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय 
| ॥ | । दारा निर्णीत किया जा सकता है। 
= 2... (4) कौटुम्बिक निधि से किसी सहदायिक को दिया गया श्रधिदाय- हद्‌ 





¢ कौटम्विक विश्र से जो अधिदाय किसी सहदायिक को दिया जाता है वह पेतुक संपत्ति 
॥ होती दै) 



































| | अ © (5) पतक की संपत्ति की संचित आय-- पैतृक संपत्ति की संचित आय भी 
। । पैतक संपत्ति होती है ।3 
॥ ६ (6) पैतृक संपत्ति कौ आय या सहायता से क्रीत या उवषाजित संपत्ति--पेतुक 











| संपत्ति की आयया सहायता से क्रीत या उपाजित संपत्ति“ ओौर पतृक संपत्ति के विक्रय 
| से प्राप्त धनराशि से क्रय की गई संपत्ति भी पैतुक संपत्ति होती है। 

(7) पैतृक संपत्ति के बदले में उपाजित संपत्ति-- पतृक संपत्ति का अहित करके 
उसके बदले मे उपार्जित संपत्ति भी प॑तुक संपत्ति होती है । चकबंदी के पश्चात्‌ मूल पतृक 
संपत्ति के स्थान पर जो. भूमि प्राप्त होती है वह पतृक भूमि होती ह । 

(8) पतक या कौटुम्बिक संपत्ति में सस्मिज्ित पथक संपत्ति-यदि कोई 
सहदायिक अपनी स्वाजित या पृथक्‌ संपत्ति पतृक अर्थात्‌ कौटुम्बिक संपत्ति में स्वेच्छा 
से सम्मिश्चित कर देता है तो बह संपत्ति कौटुम्बिक या पेतृक संपत्ति मे परिवतित हो 

` जातीहै।® कितु कौट्म्बिक या पतुक संपत्ति में पृथक्‌ संपत्ति के सम्मिश्रण हेतु स्पष्ट 
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[| | आडाय ओर संपत्ति का स्पष्ट समपंणः आवश्यक है। सम्मिश्रण के प्रत्येक मामलेमें 
{॥ ॥ स्वाजित संपत्ति के स्वामी का यह आशय असंदिग्ध होना चाहिए कि वह अपनी स्वाजित 
/॥ ॥ संपत्ति के हित का अन्य सहदायिकों के पक्ष में त्याग कर रहाहै ओर उसे कौटुम्बिक 
{॥ संपत्तिके रूप में समपित कर रहा है । 
(३ 1 पृथक्‌ संपत्ति 
| | | पथक्‌ संपत्ति पर उपाज॑नकर्ता सहदायिक का पूणं स्वामित्व होता है ।ऽउसपर 
| 4 1 अरुणाचल मुदलियार बनाम मुरूगनाथ, ए० आई० आर ० 1953 एस ० सी° 495. 
{| । | ‡ सुब्रह्मण्यम्‌ चेद्ियार बनाम कूमारप्पा चेद्ियार, ए० आई० आर० 1955 मद्रास 144. 
। ` क | $ शिवरामङृष्णन्‌ बनाम कावेरी अम्माल, ए० आई ० आर० 1955 मद्रास 705. 
। ॥ | ः 4 लालबहादुर बनाम कन्हैयालाल, आई° एल० आर (1907) 29 इलाहाबाद 244. 
&॥ ॥ 5 मालसप्पा बन्दप्पा देसाई बनाम मालप्पा देसाई, ए० आई ० आर ० 1961 एस० सी° 
| 1268. 
ध | | 6 रजनीकान्त पाल बनाम जगमोहन पाल, ए० आई० आर० 1923 पी° सी० 51. 
| ः 7 सदाशिव बनाम बी° रत्नन्‌, ए० अआई° आर० 1958 आन्ध्र प्रदेश 145; चिन्नवेकट 
| बनाम वेकटराम, ए० आई० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेदा 93 
। ^ 8 अनूपसिह बनाम हरवंशकौर, ए० आई० आर ० 1958 पंजाब 1 16; अजक एव 
| # गृहणीयात्‌ । याज्ञ° 2/118 की मिता० टीका 
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पुत्र पौत्रादि का जन्मके कारण कोई अधिकार नहीं हो जाता। स्वामी अपनी पृथक्‌ ` 
स पत्ति का इच्छानुसार दान, विक्रय या विल द्वारा विनियोग करने का अधिकारी होता 
है ।' पुत्रादि वंशज पृथक्‌ संपत्ति का विभाजन कराने के अधिकारी नहीं होते। निम्न- 
लिखित प्रकार से प्राप्त संपत्ति पृथक्‌ संपत्ति होती है :-- 


(1) पृथक्‌ संपत्ति सेस प्राप्त दान या प्रसाद--पिता द्वारा अपनी पृथक्‌ 
संपत्ति मे से किसी पूत्रकोदानया प्रसादरूपमेंदी गयी संपत्ति पृथक्‌ सम्मति होती 


है 9 


(2) पतृक संपत्ति में ते प्राप्त दान याप्रसाद- पिता द्वारा पेतुकं संपत्तिमेसे 
किसी पुत्र को स्नेहवश दिया गया दान या प्रसाद पृथक्‌ संपत्ति होगा यदि इस आशय की 
भभिव्यक्ति विलेख में कर दी गई 4 


(3) ओष्टाहिक - विवाह के समय प्राप्त दान या भेंट प्राप्तकर्ता की पृथक्‌ संपत्ति 
होती है । 

(4) भिश्नदान या मेन्न-मितरोंद्रारा दान मे प्राप्त संपत्ति भित्रदान या मत्र 

 कहलाती है ओर प्राप्तकर्ता की पृथक्‌ संपत्ति होती है ।° 

(5) उद्धार -- जो संपत्ति पैतृक संपत्ति से नष्टो चृकी हो ओौर जिसकां 
उदार किसी सहदायिकने बिना पेत॒क संपत्ति या कौट्म्बिक संपत्ति की सहायताके ही 
किया हो वह्‌ उद्धारकर््ता सहदायिक की पथक्‌ संपत्ति होगी । 

(6) विध्ाघन-- किसी सहदायिक हारा ज्ञान या विद्यास यां उसकी आयसे 
उपाजित संपत्ति विद्याधन होती है । पृरोहिताई आदि से प्राप्त धन स्वाजित या पृथक्‌ 
संपत्ति है । 

(7) श्रमधन --किसी सहदायिक द्वारा बिना कौट्म्बिक संपत्ति की सहायता के 
अपने श्रम से उपाजित संपत्ति उसकी पथक्‌ संपत्ति होती है ।8 


(8) राजकीय अनुदान-- शासन द्वारा प्राप्त किसी प्रकार का अनुदान प्राप्तकर्ता 
सहदायिक की पृथक्‌ संपत्ति हती है ।9 


1 राव बलवंत सिंह बनाम रानी किशोरी, आई० एल० आर० (1898) 20 
इलाहाबाद 267. | य 

मेत्रादिलन्धं द्रव्यं तद्‌विभाज्यमिति न वक्तव्यम्‌ । याज्ञ० 2/118 की मिता० टीका; 

लोचन बनाम नेमधारी सिह, (1873) 20 उन्ल्य्‌° आर० 70. 

3 पितृभ्यां यस्य यदृतं तत्तस्मेव धनं भवेत्‌ । याज्ञ ° 2/123. 

4 प्रसादो यइ्च पैतृकः । नारद० 13/6 

अरुणाचल मुदलियार बनाम मुरुगनाथ, ए० आई० आर० 1953 एस ० सी ० 495 

म तरमौद्राहिकं चव दायादानां न तद्‌ भवेत्‌ । याज्ञ ° 2/1 18 

¢ पेतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नृयात्‌ । मनु 9/209. 

7? विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । मनु 9/206; दंस पाठक बनाम हरमंडी 

पाठक, ए० आई० आर ० 1934 इलाहाबाद 851. 

अनुपन्धन्पितुद्रव्यं श्रमेण यदूपाजितम्‌ । मन्‌ 2/208. 

काटम्मा नच्चियार बनाम राजा शिवगांग, (1863) 9 एन° आदं ० ए 543. 
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(9) पृथक्‌ संपत्ति से उपाजित आय - पृथक्‌ संपत्ति से उपाजित आय उसके 
स्वामी सहदायिक की पृथक्‌ संपत्ति होती दहै। भरण-पोषण के लिए आबटितभूमिकी 
आय से उपाजित संपत्ति भी संबंधित व्यक्ति की स्वाजित संपत्ति होती है ।1 

(10) विभाजन में प्राप्त अं्ञ -- निःसंतान सहदायिक द्वारा विभाजन में प्राप्त 
अंश उसको पृथक्‌ संपत्ति है क्योकि वह एक मात्र स्वामी होता है । 


(11) एक मात्र सहदायिक को संपत्ति- निःसंतान सहदायिक एक मात 
सहदायिक कहलाता है । वह्‌ जिस पतृक संपत्ति कास्वामी होता है वह्‌ उसकी पृथक 
संपत्ति होती है। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति पृथक्‌ 
संपत्ति के रूप में उत्तराधिकारमें प्राप्त करते हैँ ।3 | 


हिड्‌ कुटुम्ब का प्रबध 


हिद्‌ कृट्म्ब की एकता को बनाए रखने के लिए इसका प्रबंध विशिष्ट विधि के 
अनुसार होता है। कुटुम्ब के प्रबध में सदस्यों के साथ-साथ बच्चोंकी शिक्षा, उपनयन 
विवाह. रोगी की चिकित्सा, मृतकों का दाह-संस्कार, पितरों काश्चाद्ध ओर तपंण तथा 
कौटुम्बिक संपत्ति का प्रबंध आदि सम्मिलित हैँ । धामिक कृत्य भी कौटुम्बिक प्रबंध 
के अतगत अति दँ । इन सभी कौटुम्बिक कार्यो को सुचारु रूप से संचालित करने क लिए 
कर्ताः पद की, उत्पत्ति हई । हिद विधि शास्त्र मे कर्ता के लिए कुटुम्बी या गृहपतिः 
शब्द का प्रयोग हुआ है । यद्यपि कुटुम्ब का कर्ता जीवित पूवंज (पिता, पितामह 
या प्रपितामह) अथवा ज्येष्ठ श्रताया सदस्य ही सामान्यतः होता है तथापि विशेष 
परिस्थितियों में मञ्लला या कनिष्ठ भ्राता या सदस्य भी कर्ता हो सकता है । कत्तपिद की 
उत्पत्ति हो जाने के उपरांत उसके कायं से संब॑धित दावितयां, अधिकार ओौर कतव्य भी 
विकसित हुए । इनके विकास का प्रभाव हिदू विधि के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, यथा--दान 
का सौमित अधिकार, विल का अभावः कौटुम्बिक संपत्ति में पृथक्‌ संपत्ति का सम्मिश्रण 
ओर कुलाचार° आदि । ज्येष्ठांश की विधिः भी कौटुम्बिक प्रबंध समे पूणंतया संबद्ध है। 
इन विधियों की विस्तृत विवेचना यथास्थान आगे की जाएगी । 





1 कृष्णजी बनाम मोरो महादेव, आरई० एल० आर० (1901) 15 मुम्बई, 32. 

‡ विजयबहादुर बनाम भूपेन्द्र, आई० एल ० आर० (1893) 17 इलाहाबाद 456. 

 बच्च्‌ बनाम मनकोरबाई, आई° एल० आर० (1907) 31 मुम्बई 373. 

4 प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ याज्ञ° 2/45 ; 

5 पत्नी त्वमसि धर्मेणाहं गृहपतिस्तव ॥ अथवं ० 14/1/51 . 

6 नान्वये सति स्वंस्वं यच्चान्यस्मं प्रतिश्रृतम्‌ ॥ याज्ञ° 2/175; तथा पृत्रपौत्राद्यन्वये 
विद्यमाने सवं धनं न दद्यात्‌ ।। उक्त पर मिता टीका. 


एम० एन ० आयंमूति बनाम एम० ए० सुब्बारय्या शेट्टि, ए० आई ० आर० 1972 
एस ० सी ° 1279. | 
8 मालसप्पा बन्दघ्पा बनाम गलप्पा, ए० आई० आर० 1961 एस ० सी 1268. 

० मेन, हिद लाँ एण्ड यूसेज, (11 वां संस्करण), पृष्ठ 384. 

10 ज्येष्ठ एव तु गृह्‌. णीयात्पित्रयं धनमशेषतः । मनु° 9/105; सवं वा पूवंजस्यंतरान्‌ 
विभुयात्‌ पितृवत्‌ ॥ गौ ° घण सू० 28/3. 
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प्राकृतिक कर्ता-- प्राकृतिक कर्ता का तात्पर्यं है, एेसा प्रबंधक, जिसमे वंशजो 
का पूवज होने के कारण, कौट्म्बिकं संपदा आदिके प्रबंध की शक्ति निहित रहती है । 
जिस कुटुम्ब मे पिता ही ज्येष्ठ पूवंज या सदस्य हो, उस अविभक्त कुटुम्ब ओर उसकी 
कौटुम्बिक संपत्ति आदि का वह प्राकृतिक कर्ता होता है ।1 पिता अवयस्क पुत्रो का 
आवश्यक कर्ता हैः जो प्राकृतिक कर्ताका ही अन्य रूप है। उच्चतम न्यायालय ने यह 
अभिनिर्धारित कियाहै कि “अविभक्त कुटुब के कर्तापद के लिए आवश्यक पात्रता 
सहदायिकी संबंध है । विधवा सहदायिक नहीं होती । वह अविभक्त कुट्‌ ब का कर्ता बनने 
की पात्रता नहीं रखती । अतएव किसी सहदायिक की विधवा अविभक्त हद्‌ कृट्‌ब की 
कर्ता नहीं हो सकती 1" हिदू विधि के अधीन ज्येष्ठ भ्राता या सदस्य संबंधित अविभक्त 
कुटुब का प्राकृतिक कर्ता होता है।4 


हिदू अप्राप्तवथता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन माता 
एकमात्त जवयस्क सहदाधिक की प्राकृतिक संरक्षिका होती है । वह्‌ अपने अवयस्क पत्र की 
अविभक्त कौदटु बिके संपत्ति का अन्यसंक्रामण कर सकती है ।5 जब तक माता-पिता की 
मृत्यु के उपरांत अवयस्क पुत्र की संरक्षिकारूप मे कायं करती है तब तक वह्‌ अपने 
कुटु ब कौ प्राकृतिक कर्ता होती है । कितु माता का कर््ताके रूप में उक्त प्राधिकार अस्थायी 
है. ओर सहदायिक के अवयस्क रहने तक ही सीमित है । वयस्क हो जाने पर वहु स्वयं 
कर्ता हो जाता है। 


कर्ता को स्थिति-- हिद कुटु ब के कर्ता की स्थिति किंसी उद्योग के प्रबधक से 
भिन्न होती है । वह न तो किसो व्यापारिक संस्थान के अभिकर्ताकेरूप में होता है,6 
न्यासी ही ।7 इन सभी से उसकी स्थिति भिन्न ओर विशिष्ट होती है। कर्ता अविभक्त 
हिद कुटु ब का प्रतिनिधि होता है कितु कौट बिक संपत्ति मे उसका स्वामित्व अन्य 
सहदायिकों से अधिक नहीं होता । 


कर्ता कौ शक्तियां--कर्ता की शक्तियां संपत्ति के निपटारे ओर प्रबंध के मामले 
मे कु अधिक होती हैँ । विधिक प्राधिकार के अधीन वहु अन्य सदस्यों की स्पष्ट स्वीकृति 
के बिना भी कायं कर सकता है, जिसमे कौट बिक संपत्ति के प्रबंध संबंधी कार्यं भी 
सम्मिलित हैँ । 


1 सूरजवंशी  कुअरि बनाम शिवभ्रसाद, (1880) 6 आई० ए 88; श्रीराम बनाम 
कृष्णवेण्णम्मा, ए० आरई० आर० 1957 आंघ्र प्रदेश 434. 

2 द्विरामपदी नागरत्नम्बा बनाम कनकरामय्या, ए० आई० आर० 1963 आंघ्र 177 

3 आयकर आयुक्त, नागपुर बनाम सेठ गोविदराम शुगर मिल्स, ए० आई आर०.1966 
एस० सी° 24 

4 (वरद भक्तवत्सलुं बनाम दामोजिरूपु ॒वेंकटनरसिह॒राव, आ1ई० एल० आर ० (1940), 

. मद्रास 752; घासीराम बनाम हीरालाल, ए० आई० आर० 1954 मध्य भारत 67. 

5 ए० आई० आर० 1966 एस० सी° 24. 

¢ श्रीकान्त लाल बनाम सिद्धेहवरीप्रसाद, आई० एल ० आर ° (1937) 16 पटना 441. 

7 पि० राजु बनाम गुभायड्‌, (1921) 48 आई° ए० 280. | 
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हिद अविभक्त कूब के कर्ता के प्राधिकार ओर उसकी शक्तियां निम्नलिखित है 


(1) कौटुम्बिक संपत्ति को आय जोर उसका व्यय--कूटु बको आय ओर उसके 
व्यय पर कर्ता का पूणं अधिकार होता है । वह आय की बचत को अपने पास रख सकता है । 
यदि कर्ता कौटुम्बिक संपत्तिकीआय को कूटुब के सदस्यों के भरण-पोषण, शिक्षा, 
विवाह, श्राद्ध ओर यज्ञादि पर व्यय करतादहै,तो वह वंध है ओर वह्‌ मितव्यय करने के 
लिए आबद्ध नहीं होता ।1 


(2) नया ऋण लेने कौ श्ञक्ति--कर्ताको नया ऋण लेने को शक्ति प्राप्त है, 
जिसे वह कौटु बिक संपत्ति के प्रसुविधधाथं अथवा कौटुबिक आवश्यकताओं के लिए ले 
सक्ता है। अपनी इस शक्ति के अधीन कर्ता कौटुंविक संपत्ति को बंधक रख सक्ता है । 
कर्ता द्वारा उक्त कार्यो के लिए उपगत ऋण के प्रति सभी वयस्क तथा अवयस्क सहदायिक 
आवद्ध होते हैँ ।2 यदि ऋण उपगत करने के पश्चात्‌ कुट्‌ ब का विभाजन हो जाए तब भौ 
पृथक्‌ हुए सहदायिक उस ऋण के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते ।* 


(3) संविदा या समश्ौता करने को शक्ति कर्ता को संपत्ति के अनुरक्षण तथा 
कूट्‌ब की प्रसुविधा हेतु कोई भी संविदा या समन्लौता करने की शक्ति प्राप्त है । वह्‌ रसीद 
ले सकता है ओर रसीद दे सक्ता है या किसी देय धनराशि का भुगतान कर सकताहै। 
उसके द्वारा किए गए उक्त कार्यो से समी सहदायिक यहां तक कि अवयस्क भी आबद्ध 
होगे ।“ कितु जिस मामले में अवयस्क भी पक्षकार है गौर कर्षा वादाथं संरक्षक है, उस 
मामलेमें न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, अन्यथा अवयस्क सदस्य आबद्ध नहीं 


होगा ।3 


1 


{ 
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(4) अन्यसंक्रामण को हक्ति- अविभक्त हिद्‌ कृटुब के कर्ता को कौट्‌बिक संपत्ति 
का मूल्य लेकर अन्यसंक्रामण करने की शक्ति प्राप्त है, कितु वह विधिक आवश्यकता या 
कौट्‌बिक संपत्ति की प्रसुविधा हेतु ही एेसा कर सकता है । उसकी अन्यसंक्रामण संबधौ 
शक्ति की सीमा निश्चित है। इन सीमाओं के अधीन किए गए अन्य संक्रामणसे वयस्क ओर 
अवयस्क दोनों प्रकार के सहदायिक आबद्ध होंगे ।? पिता कर्तां यदि विधिक आवश्यकता के 
बिना कोई अन्य संक्रमण करता है तो वह उसके अविभक्त अंश को ही आबद्ध 
करेगा ।8 | 


न न स्न ---- = - - == = 


गोः 
~ क = 


+त केकेकैति - 


` जज. 
न = = 


कनं ~ 1 र ॥ ^ । । + 10104. + +~ +++ 4 0.1) 1 लि १.५. 
त , 7 ॥ ८ ‰/ 1.0 ॥ ॥ ` "+ # ५, ५१. 0.110.190, + 14 ५ (१५. १01 = 4 ५१, ५.0, | | १ 
कि नीमि ` 4: ५ । ^^ + 10041. + (1 (14111111. 11115, 17.145 )#“ 15 ;+ ऋ.) 4 
व 1 11... 111 1151 14 4 + 4५ (11 1114 14. 1. 12 0 1. 
\ सिर ५ ऋतकः ऋज + (९ इ. । - आ > "अभ ~ = मर ॐ प्रणो ट ह ४ 
ः - ( ् # द ~ 
9 = 1; 4 ॥} १ 
~= +~ + # ~ न + न्ग „~ +------ ~~ +> - 4 ~~~ 
== > य ~ =-= 


4 उ कीनि 17 ^. 


| । {11 0 श 1... 1.2. 10 ११/ |, ॥ 46 
= ~ == क 


1 अभयचन्द्र बनाम प्यारेमोहन, (1870) 5 बंगाल लां रिषोटं 347. 

“` डा० गोपाल बनाम त्र्यम्बक, ए० आई० आर० 1953 नागपुर 195. 

» बाकेलाल बनाम दुर्गाप्रसाद, आई° एल० आर० (1931) 53 इलाहाबाद 868. 
* प्रियतमरसिह्‌ बनाम उजागिररसिह, आई० एल ° आर० (1978) इलाहाबाद 651. 

वेकटराव बनाम तुलजा रामराव, ए० अ1ई० आर० 1922 पी° सी° 69. 

रामदयाल बनाम बनवारीलाल, ए० आई० आर० 1973 राजस्थान 173. 

7 हनुमानप्रसाद बनाम बबुई मुनराजकु अरि, (1856) 6 एम० आई० ए० 393 (पी° 
सी०); गौवली बुछन्ना बनाम जायकर आयुक्त, मंसूर, ए० आई ० आर० 1966 एस ° 
सी० 1523. 

$ बालमुकून्द बनाम कमलावती, ए० आई० आर० 1964 एस० सी ० 1385. 
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उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश गौर भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के उपबधों 
के अधीन कत्त भ्रूभिधारी अधिकारों का अन्यसंक्रामण अपने अंश तक ही कर सकता है अन्य 
सहदायिकों के अधिकारों या अंश का नही, भले ही विधिक आवश्यकता ही क्यों 


नेहो 11 


(5) कर्ता वारा वाद संस्थिति या उसके विरुद्ध वाद संस्थिति-कृट्ब के प्रतिनिधि 
केरूपमेंकर्ता किसी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता हैः ओर उसके विरुद्ध वाद 
संस्थित किया जा सकता है । कर्ता के विरुद्ध नि्णंय सभी सहदायिकों के पक्षया विपक्ष 

मेँ माना जाता है ।3 यह्‌ आवश्यक नहीं है कि कर्ता वाद संस्थित करते समय प्रतिनिधित्व 
का स्पष्ट उल्लेख करे । इसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि जो व्यक्ति वाद संस्थित कर 


रहा टै या जिसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जारहारै, वहु कृट्ब का प्रतिनिधि 
हो । 


(6) प्वेगामौ ऋण के भुगतान की ज्व्ति- जो पूवंगामी ऋण अव्यावहारिक नहीं 
है, उसके भृगतान के लिए कर्ता कौट्‌बिक संपत्ति का अन्यसंक्रामण कर सकता है ।* पिता 
कत्ता अपने व्यक्तिगत पूवंगामी ऋण के भुगतान के लिए भी अन्यसंक्रामण कर सकता है । 
उसका यह अन्यसंक्रामण पुत्र या पत्नौ पर आबद्ध कर होगा, यदि पृवंगामी, ऋण अनतिक 
नहीं हो ।° | 

(7) व्यापार के लिए ऋण लेने की शक्ति कर्ता कौटंबिक व्यापार या कूटंब के 
लिए ऋण ले सकता है । इस प्रकार वह संधुणं कौट्‌ः बिक संपत्ति मे अन्य सदस्यों को उनके 
अंश सहित ऋण के भृगतान के लिए उत्तरदायी बना सकता है ।6 


(8) डिक्रो की धनराशि का भुगतान-- कर्तां अपने ऊपरया कृट्‌बके अन्य सदस्यों 
पर हृद डिक्री की राशि का भुगतान कर सकताहै।? 


(१)कोौट्‌ बिक ऋण का भुगतान - कर्ता कौटुबिक ऋण का भृगतानः कर सकता 
दै ।* पर उसका यह प्राधिकार तभी तक दहै, जब तक कृट्‌ब अविभक्त है विभाजन के 
परचात्‌ या उसके पृथक्‌ हो जाने पर उसकी यह शक्ति समाप्त हो जाती है ।* 





† महेन्द्रकुमार बनाम उपनिदेशक चकबंदी, उ० प्र०, (1968) ए० एल० जे° 460. 

“ बाबूलाल बनाम भेयालाल, ए० आई ० आर० 1952 विन्ध्य प्रदेश 58. 

रामनाथन्‌ बनाम वीरप्पा, ए आई° आर ० 1956 मद्रास 89. 

“ लहर अमृतलाल नागजी बनाम दोषी जयन्तीलाल, ए० आई० आर० 1960 एस ° सी ० 
964 . 

5 सिद्धेश्वर मृखजीं बनाम भुवनेश्वर प्रताप नारायण ह्‌, ए० आई० आर० 1953 एस० सी 
487; शशि कपुर बनाम सृभाषी कपुर, ए० आई ० आर० 1972 दिल्ली 84 

° डा० गोपाल बनाम त्यम्बक, ए० आई० आर० 1972 दिल्ली 84. 

1 सुरजमल बनाम मेरुलाल, ए० आई ० आर० 1958 राजस्थान 311 

* वरद भक्तवत्सल बनाम दामोजी पृत्युवेकट नरसिहराव, आई० एल० आर ० (1940) 
मद्रास 752. 


५) 
९) 


० वरद अम्मालं बनाम ए०जे० व्यास, ए० आई० आरण० 1971 मद्रास 311. 
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(10) माध्यस्थम्‌ कराने की शाक्ति--कर्ता कौटुविक संपत्ति से संबंधित कोई ५, 
भी विवाद माध्यस्थम्‌ को निर्देशित कर सकता है यदि यह्‌ निदेशन संपत्ति की प्रसुविधा हेतु ¦ 
हो ।1 माध्यस्थम्‌ के विनिश्चय से या विनिदंशन से वयस्क ओर अवयस्क दोनों ही सहदायिक 
आबद्ध होगे 1" 

(11) विवाह कालिक वचन की पूति के लिए दान- कर्तां को यहं शक्ति प्राप्त 
है कि वहु अपनी पुत्रीया कटंब के किसी अन्य सदस्य की पृत्ी के पक्ष में विवाह के समय 
या विवाह के विषय में अन्थ समयदिए वचन कौ पूति के लिए विवाहोपरांत अविभक्त 
कौट बिक संपत्ति के उचित अंश का दान कर सकता है । कितु अन्य व्यविति के पक्न मे दन 
करने की शक्ति के बारे मे कोई एेसी सुनिर्चित विधि नहीं है, जिससे धार्मिक, पविन्न या 
उत्कृष्ट उदेश्यों से दिया गया दान वष हो ।* | 


कर्ता दवारा अन्यसंक्रामण 
विधिक आवद्यकता ओर कौटुम्बिक संपत्ति कौ प्रसुविधा के लिए कर्ता अविभक्त 


कौटुम्बिक संपत्ति का अन्यपक्रामण कर सकता है, उसका यह अन्यसंक्रामण वयस्क ओर 
अवयस्क दोनों प्रकार के सहदायिकों के हितों को आबद्ध करता है ।*+ यदि कर्ता बिना किसी 
विधिक आवश्यकता के अन्यसंक्रामण करे तो वह शून्य तो नहीं पर शून्यकरणीय होता है ॥5 
अन्यसंक्रामण संबंधी विधिक आवश्यकता को सिद्ध करने का भार अन्यसंक्रांती पर होता है। 
क्रतु अन्यसंकराती को यह सिद्ध करने की आवदयकता नहीं है कि धनराशि किस प्रकार व्यय 
की गई क्योकि व्यय पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता । 

विधिक आवक््यकता की परिभाषा --विधिक आवद्यकता का अथं वास्तविक 
विवशता नहीं, अपितु संपत्ति पर पड़ने वाला वह्‌ दबाव है, जिसे विधि के अधीन पर्याप्त 
ओर गंभीर समाजा सकता है ।" | 

विधिक आवद्यकताएं --हिद्‌ विधि के अधीन जिन विधिक आवश्यकताओं को 
पर्याप्त ओर गंभीर समज्ञा जाता है, वे निम्नलिखित हं-- | 

(1) सरकारी राजस्व का भुगतान ओर कौटुम्बिक संपत्ति सेदेय ऋणः; 

(2) सहदायथिकों ओर अविभक्त कुटुम्ब के अन्य सदस्यों के भरण-पोषण संबधी 


ठ्य य्‌ ) 9 ¢ 


1 शान्तिलाल बनाम मुंशीलाल, आरई० एल० आर० (1932) 56 मृम्बदईं 595. 


2 जगन्नाथ बनाम मन्नूलाल भाई० एल० आर० (1894) 16 इलाहाबाद 231; 
कौशिकीराम बनाम हरदासराम, ए> आई० आर ० 1940 लाहौर 73. 

3 गुरुम्मा वी° सी देशम्‌ख बनाम मल्लप्पा चानवासप्पा, ए आई° मार० 1964 
एस ० सी० 510; तिरूप्‌रसुन्दरी अम्माल बनाम कल्याणरामन्‌, ए० आरई० आर० 1973 
मद्रास 99. 

4 रामदयाल बनाम भंवरलाल, ए० आदं ° आर० 1973 राजस्थान 113. 

5 रघुं शमणिभ्रसाद बनाम अभ्विकाप्रसाद, एर आई० आर० 1911 एस° सी° 776. 

6 राघाङृष्णदास बनाम काल्‌राम, ए० आदं ° आर० 1967 एस ° सी° 574; 

7 श्रीमती राजी बनाम श्रीमती शान्ताबाला, ए० आई ° आर० 1971 एस° सी° 1028. 

8 गरीवुल्ला बनाम खालिक सिह, आईं ° एल ० आर ० (1903) 25 इलाहाबाद 40 1. 

9 विजय रामराज बनाम विजय आनन्द, ए० आदं ° आर० 1952 इलाहाबाद 568. 
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(3) पृत्र-पृच्नियों के विवाह का व्यय; - 

(4) किसी सदस्य के दाह संस्कार, अन्य संस्कारों तथा कौटुम्बिक धार्मिक कृत्यो 
पर होने वाले व्यय; 

(5) संपत्ति के अनुरक्षण या उद्धार संबधी व्यय; 

(6) कर्ता या कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध अभियोग कं प्रतिवाद के 
लिए आवश्यकं व्यय; । 

(7) कुटुम्ब के लिएया कौटुम्बिक व्यापार के लिए उपगत ऋण का भुगतान । 
पूवंवर्ती ऋण के भृगतान हेतु संपत्ति के अन्य संक्रामण की शक्ति पिता कर्ता को अधिक दहै, 
कितु सामान्य कर्ता की शक्ति इस मामले मे सीमित है । वह अन्यसंक्रामण तभी कर सकता 
` है जब पूर्॑वर्ती ऋण के भृगतान के लिए संपत्ति के हितों का भय उत्पन्न हो अथवा संपत्ति 
पर पर्याप्त दबाव पड़ रहा हो ।० 

संपदा का फायदा - “संपदा का फायदा" अभिव्यक्ति का आशय व्यापक नहीं है । 
इसका आदय कौट बिक संपत्ति के व्यापक हितों का संरक्षण है । जिस संग्यवहार में कौटु बिक 
संपत्ति के व्यापक हितों के संरक्षण के लिए उसके कुछ अश का कर्ता द्वारा अन्यसंक्रामण 
किया जाए उसे संपदा का फायदा' माना जा सकता है । यह संभव है कि प्रवृद्धि के आधार 
पर कत्ता द्वारा किया गया विनिकर्वय समान परिस्थितियों मे अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति से कम 
वद्धि मत्तापूणं हो कितु केवल इसी आधार पर कर्ता के संब्यवहार मे संपदा के फायदे का 
अभाव नहीं माना जा सकता । इस विषय पर पटना उच्च न्यायालय इरा यह अभिनिर्धारित 
किया गया है कि ““प्रथमदृष्ट्या वंधक को विक्रय से अधिक हितकर संव्यवहार माना जा 
सकता है । एेसा होने पर भी एेसी परिस्थिति उत्पन्न हौ सकती है कि उस बंधक को चाल्‌ 
रखने की अपेक्षा विक्रय करना अधिक हितकर हो। प्रत्येक मामलेमें न्यायालय द्वारां यह्‌ 
उपधारणा की जानी है कि बंधकमोचन के लिए किया गया विक्रय कर्ता का संब्यवहार 
बुद्धिमत्तापूणं है या नहीं । "7 इस निणंयमें भी बुद्धिमत्तापूणं संब्यवहार का अभिनिर्घारण ,. 
न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है । 


पलनियप्पा बनाम देवस्क मणिदासीऽ के मामले में प्रिवी कौसिल की न्यायिक समिति 
ते संपदा के फायदे के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए है, जो निन्नलिखित ह-- 


(1) संपत्ति को नष्ट होने से बचाना, या 


1 रामचरण बनाम मिथिनलाल, ए० आई ० आर० 1914 इलाहाबाद 23; शीताप्पा 
बनाम सृप्पन्न, ए० आई० आर० 1937 मद्रास 496. | 
लाला गणपत बनाम तरुण, (1871) 16 इन्ल्यू ० आर० 32. 

मिलर बनाम रंगनाथ, आई० एल० आर ० (1885) 12 कलकत्ता 389. 

रामरघूनीर बनाम दीपनारायण, आरई° एल० आर० (1923) 45 इलाहाबाद 311. 
चिरजीवलाल बनाम बाकेलाल, आई० एल ० आर० (1937) 55 इलाहाबाद 3 10. 
सिद्धेदवर मृ खर्जी बनाम भृवनेइवरप्रसाद, ए० आरई° जर० 1953 एस ° सी° 487. 
रामजी बनाम गोपाल अहिर, ए० आई० आर० 1963 पटना 34; जयश्री साहु बनाम 
रामदेव दबे, ए० आई० आर ० 1962 एस० सी° 83. 

8 (1917) 44 आई० ए० 1417. 
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#॥ 1 (2) संपत्ति को प्रभावित करने वाले पक्षद्रोही वाद (होस्टाइल लिटिगेशन) के विरुद्ध ] । 
 ॥.- 4 प्रतिवाद करना; या 
। ¢ (3) संपूणं संपत्ति या उसके किसी अंश का जल प्लावन से होने वाली क्षतिया 
॥ 8 क्षय से संरक्षण करना । 
। 4 । | प्रिवी कौंसिल ने उक्त निणेय में संपदाके फायदे संबंधी संगव्यवहार के उदाहुरण 
। ३}; संपत्ति को नष्ट होने से बचाने कौ दृष्टिसेदिषएुरहँ। कितु इलाहाबाद उच्च स्यायालयने 
५ जगत नारायण बनाम मथुरादासः के मामले में संपदा के फायदे संबंधी संव्यवहार की परीक्षा 
हेतु एक मागेदशक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है. 


“वास्तविक परोक्षण इस कसौटी पर होगा किं क्या संग्यवहार एसा रहै, जिघे कोई 





| = ॥ भी प्रज्ञावान्‌ स्वामी अपनेज्ञान के आधार पर (उस परिस्थिति मे) निष्पादित करता "' 
। ‡ वस्तुतः परीक्षा कौ यही कसौटी युक्तियुक्त है, जिसे प्रिवी कौसिल के उपयुक्त निणैय स दिए 

ह । १ गए संपदा के फायदे के उदाहरणों के साथ इस प्रकार के मामलों म परीक्षण के लिए प्रयोग 
(4 ॥ मे लाया जा सकता ह । संपत्ति संब॑धी विवादोंकी प्रकृति मेहो रहे परिवतंनोंके कारण 
($ | संपदा के फायदे संब॑धी संव्यवहारो में भी यथोचित परिवतंन संभव है, जिनकी परीक्षा इस 


आघार पर कौ जासकतीहै कि क्या कोई भी प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति एेसी परिस्थिति मे अपने 
ज्ञान के आधार पर यही संव्यवहार करता ।' 


+ ©} पिता कर्ता की शक्तियां 


~ शः "ग श 
+++ 


| । ¢ । पिता कर्ता की कुछ विशिष्ट शक्तियां रै, जो सामान्य कर्ता को प्राप्तं नहीं होती । 
| | ये शक्तियां निम्नलिखित है-- 

| (1) पिता किसी पृत्र, पूत्री या पत्नी को प्रेमवश आर्थिक सहायता याभरण-पोषण 
¢ 1 हेतु या इसी प्रकार के अन्य आवश्यक कर्तव्यो के निर्वाह हेतु, अन्थ पत्लों की स्वीकृति लिए 


बिना उचित मात्नामे दान कर सकता है; 
(2) पिता व्यक्तिगत पुवंगामी ऋण के, जौ अनंतिक नहीं है, भुगतान हेतु पैतृक 


=" ^ १ 


0111 11/11 11 
= 


| 1 संपत्ति को पूत्रो, पौत्रो या प्रपौत्रो के हितों सहित विक्रय कर सकताहै या बंधक रख 
। | सकता है; 
3 (3) पिता आवद्यक धमं-कायं के लिए कौटु बिक संपत्तिका दान या विक्रय कर 


सकता है । इसके लिए उसे पृत्नों कौ स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है 4 


इन शवितयों के अतिरिक्त पिता को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अन्य शव्तियां 
सामान्य कर््ताके ही समान है।> 


न अ ~ 


1 ए० आई० आर० 1928 इलाहाबाद 454. 


‡ “पितुः ` ` प्रसाद-दान-कृदुम्बभरणापद्‌विमोक्षादिषु च" “स्वातन्त्यम्‌ याज्ञ० 2 /114 की. 
भिता० टी का (दाय विभाग प्र° की भूमिका); सीता महालक्ष्मम्मा बनाम कोयम्मा 71 

मद्रास लां जनल 259. | 

सिद्धेश्वर मुखर्जी बनाम भृवनेश्वरप्रतापनारायणसिह, ए० आई० आर० 1953 

एस० सी ° 487. 

4 याज्न० 2/114 पर मिता०. 

> बालम्‌ कुन्द बनाम कलावती, ए० आई० आर ० 1964 एस० सी० 1385; डी एफ 
मृल्ला; त्रिसिपल्स ओंफ हिन्दू लों, उपबंध 256, पृष्ठ 345. 
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कर्ता के दायित्व 
कर्त्त के दायित्व निम्नलिखित है-- 


(1) लेखा रखने का दायित्व--कर््ता लेखा रखने के लिए तभी आबद्ध है, जब 
कौट बिक संपत्ति एेसी हो कि उसकी लागत, आय, व्यय ओर कर आदि कालेखा रखना 
आवश्यक हो । व्यापारिक कुटुम्ब मे लेखा रखना अवश्यक रहै । विभाजन के समय कर्त्ता 
तब तकं लेखा-जोखा देने का दायी नहीं है, जब तक कि उसके विरुद्ध आय या संपत्ति के 
दु्िनियोग या कपटपूणं तथा अनुचित संपरिवतंन कं प्रत्यक्ष प्रमाण न हो ।! 


कत्ता पिछले संग्यवहारों हेतु दायी नहीं होता । वह्‌ विभाजन के समयक वतमान 
आस्तियो के प्रति ही दायी होता ह । उसका यहं दायित्व विभाजन का वाद संस्थित करने 
कीतिथिसेहीप्रारभहो जाताहै। 


नए व्यापार का दायित्व--कर्त्ता सामान्यतया कोई नया व्यापार प्रारभनहींकर 
सकता । इससे सहदायिकों के हित प्रभावित होते हैँ । नवीन व्यापार प्रारभ करने से पूवं उत 
सभी वयस्क सहदायिकों की स्वीकृति लेनी आवर्यक है । एेसा कर्ता, जो अवयस्क सहृदायिक 
का पिता नहीं है, अवयस्क के हितों को उसके पिता के माध्यम से नए व्यापार मे सम्मिलित 
करके आबद्ध नहीं कर सकता । पिता कर्त्ता भो अवयस्क पुत्र के हितों को नये व्यापारमें 
आबद्ध नहीं कर सकता । यदि नया व्यापार कौदु बिक संपदा के फायदे के लिए या विधिकर 
आवश्यकतावश् प्रारभ किया जाए तो उस नये व्यापार के लिए अन्यसंक्रामण अवयस्क 
सदस्यों पर भी आबद्धकर होगा ।* इतना ही नहीं यदि कृटुब कं समी सदस्य वयस्क हैँ 
उनसे स्वीकृति लेकर कर्त्ता कोई व्यापार प्रारंम करे तो पश्चात्‌ उत्पन्न सहदायिक अ।बद्ध 
होगा क्योकि उक्त कायं यः व्यापार उस के जन्मसे पूवं ही कौटुबिक व्यापार बन चुका 
था ।5 यदि किसी कुटुब का कूलक्मं कोई व्यापार हो तो कर्ता उसी प्रकार कानया 
व्यापार कर सकता है ।१ 


(3 ) दर्विनियोग आदि का दायित्व--कौटुम्बिक संपत्ति के दुविनियोग तथा ` 
कपटपूणं ओर अनुचित संपरितंन के मामले में कर्ता अन्य सहदायिकों को उनके अंश या 
दुविनियोजित धनराशि की क्षतिपूति करने के लिए दायी होता है ॥7 


रामनाथन्‌ बनाम नारायणन्‌, ए० आई० आर० 1955 मद्रास्त 629; 

बाप्पू अय्यर बनाम रामजानकी, ए० आई० आर० 1955 मद्रास 394. 

गोपाल बनाम उयम्बक, ए० आई० आर० 1953 नागप्‌र 195. 

आंग्लेलाल बनाम आंग्लेलाल, ए० आई० आर ० 1951 इलाहाबाद 400. 

भपतिराज श्रीरामराज बनाम आदिमपल्ली पटलम्‌ राजु, ए० आई० आर ० 1961 आंघ्र 
परदेश 247; ए० आई० आर० 1951 इलाहाबाद 400 

6 कलीतल्लै वक लिमिटेड तिरुचिरापल्ली बनाम एस० बी° नागमणिकम्‌, ए आई° 


न &ॐ 2 (न 


(4: 


आर० 1956 मद्रास 570 
लक्ष्मी नारायण बनाम दिनकर, ए० आई० आर० 1943 नागपुर 181; ए० आई 
. आर० 1955 मद्रास 629. 
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हद्‌ विधि 


(4) अप्राधिकृत अन्यसंक्रामण का !दायित्व--यदि कर्तां सहदायिकी संपत्ति का 
अन्यसंक्रामण विना किसी विधिक आवश्यकता या संपदा के फायदे के करे तो इस प्रकार का 
अन्यसंक्रामण शृन्यकरणीय होता है ओर अन्य सहदाधिकों द्वारा अपास्त करायाजा 
सकता है ।1 | 


सहदायिकों के अधिकार 
सहदाधिकी संपत्ति या पैतृक संपत्ति में सहदाथिकों के अधिकार निम्नलिखित हँ 


(1) सामूहिक हित ओर कभ्जे की एकता-- कौटुम्बिक संपत्ति में सभी सहदायिकों 
का सामूहिक स्वत्व होताहै ओौर कञ्जे की एकता रहती है.“ किसी सहदायिक का अंश 
पतृक संपत्ति मे निरिचत नहीं होता है । प्रत्येक सहदायिकी का स्वामित्व ओौर हित संपूणं 
कौट बिक संपत्ति पर होता है । कौट्‌ बिक संपत्ति के अंश विशेष पर किसी सहदायिक कान 
ी पृथक्‌ कब्जा होता है, न ही सहदायिक को कौट बिक संपत्तिमे किसी विशेष हित का 
अधिकार होता है ।* 

(2) आय का अंश्--कोई भौ सहदायिक न तो कौटू बिक संपत्ति के किसी अंशको 
अपना कह सकता है, न ही वहु उससे प्राप्त होने वाली आय के किसी अंश का अधिकारी 
होता है । 4 कितु कर्ता को यह्‌ प्राधिकार दै कि वह किसी सहदायिक के लिएु कौट विक 
संपत्ति का थोडा अंश निर्धारित कर दे जिसकी आय से वह सहदायिक अपना भरण-पोषण 


करता रहे । कौटु बिक संपत्ति के इस प्रकार निर्धारित मंशसे होने वाली आय कौ बचत 


उसकी पृथक्‌ संपत्ति होती है ।5 उच्चतम न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्धारित किया दहै कि पिता 
अपनी पुत्री के भरण-पोषण हेतु कौट बिक संपत्ति के थोड़े से अंश का दान कर सकता है । 


(3) भरण-पोषण का अधिकरार-- अविभक्त कुटुब का प्रत्येक सदस्य कौटु बिक 
संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकारी होता है ।7 


(4) संयुक्त कन्जा एव उपभोग--प्रत्येक सहदायिक कौट्‌ बिक संपत्ति के संयुक्त 
कञ्जे ओर उपभोग का अधिकारी होता दरै। अपने इस अधिकार से वंचित किये जाने पर वह्‌ 


1 रघवंश मणिप्रसाद बनाम अम्बिकाप्रसाद, ए० आई० आर० 1971 एस° सी° 776. 
2 काटम्मा नच्चियार बनाम राजा शिव्मांग, (1863)9 एम० आरई° ए० 539; काल्‌ 
राम गोविन्दराम बनाम आयकर आयुक्त, नागपुर, ए० आई० आर० 1966 एस 
सी 
चरणभाई बनाम रणछोड, आई ०. एल० आर ०. (1902) 26 मुम्बई 141. 
गणपति बनाम अन्नाजी, आई० एल० आर० (1899) 23 मुम्बई 144. 
जयश्री साह बनाम रामदेवणा दूबे, ए० आई० आर 1962 एस° सौ° 2817: 
रामम्मा गौडन बनाम कोलन्द गौडन, ए० जआाई० आर ० 1939 मद्रास 11. 
गुरुम्मा भतरि चानवासप्पा देशमुख बनाम मालप्पा चानवासप्पा, एर. आई० आर ० 
1964 एस० सी० 510 
पितेव वालयेत्पुत्राञ्येष्ठो भ्रात्रन्‌यवीयसः । मनु° 9/108 
चेरुटटि उपनाम वस॒ बनाम हंगम परम्बिलरामु उपनाम कटु मन्‌, ए० आदई° भार ० 1940 
मद्रास 664. 
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संपत्ति पर कन्जा प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है ओर यह आवह्यक नहीं 
है कि वहु विभाजन की ही मांग करे।1 अपने इन अधिकारों के लिए सहदायिक न्यायालय से 
व्यादेश प्राप्त कर सकता है ।2 


(5) विभाजन कराने का अधिकार प्रत्येक वयस्क सदस्य को विभाजन की मांग 
करने तथा अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार है । यहां सहुदायिक का तात्पयं पुत्र, पौत्र 
ओौर प्रपौत्र से है जो पिता, पितामह या प्रपितामह से विभाजन की मांग कर सकते हँ ।‡ 
अवयस्क सहदायिक को विभाजन की मांगस्वयं करने का अधिकार नहीं है, कितु वह 
संरक्षक या वादित्र के माध्यम से न्यायालय की अनुमति से मांग कर सकता है। यदि 
वयस्क सहदायिकों मे विभाजन हो तो अवथस्क सहदायिक का भी अंश परिनिरिचत ओौर 
आवंटित किया जाना चाहिए 


(6) अविभक्त अंश का अन्यसंक्रामण किसी भी सहदायिक को सहदायिकी 
संपत्ति मे अपने अंश का दान, विलया विक्रयकरनेकाया बंधक रखने का अधिकार नहीं होता 
क्तु बब ओर मद्रासः क्षेत्रों मे सहदायिक को सहदायिकी संपत्ति मे अपने अविभक्त अंश 
का विक्रय करने या बंधक रखने का अधिकार है। मिताक्षरा विधि के अनसार अविभक्त 
कौट बिक संपत्ति मे का अपना अंश अन्यसंत्रांतकरने से पूर्वं सहदायिक को सभी सहदायिको 
से स्वीकृति लेनी पडती है। अन्यसंक्रामण न करने वाले सहदायिकों से स्वीकृति लिए 
विना किया गया विक्रय पणंतया अविधिमान्य है ओर उसके अंश तक की विल भी 
विधिसम्मत नहीं है । 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमित हो जाने से सहदाथिक के 
अन्यसंक्रामण संबधी अधिकार में पर्याप्त परिवतंन आ गया दहै । इस अधिनियमकी धारा 
30 के अधीन सहदायिकों तथा स्त्री स्वाभियों को अपने अविभक्त अंश को किसी व्यित के 
= पक्षमें विल करने का अधिकार प्राप्त हो गया है) 


यदि एक ही सहदाथिक हो तो उसे पैतृक संपत्ति को दान करने का अधिकार 
होताहै।7? 

7) उत्तरजीवित का अधिकार अविभक्त कोट्‌ बिक संपत्ति का न्यागमन 
उत्तरजीविता के आधार पर होता है। किसी सहृदायिक की मृत्युहो जाने पर उसका 





` चछ 
1 रामचन्द्र बनाम दामोदर, आई० एल० आर० ` (1896 ) 20 मूम्बई 467; आई० 
एल ० आर० (1902) 26 मुम्बई 141. 
शशि बनाम गणेश, आई० एल० आर० (1902) 21 कलकत्ता 500. 
ˆ कालीप्रसाद बनाम रामचरण, आई० एल ० आर० (1876) 1 इलाहाबाद 159. 
नागलिग बनाम सुन्बश्यामनय्या, आई० एल० आर० (1862) 1 मद्रास 77. 
आत्माराम बनाम जानन्दराव, ए० आई० आर ० 1953 नागपुर 241. 
कुलजेखर पेरुमल्ल बनाम पतकृद्री, ए. आई० आर० 1961 मद्रास 405. 
रामप्रसाद बनाम कपेशकमार, ए० आई ० आर० 1961 असम 54 
एक ही सहदायिक होने की दशा में किसी से स्वीकृति लेने का प्रन हीः नहीं उठता; डी° 
 एफ० मुल्ला, त्रिन्सिपल आफ हद्‌ ला, उपबंध 254, पृष्ठ 345-3 46 
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अविभक्त हित उसके उत्तरजीवियों को न्यागमित होता है ।" हिद उत्तराधिकार अधिनियम 


कीधारा 6 के अधीन मिताक्षरा की उत्तरजीविता विधि सुरक्षित है। इस अधिनियम के 


 उपबधों के अनुसार उत्तरजीविता विधि विधवाओं ओौर अविवाहित पुत्वियोंकोभी लागू 


हो गई । 

(8) पथक्‌ संपत्ति अजेन का अधिकार - प्रत्येक सहदायिक को पतृक या कौट्‌ बिक 
संपत्ति की सहायता के बिना संपत्ति अजन का अधिकार होता हैः इस प्रकार से 
उप।जित संपत्ति उपाजंनकर्त्तां सहदायिक की पृथक्‌ संपत्ति होती है। स्वाजित या 
पृथक्‌ संपत्ति का यथेच्छ विनियोग या उपभोग करने मे प्रत्येक सहदायिकं स्वतंत्र 
होता है ।3 पृथक्‌ संपत्ति पैतृक या कौट बिक संपत्ति से असंबद्ध होती है ओौर उस 
पर किसी भौ सहदायिक को जन्म से स्वत्व नहीं प्राप्त होता। यदि कोई सहदायिक 
स्वाजित संपत्ति का पतक संपत्ति मे इस आशय से संमिश्रणं कर दे कि वह कौट बिक 
संपत्ति हो जाएगी तो उस पर सभी सहदायिकों का स्वत्व स्थापित हो जाएगा तो उस पर 
से उसका पृथक्‌ स्वत्व समाप्त हो जाएगा ।“ 

(9) अप्राधिहृत कायं - कर्त्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी सहदायिक को 
जमानत की संविदा करने का अधिकार नहीं है। उश्षकेद्वारा की गं इस प्रकार की संविदा 
बाद मे अविधिमान्य या श॒न्य हो सकती है।° कोई भी सहदायिक एेसा काय नहीं कर 
सकता जो कौट्‌ बिक संपत्ति को तत्वतः प्रभावित करता हौ ओर जिससे संयुक्त उपभोग 
म बाधा उत्पन्न हो । यदि कोई सहदायिक अप्राधिकृत कायं करे तो व्यादेश द्वारा रोका जा 
सकता है ।५ 

(10) अविभक्त अंश का त्यजन--कोई भी सह दायिक कोट बिक संपत्ति मे अपने 
अविभक्त अंश का त्यजन अन्य सहदायिकों के पक्ष में करने का अधिकारी होता है। कितु 
वह अपने अंश का त्यजन किसी एक या क सह दायिकों के पक्ष मे नहीं कर सकता । यदि 
कोई सहदायिक त्यजन करे तो उ्षका व्यजन सभी के पक्ष में माना जाएगा ।' 


अविभक्त सहदायिकी अंश का अन्यसंक्रामण 


बम्बई8 ओर मद्रासण क्षेत्रों मे मिताक्षरा विधि के अधीन कोई भौ सहदायिक 
कौटु बिक संपत्ति मे अपने अविभक्त अंश का बिना अन्य सहदायिकों की अनुमति के विक्रय, 


1 गुरुम्मा बनाम नालप्पा, ए० आई० आर० 1964 एस ० सी ° 510. 

‡ अनुपघ्नपित्रद्रव्यं श्रमेण यदुपाजितम्‌ । मनु 9/208. 

3 वही (स्वयमजित' गौ० ध० सू° 28/31. 

4 मालसप्पा वन्दप्पा बनाम मालप्पा, ए० आई० आर० 1961 एस° सी° 1268; 
रजनीकांत बनाम जगमोहन, ए० आई ० आर० 1923 पी० सी° 57. 
मालिकचन्द बनाम हीरालाल, ए० आर्ई« आर० 1935 लखनऊ 50. 
शादी बनाम अनूपर्सिह, आई० एल ० आर० (1890) 12 इलाहाबाद 436. 
सुब्बन्ना बनाम बालसुब्बा रेडी, आई० एल० आर० (1945) मद्रास 610 (पूणंपीठ) 
नारायण बनाम नामदेव, ए० आई० आर० 1955 नागप्‌र 208; चिन्नवासप्पा बनाम 
बासप्पा, ए० आई° आर ० 1961 मेसुर 191. 
क्‌लशेखर पेरमल्ल बनाम पत्तकुदी, ए० आरई० आर ० 1961 मद्रास 405. 
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वधक अथवा अन्य प्रकार से मूल्य हेतु अन्यसंक्रामण कर सकता है । इन अन्यसंक्रामणों 
मे विधिक आवश्यकता या कौटु लिक फायदे का होना आवद्यक नहीं है ।' 


` बंगाल ओर वाराणसीः शाखा के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश,“ पंजाब,5 बिहार¢ 
तथा उद्गीता प्रातो में कोई भी सहदायिक कौट बिक संपत्ति मे अपने अविभक्तअशको 
बिना अन्य सहदायिकों की अनुमति के अन्यसंक्रांत नहीं कर सकता । कलकत्ता उच्च न्यायालय 
हारा यह अभिनिर्धारित कियागयादहै कि बंगाल ओर उत्तर प्रदेश मे कोई भी सहदायिक 
अपने अविभक्त अंश को बिना सभी सहदायिकों की स्वीकृति के यदि अन्यसंक्रांत करे 
तो वह अन्यसंक्रामण शून्य हैन कि शन्यकरणीय ।2 कितु विधिक आवश्यकता पडने पर या 
पिता के पूवंगामी ऋण को चुकाने के मामले मे स्थिति वाराणसी शाखा मे बदल जाती है 
ओर कोई भी सहदायिक इन परिस्थितियों मे बिना अन्य सहदाथिकों की स्वीकृति के 
अन्यसंक्रामण कर सकता है ।3 


सह दायिक के अविभक्त अंगकेक्रता के अधिकार 


जब कोई अन्यसंक्रांती किसी सहदायिक के अविभक्त अंश काक्य करता है,तोः 
उसके निम्नलिखित अधिकार उत्पन्न होते हैँ :-- 


(1) संयुक्त कञ्जे का अधिकार-सामान्यतया कौट विक संपत्ति का विक्य दो 
प्रकार से होता है :--प्रथम निजी विक्रय, द्वितीय न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन 
मे विक्रय । इन दोनों प्रकार के विक्रयो मेक्रत्ता के अधिकार कुछ क्षेत्रों मे भिन्न होते हँ 
ओर कु क्षेत्रो मे एक समान । 


बंगाल ओौर उत्तर प्रदेश मे न्यायालय की डिक्री के निष्पादनमें हृए विक्तयमें एवं 
मद्रास क्षेत्र मे निजी विक्रय मे, क्रेता को अन्य सहदायिकों के साथ संयुक्त कञ्जे का अधिकार 
प्राप्त नहींदहै।" एेसेक्रताको विभाजन की मांग करने काही अधिकार प्राप्तहै। उसे यह्‌ 
अधिकार उस विक्रता सहदायिककेद्राराही प्राप्त होगा जिसका अविभक्त हित क्रताने 
क्रयकिया है ओौर जो अन्य सहदायिकों से सामान्य विभाजन की सांग अपने अशया हित के 
पृथक्करण के लिए विक्रय के पूवं कर सकताथा। वहु अपने इस अधिकारका प्रयोग 
विभाजनवाद द्वारा सामान्य विभाजन के रूपमे कर सक्ताहैन कि आंशिक विभाजन के 
रूप मे ओर जिसमे सभी सहदायिक पक्षकार हों ।8 


† ए० आरई० आर० 1961 मसूर 191. 

~ भूवनेरवरी बनाम मुगल मोहिनी, ए० आईं ° आर० 1952 कलकत्ता 368. 

* रामप्रसाद बनाम कृपेशकूमार, ए० आदं > आरः 1961 असम 54. 

“ पृत्त्लाल बनाम रघुवीर, आडइं° एल० आर० (1934) 9 लखनऊ 237; चन्द्रदेव 
बनाम माताप्रसाद, आई° एल० आर० (1909) 31 इलाहाबाद 176. 

रल्लाराम बनाम जात्माराम, आदइं° एल० आर० (1933) 14 लाहौर 585. 

कृष्णदेव बनाम जोखीलाल, ए९ आईं ° आर ० 1956 पटना 290. 

आत्माराम बनाम आनन्दराव, ए० आदं ° आर ° 1953 नागपुर 241. 

° तावन्ति चेद्टिय।र बनाम दक्षिणमूति, ए० अइ ° आर० 1955 मद्रास 288. 
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हिद विधि 


यदिक्रता ने कन्जा प्राप्त नहीं किया हो ओर वहु संपूणं संपत्ति पर अपने स्वामित्व 
का दावा करे तो वहु सहदायिक, जिसने अपने हित का विक्रय नहीं किया है, यह्‌ घोषित 
करने के लिए वाद संस्थित कर सक्ताहै कि विक्रताके अविभक्त हितों से अधिक का 
स्वत्वधारी क्रेता नहीं है । रएेसे मामलेमे करता विक्रता के मात्र अविभक्तअशका 
अधिकारी हैन कि पूरी कौटुम्बिक संपत्ति का। अतः क्रेताके अश का विनिश्चय विभाजन 
द्वारा किया जा सकता है ।1 कितु मद्रास उच्च न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्घारित कियाहै कि 
किसी सहदायिक द्वारा अपने अविभक्त अ श का अन्यसंक्रामण पूणंतया शून्य होगा 1 


यदि क्रेता ने कञ्जा प्राप्त कर लियाहो तो अन्य सहदायिक, जिन्होने अपने अंश 

का विक्रय नहीं किया है, संपूणं संपत्ति पर पनः कञ्जा प्राप्त करने के लिए अविभक्त कुटु ब 

के हित में वाद संस्थित कर सक्ते है । इस वादमें क्रेता विभाजन की मांग नहीं कर सकता 

उसे पृथक्‌ वाद द्वारा विभाजन की्मांग करनी होगी ।* इस विषय पर मद्रास उच्च 

न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि यदि सभी सहदायिक पक्षकार हों ओर न्यायालय साम्रान्य 

विभाजन का अनुतोष सुविधापूर्वंक प्रदान कर सक्ताहो,तोक्रता को पृथक्‌ वाद संस्थित 
करने का निदेश नहीं दिया जाना चाहिए ।“ 


बंबई उच्च न्यायालय का मत निम्नलिखित है-- 


(1) यदिक्रताने कम्जा प्राप्त नहीं किया हो, तो वह अन्य सहदायिकों के 
साय सामूहिक अभिधारी के रूप में संयुक्त कन्जा प्राप्त नहीं कर सकता । उसे 
केवल सामान्य विभाजन का उपचार प्राप्त हे । ॐ 


(2) यदि क्रेता ने कव्जा प्राप्त करलिया हो, तो विक्रयन करने वाले 
सहदायिक क्रेता के साथ संयुक्त कन्जे के अधिकारी हैँ ।6 इस प्रकार ब्रबईक्षेत्र में 
क्रेता के कञ्जे को संरक्षण प्राप्त है। 


(2) विभाजन का अधिकार--वबंबईऽ तथा मद्रासः प्रांतों मे किसी अविभक्त 
सहदायिक की संपत्ति का करता संपत्तिविशेष के विभाजन का वाद नहीं संस्थित कर सकता 
क्योकि विक्रता सहदायिक को भी कौटु बिक संपत्ति की किसी विशिष्ट संपत्ति का अधिकार 
नहीं था । क्रेता सामान्य विभाजन द्वारा अपने अधिकारों का प्रवतेन विक्रंताकी भांति कर 
सकता है ।8 


1 सिद्धेश्वर मुखर्जी बनाम भृवनमेहवरप्रतापनारायण सिह, ए० आई० आर० 1953 एस° 
सी० 487; जगदीश बनाम रामेरवर, ए० आई० आर० 1960 पटना 54. 
वेकटअय्या बनाम के° राघवय्या, ए० आई० आर ० 1951 मद्रास 318. 
ए० आई ० आर ० 1953 एस ° सी० 487; ए० आई ० आर ० 1960 पटना 54. 
रामास्वामी बनाम वेकटराम,ए० आई० आर० 1624 मद्रास 81, दोधनारासी गोविन्द 
बनाम कालम्मा, ए० आई० आर० 1957 मसूर 35. 
ईदवरप्पा बनाम कृष्णा, ए० आई ० आर० 1922 मुम्बई 413. 
नाना बनाम अप्पा आई० एल ० आर० (1896) 20 मुम्बई 627. 
मंजम्मा बनाम षण्मुगम्‌, आई० एल० आर० (1915) 38 मद्रास 684. 
ए० आईै० आरण 1955 मद्रास 288. 





 सहदाधिकी भौर सहदायिकौ संपत्ति | | 49. 


इलाहाबाद। ओर कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया हैकि 
क्रेता विशिष्ट संपत्ति के विभाजन कौ मांग सामान्य विभाजन की मांग किये बिना कर 
सकतादहै। 


(3) विभाजनोपरांत करता के साभ्य पूणं अधिक्ञार--सहदायिक कौ किसी विशिष्ट 
संपत्ति या उसके अविभक्त अशकेक्रताको सामान्य विभाजन मे प्राप्त संपत्ति रखने का 
साम्ापूणं अधिकार हो जाता है । उस विक्रताके उस अश को रखने का भी साम्यापू्णं 
अधिकार होता है जो उसे बिना अन्य सहदायिकों के हितों को प्रभावित किये, प्रदत्त हो 
जाता हो ।4 


(4) विक्रेता कौ मृत्यु के उपरांत विभाजन कराने का अधिकार - किसी सहदायिक 
के अविभक्त कौटुःविक संपत्तिके अशकाक्रता उस सहदायिक की मृत्यु के उपरांत भी 
विभाजन का वाद संस्थित करने ओौर विभाजन कराने का अधिकारी दहै ।ऽक्रता का ग्रह 
अधिकार संपत्ति से संबंधित होने के कारण विक्रता की मृत्यु से प्रभावित नहीं होता । 


(5) विभाजनोषरांत अश पानेका क्ता का अधिकार --यदि विक्रता ते अपने 


संपूर्णं अविभक्त हित का विक्रय कर दियाहै तोजो अश वह सहदायिक विभाजन के समय 
कौटु बिक संपत्ति मे प्राप्त करता वही अश प्राप्त करने का अधिकारी क्रेतादहै ५ यदि 
विक्रय के समय पत्र गभंमेथातो जन्म के पवात्‌ वयस्क हो जाने पर वह्‌ उक्त विक्रय के 
विरुद आपत्ति करने का अधिकारी है ओर इससे क्रेता काञअश कम हो सकता दै क्योकि 
पश्चात्‌ उत्पन्न पृत्र को उस सपत्तिमे से हिस्सा मिलेगा ।7 पिता कोगर्भस्यपूत्र केअश 
का विक्रय करने का अधिकार नहीं होता क्योकि वह सहदायिक बन चूका होता है । 


(6) अन्तःकालीन लाभ का अधिकार--कौटुषिक संपत्ति मे सहदायिक के. 


अविभक्त अश को क्रय करने परक्रतां को सामान्यतया क्रय के दिनांकसे विभाजन के 
दिनांक तक का अतःकालीन लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ।8 उच्चतम 
न्यायालय? के निर्णयानुसार निष्पादन विक्रय में क्रय की गई संपत्ति का करता 
भी क्रयके दिनांक से बिभाजन.के दिनांक तक के अन्तःकालीन लाभ का अधिकारी 
नहीं है । यदि कुटव की प्रास्थिति का विक्रयसे पूवं ही पृथव्करण हो चका हो, कितु संपत्ति 


1 राममोहन बनाम मूलचन्द, आई० एल ° आर० (1996 ) 28 इलाहाबाद 39. 


2 तारिणीचरण चक्रवर्ती बनाम देवेन्द्रवाला देब, आई० एल० आरण (1935) 62 
कलकत्ता 655. 

गुरखलिगप्या बनाम शाह, ए० आाई° आर ० 19 1 मुम्बई 218. 

सीता महालक्ष्मी बनाम रामचन्द्र, ए० आई ० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 512. 
अय्यागरी बनाम अय्यागरी, आई० एल ० जार ० (1902) 2> मद्रास 690. 

कचे गौडा बनाम चिन्नैया, ए० आरई० आर० 1953 मंसूर 22: 

नारायण बनाम नामदेव, ए० आई० आर० 1955 नागपुर 208. 

त्यम्बकं बनाम पाण्डुरंग, आई० एल० आर० (1920) 44 बम्बई 621, ए० आई 
आर० 1920 मद्रास 103. 

9 सिद्धेश्वर मुखर्जी बनाम भुवनेष्वरप्रसाद, ए? आई० आर० 1953 एस° सी ° 487. 


2 ~ @ ॐ # € 





(1 


~न ताा्कतकयतकनययााकाह 
ग: ॥) ॥ 


यै 


† च व 
। + 
ह ३ ~व 
ल ` च 
# प 0) 
॥1. 3 
: 1 ` 
ध 
23 -- १. षिः 
च. न # ^ १ 
3 01. अ 
र ¡ नि 
ट ` 
र 01. ध 
= ` 
- भ. | 
~ #५ ५ 
- = (4 
= ॥। छ 
हि. 
| ¢ # 
क | क 
+ 
"क - | 
| "नत 
विवनि ' 
॥ 
॥ #| 4 
॥। १ 
, " 
| १ 4 
१ ॥ + च 
व 
- ~) 
कि 
॥ ६ 
४. | 
॥ ॥ 
क ( न्क षि 
४ ¢ 
। . क ~ व 
~ ५ 
त 
~. |; ।: 
~+ र ॥ 
चैः ; 
आ 
[र 3 ॥ 
४: ह" ४ 
अ + 
॥ " "वाति ~ 
् 
् 1 + 
भ र 
ऋ ^ 
“~क + 
क्व ` 4 
ध > 
$+ त 
१. 
कः . ः 
=. 
ज | 
| 
कि 
1 
-- तः | 
| 
प । 
दः । 
ह ङ ॥ 
4 ् । 
>, । 
च~ 
श 4 
क 1 
| 
| ६ र 
४ 1 हि, 
कः 
~ 
ऋ 8 ५ 
(ते 
च्छः + 
€ 
(~. ( 
ध 0 + 


छः 6 


तलसयापयोचातासोततकयकचिकतोतिा कक 








हि 1, 
4 ् 1; ४ ह ( 


 पालनके लिए वाद चलने का अधिकारी है । 
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का विभाजन माप गौर सीमांकन दारा तहीं हआ हो, तो किसी सहृदायिक के अश का 


केता उन सदस्यों से, जिनका कज्जा उस 
उस पर है, अन्तः कालीन 
अधिकारी है ।1 १ लीन लाभ प्राप्त करनेका 


: _ (2) विनिदिष्ट पालन हेतु वाद चलाने का अधिकार - > > 
यदि विक्रेता नेक्रेताके 
साथ विक्रय संविदाकरलीहो ओौर वह॒ विक्रय के पृवं मर जाए, तो क्रेता "५ 


यह वाद उसके उत्तरजीवियों या वारिसों 
पर चलाया जा सकता है । त 

(8) साम्या के आधार पर करता द्वारा श्राप्ति- संपत्ति पर क्रेता के अधिकारों के 
` उत्पन्न होने के साथ-साथ भार ओर दायित्वों को भी वहु प्राप्त करता है, क्योकि ये 


त 5 के साथ-साथ चलते हँ ओर साम्या के आधार पर क्रेता के विरुद्ध उत्पन्न 
ह्‌ । 


| ( 9) पुववर्तीं अन्यसंक्रामण पर आक्षेप करने का अधिकार- संपृणं कौटःबिक 
संपत्ति का करता उससे संबंधित पृव॑वर्ती अप्राधिक्ृत अन्यसंक्रामणों पर बाक्षेप करने का 
हकदार है ।4 


सहदायिक्षो ओर सहदायिकी संपत्ति को उपधारणा 


कोई संपत्ति सहदायिकी ह या नहीं, यह प्ररन सहदायिकी संपत्ति की अवध रणाके ` 
साथ मूलतः संबद्ध है। जब तक यह प्रश्न हल नहीं हो जाता तब तक सहदायिकी विधि 
प्रभावहीन रहती है । ज्योंही कोई संपदा सहदायिकी संपत्ति घोषित होती है, त्योही वहू 


सहदायिकी विधि का विषय बन जाती है । सहदायिकी संपत्ति संबंधी विवाद्यक तथ्य निम्न- 
लिखित मामलों मे उठते है :- 


(1) जब वादी अविभक्त कट ब से कोई संपत्ति विष यह्‌ 
४ ह कहते हुए प्रत्युद्धरित 
करना चाहता है, कि वहु उसकी स्वाजित संपत्ति दे, ओर प्रतिवादी यह त (वारि 
प्रस्तुत करता हैँ कि वह्‌ अविभक्त कौट बिक संपत्ति है; अथवा | 


(2) जब वादी किसी विशिष्ट संपत्ति का कौट बिक संपत्ति के रूप में विभाजन 


कराना चाहता है भौर प्रतिवादी विभाजन की माग की आपत्ति इस आधार पर करतादहैकि 
वह उसकी स्वाजित संपत्ति है । | 


उपरिलिखित दोनों दश्षाओों मे से किसीभी दद्याम न्यायालय के सम्मुख प्रमुख 


` विवाद्य विषय यह होताहै कि विवादग्रस्त संपत्ति सहदायिकर है या नहीं । इस विवाद्य 


विषय के अभिनिर्धारण के लिए साक्ष्य मेँ जो उपधारणाएं निर्णंयज विधि दारा सनिरिचत 
दे, उनकी विवेचना नीचे की जा रही है :- - न 


(1) हिवृ कद्‌ ब कौ अविमक्त स्थिति कौ उपधारणा--हिद्‌ कुट्‌ ब स्वभावतः 


शिवराममूति बनाम वेकय्या, ए० अ।ई० आर० 1934 मद्रास 364. 
भगवान बनाम कृष्णजी, ए० आई ० आर ० 1920 मुम्बहं 104. 
परमनायकम्‌ बनाम शिवरामन्‌, एर आई ० आर० 1952 मद्रास 419. 
मदनलाल बनाम चिद्‌, ए० आदइं° आर० 1930 इलाहाबाद 852. 


[1 ~ दक न +~ रान - न त ने "कक ~ 5 ~= ¶ क > = य 
नि क ¬ न स क ~क अ मीं ~ १ क त 
<: प > {द (म्लः न कशाः = - >+ = 


~ ५० „१ भ्न " ऋकारः? 
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सहदायिकौ भौर सहदाथिको संपत्ति 51 


अविभक्त माना जाता है उसे विभक्त सिद्ध करते के लिए प्रमाणो की आवश्यकतां होती 
है ।1 कृटुब की अविभक्त स्थिति की उपधारणा का आधार वह शास्त्रीय विधिहै, जिसमें 
यह्‌ कहा गया है कि माता-पिता के जीवन काल मे विभाजन नहीं करना चाहिए ओर 
उनकी मृत्यु के उपरांत ज्येष्ठ भ्राता के सरक्षण में रहना चाहिए । पिता-पुत्र ^ ओौर सहोदर 
भादयोऽ के बारे मे अविभक्त रहने की उपधारणा शास्त्रीय विधियो ओर हिद कुटब की 
तामान्य स्थिति के आधार पर सुस्थिर हई है । किंसी भी स्थिति को ` उपधारित करते समय 
विधि ओर व्यवहार दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक दे । हिद समाज में विधि भौर 
व्यवहार में समानत! होने से ही हिद कुट्‌ की स्वाभाविक अविभक्त स्थिति की उपव्वारणा 
विधि जगत्‌ मे मन्यहो सकी दहे, ज्यों -ज्यों वंशज मूलपूवेज से दूर होते जाति है, अविभक्त 
स्थिति कौ उपधारणा निवल होती जाती है? यही कारण हे करि चचेरे भाद्यों के 
सामान्यतया पृथक्‌ रहने की उपध्ारणा की जाती ह।० कितु यह्‌ उपधारणा तब तक सही नहीं 
दर जव तक किकुटुब का पुथक्करण साध्य द्वारा प्रमाणित न हो जाए 1 | 


(2) कुटुम्ब के पास संपत्ति रहने संबंधो उपधारणा -- प्राचीनतम काल से ही हद्‌ 
कुटव काकेनद्रसंपत्तिःरही ह वयोकिं वैदिकं वाङ्मयमे भी दाय शब्य कौट बिकं संपत्ति 
के लिए प्रयुक्त है 17 इससे यह उपधारणा पृष्ट होती है कि हद्‌ कुटव ओौर संपत्ति का 
अट्ट संबंध दहै । इसी कारण क्रि यहं माना जता हे कि किसी हदु अविभक्त कटुव के 
बोई न कोई संपत्ति होती है ।8 एक बार कुटव कौ संपत्ति होना सिद्ध हो जाने पर ह्‌ 
उपधारणा कर ली जाती है कि संपत्ति कौट बिक संपत्ति दे 1. कितु यह भी आवदयक नहीं 
है कि किसी अविभक्त हिद कुटु ब के पास कोई संपत्ति हो ही ।'“ संपत्ति विहीन कुटु ब की 
भी चर्चा प्राचीन शस्तौमेहुर्ददै 


1 श्रीमती अगवानी बनाम मोहन सिह, ए० आई ° आर० 1 25 पी० सी० 132 
मोहनलाल बनाम रामदधाल, ए. आई ० आर. 1941 अवध 331; राघवम्मा बनाम 
चिनचम्मा, ए० आई ० आर० 1964 एस° सी° 136. 

४ भजेरम्पंतुकं रिक्थमनीशस्ते हि जीवतोः । मनु 9/104. 

3 ज्येष्ठ एव तु गृह .णीयात्पित्‌यं धनमशेषतः । 
शेषास्तमुपजीवेयुरयं थेव पितरं तथा ।' मनु° ¢ /105. 
सवं वा पूरवंजस्येतरान्‌ विभूयात्पितृवत्‌ ।। गौ° ध° सू° 2 13. 

4 सलिकचन्द बनाम हीरालाल, एर आदं० आर० 19: 5 अवध 510. 

यट्लप्पा बनाम तिष्पन्ना, ए० आदं ® आर० 1929 पी° सी° 8. 

6 मोरो विश्वनाथ बनाम गणेश, आई० एल ०. आर ० (1873) 10 मुभ्बद्‌ 444. 

ऋ० 2.32-4 (शतदाय), अथवं ° 5.18.6 (सोमो ह.यस्य दायादः) 

कमलाकान्त गोपालजी बनाम माधवजी मय्याजी, ए० आर्‌० आर० 1935 मुम्बडं 343. 

9 गुलाब चन्द लाला बनाम मुन्नीलाल लाला, आई ० एल० आर० (1941) 16 लखन ॐ 
302. र | 

10 श्रीनिवास कृष्णराव कांगो बनाम नासयण देवजी कांगो, ए० आईं० आर० 19 4 
एस ० सी० 379. 

11 द्रव्य सामान्यऽभावेऽपि त्वत्तोऽहं विभक्त । 
नीलकण्ठः व्य० मयू०पृ० 58. 
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9 
र = हिद विधि 


, _ उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह उपधारणाकरि किसी ` 
कुटु ब के पास कोई कौट बिक संपत्ति है, इस उपधारणा का दिशा-निरदेशन नहीं करती 
कि किस सहदायिक की संपत्ति कौटु बिक संपत्ति है ।1 यह तो तथ्यों के साक्ष्य पर निर्भर 
होती है । | 

(3) कोट बिक व्यापार संबंधी उपधारणा-इस बात की कोई उपधारणा नहीं की 
जा सकती कि किसी सहदायिक या कर्ता द्वारा चलाया जा रहा व्यापार अविभक्त कौट'बिक 
व्यापार है ।2 यदि अविभक्त कृट्‌'ब का सदस्य कोई व्यापार करके पृथक्‌ संपत्ति अपने हितां | 
अजित करता है, तो वहु संपत्ति तब तक उसकी पथक्‌ संपत्ति बनी रहती है जब तक यह 
प्रमाणित नहीं हो जाता कि संबंधित व्यापार का केन्द्र कौटु बिक संपत्ति थी या उसकी आय 
को कौट बिक संपत्ति में संमिश्रित कर दिया गया था ।3 किसी सहदायिक द्वारा यदि कोई 
व्यापार आरभसे ही अपने नामसे किया जाता रहा ओर उससे उपाजित संपत्ति कभी भी 
कौट्‌ बिक संपत्ति में संमिध्ित नहीं हुई तो जो वादी उसे अविभक्त कौट बिक व्यापार कहते 
हए उसमें अश पानेका वाद संस्थित करे उसी पर यह सिद्ध करने का भार होगा 
कि विवादग्रस्त व्यापार अविभक्त कौट्‌ बिक व्यापार है 4 | 

(4) विभाजनोपरांत संपत्ति के अविभक्त होने कौ उपधारणा- विभाजन सिद हो 
जाने पर भी यदि कोई सदस्य संपत्ति को अविभाजित कहे तो अपने कथन को सिद्ध करने 
का दायी वही होगा ।? जो व्यक्ति यह कडता है कि विभाजनोपरांत संपत्ति का कोईअश 
अन्य सदस्य के कन्जे मे होने पर भी अविभक्त है, तो यह्‌ उसी को सिद्ध करना चाहिए क्यों 
कि विभाजन संपूण संपत्तिकाहोतारै, किसी मश या खंड का नहीं । कितु यह उपधारणा 
अब निरथेक हो चुकी है। कृषि-भूमि ओर अन्य स्थावर संपत्तियों मे वर्गीकरणहौ चकारह 
ओर दोनों दो प्रकार के न्यायालयों के न्यायक्षे् की विषय बन चूको हैँ । पहली का विभाजन 
राजस्व न्यायालय द्वारा जमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तगंत होता 
है भौर दूसरी का विभाजन सामान्य विभाजन-वाद के माध्यम से सिविल न्यायालय द्वारा 
होता है। अतएव वतमान विधि पद्धति मे विभक्त कुटुब के पास भी किसी पतक संपति 
का अविभाज्य रह्‌ जाना सामान्य स्थिति बन चूकी है । + 
व्यापारिक कुटव 

वह्‌ कट्‌ ब व्यापारिक कूट्‌ ब कहलाता है जिसमें अनेक पीढ्ियों से परंपरागत व्यापार 
होता आया है । वैश्य वणे के वंधों मे एक धंधा व्यापार भी है ।० वेदों मे धन से घन प्राप्ति 


च्छा'7 का उट 
की द्च्छा'7?का उल्लेख हे, जो व्यापार का सूचक है । इससे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक कटब 
1 1 ४: 
श्रीनिवास छृष्णराव कांगो वनाम नारायण देवजी कांगो, ए० आई ० आर० 1954 
एस ० सी० 379. | 
अ 
चित्तनाय बनाम रामचन्द्र, ए० आदइई० आर० 1955 एस० सी० 799. 
; अन्नामल्लं चेटि बनाम सुब्रह्मण्यन्‌ चेदि, ए० आई० आर० 1929 पी० सी० ]. 
नेदमसिह बनाम त्निकमर्सिह्‌, ए० आई ० आर० 1955 इलाहाबाद 388. 
तेजराम बनाम मोहनलाल, ए० आई ० आर० 1955 राजस्थान 157. 


6 
मनु 1/10 (वणिकूपशङृषिविशः) ; लाभार्थं क 
वणिकूपश्‌ 3 यविक्रयौ वाणिज्यम्‌ 
पर मिता० टीका, ^ 


† श्षनेन देवा धनमिच्छमाननः' अथर्व ० 3/15/5-6. 
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का विकास भी शास्त्रीय विधियो के आधार पर हृ । सदि किसी कूल के पूरवंज ने वाणिज्य 
को कौटु बिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थोपाजेन का साधन बनाया जौर उसके क्रमागत 
वंशजो द्वारा उसे चाल्‌ रखा गया है, तो इस वाणिज्य वृत्ति के कारण वह कृटु ब व्यापारिक 
कट्‌ ब माना जाएगा । 
पेतुक वाणिज्य या कौदु बिक वाणिज्य 

, परिभाषा--वह वाणिज्य जो पिता, पितामह या प्रपितामह से विरासत (रिक्थ) में 
प्राप्त हभ हो, पैतृक वाणिज्य है । इसी को कौट बिक वाणिज्य भी कहते हँ । 

पैतृक वाणिज्य का स्यागमन-- अन्य संपत्ति की भांति वाणिज्य भी उत्तराधिकार 


के योग्य एक प्रकार की संपदा है । जव कोई हिदू व्यापारी मरता है तो उसका व्यापार 


उसके वंशजो द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जाता है। मृतक व्यापारी के पृत्र 
उसके व्यापार को कौटु'बिक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूपमे उत्तराधिकार में प्राप्त 
करते है । ॑ | 

हिद कौदु विक प्रतिष्ठान का गठ्न-- हद्‌ कौट बिके व्यापारिक प्रतिष्ठान का गठन 
हिद विधि के अधीन होताहै" न कि संविदा विधि के अधीन । इस व्यापारिक प्रतिष्ठान कौ 
स्थिति सामान्य भागीदारी प्रतिष्ठान से भिन्न होती हे । 


भागीदारी ओर अविभक्त हद्‌ कौट्‌ बिक भरतिऽ्ठान (फमं)मे अ तर 

(1) गठन --हिदू कौटु बिक वाणिज्य प्रतिष्ठान का गठन हिदू विधि के अधीन 
होता है, जब कि भागीदारी प्रतिष्ठान का गठन भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के 
अधीन होता) 

(2) लेखे-जोखे कौ मांग का अधिकार-सहंदायिक कर्त्ता से कौदु बिक वाणिज्य 
प्रतिष्ठान के लेखे-जोखे की मांग विभाजन के समय सहदायिक उसी समय के संव्यवहार के 
बारे म कर सकता है 1 कोई भी सहदायिक कर्त्ता से विभाजन पूवं के संव्यवहारोंके बारे 
म अन्य सामान्य कौट्‌ विक संपत्ति के प्रबंध की भांति लेखे. कीमांग करने का प्राधिकारी 
नहीं है ।3 कितु भागीदारी प्रतिष्ठान के भागीदार को भारतीय भागीदारी अधिनियम के 
उपवधों के अधीन यह अधिकार प्राप्त है कि वह पिले मौर वतमान दोनों ही संव्यवहारों 
करते की मांग कर सकता है भौर प्रत्येक भागीदार लाभ-हानि के प्रति उत्तर 
दायी हि। | 

(3) ऋण उपगत करने का अधिकार--हिद्‌ व्यापारिक कृटुब के सभी सहदायिकं 


` को ऋण उपगत करने का प्राधिकार नहीं है यष शित मात्र कर्त्ता को प्राप्त है ।“ कर्त्ता 


को यह विवक्षित अधिकार प्राप्त है कि वह कौटु विक संपत्ति के किसी अश को कौट बिक 


1 लाला वंजनाथगप्रसाद बनाम रामगोपाल लक्ष्मीनारायण, आई० एल० आर०(1938) 1 


कलकत्ता 369; गलाबचन्द लाला बनाम मुन्नीलाल लाला, ए. आई ० आर० 1941 
अवध 230. 

2 रामनाथन्‌ बनाम नारायणन्‌, ए० आइ ° आर० 1955 मद्रास 629. 

3 मणिराव बनाम देवराव, ए° आईं ° आर ० 1955 नागपुर 290. 

4 वीऽ ढी देशपाण्डे बनाम कुसुम कुलकर्णी, ए० आई० आर० 1978 एस ० सौ° 1791. 
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व्यापार के सामान्य प्रयोजन > लिए बधक रख सक्ता है या उससे ऋण उपगत कर सकता 
है । एेसे बंधक या ऋण, जिसे कर्तान कारवार के मामूली अनुक्रम मे उपगत किया हो, 
कौट'बिक संपत्ति पर अवयस्क सहदायिकों के हितों सहित जाबद्ध कर होते है 11 भागीदारी 
प्रतिष्ठान में कोई भागीदार कारवार के मामूली अनुक्रम मेँ ऋण उपगत करके अन्य भागीदारों 
को भागीदारी अधिनियम के अधीन आबद कर सकता हे, 


(4) ऋण संबंधी दायित्व कत्ता द्वारा कारबारके मामूली अनुक्रम मे उपगत 
ऋण का दायित्व कौटुम्बिक सम्पत्ति मे उनके हितों तक ही सीमित नहीं है । कर्ता 
व्यवितगत रूपसे भी ऋण के लिए आबद्ध है । अन्य सहदायिक कौद्‌ विक संपत्ति मे मातत 
अपने अंश तक ही दायी होते है । यदि वधस्कं सहदायिकं ऋण संविदा के पक्षकार ह अथवा 
बाद में उन्होने अनुसमथेन कियाहै तोवे भी उसके भुगतान के लिएु व्यवितिगत रूप स 
दायी होते ह ।४ कितु अवयस्क सहदायिक तभी व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होगे. जब प्राप्तवय 
हो जाने पर उस ऋण संविदा का अनुसमथेन कर दे ।* सामान्य भागीदारी के मामलेमेन 
केवल प्रत्येक भागीदार काअंश ऋण के भुगतान के लिए आबद्धकर है अपितु उसकी पृथक्‌ 
संपत्ति भी आबद्कर है । 


(5) श्रवयस्क सदस्य -अवयस्क सदस्य काक्रणम के भुगतान का दायित्व फमं 
ओर हिद कौट्‌ बिकं कारबारःऽ (वाणिज्य) दोनोमं ही समान हैँ ओर कौटु विक कारवार 
अथवा फमं में उसके हितों तक ही सीमित है। अन्तर तभी होगा जब वह प्राप्तवय हो जाने 
पर कौटु बिक वाणिज्यके कारबारके मामूली अनुक्रम में कर्ता द्वारा उपगत ऋण अथवा 
भागीदारी फमं का अनुसमथेन कर दे ।6 


नया व्यापार 


जब एक वार किसी कट्‌ बने जोखिमपूणं धंधे को जीविकोपाजन का साधन बना 
लिया हो तो उसके कर्ता को विधिके अधीन इतनी छूट मिलनी ही चाहिए कि अपने परपरा- 
गत चले आ रहे धधे मे आवश्यकतानुसार सुधार ओर विस्तार कर सकै। जिसकुंटुबका 
कुल-कमं व्यापार है, उसके कर्ता को यहं प्राधिकार प्राप्त है कि वह्‌ कृंटुब ओर कौट बिक 
व्पापार के हित मे भनुवृद्धि करसकताहै भौर कोई नयाव्यापार भी प्रारंभ कर 
१ है। कितु कर्ताकी शक्तिको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित शतं लगाई 
ग शः 


(1) नया व्यापार सटा सम्बन्धौ नहीं होना चादिए; 


1 वी डी° देणपाण्डे बनाम कुसुम कुलकर्णी, ए० आईं ° आर० 1978 एस ° सी० 1791 

2 राम राव बनाम सरस्वतीबाई, ए० अ!ई० आर 1954 नागपुर 38. 

$ शासकीय समनुदेशिती बनाम पलनियप्पा, ए० जाई० आर० 1919 मद्रास 699. 

4 संन्यासीचरण मंडल बनाम कृष्णधन बनर्जी, ए० अ!ई० अ!र० 1922 पी० सी° 237. 

5 चोक्कलिगम्‌ बनाम मृत्त॒करुप्न्‌, ए० आई ° आर० 1938 मद्रास 348. 

6 विम्वम्भर बनाम शिवनारायण, आई ० एल ° आर० (1907) 29 इलाहाबाद 166. 
देशरत्नम्मा बनाम नारायण, ए० आई० आर० 1947 मद्रास 252; ओआंग्ले लाल 
बनाम आंग्लेलाल, ए० आई० आर० 1951 इलाहाबाद 400. 
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(2) नया व्यापार कौट बिक व्यापार से मिलता-जुलता होना चाहिए; १ 

(3) नया व्यापार कौद्‌ विक हित में होना चाहिए; 7 ओर 

(4) नया व्यापार विवेकपूणं जोखिम होना चाहिए ˆ 

इस विषय पर पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कर्ताकुटूबके 
वयस्क ओर अवयस्क सदस्यों पर नये व्यापार का जोखिम तब तक नहीं डाल सकता, जब 
तक कि संब्यवहार विवेकपूणं साहस का ओौर कौट बिक हित मे नहीं हो । 

उपरिर्वाणत शर्तौ का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन निम्नलिखित है :-- 

(1) सदा संबंधी व्यापार-- सामान्य संव्यवहार भौर सद्र के संन्यवह्‌।र मे अंतरे) 
सदे मे जोखिम की संभावना अधिक रहने के साथ ही अनिरिचतता भी. अधिक रहती हे । 
इसमे लाभ किसी वस्तु के मूल्यमे हो रही वृद्धि पर अनुमानित होता है, जो परिस्थितियों 
के परिवर्तन से हानि मे परिणित हो सकता है । एसे संव्यवहार में व्यक्ति अपने को जोखिम 
मे डालने के लिए स्वतंत्र है, कितु दूसरों को जोखिम में नहीं डाल सकता । यही कारण है 
किसदे को कौट बिक व्यापार नहीं माना गया । ं 

(2) समान प्रकार का व्यापार- व्यापारिक कृटुब के कर्ता को समान प्रकार का 
नया व्यापार प्रारभ करनेकीही शकत प्राप्त है।“ उसे यह छट नहीं है कि वहु मनचाहा 
कोई भी व्यापार प्रारंभ करके कुटु ब के वयस्क ओर अवयस्य सदस्यों के हितो को जोखिम 
ने डाल सके।5 समान प्रकारके व्यापारिक विस्तार से यहु आशा की जाती है कि उसमें 
कर्ता को दक्षता प्राप्त है भौर उसमे हानि की संभावना कम रहेगी । ` 

(3) कुट्‌ ब के हिताथं व्यापार कौट विक हित की दृष्टि से व्यापारिक आस्तियो 
नरं संवर्धन ओर विस्तार अपेक्षित है। यदिकर्ताद्वाराप्रारभ, किये गये नये व्यापारिक 
संव्यवहार से कुटव के सदस्य प्रभावित होते हों ओरवे न्यायालय में दायित्व मुक्ति का 
वाद संस्थित करे या प्रतिवाद करं तो वादी या प्रतिवादी कर्ताद्वारा किए गये संव्यवहार 
को अन्य साक्ष्यसे कुटुबके लिए अहितकर सिद्ध कर सकता है। किसी व्यापार को 
कुट्‌ ब हिताथं सिद्ध करने का भार उस व्यित पर होता है, जो इसका अभिवाक्‌ करता है । 
यदि कर्ता द्वारा प्रारंभ किया गया व्यापार कुटुब के हिताथं है, तो उससे वयस्क ओर 
अवयस्क दोनों ही सहदायिक आबद्ध होगे 1 

पिता कर्ता कोभीरेसी कोई शक्ति प्राप्त नहींटहै कि वड्‌ कौटु बिक संपत्ति को 
बंधक रखकर तया व्यापार प्रारंभ करने के लिए पृत्र को धन दे सके । पिता कर्ता कै इस 
संब्यवहार से न तौ वयस्क सहदायिक आबद्ध होगे न ही अवयस्क । किन्तु यदि एकमात्र 


1 भगवानरसिह बनाम बिहारीलाल, ए० आई° आर० 1937 नागपुर 23 ४ 
छोरेलाल चम्दरी बनाम दिलीपनारायणसिह, ए० आई० आर० 1938 पटना 562. 
| ए० आई ० आर ° 1951 इलाहाबाद 400. 
1. देशरत्नम्मा बनाम नारायण, ए० आई ° आर० 1947 मद्रास 252; 
। आंग्ले लाल बनाम आग्ने लाल, ए० आई० आर० 1951 इलाहाबाद 400. 
| 5 वाबृबाल बनाम बाबूलाल, ए० आई० आर ० 1941 इलाहाबाद 194: 
6 रामनाथ बनाम चिरंजीवलाल, ए० आई० आर० 1935 इलाहाबाद 221. 
गणेश प्रसाद सिह बनाम शिवगोविन्द साहु, ए० आर्ई० आर० 1938 पटना 40 
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उत्तरजीवौ सहदायिक द्वारा नथा व्यापार प्रारभ किया जाता है, तो पश्चात्‌ उत्पन्न पूत 


का हित दायित्व मुक्त नहीं ह सकता क्योकि उसके जन्म के पूवं ही नया व्यापार कौट बिक 


व्यापार बन चुका होतादहै।" | 

(4) विवेकपुणं जोखिम-- व्यापारिक कुटूब व्यापार संबंधी जोखिम उठने का 
भभ्यस्त होता है । जोखिम उस कृटुब के मामूली कारवार का अनुक्रम बन जाता है। कितु 
जब कर्ता कोई नया व्यापार प्रारंभ करता है तब स्थिति परिवत्तित हो जाती है। यदि कर्ता 
दारा उठाये गये नये व्यापार का जोखिम विवेकपरणं है, तो उसके इस संव्यवहार से कटु ब 
के वयस्क ओर अवयस्कं दोनों ही सहदाथिक आबद होगे, अन्यथा नहीं । 


दान 
| कोई हिन्दू पिता स्नेहवश पू्री-पूत्रादि को पेतृक संपत्ति में से कुछ अंशः ओौर स्वाजित 
संपत्ति में से इच्छानुसार कोई भी अंश या संपूण संपत्ति दान दे सकता है । याज्ञवल्क्य के 
अनुसार “पिता द्वारा प्रीतिवश पुत्र को दिया गया स्वरूप धन दान है "4 

बिना किसी प्रतिफल के स्वेच्छा अपने सांपत्तिक अधिकारों का अन्य व्यवितिके 
पक्ष मे त्याग ओर उस व्यक्तिद्वारा उसकी स्वीकारोक्ति दान है। 

दानमे धन संब॑धी प्रतिफल नहीं होना चाहिए । 

दान कौ प्रसगतियां--प्राचीन हिन्द विवि के अधीन कञ्जे के परिदान के उपरान्त 

ही दान या प्रसाद विधिमान्यरहैँ।> यह परिदान दाताद्वारा आदाता कोदिया जाना 
चाहिए ।5 दान-पत्र की रजि्टरी (निबंधन) मान्न से कन्ने का परिदान नहीं हो जाता; न 
ही रजिस्ट्री से दाता द्वारा आदाता को संपत्ति का कोई हक संक्रात होता है ।6 कितु संपत्ति 
अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123. के उपबधों के अनुसार स्थावर संपत्ति के दान 
की पूणता ओर वैधताके लिए दान लिखित ओर दान-पत्र दाता ओर दो साक्षियों द्वारा 
हस्ताक्षरित होना तथा उसका रजिस्ट्री कराया जाना आवदयक है । स्थावर संपत्ति का दान 
चाहे वह्‌ पिता द्वारा स्नेह वशही क्यों नदिया गयाहो कञ्जे कै परिदान मात्र से संभव 
नहीं है ।7 कञ्जे का परिदान स्थावर संपत्ति के मामलेमें दान की वेधता के लिये आवश्यक 
भी नहीं हैः क्योकि उसका भौतिक परिदान संभव नहींदहै। कितु दान का आदाताद्रारा 


प्रतिग्रहण किया जाना चाहिए ।8 यदि आदाता ने दान का प्रतिग्रहण नहीं कियादहै। तो वह्‌ 


~~ ~. 
` † बनारस बेक बनाम हरिनारायण, ए० आई° आर० 1932 पी० सी° 182. 


“ स्नेहात्परत्युपकारतः । नारद, याज्ञ 2/176 की मिता० टीका से उद्धय “प्रसादो यश्च 
पेतृकः 1 नारद 16/6 रामलिग अन्नावी बनाम ना रायण अन्नावी, आई० एल० आर° 
(1922) पी० सी 201. 
पिव्रयं वाथ स्वमं प्राप्तं तद्‌दातव्यं विवक्षितम्‌ । बृहु०, वी° मि०, व्यव० अ० प° 394 
मे उद्धूत. राव बलवंत सिह बनाम रानी किशोरी, 25 आई० ए० 54. 
पितृभ्यां यस्य यद्‌ दत्तं तंतस्थंव धनं भवेत्‌ । याज्ञ 2/} 23. 
श्रीमती नौजी बनाम मोहन लाल, ए० आई० आर० 1957 राजस्थान 128. 
लक्षिमिणी बनाम नित्यानन्द, आई° एल० आर० (1893) 20 कलकत्ता 464. | 
कल्याण सुन्दरम्‌ बनाम कारप्पा; ए० आई० आर० 1927 पी° सी° 42. 
देवी सिह बनाम वंशीधर, आई एल० आर (1922) इलाहाबाद 44. 








= 
॥ 
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अविधिमान्य ओौर शून्यहै। दान का प्रतिग्रहण संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 
के अधीन दाताके जीवन कालमेही होना चाहिए क्योकि यह जीवित व्यवितयोंके बीच 
कादानदहै। 


अजात आदाता- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय 2 की परिसीमा 
ओौर परन्तुकों के अधीन रहते हए, इस आधार पर कोई दान अविधिमान्य नहीं होगा कि 
जिस व्यक्ति के हितार्थं दान किया गयाहै वह व्यक्ति दान के दिन उत्पन्न नहीं हुभाथा। 
कितु इसके लिये निम्नलिखित तत्त्वों का होना उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के परंतुकों के 
अनुसार आवश्यक है :-- 


(1) यदि दान पूरविक व्ययन द्वारा किसी अजात व्यक्ति के पक्षम कियागयाहो 
तो वह दान संपूण संपत्तिके लिए हो; | 


(2) दान शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लंघन नहीं करता हो । 

(3) यदि दान व्यक्तियोंके एक वगंको किया गया हो ओर उनमेसे कुछ 
व्यक्तियों के पक्षमें किया गया दान ऊपर (1) या (2) के अधीन शून्य 
हो, तो भी दान केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रति विफल होगा न कि संपुणं वं 
की बाबत । 

(4) यदि अजात व्यक्ति को किया गया दान ऊपर (1) या (2) के अधीन 


निष्फल हो जाताहो तो एेसी निष्फलता के पश्चात्‌ या पर प्रभावी होने के 
आदाय से किया गया दान भी निष्फल हो जाताहै। 


जीवन पयंन्त हित का आरक्षण- किसी हद्‌ दाता को यह अधिकारटहै कि वह्‌ 
दान की संपत्ति के भोगाधिकरार को अपने लिए जीवनांत तक आरक्षितरखनले। एेसा करने 
से दान अविधिम।न्य नहीं होगा ।1 

दान का प्रतिसंहरण--दान पूणं हो जाने पर दाता द्वारा प्रतिसं हरण नहीं किया जा 
सकता अर वह उस पर आबद्धकर होगा ।2 कितु कपटपूणं या अनुचित प्रभाव से किया 
गया दान अपास्त कराया जा सक्ता है ।° 


अन्यसंक्रामण को श्रषास्त कराने का श्रधिकार-- यदि कर्ता या पिता-कर्ता याकिसी 
सहदायिक ने कोई अवध या अपनी शक्ति से अधिक अन्यसंक्रामण कर दिया हो, तो उस 


अन्य संक्रामण को अपास्त कराने हेतु निम्नलिखित व्यकिति न्यायालयमे वाद संस्थित कर 


सकते है :-- 

(1) अन्यसंक्रामण के समय विद्यमान सहदायिक--यदि कोई सहदायिक अपनी 
शवित से बाहर अन्यसंक्रामण करे तो उसे विद्यमान अन्य सहदायिक अपास्त करा सकते हैं ।५ 
जो सहदायिक अन्यसंक्रामण के समयमां के गभमेथा, वह॒ भी उत्पन्न होने के परचात्‌ 


" लालूसिह्‌ बनाम गुरुनारायण ; ए० आई ० आर० 1922 इलाहाबाद 461. 
> अम्मापन अम्माल बनाम षणमुखम्‌, ए० आई° आर० 1971 मद्रास 310. 
$ मणि गौवरी बनाम नाराण दास, आई० एल० आर० (1891) 15 मूम्बई 549. 
4 नारायणदास बनाम हरदयाल, आओई० एल० आर (19)3) 35 इलाहाबाद 5171. 
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वयस्क हो जाने पर उसे अपास्त कराने का अधिकारी है" । 


(2) अन्यसंक्रामण के परचात्‌ उत्पन्न पृत्र--कोई निःसंतान पिता एकमात्र सहदायिक 
के रूपमे कौट बिक संपत्तिकाजो भी अन्य संक्रामण करे, वह वध होगा भले ही वहु अन्य- 


` संक्रामण विधिक आवद्यकता के अभावमे कियागयादहौो या संपत्तिके हितमेन किया गया 


हो । एेसे अन्यसंक्रामण को पडचात्‌ उत्पन्न पुत्र अपास्त करने का अधिकारी नहीं है।ः 
यदि पुत्रवान्‌ पिता जीवित पत्रों की स्वीकृति लिए बिना अन्यसंक्रामण करे, जोन तो विधिक 
आवश्यकता के लिए हो। ओरनही पूवंवर्ती ऋण के भुगतान के लिए हो, तो उनमें से 
कोई पुत्र उसे अपास्त करा सकता है । कितु यदि अपने अधिकारों का प्रयोग किये बिनाही 
सभी पिता के जीवन काल मे मर जाएं भौर अंतिम पृत्रकी मृत्यु के उपरांत कोई पुत्र 
उत्पन्न हो तो पचात्‌ उत्पन्न पत्र उक्त अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने का हकदार 
उत्तरप्रदेश ओर बंगालमेंतो है कितु अन्य क्षेत मे नहीं है। यदि पर्चात्‌ उत्पन्न पतर 


अंतिम पृत्र की मृत्यु के पूर्वं उत्पन्न हो तो उसे अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने काअधिकार 


प्राप्त हो जाता हैः क्योंकि सहदायिकी समाप्त होने के पूव ही वहु सहदायिक बन जाता है । 


उत्तरप्रदेश ओर बंगालमे सभी पुत्रो की मृत्यु के पर्चात्‌ उत्पन्न पत्र का अन्य- 
संक्रामण को अपास्त कराने का अधिकार निम्नलिचित कारणोसे समाप्त हो सकता, 


अर्थात्‌ः-- 
(1) यदि पूर्ववर्ती पृषो ने अन्यसंक्रामण को स्वीकृत करदियाहो,+ या 


(2) `यदि पूवंवर्ती पुत्रों ने अन्यसंक्रामण काबाद में अनुसमथेन कर दिया हो, 
या | 


(3) यदि पू्ववर्ती उत्पन्न पुत्रों का वादहेतुक परिसीमा से वजित हो गया हो ।५ 
(3) दत्तक पृत्र--पश्चात्‌ बना दत्तक पुत्र वध अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने का 
अधिकारी नहीं है ।' 


1 देवनारायण बनाम गगासिह्‌, ए० आरई° अ!र० 1915, इलाहाबाद 65; वेकटचिन्नच्य्या 
बनाम रामलिगम्‌, ए० आई० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 744. 

विशवेर्वरराव बनाम सूयं राव, ए० आई° आर० 1936 मद्रास 440 ; हितेन बनाम 
सुखदेव आई० एल ० आर ० (1929) 8 पटना 558. 

नारायण बनाम नामदेव, ए० आई० आर 195; नागपुर 208; वरद बनाम 
श्रीरामृुल्‌, ए० आई० आर ० 1956 मद्रास 894. | 

कृष्णदेव बनाम जोखूलाल, ए० आई ० आर० 1956 पटना 290; डी° एफ मुल्ला, 
2 प्रिसिपल्स आंफ हिन्द लाँ, उपबंध 260, पृष्ठ-347. 

छट्रन लाल बनाम काल्‌, आरई° एल० आर० (1911) 33 इलाहाबाद 283. 

ेषम्मा बनाम वेकग्या, ए० आई ० आर० 1957 आन्ध्र प्रदेश 386. 

वृजराजशरण बनाम एलायंस बक आफ शिमला, ए० आई० आर० 1936 
लाहौर 946. | 
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उत्तरप्रदेश्च में अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने संबंधी विधि: 


किसी एक सहदाथिक द्वारा कौटुंविक संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने पर किस : 
सहदायिक को उसे अपास्त कराने का अधिकार है, इस विषय मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
ते निम्नलिखित सिद्धांत अभिकथित किया है :-- 


(1) जिन सहदायिकों ने अन्यसंक्रामण नहीं किया दहै, या जिस व्यक्ति ने सम्पूणं 
कौटिक संपत्ति को तत्पश्चात्‌ अंतरण दारा प्राप्त कर लिया हैः वे अन्य 
संक्रामण अपास्त कराने के अधिकारी रहँ; 


(2). अन्यसंक्रामणकर््ता स्वयं अपने अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने का अधिकारी 
नहीं ह; 

(3) अन्यसंक्रामणकर्ता के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन मे उसके हितों का करता 
पिछले अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने की आपत्ति कर सक्ता है; 


(4) अन्यसंक्रामण न करने वाले सहदायिक का उत्तरमोगी वारिस किसी दूसरे 
सहदायिक द्वारा किये गये अन्यसंक्रामण को अपास्त कराने का अधिकारी है; 


(5) किसी सहदायिक से कौटुंबिक संपत्ति का ॒पूववर्ती बन्धकंदार उसी संपत्ति के 
पश्चातवर्ती विक्रय को अपास्त कराने का अधिकारी नहीं दहै ।3 


दायभाग विधि 
दायभाग श्ाखा में अविभदेत कूट्‌ ब प्रणाली : 


हिद्‌ विधि की दायभाग शाखा में भी मिताक्षरा की भांति अविभक्त कटुव प्रणाली 

प्रचलित है, जिसके माध्यम से सहदायिकी कौ रचना होती है। अन्तर इतना हीदहै किं 

मिताक्षरा सहदाथिकी में स्वामित्व की एकता रहती है ओर दायभाग सहदायिकी मे कञ्जे 

की। कञ्जे की एकता ही दायभाग शाखा में सहदायिकी की रचना करती है । जब-तक कन्जे 

६ की एकता बनी रहती है, तब-तक दायभाग शाखा में कोई भी सहदाथिक यह नहीं कह 

` सकता कि पतृक संपत्ति का कौन-सा भाग उसकाहै। पुथक्करण के प्रमाणके अभावमें 
दायभाग कुटुंब की संयुक्त प्रास्थिति की उपधाराणा की जाती है ।“ 


सहदायिकी का दायभाग सिद्धांत 


. जीमूतवाहन ने भी सहदाथिक की रचना का मूलाधार सपिड संबंध माना है। 
उनके अनुसार एक पुरुष अपने जीवन काल में तीन पुरुष पूरवेजो को पिडदान देता है, कितु 
| उस पुरूष की मत्यु हो जाने पर जब उसका पुत्र उसका सपिडीकरण करता है तब वह्‌ 


1 मदन लाल बनाम चिट्ट, ए० आई० आर० 1930 इलाहाबाद 825; 

~ सरज्‌प्रसाद बनाम मंगल, ए आई ० आर ०, 1952 इलाहाबाद 339. 

» दुर्गाप्रसाद बनाम भगवान, ए० आई ० आर ०, 1919 इलाहाबाद 6. 

4 बटार्ईबाला दासी बनाम छविलाल सेन, ए० आई ० आर ०, 1974 पटना 147. 
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मध्यस्थ मृत पुरुष पुत्र द्वारा दिये गये तीनों मृत पूवेजो के पिडोंकाभोग करताहै ओौर जो 
उसे पिड देते हैँ तथा जिन्हें वह्‌ ' मध्यस्थ पुरुष पिड देता है, वे अविभक्त दायाद सपिडदहै।1 
दूसरे शब्दों मे, तीन पीढी ऊपर के पूवेज, मध्यस्थ पिता ओर पिडदाता पृत्रये पांच 
सहदायिक परस्पर सपिड कहलाते हैँ । ॑ 
यद्यपि जीमृतवाहन की पिण्डदान संब॑धी व्याख्या का आधार बौधायन का 
तद्‌ विषयक मत हैः जिसमें उन्होने प्रपितामह, पितामह, पिता, मध्यस्थ पुरुष, उसके पत्र, 
पौत्र, प्रपौत्र को अविभक्त रहने पर सपिण्ड माना है, तथापि पिण्डदान की दृष्टि से गणना 
करने पर पांचवां वंशज ही पिण्डदाता होता है, जिससे दायभाग शाखा में सपिण्ड संबंध 
पांचवीं पीढी तक माना जाता है । दायभाग शाखामें पिताक मृत्यु के उपरांत अविभक्त 
भादयों में सहदायिकी संबंध होता है ओर वे परस्पर सहदायिक होते हैँ । 
दायभाग के अनुसार दाय या पतक संपत्ति 
जीम्‌तवाहन ने (दायः की परिभाषा मुख्यतः बृहस्पति की "दायः शब्द कौ निरुक्ति 
के आधारपर की है, जिसे समञ्ञ लेना आवश्यक है--"“(ददाति) अर्थात्‌ पिता पत्रो को 
जो धन देता है, या (दीयते) अर्थात्‌ पिता द्वारा प्लोंकोजो धन दिया जाताहै।*' 
इसी की व्याख्या करते हुए जीमूतवाहन (दाय' शब्द की "दीयते" वाली द्वितीय व्युत्पत्ति को 
स्वीकार करते है, जिसका अथंहै, जो दिया जाता है अर्थात्‌ दिया जने वाला 4 
जीमूतवाहन के अनुसार दाय की परिभाषा निम्नलिखित है-- 
““जो दिया जाय वहु दाय (पतृक संपत्ति) है ।. 
दाय में दाता अपने अधिकारों का त्याग करता है, उसकी स्वत्व निवृत्ति से 
प्राप्तकत१ के अधिकारों की उत्पत्ति होती है। संपत्तिमे अधिकार पाने के लिए उस पर 
से विद्यमान स्वामी के स्वत्व की निवृत्ति होनी आवश्यक दहै क्योकि इसके अभाव मे नये 
स्वत्व की उत्पत्ति संभव नहीं है । जीम्‌तवाहन ने लेन-देन की सामान्य विधिकोध्यानमें 
रखते हुए कौटुम्बिक. संपत्ति में स्वामित्व की उत्पत्ति की जो परिभाषा की है, वह 
निम्नलिखित है :- 
"“पिता की मत्य्‌ होने या उसके संन्यासी आदिहो जाने पर संपत्ति परसे 
उसके स्वामित्व की निवृत्ति होती है ओर पत्र के स्वामित्व की उत्पत्तिहोतीदहैन 
कि उसके पूवं या जन्मसे ही ।'° 


1 पित्रादि पिण्डत्रये सपिण्डनेन भोक्त॒त्वात्‌ पृत्रादिभिरच त्रिभिस्तत्िपिण्डस्यव दानात्‌ 


यङ्च जीवन्‌ यतिण्डदाता, स मृतःसन्‌ सपिण्डनात्‌ तत्पिण्डभोक्ता ।......... ते अविभक्त 
पिण्डरूपं दायमदन्तीत्यविभक्त दायादाः सपिण्डाः ।। दायभाग 11/1/38. 
‡ अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः, सवंर्णायाः पत्रः पौत्रः प्रपौत्र 
स्तत्पुत्रवंजंतेषां च पुत्र पौतरमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥ बौ° ध० सू° 1/5/11/7. 
ददाति दीयते, पित्रा पुत्रे म्यः स्वस्थ यद्धनम्‌ । 
--बृह०, सरस्वतीविलास, पृष्ठ 344, मे उद्धत । 
4 “दीयते इति व्युत्पत्या 'दाय' शब्दः'* दाय० 1/4 
““म॒तप्रब्रजितादिस्वत्वनिवृत्तिपुवं कपरस्वत्वोत्पत्तिफलसाम्यात्‌ न तु तत्र मतादीनां 
त्यागोऽस्ति । “--दाय० 1/4 


९ 
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जीमूतवाहन स्वत्व की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हए कहते हैँ कि :-- 


““पुवं स्वामी से संबंधित होने के कारण उसके मरने पर जिस संपत्ति में 
स्वत्व प्राप्त होता है, उस संपत्ति के लिए दाय शब्द रूढ्गित है ।'"1 


दायभाग सामान्यतया पिता के स्वत्व की निवृत्ति के पश्चात्‌ ही पत्र के स्वत्व की 
उत्पत्ति मानतादै। साथ ही पितासे संबंधित होने के कारण, दायया पैतृक संपत्ति में 
पुत्र के स्वत्व की उत्पत्ति, होना भी स्वीकार करताहै। यही कारणहै कि दायभाग ाखा 
के अधीन पिता से विरासत (स्विथ) में प्राप्त संपत्ति पं तृक संपत्ति मानी जातीदहै।ः कुछ 
अन्य संपत्तियों को भी पैतृक माना गयाहै, जो इस प्रकार है :-- 


(1) सभी सहदायिको द्वारा संयुक्त प्रयास से उपाजित संपत्ति; 
(2) कौट्‌ बिक संपत्ति में संमिध्रित संपत्ति; 
(3) कौट्‌ विक संपत्ति से अनुवद्ध की गई संपत्ति । 


इन संपत्तियों की जो विवेचना मिताक्षरा विधि केअधीनकी जा चुकी है, वही 
इस शाखामें भी मान्यहै। 


पिता-पुत्र का सम-स्वाम्य 


जीमूतवाहन पित्रा-पुत्र के सम-स्वाम्यके प्रश्न पर बहुत उलक्षे हए हैँ । कहीं तो 
वे कहते हँ कि पिता की मृत्युके उपरांतही पत्र दायमें स्वामित्व प्राप्तकरते हः ओौर 
कहीं कहते. हैँ कि “यह सुव्यक्त है करि पिता जब पुत्रों मे विभाजन करताहै, तब वहु 
स्वाजित संपत्ति में स्वेच्छा से उन्हे न्यूनाधिक हिस्सा दे सकता है कितु पतृक संपत्ति में उसे 
ेसा करने का अधिकार नहीं है क्योकि उस पर पिता-पुत्र का तुल्य स्वामित्व है, वह्‌ पिता 
की स्वतंत्र संपत्ति नहीं है ।'*4 एक अन्य स्थान पर जीमूतवाहन स्वयं यह स्वीकार करते हैँ 
कि कही-कहीं स्वत्व की उत्पत्ति जन्म से मानी गई है ।5 एेसा प्रतीत होता है कि जीमूत- 
वाहन जन्म स्वत्व के विस्तृत तात्पयं से असहमत ये कितु पिता को पैतृक संपत्ति पर 
स्वाजित संपत्ति की भांति अधिकार भी नहीं देना चाहते ये । यही कारण है कि जन्मस्वत्व- 
वादको न मानते हुए भी वह इतना अवश्य मानते है कि पिता अपने पूत्रो के हितों को 
ध्यान मे रखक्रर ही पैतृक संपत्ति का विनियोग करे क्योकि वे सपिड वारिस (दायाद) हैं । 
कितु ब्रिटिश न्यायालयों के संमुख संभवतः जन्म स्वत्व की विरोधी व्याख्या कोही रखा 


| ` ` 

† “(ततश्च पूरवस्वामिसंबंधाधीनं तत्स्वाभ्युंपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वम्‌ तत्र निरूढो दायशब्दः ।” 
दाय० 1/5. 

* श्रीमती सररजीमणि दासी बनाम दीनबन्धु, (1856) 6 एम० आई० ए० 527. 

दाय° 1/4, दे° यू° 117 यू° पानदि 2. | ¦ 

इद सुब्धक्तं यदि पिता पुत्रान्विभजति तदा स्वोपात्तेऽधे न्युनाधिक विभागं स्वेच्छया 

पत्रेभ्यो दद्यात्‌, पेतामहे तु नैतत्‌, यस्मात्तत्र तुल्यं स्वामित्वं, न पुनः पितुः स्वच्छन्द- 

वृत्तिता ।“- दाय० 2/17. | 

क्वचिज्जन्मवेति च जन्ननिबंधनत्वात्‌ पिता पत्र संबंघस्य । दाय० ] /20. 
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गया , जिससे बंगालक्षेत्र भे पिताका पेतुक संपत्ति पर भी पूणे स्वामित्व मान लिया 
गया ।` 
पिता का पुणं सांपत्तिक अधिकार 


जीमूतवाहन ने दायभाग में यह्‌ स्पष्ट मत व्यक्त कियादहै कि "माता-पिता के 
जीवित रहते पूत्रो का धन पर कोई अधिकार नहीं है, उनकी मृ्युहो जाने परही है, यही 
ज्ञान मनु" के वचनसे प्राप्त होता है ।* मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने भी मनु के उक्त 


वचन अनीश्ास्ते हि जीवतोः'“ की व्याल्याकी है ओर कहा है कि “यहु वचन माता-पिता 


दारा कमाए धनपरही लागू होता है ओर उस पर पृतं का कोई हकं नहीं होता ।"5 इस 
प्रकार जीमूतवाहन जौर मिताक्षरा की भिन्न व्याख्याओं के कारण हिद विधिमेंदोप्रभूख 
णाखाएं चल निकलीं । वतंमान समय में निणेयज विधि द्वारा यह्‌ सुस्थिर विधिहो चृकीहै 
कि दायभाग शाखा मे पैतृक संपत्ति मेंभी पिता का पुण स्वाभित्व है उसका वह्‌ यथेच्छ 
(इच्छानुसार) विनियोग कर सकता है । 
पत्‌क संपत्ति मे सहदायिकों का अंज 

जसा कि पहले कहा जा चूका है दायभाग बिधि के अधीन सहदाधिकों के कञ्जे की 
एकता रहने से सवका अंश परिनिश्चित रहता है । उनके अंशो का परिनिश्चिय उसी समय 
हो जाता है, जिस समय पिता की मृत्यु के उपरांत संपत्ति को विरासत में प्राप्त करते, 
उनका अंश सहदायिकों के जन्म-मृत्यु से घटता-बढता नहीं है। वे विभाजन के पुवं. भी 
कौटुम्बिक संपत्ति में अपने अंश का उल्लेख कर सकते हैँ । 

अन्यसंक्रामण का अधिकार 

दायभाग शाखा में प्रत्येक सहदायिक को अपने अविभक्त अंश का अन्यसंक्रामण करने 
का पूणं अधिकार है ।7 फलस्वरूप, कोई भी सहदायिकं कौटुबिकं संपत्ति मे अपने अंश का 
विक्रय; बंधक, दान या विल उसी प्रकार कर सकता दै, जिस प्रकार अपनी पृथक्‌ संपत्ति 
का । दायभाग शाखा मे.सहदायिकों का विल द्वारा अन्य संक्रामण का अधिकार हिन्दू 
उत्तराधिकार, अधिनियम की धारा 30 के अधीन सुरक्षित है। 


%0कर््ता ओर उसकी शक्ति 
हिदू विधि की दायभाग शाखामें भी कृटुबके प्रबंधककेरपमे कर्ता को मान्यता 
प्राप्त टै। कर्तां की शक्ति दायभाग विधिमेभीवहीदहै, जो मिताक्षरा विधि के अधीन ` 


रामकिशोर बनाम भृवनपपी, (1859) बंगाल सदरे दीवानी अदालत 229. 
~ ““अनीशस्ते हि जीवतो” मनु० 9/104. 


9 अतो जीवतोः पिवोधेने पुत्राणां स्वाभ्यं नाध्ति, क्रिन्तूपरनयोरिति ज्ञापनार्थं मन्वादि- 


वचनम्‌ दाय 1/30. 


+ मन्‌ 9/104 | 
> जीतरोरस्वतंवरः ऽपाज्जत्याणिं सपनिपितः इत्येतद पारतन्यम मातापि्रजित. व्यविषये । 
तथा अगीगस्तेहि जीगतो पि ।। याज्ञ ° 2/121 की मिता० टीका । 


8 


कल 


क्‌जविहारी बनाम गौरहरि ए० आई० आर ० 1958 कलकत्ता 105. 
कवल बनाम रामहरि, (1827) बंगाल एल० आर० 146 (नया सं° 247) . 
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टं ।' कर्ता कुटुंब के लिए ऋण उपगत कर सकता है । उगके विरुद्ध कौटबिक ऋण के 


 भूृगतान के लिए हुई डिक्री सभी सहदाधिकों पर आबद्ध-कर होगी चाहे वे वादके पक्षकार 


न रहे हों ।: पिता कर्ताभी कुटुंब के हित मे ही अन्यसंक्रामण कर सकता है । कितु पिता 
के रूप में उसे अन्यसंक्रामण के लिए पुत्रों की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है ।3 


सहदायिकी संपत्ति का उपभोग 


सहदायिकी संपत्ति मे प्रत्येक सहदायिक का अंश परिनिश्चित होनेके कारण कोई 
भी सहदायिक अपने अंश का उपभोग अपनौ इच्छानुसार करने का अधिकारीहै।+ इस 


अधिकार का उपयोग करते समय शतं यह है कि सहदायिक संपूरणं सहदायिकी संपत्ति को 


जोखिम में नहीं डाल सकता, जिससे कि दूसरे सहदायिकों के हित प्रभावित हँ । 


` सहदायिक का विभाजन कराने का अधिकार 


मिताक्षरा विधि की भांति दायभाग विधिके अधीन भी प्रत्येक वयस्क सहदायिक 
विभाजन की मांगःकरने का अधिकारी है ।6 
पिता के जीवन काल मे विभाजन की मांग का अधिकार | 

पिता के जीवन काल में पूत्र विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। दायभाग विधि 

के अधीन विभाजन पिताकीइच्छासे होता दै पुत्र की इच्छासे नहीं ।? जीमूतवाहन का 
यह मत उस स्थिति का द्योतक है, जब पत्र पिता पर विभाजन के लिए दबाव डालते दहै, 
ओर पिता को इसके लिए सहमत कर लेते हैँ । पिता पर पृत्र तभी दवाव डाल सकते है, 
जव उनका हक पैतृक संपत्ति मँ किसी न किसी रूप में स्वीकृत हौ अन्यथा अधिकारविहीन 
दबाव या अनुरोध का विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहींहै ओरनही पिता प्रर उसका 
कोई प्रभाव पड सकता है । 


मिताक्षरा ओर दायभाग सहदायिक्षी मे अन्तर 
मिताक्षरा ओर दायभाग सहदायिकी मे निम्नलिखित अन्तर है :- 


(1) मिताक्षरा सहदायिकी मे जन्म से स्वत्व की प्राप्ति होती है। दायभाग 
सहदायिकी मे पृत्रों का सांपत्तिक स्वत्व पिताकी मत्य के उपरांत उत्पन्न होता है, जन्म 


| से नहीं । 


(2) मिताक्षरा सहदायिकी मे पैतृक या कौटुंबिक संपत्ति का न्यागमन उत्तरजीविता 
के सिद्धांत के अनुसार उत्तरजीवियों को होता है । दायभाग सहदायिकी मे एके सहदायिक 
की मृत्य हो जाने पर अविभक्त कौटुविक संपत्ति मे उसका अंश उसके उत्तराधिकारियों को 
प्राप्त होता है। 


नि 
` बालक्ृष्णस्वासी बनाम मुत्तुस्वामी, आई० एल० आर ० (1909) 32 मद्रास 271 

ढारिकानाथ बनाम बंगशी, (1905) 9 सी० उन्ल्‌ ० एन० 879 

धमदास बनाम अमूल्यधन, आई० एल० आर ० 33 कलकत्ता 1119 

ईशानचन्दर बनाम नन्दकुमार, (1867) 8 डन्ल्य° आर० 239 

गोपीकृष्ण बनाम हेमचन्द्र, (1870) 13 उन्त्य्‌ ° अ।र० 322 

सुरजीमणि दासी बनाम दीनबन्धु, (1856) 6 एम ० आई० ए० 526 

पितुरिच्छात एव विभागो न पूत्ेच्छयेति सिद्धम्‌ । दाय० प° 2/8 
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(3) मिताक्षरा सहदायिको में केवल पुरुष सहदायिक होते हैँ । दायभाग सहदायिकी 
मे विधवाणएं भी सहदाथिक मानी जाती ह ओर उनकी सहदायिकी वस्तृतः पति केद्वारा 


होती है । 


(4) मिताक्षरा सहदायिकी विधि मे कोई सहदायिक अपने अविभक्त अंश का 


 +अन्यसंक्रामण नहीं कर सकता । दायभाग विधि के अधीन कोई भी सहदायिक अपने अविभक्त 
अंश का अन्यसंक्रामण कर सक्ताद। 


(5) मिताक्षरा सहदायिकी मे पित। विधिक आवश्यकता पड़ने पर या पूवेवर्ती 
ऋण के भृगतान के लिए कौटुबिक संपत्ति का अन्यसंक्रामण कर सकता है । दायभाग 
सहदायिकी मे पिता का स्वत्व पूणे होने से वह इच्छानुसार अन्यसंक्रामण करने का 
अधिकारी दहै) | 

(6) अब हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम की धारया 30 के अधीन प्रत्येक हिद को 
विल करने का पूणं अधिकार प्राप्त हो गया है । फलस्वरूप, विल के मामले मे मिताक्षरा 
ओर दायभाग विधि का अन्तर समाप्त हो गया है। प्राचीन हिद विधि के अधीन मिताक्षरा 
शाखा मे किसी भो सहदायिक, यहां तक कि पिता को भी अविभक्त हित को विल करने 
का अधिकार नहींथा कि तु दायभाग विधिम किसी भी सहदायिक अथवा पिताकोभी 
पतक या स्वाजित संपत्ति को विल करने का अधिकार धा। 








अध्याय 3 


विरासत विधि 


दाय का अथं ओर परिभाषा 


मिताक्षरा के अनुसार “दाय वह संपत्ति है, जिस पर उसके स्वामी के साथ अन्य 
व्यक्ति का स्वामित्व अथवा अधिकार उससे संबंधित होने के कारण स्थापित होता है ।"1 


| पैतृक संपत्ति पर पृत्र का अधिकार पिता-पुत्र संबंध के कारण होता है, जिसकी 
उत्पत्ति जन्म लेने से होती है ।2 


दाय भाग के अनुसार “जो दिथा जाय, वह्‌ दाय दहै ।'2 इस प्रकार दायभाग विधि 
मे दाय की उत्पत्ति दान से हई मानी जाती है । दान में दाता अपने अधिकार का त्याग 
करता है । उसकी स्वत्व-निवृत्ति से प्राप्तकर्ता के अधिकार (स्वत्व) की उत्पत्ति होती है। 
कितु स्वत्व-निवृत्ति स्वामी की मृत्यु या सन्यासी होनेसेभी होती दहै ओररेसे मामलोंमें 
मृतक या सन्यासी. अपने स्वत्व का त्याग करते हैँ! दायमेंष्देनेकी क्रिया गौण अथं की 
वाचक है क्योकि मृत आदि देते नहीं हैँ । उनके स्वत्व की समाप्तिहो जातीहै भौर वहु 
स्वत्व अन्यको चला जाता है ।“ अतः पूवे स्वामी से संबंध होने के नाते संपत्ति के स्वामित्व 
के न्यागमन मे 'दाय' शाब्द रूढ्िगत है ।ऽ दायकी जो परिभाषाया दाय शब्द काजो अथं 
जीमूतवाहन ने दायभाग में किया है, उसमें "पूवं स्वामी से संब॑ध' का उल्लेख है। कितु वह्‌ 
"पूवे स्वामी से संबंधः को उत्तराधिकारसे जोडतेहैँ न कि जन्मसे। वहु दायको इसी 
अथं में निरूढ मानते हैँ । 

इम प्रकार हिदू विधिम दायःकेदो अथंदहँ। प्रथम अथं विज्ञानेश्वरने कियारहै, 
जिसके अन्‌सार 'दाय' कौटुबिक संपत्ति का वाचक या बोधक है। द्वितीय अथं जीमूतवाहन 
ने किया है, जिसके अनुसार "दाय' उत्तराधिकार मे मिलने वाली संपदा या संपत्ति दहै। 
हिद विधि मे दाय शब्द का प्रयोग दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए विज्ञानेद्वर ओौर 
जीमूतवाहन के पूवंसेही होता आया है। जीमूतवाहन "दाय" शब्द का एक विशिष्ट अथं 


1 तत्र दायः शब्देन यद्धनं स्वामिसंबंधादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तदच्यते । मिता 
दायण० प्रक° 8 की भूमिका। 

~ पितामहस्य हि स्वाजितमपि पृ्े पौत्रे च सत्यदेयमिति वचनं जन्मना स्वत्वं गमयति । 
मिता० वही । | 

‡ दीयते इति व्युत्पत्या "दाय शब्दः । दाय० 1/4. 

“ ददाति प्रयोगश्च गौणः, मृतप्रत्रजितादिस्वत्वनिवत्तिपूवं कपरस्वत्वोत्पत्तिफलसाम्यात्‌, न तु 

मृतादीनां त्यागोऽस्ति । दाय० 1/4. 

ततश्च पूवेस्वामिसंबंधाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्वम्‌ तत्र निरूढो दायशब्दः । 

दाय° 1/5. 
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करके इसे उत्तराधिकार मेँ प्राप्त होने वाली संपत्ति तक सीमित कर देते दै, जिससे उनकी 
परिभाषा एकांगी हो जाती है । शास्त्रों मे 'दाय' व्यापक अँ मे प्रयुक्त रै, जिसके अंतगंत 
समस्त कौटंविक संपत्ति आती है तैत्तिरीय संहिता में मन्‌ पुत्रों द्वारा उनके जीवन कालम 
ही दाय विभाजन का उल्लेख भिलता है" ओर उसकी चर्चा बौधायन ने भीकीदहै।- मन्‌ 
की जिन्हं आदि मानव माना जाता है, पैतुक संपत्ति नहीं धी क्योकि वे स्वयम्‌ थे । उनकी 
संपत्ति स्वाजित ही रही होगी, जिमे ` दाय' शब्द से संबोधित किया गया है । इससे स्पष्ट हो 


| ` जाताहैकिप्रार्चानतम हिद्‌ विधिम "दायः शब्द कौटुबिक संपत्ति का वाचक है। इस 


ः ८ 
त - र) 


परिवेश में विचार करने पर जीमूतवाहन की परिभाषा ठोस नहीं कही जा सकती है । 

निधंट के अनसार “मनीषियोंने विभाजन के योग्य पितृधघन को दाथ शब्द से 
संबोधित किया है ।'3 यद्यपि निघंटु की यह्‌ परिभाषा दाय के विभाजन के संदभं में है 
तथापि यह इस कौटिक संपत्ति का बोधक है, जिस पर पिताके साथ दायाद केरूपमे 
पत्रोंका भी अधिकार होता दै। मित्र भिश्रने दाय शब्द का अथं यौगिक न मानकर निरूढ 
मानाहै।4 दाय का रूढ अथं इसलिए उचित प्रतीत हता है कि यह्‌ प्राचीनतम काल से 
पतक कौटःविक संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता आया है । (दानवाची दा' धातु से निष्पन्न दाय 
शब्द का यौगिक अथं व्याकरण सम्मत होति हृए भी लंबे काल तक पतृक कौटुबिक संपत्ति 
का वाचक होने के नाते इसी अथंमेंरूढहोगयाहै। विधि मे किसी शब्द कारूढया 
पारिभाषिक अथं हौ युक्तियुक्त माना जाता है । कितु दाय उस कौटुविक संपत्ति का वाचक 
है, जिसमे स्वामी के साथ-साथ वारिस या दायादका भी अधिकार चलता रहता हैन कि 
पूरवंस्वामी की मत्य्‌ या सन्यासी हो जाने के उपरांत उत्पन्न होता है। दाय के इस अथंको 
जीमूतवाहन भी मानते हैँ क्योकि उन्होने पिता के जीवनकाल मे उसकी इच्छासे दायके 
विभाजन की जो विधि अधिकथित कीरै, वह्‌ दायादके रूपमे पूत्रौंके उस अधिकार 
का ्योतक है जो पिताके जीवनमेंही चाल्‌ हो जाताहै। मनु ने स्पष्ट रूपसे पंतुक 
कौट्‌ बिक संपत्ति कौ दाय शब्द से संबोधित किया है।6 दायके लिए धमंशास्त्रो में रिक्थ 
शब्द भी प्रयुक्त दै" जो पैतृक संपत्ति के लिए रूढ है ।" 


1 मनुःपुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ । तेत्ति° सं ° 3/1/9/4 
2 


मनुः पृद्रेभ्यो दायं व्यभजदिति धर. तिः । बौधा० घण सू 2 2/3 

9 विभक्तव्यं पितद्र्यं दायामाहृमेनीषिणः । निघण्टु, वी० मि०व्य° अ०, पु° 52। प 
उद्धत 
निहदत्वाङ गीकारे दाय-ददाति' शब्दयोर्गोणत्वोपन्यासानथक्यात्‌ । सवं थाऽवयवाथ राहित्ये 
हि निरूढत्वं न च योगरुढत्वम्‌ । वी° मि० व्य° अ०,पृ० > 22 
अतः पितापत्रयोः पतामहधने समाविभागार्थं "सदृशं स्वाम्यमितिवचनम्‌ ।' -- दाय०2/18 
अतः पैतामहादिधने पितुभागिद्रयम्‌ ; पितुरिच्छात एव विभागो, न पूत्रेच्छयेति सिद्धम्‌ । 
दाय० 2/20. 
सप्तवित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । मनु° 10/115. 
“भजेरन्‌ प तकं रिक्थं" मनु° 9/104, उध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्‌ । गौत° ध 
स्‌° 28/1 
रिक्थं पंतकं द्रव्यं कृष्णादि लब्धं रूढया । गौत० धण०्स्‌० 28/1 के मस्करी कृत भाष्य 
मे उद्धत वचन. 
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मिताक्षरा प्रतिपादित उत्तराधिकार या दाय विधि 





(1) उत्तराधिकार कं सिद्धांत 


मिताक्षरा-प्रतिवादित हिद्‌ विधि में उत्तराधिकार विधि की अपनी विशेषताएं है । 
जसा कि ऊपर कहा जा चका है, पैतृक कौटुंबिक संपत्ति मं पृत, पौत्र ओर प्रपौत्र जन्मसे 
अधिकारी हयो जाने के कारण उनके रहते उत्तराधिकार का प्ररत ही नहीं उर्ता। 
उत्तराधिकार का शान्दिक अथं है ' उत्तर' अर्थात्‌ “पदचात्‌' का अधिकार । दूसरे शब्दों मे, 
जो अधिकार स्वामी के परचात्‌ उदित हो उसे उत्तराधिकार कहते हैँ । यह स्वामी कें 

` विद्यमान रहते उत्पन्न नहीं होता । मिताक्षरा हिद्‌ विधि के अधीन उत्त राधिकार का प्रदन 
पूत, पौत्र या प्रपौत्र के अभाव मे उठता है इस प्रकार इसमे न्यागमन केदो सिद्धांत है; 
प्रथम, उत्तरजीविता ओरं द्वितीय, उत्तराधिकार । इन दोनों सिद्धांतों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
विवेचन नीचे किया जाएगा । 

(क) उत्तरजौविता का सिदत _ उत्तरजीविता का अथं है, मृतक के पश्चात्‌ 
जीवित रहना । जब कोई व्यक्ति मृतक के पश्चात्‌ जीवित रहने से संबंध विशेष के नाते 
उसकी संपत्ति का वारिस या दायाद होता है तब उसे उत्तरजीवी ओर उसकी सत्ता को 
उत्तरजीविता कहते है । उत्तरजीवी दायादो या वारिसौं के अधिकार मृतक की संपत्ति में उसके 
जीवन काल म विद्यमान रहते ह जो उसकी मृत्यु के उपरांत चलते रहते ह । उत्तरजीविता 
का प्रमुख आवश्यक तत्व यह टै कि इसमे मतक ओर उत्तरजीवी सदस्य के बीच सटहित 
रहता है 1" अविभक्त हिद कृटुब ने किसी भी सहदायिक् का हित या अंश परिनिहचित या 
परिभाषित न होने के कारण किसी सहदायिकं की मृत्यु का कुटुंब कौ प्रास्थिति पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता ओौर संयुक्त कुटुंब की संपत्तियां, उसके एक सदस्य के निर्वापन के परचात्‌ 
भी पूर्ववत उसके उत्तरजीवी सदस्यों के स्वामित्व में बनी रहती है ।2 मृत सदस्य का हित 
सभी उत्तरजीवी सहदायिकों को उत्तरजीविता के द्वारा प्राप्त होतादहै कितु उनका हित 
अनिदिचत ही रहता दै । उत्तरजीविता के सिद्धांत की प्रकृति यह है कि ज्योही एक सदस्य 
की मत्य्‌ होती है, त्योही उसका सांपत्तिक अधिकार उत्तरजीवी सदस्यों मे निहित हौ जाता 
है ओर उत्तराधिकारःखुलता ही नहीं । भिताक्षरा विधिम उत्तरजीविता का नियम संयूक्त 
कौटुविक संपत्ति के विषयमे लाम्‌ होता है । 

(ख) उत्तराधिकार का सिद्धांत जव न्यागमन मृतक स्वामी के दायादोंको होता 
है तब इसे उत्तराधिकार कहते है ओर जिष सिद्धांतके दारा वारिमों या दायादों को हक 
प्राप्त होता है, उसे उत्तराधिकार का सिद्धति कहते है । यह स्वामौो की मृत्यु के उपरांत 

^ उत्पन्न होता है भौर स्वामी के जीवन कालम रेते किसी भौ दायाद का कोई हक उसकी | 
0, संपत्ति पर नहीं होता । मृतक की स्वाजित संपत्ति का न्यागमन उत्तराधिकार के सिद्धांत 
क अनुसार होता हेन कि उत्तरजीषिता के अनसार । उक पत्रों को भी उसकी स्वाजित 
1 संपत्ति इसी सिद्धति के द्वारा न्यागत होती है नकि उत्तरजीविता द्वारा । मिताक्षरा विधि 
# 3 इयामलाल बनाम बंज नारायण, आई० एल ° जार (1917) पटना 121. 

2 सदानन्द वरपण्डा बनाम वैकुण्टनाथ, (63) ज। ० सी° 833. 


+ ~ 5-ज 








( 9 9 वंरावन चेद्धि बनाम श्रीनिवासाचायं, (62) आई° सी० 944 (मद्रास) - 
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68 हिद्‌ विधि 


मे हिद्‌ पिता की स्वाजित संपत्ति मे पृथक्‌ हए पूत्रो को भी संय्‌क्त रह रहे पत्रों के साथ 
अंश पाने का हक है ।1 पुत्र या पौत्र या प्रपौत्र अथवा अन्य सहदायिक के अभाव मे पतुक 
संपत्ति भी उत्तराधिकार हारा मृत स्वामी के वारिसों या दायादो को न्यागत होती है । 


(2) दाय (विरासत) कौ प्रक्रत 

मिताक्षरा हिद्‌ विधिमे दाप की प्रकृति तीन प्रकार की है--प्रथम, अंतिम पुरूष 
स्वामी के दाय की प्रकृति; द्वितीय, स्वीधन के दाय की प्रकृति ओौर तृतीय सीमित स्वामी 
के दाय की प्रकृति । ` 

(क) अंतिम पुरुष स्वामोके दाय की प्रकृति--अन्तिमि पुरुष स्वामी कौट्बिक 
संपत्ति का वह धारक होता है जिसकानतो कोई सहदायिक होताहै ओर न ही कोई 
उत्तरजीवी । ेसे पुरुष स्वामी की संपदा उसके वैयक्तिक दायादों (वारिसो) को न्यागत 
होती है, जो पुरूष यास्त्रीयादोनोंही हो सकते । यह अप्रतिबंध दाय होता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार के दाय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता । अंतिम पुरुष स्वामी की मृत्यु के उपरांत 
उसके वै यवितक दायाद उसकी संपदा को उत्तराधिकारमें प्राप्त करते हँ । जब कोई पुरुष 


दायाद अंतिम पुरुष स्वामी की संपदा दाय में प्राप्त करता है, तब उसकी यह पृथक्‌ संपत्ति 


होती है। 

(ख) स्त्रीधन के दाय की प्रकृति स्त्रीधन का दाय (विरासत) स्त्री-स्वामी के 
दायादो को न्यागत होता है स्त्रीधन वहधनरहैजोस्त्रीकाहोता है, जिसे वह आत्यंतिक 
स्वामीके रूपमे धारण करतीदहै। इसका न्यागमन पति कै दायादों को नहीं होता । 
कितु स्वयं पति स्त्रीधन का दायाद या उत्तराधिकारी हो सकता है । जब पति अपनी पत्नी 
के स्त्रीधन को दायमें प्राप्त करतार, तब वह उसकी पृथक्‌ संपत्ति होतीदहै न कि 
कौटंबिक संपत्ति । स्त्रीधन की दायाद स्तियांभीदहो सकती हैँ गौर पुरुष भी। जो भी 
दायाद या वारिस स्त्रीधन दाय में प्राप्त करे, वह उसकी पृथक्‌ संपत्तिहोतीदहै। एेसी 
संपत्ति पर सहदायिकी की रचना नहीं होती । स्त्रीधन का विवेचन विस्तार से पृथक्‌ 


अध्यायमे आगे किया जाएगा) 


(ग) सीमित स्वामी केदाय की प्रकृति--जब कोईस्त्री किसी पुरुषसेदायमें 
उसकी संपदा प्राप्त करती है, तब वह सीमित संपदा होती है किसी अंतिम पुरुष स्वामी 
की संपदा करमागत रूप से स्त्री वारिसों को उत्तराधिकारमें प्राप्तहो सकतीरहै ओर जब 
ेसी संपदा किसी स्त्री स्वामी से उसकी मृत्य्‌ के उपरांत किसी स्त्री दायाद को उत्तराधिकार 
म प्राप्त होती दै, तब भी वह सीमित अधिकार ही उसे प्रदान करतीहै न कि आत्यंतिक 
अधिकार । इसका विस्तृत विवेचन आगे एक पृथक्‌ अध्याय में किया जाएगा । 

दाय का प्रास्थगन मेन होना-दाय की यह प्रमुख प्रकृति है कि यह किसी भी 
परिस्थिति मे प्रास्थगन मे नहीं रहता है किसी हिद्‌ कौ मृत्यु होते ही वहु व्यक्ति जो मत 
स्वामी का निकटतम वारिस (दायाद) होता है, उसी संपत्तियों का हकदार हो जाता 


1 कूंअरबहादुर बनाम माघवप्रसाद, (17) ए० एल० जे ° 1351. 
2 श्रीनिवासराव बनाम अन्नाधनम्‌ गेषाचारुलु, ए० आई ० आर ० 1942 मद्रास 6. 
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है । किंतु जब एक अधिमानी दायाद, अर्थात्‌ पुत्र, स्वामी की मृत्य के समय गभंमेहोता है 
तब स्थिति भिन्न हो जाती है मौर संपदा किसी दायाद मे निहित नहीं होती ओर यदि निहित 
हो जाती है तो भी उसके जीवित जन्म लेते ही वह्‌ अन्यो को निनिहित करने का ह्कदार 
हो जाता है । यदि गभस्थ व्यक्ति पृद्रीहोतो भी उसे निनिहित करने काहक है ।' विधवा 
दारा पति की मृत्य्‌ के पदचात्‌ कोई पुत्र दत्तक लेने पर भी दत्तक पत्र को यह हक है 
वह्‌ अपने दत्तक पिता की संपदा विरासत में प्राप्त करे ओर उसका दत्तकग्रहण पश्चात्‌वर्ती 
होते हए भी दत्तकता पिता की मृत्युकेदिनसे ही प्रभावी होती है । अपने इस हक के 
अधीन दत्तक पुत्र मृत दत्तक पिता की संपदा के किसी दायादमें निहित होने पर भी उसे 
निननिहित करता है 12 कितु दत्तक अपत्य के इस पूवे संबंध के सिद्धांत को हिद दत्तक तथा 


 भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 के परतुक (ग) केद्वारा समाप्त कर दिया 


गया है, जिसमें यह अधिकथित है कि दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को संपदा से निनिहित 
नहीं करेगा जो उस व्यव्िति में दत्तक के पूवं निहित हौ गई हो । मुख्यतया इस परंतुक का 
तात्पयं विधवा दत्तक माता के उत्तराधिकारसेहै जो उसे हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 
1956 के उपबंधो में प्राप्त हो गया है । इस प्रकार दत्तक पुत्रया पृत्री मृत पिताकी संपदा 
को, जो शू दत्तक माता मे उसके दत्तक-ग्रहण से पूवं निहित हो गई हो, निनिहित नहीं 
कर सकते । 

प्रतिनिधित्व का सिद्धांत --पृत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र अपने पिता, पितामह भौर 


प्रपितामह का प्रतिनिधित्व उनकी मृत्यू के उपरांत करते है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इन्दी 
पर लाग्‌ है, अन्यथा नहीं ।3 पिता की मृत्यू के उपरांत यदि पत्र जीवित हो तो वह उसका 
प्रतिनिधित्व करेगा ओौर यदि पृत्र की पूवं मृत्यु हो चुकीहो ओौर उसका पुत्र जीवित हो । 
तो वह अपने पितामह ओर पिता दोनों का प्रतिनिधित्व करेगा । इसी प्रकार यदि पत्र 
पौत्र दोनों की ही पूवं मृत्य हो चुकी हो भौर प्रपौत्र जीवित हो तो वह्‌ पिता, पितामह ओर 
प्रपितामह तीनों का प्रतिनिधित्व करेगा । प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत मिताक्षरा विधिको 
पितापुत्र की सहदायिकी नतिदारी पर आधृत है जो हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 
के उपवबधों के अनुसार भी विधिमान्यदहै। 





द्ष्टात 
क (स्वामी) 
“ ग (मृत) घ (मृत) : (मृत) द (तो) 
ट ८ (मृत) ८ (मृत) 
= (मृत) 
^ 


नि ररि 


2 वामनदास बनाम तारिणी, (1858.) 7 एम° आई ० ए° 169. 
9 मरुदं बनाम दुरं स्वामी, आई० एल० आर० (1907) 30 मद्रास 348 ; सुशील चन्द 
बनाम मंगतराम, आई० एल० आर ० (1954) पंजाब 449. 
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एक मिताक्षरा शासित हद्‌ क की मृत्यु हो जाती है ओर वहु अपने पी एक पुत्र 
ख, एक पौत्र ट जो पूवं मृत पुत्रगकापुत्रहै, एक प्रपौत्रङ जो पूवेमृत पुत्र घ के पूवं- 
मृत पुत्र ठ का पुत्र है, एक प्रपौत्र पुत्र (प्रणैत्रका पुत्र) ज जो पूवे मृत पूत्रङ्के पूवं मृत 
पूत्र चके पूवे मृत पृत्रछठकायृत्रहै भौर नजो पूवज क का चौथा वंशज होने से सहदायिकी 
सीमा से बाहर है, ओर एक पत्री दषछोडजातादहै। ककीसंपदाख, ट भौर ड को न्यागत 
होगी ।जकोक की संपदामें कोई हक नहीं होगा कितु यदिजके पिता, या पितामह 
ज, या प्रपितामह ड अपनी मृत्यु के पूवं कसे पृथक्‌ हो गएहोते तो ज को उसकी संपदा 
न्यागत हो गई होती । इस दृष्टांत मे ज अविभक्त हद्‌ कुटुंब का सदस्य अवश्य है कितु 
सहदाथिक नहीं, अतएव वह्‌ प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का लाम संपदाके न्यागमन के मामले 
मेककीमृत्युहोने पर न्हींउठापारहादहै गौर वहु संपदामें कोई अंश प्राप्त करने का 
हुकदार नहीं है । ककीपूत्रीदकामभी कोई हक क की संपदामें नहीं होगा । 


उत्तराधिकार का अवसर-उत्तराधिकार के अवसर का प्रन पिता-पुत्र की 
सहदाधिकी में नहीं उठता क्योकि एसे मामले में पेतृक कौटुबिक संपत्ति में पुत्र का अधिकार 
होता है । यह्‌ प्रन भाश्यों की सहदायिकी में उस समय उठता है, जब एकं भाई निःसंतान 
होता है ओर उसकी मत्यु के पइचात्‌ अन्य भाई जीवित रहने पर उत्तरजीविता के सिढात 
के अ{घार पर उत्तरजीवी होता है। इस मामले मे निःसंतान भाईकी संपदाको दाय 
(विरासत) में प्राप्त करने का अधिकार मात्र उत्तराधि़ार का अवसर है, उसकी संपदा 
तव तक अन्य भाई में निहित नहीं होती है जब तक वह (स्वामी) जीवित रहता है । अन्य 


` भाई निःसंतान भाई की संपदा का कोई अंश विधिमान्यतः संपत्ति अंतरण अधिनियम, 


1882 की धारा 6 के अधीन जंतरित नहीं कर सकता । इसी प्रकार निःसंतान स्वामी के 
जीवन काल में अन्य भाई द्वारा उत्तराधिकार के अवसर के आधार पर की गई कोई संविदा 
उसे उस समय आबद्ध नहीं करेगी, जब उत्तराधिकार निःसंतान भाई की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खलेगा ।1 इसे निम्नलिखित दृष्टांत द्वारा समज्ञा जा सकता है-- 
दृष्टांत 
क (मृत) 


वक रीय 


| 
ख ग (निःसंतान) 


उपरकेचित्रमेखमगमृतपिताकके पृत्र हैँ जिन्होने उसकी मृस्य्‌, के उपरांत संयुक्त ल्प 
से उसकी संपदा को दायमे प्राप्त कियाहै। ग निःसंतान है ओर उसकी मृत्य होने पर 


उसकी संपदा उत्तराजीविता के सिद्धांत के आधार पर ख प्राप्त करेगा ।खका यह्‌ अधिकार 


उत्तयाधिकार काअवसरमात्रहै। उसेगके जीवन कालम उसकी संपदा को अंतरित 
करने का कोई अधिकार नहींटहै। खकोयह्‌भी अधिकारनहींहै किवहगकेअंशसे 
संबंधित कोई एेसा करार किसी व्यक्तिसेगके जीवन कालमेकरनले किं वह उसकी मृत्य, 
के उपरांत उसका अंश अंतरित करदेगा। यदि खरठेसाकरे तो यह्‌ करार अविधिमान्य 
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होगा ओर अविधिमान्य करार के अधीन दूसरे पक्षकार को यह्‌ अधिकार नहीं है कि वह 
ख को उस समय आबद्ध कर सके जब वस्तुतः उत्तराधिकार खले । 


सह-दायाद (वारिस) - मिताक्षरा हिदू विधिके अधीन दो या अधिक दायाद मृत 
स्वामी की संपदा सामान्य अभिधारीके रूप में प्राप्त करते ह । इस सामान्य नियम के 
कुछ अपवाद भी है, जिनके मामले में दायाद संयुक्त अभिधारी के रूपमे मृतक की संपदा 
उत्तराधिकार मे प्राप्त करते है ओौर उनमें उत्तराजीविता का अधिकार होता है। 

(क) दो या अधिक पृत्र, पौत्र या प्रपौत्र जो संयुक्त कुट्‌ ब के सदस्य है ओौर अपने 
पैतृक पूवज की स्वाजित या पृथक्‌ संपत्ति के दायादके रूप मे उत्तराधिकारी होते है । 


(ख) दोया अधिक दौहित्र (पूत्री के पुत्र) जो अपने मातामह (नाना) की संपदा 
को दायादके रूपमे प्राप्त करते भौर संयुक्त कूटंब के सदस्य हैं ।* कितु मद्रास उच्च 
न्यायालय ने गोदावरी लक्ष्मी नरसम्मा बनाम गोदावरी रामन्नाह्यण" के मामले मे यहं अभि- 
निर्धारित किया है कि मातामही (नानी) से दो या अधिक दौहित्र जो संपदा विरासत में 
प्राप्तं करते है, वे सामान्यिक अभिभारीके रूपमे होते है ओर उनमें उत्तरजीविता का 


अधिकार नहीं होता है । 

(ग) दो या अधिक विधवाएं अपने पति की संपदा संयुक्त अभिधारीकेसरूपमें 
उत्तराधिकार में प्राप्त करती ह ओर उनमे उत्तरजीविता का अधिकार होता है ।° यदि 
विधवाओं मे किसी एक की मत्य्‌ हो जाए, तो उत्तरजीवी विधवा उसके अंश की उत्तर 
वर्ती होती दहै। 

(घ) दो या अधिक पत्नियां अपने पिताकी संपदा संयुक्त अभिधारीकेरूपमें 
उत्तराधिकार मेँ प्राप्त करती है ओौर उनम उत्तरजीविता का अधिकार होता है।' कितु 
बम्बई राज्यमें ये आत्यंतिक संपदाके रूपमे पुथकूतः प्राप्त करती ह ।" यहां उनका यह 
अधिकार सामान्य मिताक्षरा विधि का अपवाद टै जो व्यवहारमगूख कौ व्यवस्थाओं पर 
आधृत है । 
व्यवितवार ओर शाखा उत्तराधिकार 

उत्तराधिकार विधि का यह्‌ सामान्य नियम है कि उत्तराधिकारी अपने ही अंशको 


मृत स्वामी की संपदा में प्राप्त रता हे। उसके साथ किसी का अंश संलग्न नहीं रहता । 
कितु कुछ मामलों मे इस सामान्य नियम के अपवाद भी है । मिताक्षरा हद्‌ विधिमे पुत्र, 


1 कारुप्प बनाम शंकर नारायणन्‌, आई० एल ० आर० (1904) 27 मद्रास 300. 
राजा योगेन्द्र बनाम नित्यानन्द, आई० एल ० आर० (1890) 18 कलकत्ता 131 
(पी सी०); राघव संभाजी बनाम शान्ताबाई, (1957) 59 बोम्बे एल° आर ० 999. 
मु° हुसेनखां बनाम केशवनन्दनसहाय, ए“ आई जार ° 1931 पी° सी° 233. 
ए० आई० आर ० 1950 मद्रास 680. 
्रगवानदीन बनाम मैना बाई, (1860) 11 एम० आई० ए० 487. 
छोटेलाल बनाम चन्नूलाल, (6) आई० ए० 15; कषत्रसिह बनाम हकुमक्‌अर, 


(1936) 58 इलाहाबाद 391. 
7 बिरटप्पा बनाम सावित्री, आई० एल० आर० (1910) 34 मु वई 510. 
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3 । पौत्र यो प्रपौत्र मृत पुरुष स्वामी की संपदा शाखावार प्राप्त करते हैँ । मातामह (नाना ) को 
१ ३३ । संपदा को दौहित्र शाखावार प्राप्त करते है, अर्थात्‌ मृत पुरुप स्वामी की प्रत्येक पुत्री के पत्र 
ॐ: > । शाखावार अपनी माता का अंश संयुक्त अभिधारीके रूपमे प्राप्त करते हँ । अध्ययन की 
= (>, दृष्टि से शाखावार ओौर व्यक्तिवार उत्तराधिकार की विवेचना आवश्यक होने से इन दोनो 
३11 का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन नीचे किया जाता है । 
` 3 श्ाखावार उत्तराधिकार- जब वंशज मृत स्वामीके पृत्रया पुत्री न होकर उसके 
8 त्रके पृत्रया पुत्रीया पौत्र या पौत्री हों तब उनका दायाधिकार शाखावार होताहे। 
॥ {4 दायाधिकार की शाखाएं मृतक की संततियों से उत्पन्न होती हैँ । मृतक की संतति की संख्या 
४ जितनी होगी, उतनी ही उत्तराधिकार की शाखाएं मानी जाएंगी । प्रत्येक संतति को संतति 
॥ ३३ अपने पिता के अंशा काही उत्तराधिकार प्राप्त करेगी गौर इसी प्रकार संतति की संतति 
क (| की संतति । इसे नीचे के दष्टांत हारा समभा जा सकता हैः- 
[4 + दष्टांत 
#{. क 
(८ ४ ख (मृत) ग (मृत) घ (जीवित) 
| | | त ह 
|| उपर के वंशवृक्षमे क कीमत्य्‌ होने पर उसकी संपदा के दायाद ड, च, छ ओर 
| 1 घरहोगे। कके पुत्र खजओौरग की मृत्यु पहलेहीहोचूकीदैमौरक की मृत्यु के समयख 
# ` कापृत्रडःतथागके पुत्र च, छ जीवितँ ओौर क का तृतीय पृच्र ष जीवितदहै। घ, ड, च 
५ १॥ ओर छ सहदायिककेरूपमे क की संपदा के वारिस होगे कितु इनका उत्तराधिकार शाखावार 
ह 1 होगा । ककेपृत्रख,ग ओर घ तीन शाखाओं की रचनाकरगे। इस प्रकारक की संपदा 
| ३. | अविभक्त होते हृए भी संद्धातिक रूपसे तीन शाखाओं मे न्यागत होगी । खका पुत्र डः 
8 1 {| अपने पिता के अंशके दायाद (वारिस) होगा,गके पुत्र च ओौर छठ संयुक्त रूप से अपने 
| ` 4 ॥ पिता के अंशके दायाद होगे ओौर घ अपने पिताक की संपदा मे अपने अंश का दायाद 
द । होगा | | 
8 { ( < ^ 
॥ || व्यवितिवार उत्तराधिकार-- व्यक्ितिवार उत्तराधिकार काअथंहै मृतस्वामीसे सभी 
॥ 1; उत्तराधिकारियों का एक ही संबंध या नातेदारी होने के नाते समान उत्तराधिकार का 
॥ 1! अधिकारी होना । जब अनेक उत्तराधिकारीया दायादहोने पर भी सभी उत्तराधिकारी 
॥ मृतक की संपदा मे बराबर-बराबर अंश का उत्तराधिकार प्राप्त करते ह, तब इसे व्यक्तिवार 
। ॥१। 
6 । | 


¬ नन्ीरतकतीष 
# ~ 
म्‌ ~ 


| 
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उत्तराधिकार कहा जाता है । इसे नीचे के दुष्टांत दारा समञ्ञा जा सकता है : 


दृष्टांत 





५ --  -- 
~ 
---4- 


च छ 

ऊपर के वंशवक्षमे कके तीन पृ्तखःग, च हैँ भौर तीनो जीवितदहैँ। खकापृत्र ङहै 
अओरगकेपुव्रच,छरहैँ।क की मृष्यु होने पर उसके पत्र ख,गओौरघ समान अंशका 
उत्तराधिकार प्राप्त करेगे । यदि इनमे क की मृत्यू के उपरांत विभाजन हो तो संय्‌क्त पतृक 
संपदामेख,ग ओर घ तीनोही बराबर-बराबर अंश प्राप्त करेगे । 


विरासत की मिताक्षरा विधि 


मिताक्षरा हद्‌ विधिमें तीन प्रकार के दायाद है ओर विरासत इन्हीं दायादों के 
अनुसार होता दहै । ये दायाद इस प्रकार ह :-- 

(क) गोत्रज स्पिड, (ख) समानोदक, भौर (ग) बंधु । दायादो का यह्‌ वर्गी- 
करण उत्तराधिकार के अधिमान के अनुसार हआ है । यद्यपि गोत्रज सपिड, समानोदक ओौर 
बंधू सभी मृतक के रक्त नातेदार है तथापि इनमे रक्त सामीप्यकी कोटिया पीदढीका 
अंतर होता है । उत्तराधिकार खुलने पर सवंप्रथम गोत्रज सपिण्डो मसे रक्त सामीप्य के 
आधार पर उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियोंका चयन क्रिया जाता है, : इसके अभाव 
ने समानोदकों मे से उत्तराधिकारी का चयन होता है 9 ओौर इन दोनों के अभावमें बंधुओ 
मे से उत्तराधिकारी का चयन किया जाता है ।“ इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचना नीचे कौ 
जाएगी । 
गोत्रज सपिण्ड वारिस 


सपिण्ड का अथं - सपिण्ड शब्द का अथं मिताक्षरा ओौर दाय भाग शाखाओंमे 
भिन्न-भिन्न है । 

सपिण्ड की मिताक्षरा में परिभाषा- मिताक्षरा के अनुसार सपिड का अथं दहै, एक 
ही पिंड अर्थात्‌ शरीर रखने वाला अर्थात्‌ एक ही शरीरके अवयव रखने के नाते सपिडता 


भ्रातुपुत्राणामप्यभाये गोत्रजा धनभाजः। गोत्रजा पितामही-सपिन्डाः-समानोदकार्च । 
तत्रपितामही प्रथमं धनभाक्‌ । ...... गोत्रजाभावे बधवो धनभाजः । याज्ञ° 2/135- 
136. की मिता० टीका। 

2 समानगो त्राणां सपिण्डानां धनग्रहणं वेदितन्यम्‌ । वही । 

3 तेषामभावे समानदोकानां धनसंबंधः । वही । 

4 पिण्डगोत्रषि संबंधा रिक्थं भजेरन्तिति । गो० धण० सू* 28/19. 





श" क क 94" "1" = ~~न" १, 9 क (= व 5 +; ~. र नि नि" -५¶ न क "१ 
॥ > ॐ न ३ न्‌ + 


74 ¦ | | हिद बिधि 


होती है 1" इसका दुष्टां देते हुए विज्ञानेश्वर स्पष्ट करते हँ कि पिता ओौर पत्र सपिड 


हँ क्योकि पिता के शरीर के अवयव पमे अतेहैँ ओर इसी प्रकार पितामहादि के अवयव 
पिता आदिके द्वारा पौव्रादिमें अनेसेवे सपिडदहैँ।: माताके शरीर का अवयव पत्रादि 
मे आने से माता के साथ स्पिडता होती है ओर माताके द्वारा मातामहादि (नाना आदि) 
के ररीर के अवयव दौहित्र आदिमे आनेसे,वे सपिड हैँ ।3 पतिं ओर पत्नी से एक शरीर 
का आरंम होने, अर्थात्‌ पूर्णीग की रचना होने, के कारण पति-पत्नी भी स्पिडर्है।“ इसी 
प्रकार जहां-जहां घपिड शब्द का प्रयोग हो वहां "साक्षात्‌ परपरासेः अथवा एक शरीर 
क अवयव" अथं समन्ञना चाहिए ।? विज्ञानेर्वर इतने से ही संतुष्ट नहीं होते है, अपनी 
व्याख्या को पृष्ट करने के लिए उन श्र्‌ति वचनो को उद्धृत करते है, जिनमें यह अधिकथित 
हे कि अपनी ही आत्मा काञअन्यसूप पत्र होता है अथवा अषपनाही अन्य रूप पत्र 
के रूप मे जन्म लेता है ।6 यही विज्ञान गर्भोपनिषद्‌ के बचन से भी स्थापित होताहै कि 
पिता ओर माता के अंग अर्थात्‌ अस्थि, स्नाय, त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा से संतान की 
रचना होती दहै।7 मिताक्षरा की यही परिभाषा सपिड के लिए प्रिवी कौसिलनेभी 
रामचन्द्र बनाम विनायकः ओौर लालूभाई बाप्‌भाई बनाम काशीबाई° के मामलों में 
स्वीकार करते हृए यह अभिनिर्धारित किया कि मिताक्षरा विधि के अधीन दो व्यक्तियों 
मे सपिड नातेदारी कौ उत्पत्ति एक ही शरीर अर्थात्‌ मूल पूवज के अंशो से संबधित 
होने के कारण होती है। दुसरे शब्दों मे, रक्त समुदाय या समरक्तता से होती है 110 
इस प्रकार शास्त्रीय" ओौर निणेयज'ः दोनों ही विधियो के अनुसार मिताक्षरा शाखामे 
दायादो के क्रम अवधारण की कसौटी रक्त सामीप्य है। 


 स्िड की दायभाग में परिभाषा--ईइसके विपरीत दायभाग में जीमूतवाहन समिड 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ -"कोई भी पूरुष अपने जीवनकाल में तीन पृरुष पूर्वजो 


सपिडता च एकशरीरावयवान्वयेन भवति । याज्ञ ° 1/52 की मिता° टीका । 
तथाहि पृत्रस्य पितुक्ञरीरावयवान्वयेन पित्रासहकपिण्डता। एवं पितामहादिभिरपि 
पितदवारेण तच्छरी रावयवान्वयात्‌ । वही 
3 एवं मातृशरी राघयवान्वयेन माघ्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातद्टारेण । वही 
+ तथा पत्यासह पलन्या एकशरी रारम्भकतया । वही 
3 
9 


9: ` नै 


एवं यत्र तत्र "सपिण्ड" शब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया वा एक शरी रावयवान्वयो वेदितव्यः । 
"आत्मा हि जज्ञ आत्मनः' इत्यादिश्वृतेः । तथा श्रजामनुप्रजामसे इति च । याज्ञ° 1/52 
की मिता० टीका । 
तथा गर्भोपनिषदि - "एतत्‌ षाद्‌ कौशिकं शरीरं त्रीणिपितृतस्त्रीणि मातृतअस्थिस्नायु- 
मज्जानः पितृतस्त्वड.मांस रुधिराणि मातृतः' इति तव्रतत्रावयवान्वयप्रतिपादनात्‌ । वही । 

" 8 (1914) 41 अई० ए० 290 

9 (1880) 7 आई० ए० 212 

10 बुद्ध सिह बनाम लालसार्सिह, (1915) 42 आई. ए० 208 

11 अविनेषेण धनग्रहण प्राप्ते प्रत्यासत्तिरेव नियामिका । याज्ञ° 2/136 की मिता० टीका । 

12 बालासुब्रह्मणियं पाण्डयसालेवार बनाम सुब्बय्या तेवाड, एर आर्ई० आर० 1938 
पी° सी० 34. 


ऋ । 


1 

[क ) 1) 
~ 
४ (कर. 





विरासत विधि 75 


को पिडदान करता है कितु उसकी मृत्य, होने पर जब उसका पुत्र स्पिडी करण करताहै, 
अर्थात्‌ मृत पिता ओर उसके तीन पूरवंजों के विड बना कर फिर उन पिडों को मिलाकर 
एक पिड बनाता है तब वह्‌ मध्यस्थित मृत परुष के पृच्रद्वासया दिए गए तीन पूवंजों के पिडों 
को वहु अपने पिता ओर पितामह के साथ भोग करता है, अतएव जिन्हें वह्‌ ( मध्यस्थ मृत 
पुरुष) पिड देता है, ओर जो उसे पिड़ देते है वे अविभक्त दायाद स्पिड कहलाते हे 1! 
जीमूतवाहन के अनुसार दायाद (वारिस) होने की कसौटी पिडदान से मृतक तथा उसके 
पितसें को आध्यात्मिकं लाभ (उपकारकत्व) पहुचाने की क्षमता है । 2 दायादक्रम अर्थात्‌ 
उत्तराधिकार क्रम इसी आधार पर निरिचत किया जाना चाहिए ।* दायभाग की इस 
निर्णायक कसौटी को स्वीकार करते हुए प्रिवी कौँसिल ने यहु अधिकथित किया है कि दाय- 
आग शाखा मे पिडदान द्वारा आध्यात्मिक लाभकीधारणासे सपिड नातेदारी की उत्पत्ति 
होती है ।4 हिद्‌ विधि की दायभाग शाखा में पिह का अथं श्राद्ध में मृत स्वामी तथा उसके 
पितं को दिया जाने वालाचावलयाजौ के अटेका गोला है ओौर पिडदान के अधिकार 
दारा पवंजो तथा वंशजं से संबद्ध हने वाले ग्यविति सपिड कहलाते है । 


पिंड शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थं करने से मिताक्षरा ओर दायभाग विधियो को 
सप्िडता की धारणाएं एक दूसरे से सवंथा भिन्न हो गई । शास्त्रों मे सर्षिडता की दोनों 
ही धारणाएं प्रतिपादित हँ कितु ये एक दूसरेकी पूरक नकि विरोधी । वंशज अपने 
पितरों को पिडदान द्वारा आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करने वाला होता है ओर उसमें 
पूवंजों का रक्तांश भी प्रवाहित होता है। रक्तांशके अधारपरही पुत्र, पौत्रया प्रपौत्र 
को पिडदान का अधिकार प्राप्त होता है । पितरों को आध्यात्मिक लाभ वही व्यक्ति प्रदान 
करा सकता है, जिसमे उनका रक्त प्रवाहित होता हो न कि कोई पर व्यक्ति। सपिडता की 
व्याख्या करते समय इन दोनों तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए । रक्त संबंध के आधार 
पर ही दौहित्र अपने मातामह (नाना) का पिडदान क्ररने का अधिकारी होता है। 


सामान्य अर्थं में सर्विडता शब्द उन सभी नातिदारों का द्योतक है, जिनमे मृत पूवज 
का रक्त प्रवाहित होता है। कितु संकुचित अर्थो में पित्‌-कुटुब में सात पीढ़ी तक भौर 


1 पिन्नादिपिण्डत्रये सपिण्डने भोक्तुत्वात्‌ पृतरादिभिश्च चिभिः तत्तिण्डस्यंव दानात्‌, यश्च 
जीवन्‌ यत्पिण्डदाता, स मृतः सन्‌ सपिडनात्‌ तत्पिण्डभौक्ता, एवं च सति मध्यस्थितः 
पृरुषः सर्वेषां जीवन्‌ पिण्डदाता, स मृतः तत्पिंडभौ्ता च, परेषां जीवतां पिडसम्प्रदानभूत 
आसीत्‌; मतैश्च तं: सह॒ दौहितरादिदेयपिण्डभोक्ता, अतो एषामयं पिडदाता, ये वास्य 
पिडदातारः, ते अविभक्त पिडरूपं दायमदन्तीत्यविभक्त दायादाः सपिडाः दाय 11/1/38. 
उपकारकत्वेनं व धनसं बधो न्यायप्राप्तो मन्वादीनामभिमत इति मन्यते । दाय० 11/6/31 
तस्मात्‌ यथा यथा मृतश्चनस्य तदुपयुक्यत्वं भवति, तथा तथा अधिकारक्रमोऽन्‌सरणीयः । 
दायण० 1 1/6/28. । 

बुद्ध सिह बनाम लालता सिंह, (1915) 42 आई० ए० 208. 

मृतस्य तस्य पावंणविधिना पिडदानात्‌, पत्रादयथं तद्धनं मृतमेवोपकरोतीति न्यायगप्राप्तं 
पृत्रादीनां स्वामित्वं श्रतम्‌ । दाय० 11|/1/32. 


2 





नत न न ककि 


भ 1 
र. { ॥ 
र. र 
= 4 
| ५ 
हि | 
क ॥ 
हः ८4 (7 
४ -- = | 
4 गि. त 
र न्न कि. च 
= 
५ वि 4 
ू , 
~ 3 
+ । 
# प  . 
ष 4 ॥ 
<4 
१. ( 
. ¢ ऋ 
त # न 
` च लि 
न ५ 
~ 
५ 
रि ' ॐ 
7 ि 
॥ कि ~ 
1 & । 
| + ५ 
त कि 
५ ह 
क, 1 रै 
"च | 
| प 
१ य 1 
| "4 " 
1 भ 
क = 
- ) ऋ. 
| १ 
+ 
#। १ 
~" 
< क 
॥ धु क] 4 
^ 2 4 
~ क. 
~उ. |; ॥ 
~~ = की ] 4 ् 
आट ३ 
£ नि 
# + 
| = ध 
~~ ¢ ~ क। ति |. 
= | # 
- | # 
"त. ~ 
~ ५ व 
< 
# . बः + 
जै # 1 
१ + 3 
र |, ह) 
{ | 8 
{= - ~ 
४ 
५ ४ ॥ 
\] + ऋः 
6 < 
1 र 
+ 
॥ च ॐ 
॥ 1 
४ 
। ॥ ॥ 
1 ॥ 8 
# ध १ 
नौ 4 
# ॥ 
क -4 
॥ चि 
॥ ची 
[न ष 
च 
„# ५ 
. 8 
| ५ 
४ ^ 
1 ह 
व 
्‌ १ ॥ ॥) 
॥ ५ 4 
॥ व 
[ ॥ - 
#. १ 
॥ 
व 
चि. 
४ | 
हि च (॥ 
८ 3 
५ प्री 1 
४1 ॥ 
४ | 
\ 
। त 
८1 


4 = ककः > ~कग 





76 हिद्‌ विधि 


मात-कुटुब में पांच पीढ़ी तक सपिडत होती है ।' उत्तराधिकार के प्रयोजनार्थं मिताक्षरा ने 
सपिड नातेदारी का परिभाषिक अथं कियाद ओौरदइसे दो वर्गो मे विभक्त कियारहै-- (क) 
गोत्रज सपिड ओर (ख) भिन्न गोत्रज सपिडया बंधु । गोत्रज सपिण्ड को पूनः दो वर्गा 
म विभक्त किया गया है--(अ) सपिड, ओर (आ) समानोदक । 


गोत्रज सपिण्ड. एक ऋषि गोत्र मे उत्पन्न होने वाले पू्वेज ओर वंशज गोत्रज या 
समानगोत्रज सपिड कहलाते है ।* 

(क) गोत्रज सपिड वहीं है, जो छह पीदियों के पूवेज तथा छह पीढियों के वशज 
होते. है ।५ 

(ख) मृत स्वामी के छह पीढी के पूवज ओर उनकी पत्नियां ; 

(ग) मृतक के.पिताके छह पीढी के सांपाररिवक (वंशज), 
मृतक के पितामह के छह पीदी के सांपाश्विक, (वंशज) 
मृतक कै प्रपितामह के छह पीढी के सांपाश्विक, (वंशज) 
मृतक के वृद्ध प्रपितामह (पिताके पिताकेपिताके पिता) के छह पीके 
सांपारिविक, (वरज) १ 


मृतक के वृद्ध प्रपितामह के पिता के छह पीढ़ी के सांपाश्विक, (वंशज) 
मृतक के वृद्ध प्रपितामह के पितामह के छह पीढौ के सांपाश्विक, (वंशज); 
(घ) मृत पुरूष की विधवा पत्ती, पृत्री ओर दौहित्र (पूत्री कापृत्र) । 


ऊपर की विवेचना से स्पष्टहै कि सपिड नतेदारी में सात पीढी ऊपर ओर सात 
पीढी नीचे पित्‌ परंपरा के पूर्वजो ओौर वंशजो कौ गणन। की जाती है, जिसमं मृत स्वामी, 
जिसका उत्तराधिकार प्रहनगत होता है, सम्मिलित रहता है । कितु मृत स्वामी को अपवजित 
कर देने पर छह पीढी के ही पूवंज ओर वंशज स्पिड होति हैँ । मिताक्षरा के अनुसार पूवंज 
सपिडों की पत्नियां भी सपिड नातेदार मानी गई है। मृत स्वामी कौ पत्नी भी सपिड नतिदार 
हे । कितु छह पीढी के वंशजो की पतिनयां सपिड नहीं है । पुत्र के सदश पत्री भी सपडि हं । 
पत्री कापृत्र (दौहित्र) गोत्रज सपिड न होते हए भी पिडदान करने का अधिकारी होने 
से उत्तराधिकार के प्रयोजनाथं गोत्रज स्पिडों मे नामतः सम्मिलित करलिया गयाहे। 
मत स्वामी के छह पीढी ऊपर के पूवेजों के छह पीढी के वंशजों को भी गोत्रज सपिडमें 
सविडता की उक्त गणना के आधर पर सम्मिलित किया गया है क्योकि उनमें भी सातवीं 
पीठी के पूवंज का रक्तांश विद्यमान होताहै। कितुवे मृत स्वामीकी सीधी प्रुष परपरा 
मे नहीं आते हैँ ओर इह सांपाश्विक कहते हैँ । जिस प्रकार मृत स्वामी के छह पीढ़ी के 
पुरुष वंशजो की पत्तियां सपिडनतेदारी मे सम्मिलित नहीं होतीं उसी प्रकार छह पीट के 


1 पंचमात्सप्तमाद्ध्वं मातृतःपितृ तस्तथा । याज्ञ° 1/53. 


2 गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाइच । याज्ञ ° 2/135-136 की मिता० टीका । 
3 समाने आषंगोते यस्यासौ समानाषंगोत्रस्तस्माज्जाता समानाषंगोव्रजा याज्ञ° 1/53 कौ 


टीका । 
4 तथाच पित्रादयः षट्‌ सपिण्डाः पृ त्रादतश्च षट्‌ आत्मा च । वही । 
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पूवंजों के छह पीढी तक के वंश्ञजों (सांपारश्विकों) की पत्तियां भी सपिड नातेदारी मे सम्मि- 
लित नहीं होतीं । 


इनमें पूणं रक्त अर्थात्‌ सहोदर को अधं रक्त अर्थात्‌ भिन्नोदर (सौतेले) सपिडों की 
अपेक्षा पूविकता प्रदान की जातीहै। प्रिवी कौंसिल के अनुसार इस प्रकार की पूविकता, 
एक ही पूवज के वंशजो की सपिडता मे हिदर्‌ विधि की मिताक्षरा शाखाकी सभी उप- 
शाखाओं मे, यहां तक कि बम्बई ओर पंजाबमेभी,लाग्‌ है।1 | 

सांपाश्विक-- हिद विधिमे सांपार्विक एक पारिभाषिक पद दहै जिसमे मृत स्वामी 
के, जिसकी संपदा का उत्तराधिकार प्रदनगत होता दै, छह पीठी के पूर्वजो केवे वंशज 
आते हँ जो उसकी सीधी पुरुष परपरा मे नहीं अते कितु उनमे भी ष्टी पीढी के पूवेजका 
वही रक्तां विद्यमान रहता है, जो मृत स्वामी में । अन्य शब्दों मे, छह पीढ़ी के पूरवंजों के 
वंशज भी मृतक के पूवंज या वंशज होति हैँ । इन्द सांपाशिविक इसलिए कहा जाता है कि 
इनमे समरक्त होते हए भी ये पाश्वं (बगल) के होते हैँ । सांपारिवक पद दो शब्दों के योग 
से विरचित है- सम्‌ ओर पाश्वं । "सम्‌" काअथंहै, 'समान' ओर "पावका अथहै 
'बगल' या "निकटता' । उत्तराधिकार के प्रयोजनार्थं सांपारश्विक का अथं है निकटस्थ गोत्रज 
सपिड । इनमें रत सामीप्य के आधार पर निकटवर्ती शाखा को दूरवर्ती शाखा की अपेक्षा 
ओर एक ही शाखामें दूरके वंशज की अपेक्षा निकटस्थ को पूरविकता दी जाती है। 

सभानोदक- मिताक्षरा के अनुसार गोत्रज सपिड नतिदारों के अभाव में समानोदक 
नातेदारों को विरासत का हक प्राप्त है। समानोदक नातेदारी मे सपिडों के उपरांत सात 
पीढी तक के पूर्वंज ओर वंशज आति है । कितु एक सिद्धांत यह भीदहै कि जहां तक जन्म 
मौर नाम ज्ञात हो सके वहीं तक समानोदक नतेदारी की सीम) होती है ।५ इस सिद्धांत के 
प्रतिपादक मनु रहै ।5 कितु प्रिवी कौसिल ने समानोदक नातेदारी को सपिड नतिदारी के 
उपरांत आघ्वीं से चौदहवीं पीठी तक ही माना हे ।° 

वस्तुतः समानोदक वे रक्त नातिदार होते टँ जिनका कोई हिद्‌ श्राद्ध के समय जर्ला- 
जलि देकर तपण करता हे। 

यहां यह्‌ उल्लेखनीय है मिताक्षरा ने बृहन्मनुः के नामसे जिस शलोक को उद्धत 
करके सपिड नातेदारी की सातवीं पीदी के उपरांत के आघ्वीं से चौदहवीं पीठी तक के 


1 गुरुदास बनाम लालदास, ए° आई० आर० 1933 पी° सी 141; कालागौड़ बनाम 
अन्ना गौड, आई० एल० आर०, (1962) मंसूर 65. 
तेषामभावं समानोदकानां धनसं बंधः । याज्ञ ० 2/135-136 को मिता० टीका । 
ते च सपिण्डानामुपरि सप्तवेदितव्याः । वही । 

जन्मनामज्ञानावपिका वा । याज्ञ ° 2/135-136 की मिता० टीका । 

समानोदकभावरतु निव्तेताऽऽचतुदंदशात्‌ । 

जन्मनाम्नो स्मृतरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ बृहन्मनु के नाम से (कितु व्यवहार निर्णय मे 
पु० 454 पर बृहु०्केनामसे उद्धत) याज्ञ 2/135-136 की मिता० टीका में 
उद्धत । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ मनु ° 5/60. 
6 आत्माराम बनाम वेतराव, (1935) 62 आरई° ए० 139. 
समानोदक भावस्तु निवतंतऽऽचतुदं शात्‌ । बहन्मनु (मिता० याज्ञ० 2/135-136 की 
मिता० टीका मे उद्धत) 
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पूर्वजो गौर वंशजो को समानोदक माना है, उसके साथ एक अन्य श्लोकः बृहन्मन्‌ के नाम 
से ही उद्धत किया है, जिसमें जन्म नाम की स्मृति न रह जाने पर गोत्रज नातेदारी मानी 
गई है । इससे यह अथं निकलता है कि समानोदकों के अभाव मे उत्तराधिकारक्रममेंवे 
गोत्रज नातेदार अति है, जो चौदह पीदियोँ के उपरांत के वंशज या पूवज हैँ । यही अथं 
उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि उत्तराधिकार कम मे हिद विधि सामान्यतः सगोत्र वंशजों 
या वंशज को ही पूथिकता देने के पक्ष मे है । व्यवहार निणैय ने भी समानोदकों के अभाव 
मे सगो को उत्तराधिकारी माना है।2 मिताक्षराने भी इसी अथं में यह्‌ अधिकथित किया 
है कि जन्म नाम ज्ञात न होने पर समानोदक नातेदारी की निवृत्ति होती है। 
बंधु (भिन्न गोत्रज स्पिड) 
बंधु का अथं दहै आत्मीय संबंध से आबद्ध । मिताक्षराके अनुसार बधु पारि- 
भाषिक अर्थ में प्रयुक्त होता है ओर भिन्न गोत्रज सपिडों का वाचकः दे--यथा मामा, मौसी 
या बभाके पृत्र आदि। मामा माताका भाई होने से बंधू है ओर मातामह (नाना) के गोत्र 
का होने से भिन्न गोत्रज है। बौधायन ने तीन प्रकारके बंधृओं का उल्लेख किया है ।2 
बंधुओ के विषय में बौधयनने तीन प्रकारके बंधं का उल्लेख किया ।* बंधुओं के 
विषयमे बौधायन के मत का समथंन करते हुए भिताक्षरा ने तीन प्राचीन शलोको? को 
उद्धत करके इनकी व्याख्या की है । तीन प्रकार के बधु इस प्रकार हैः: 

(क) आत्म बंधु - आत्म बधु तीन प्रकार केरहैः--यथा अपने पिता को बहिन 
(वआ) के पृत्र, अपनी माता की बहिन (मौसी) के पत्र ओर अपनी माता 
के भाई (मामा) के पृत्र। 

(ख) पित्‌ बधु- पित्‌ बंधु भी तीन प्रकार के है--यथा पितामह की बहिन 
के पृत्र, पितामही (पिताकी माता) की बहिन के पत्र भौर पितताके मामा 
के पृत्र। 

(ग) मात्‌ बंधु--मात्‌ बंधू भी तीन प्रकारके दहैँ-माताके पिता (मातामह) 

की बहिन के पृत्र, मातामही (नानी) की बहिन के पुत्र ओरमाताके मामा के पृत्र। 

इन बंधृओं मे आत्वंधू को पृविकता दी जाती है, इनके अभावमे पितुबधु का 











जन्मनामस्मृतेरके तत्परं गोत्रमुच्यते । बृहन्मनु° वही । 
समानोदकानामभावे सगोत्रा धनभाजः । वरदराज; व्य० नि० पृष्ठ 454. 
योगीइवर वचनेऽपि बन्धुधुपदेन मातुललक्षणम्‌ । वीमि० व्य०अ० पृष्ठ 674. 
बान्धवास्तिविधा इति बौधायनः । व्य° निणं° पृष्ठ 455. 
व्रयहाच्छध्यन्ति बान्धवाः । बौधा० घ० सू° 1/5/11/6. 
बन्धवदच त्रि विधाः । याज्ञ° 2/135-136 की मिता० टीका । 
` 6 आत्मपितुष्वसुः पुत्रा आत्ममातुष्वसुः सुताः । 
आत्ममातुलपृत्राइच विज्ञेया आत्कबान्धवाः । 
पितुः पितुष्वसुः पुत्राः पितुर्मातुष्वसुः सुताः । | 
पितुर्मातुल पुत्राश्च विज्ञेयाः पितुबान्धवाः । मातुः पितृष्वसुः पृत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । 
मातुर्मातुलप त्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ।। मिता० । वही 
7 वही । 
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-नराधिकार क्रम ओौर इन दोनों बंधुओ अभाव मे मातृव॑धू का अधिकार है 1 यहां 
यह उनल्लेखनीय दहै कि आत्मब॑धु, पितृबंघ्‌ ओर मातुरबधमे प्रथम दोके वंध अपनीदही 
सपिड कन्याओं के पत्र हैँ । पिता की बहि, पितामह की पत्री है ओर पितामह की बहिन 
मतक के पिता की बुआ है । इस प्रकार आत्मवध्‌ ओर पितब॑धु के प्रथम प्रकारः अपने ही 
सपिड की ` कम्याओं के वंशज हैँ । कितु जन्य वधु गोत्रज सपिड ह । मृतक से इनकी 
नातेदारी माता, पिता की माता ( पितामही) ओौर मातामह के ताते है। इस विवेचना से 
बंधु केवल तीन नहीं हं अपितुनौहै। भ्रिवी कौँसिल ने गिरधारी लाल बनाम बंगाल 
सरकार ओर भुत्त्‌ स्वामी बनाम सोमम्बेडः के मामलों में बंधुओ कौ व्यास्या कीदहै। 


आचायं 


रक्त संबंधियों मे कोईनदहोने की दशा में प्राचीन हिदू विधि के अधीन मृत हिदू 
स्वामी की संपदा आचार्यं को न्यागत होती है ५ यह उत्त राधिकारक्रम शुद्र हिद्‌ के विषय 
मे भीलाग्‌ है। इस मामलेमें आचाथं का अर्थान्वयन प्रोहित या गुर किया जाना च'हिए 
क्योकि दिदुओं मे आनूरवं{ शक गुरु ओर पृरोहित रखने कौ रूढि या प्रथा अति प्राचीन काल 
से चली आ रही है। आचाय का अथं शिक्षक गृ उसी दशामें कियाजा सक्ता जब 
कि मृत स्वामी द्विज हौ ओर उसने प्राचीन गुरुकुल परपरा से विद्याध्ययन किया हो । 
आधुनिक काल में अधिकांश द्विज क्षणिक संस्थाओं में विद्याध्ययन करते ह अतएव शिक्षक 
के अथं मे आचार्यं को नहीं लिया जां सकता । पुरोहित को कटुब के सदस्य केरूपमें 
मान्यता रही है ।5 इससे यही अर्थं य्‌ वियुक्त है । यदि मृतक के आध्यात्मिक गुरु ओौर 
परोहित दोनों ही हों, तो आध्यात्मिक गुरु को पूनिवता दी जाएगी ° 


शिष्य 


मिताक्षरा के अनुसार आचायं के भी न होने पर मृतक की संपदा शिष्य को 
उत्तराधिकार में प्राप्त होती है । 


र 
1 तत चान्तरडगत्वास्प्रथममात्मबन्धवौ घनभाजस्तदभावे पितबन्धवस्तदभावे मातृबन्धव इति 


ऋमो वेदितव्यः । याज्ञ० 2/135-136 की मिता टीका}. 

(1869) 12 एम° आई० ए० 448. 

(1896) 23 आईइ० ए° 83 

बन्धनामभावे आचायः । याज्ञ ° ८ 1135-136 की भिता० टीका । 

ॐ मे ब्रह्म सऊ शितं वीयं बलम्‌ । 

सॐ शितं क्षतजिष्णुयंस्या हमस्मि पूरोदितः ॥ यजु° 1) 181 

पुरोहितं प्रकरर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम्‌ । याज्ञ° 1/312, यो लौकिक-पारलौकिक हितों के 

लिए पुरोहित. का बरण अनिवार्यं है, जिससे वह॒ उसं हिद कुटुंब का अभिन्न अंग हो 

जातादटै। 

शम्भुशिव बनाम भारत के राज्य सचिव (सेक्रेटरी ओंफ स्टेट फर टंडिया), ए० आई° 

आर० 1921 मद्रास 531. 

7 तदभावे शिष्यः (अर्थात्‌ आचाय के अभाव म शिष्य) याज्ञ० 2/135-136 की मिता 
टीका । 
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सब्रह्मचारी 


शिष्यकेभीन होने पर सब्रह्मचारी को मृत स्वामी की संपदा को विरासतमे प्राप्त 
करने का अधिकार है ।" विज्ञानेश्वरने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो उपनयन के. 
उपरांत एक ही आचायं से एेसा प्राप्त करता है, वही सहपाठी सब्रह्मचारी हैः ओर उसे 
ही मृत स्वामी की संपदा का उत्तराधिकार ऊपर के सभी वारिसों के अभावमें प्राप्त है। 


श्रोत्रिय ब्राह्मण या सामान्य ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य ने सब्रह्मचारी पयत ही उत्तराधिकार, क्रम का उल्लेख क्ियाहै।अ कितु 
मिताक्षरा ते इस उत्तराधिकारक्रमको गौतम के मतके आधार पर अगे बढाया है ओर 
सहपाटी के भी न होने पर ब्राह्मण मृत स्वामी की संपदा का उत्तराधिकारी श्रोत्तिय 
ब्राह्मण अथवा सामान्य ब्राह्मण को माना है ।* अपने इस उत्तराधिकार क्रम को उन्होने मनु 
के मतके आधार पर संपुष्ट किया है ।5 यह उत्तराधिकार क्रम केवल ब्राह्मण के लिएही 
लागृ है, अन्य द्विजो के लिए नहीं, क्योकि ब्राह्मण की संपदा राज्यगामी नहीं हो सकती ।% 


राज्यगाभित्व 

बराह्मण के अतिरिक्त क्षत्विय आदि अन्य मृतस्वामी की संपदा सब्रह्मचारी वारिसों 
केभीन होने पर राज्यगामी होती है ।7 विज्ञानेश्वर ने अपने मतके समथंन में मनु के उस 
वचन की उद्धत किया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि ब्राह्मण से भिन्न वर्णो में क्िसीभी 
प्रकारका वारिसिनहोने की दशामें मृतक कौ संपत्ति राजा द्वारा प्राप्त को जाय।९ इसे 
प्रिवी कौंसिल ओौर उच्चतम न्यायालय द्वारा संपुष्टभी कियागयादहै।9 कितु जब राज्य 
राज्यगामित्व द्वारा मृतक की संपदा का दावा करे तब उसे यह स्थापित करना होगा कि 
अतिममृत स्वामी का कोई वारिस नहीं है ।10 


शिष्याभवि सब्रह्मचारी धनभाक्‌ । याज्ञ° 2/135-136 की भिता० टीका । 


1 

2 येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययनतदथंज्ञानप्राप्तिः, स सब्रहमाचारी । वही । 

3 तत्सुता गोत्रजा बन्धुशिष्यसब्रह्मचारि णः । याज्ञ ° 2/135. 

4 तदभावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित्‌ श्रोत्रियो गह्‌. णीयामात्‌ । शश्रो्िया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य 
रिक्थं भजेरन्‌" इति गौतमस्मरणात्‌ (गौत० ध० सू० 28/42) । तदभावे ब्राह्मणमात्तम्‌ । 
याज्ञ° 2/136 की मिता० टीका । 

5 सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । मनु° 9/188. 

6 अहायं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः! मनु° 9/189 (पूर्वा०) न कदाचिदपि 
ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्‌ णीयात्‌ । याज्ञ° 2/136 की मिता० टीका । 

7 क्षत्रियादिधनं सब्रह्मचारिपयंन्तानामभावे राजा हरेत्‌ । न ब्राह्मणः । वही । 

8 इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः । मनु° 9/189 (उत्तराधं) 

9 जिलाधिकारी, मच्छलीपद्रमं बनाम कवेली वेंकट, (1860) 8 एम० आई० आर० 
500; रामचन्द्र बनाम मानसिह, ए० आई ० आर० 1968 एस० सी° 954. 

10 गिरधारीलाल बनाम बंगाल सरकार, (1968) 12 एम० आई° ए० न48. मद्रास 

राज्य बनाम रामनाथराव, ए० ओआई० आर० 1960 मद्रास 436. 
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वानप्रस्थ, संन्यासी या ब्रह्मचारी को संपत्ति का उत्तराधिकार कम 


याज्ञवल्क्थ के अनुसार वानप्रस्थ, यति या ब्रह्मचारी की संपदा के उत्तराधिकारी 
(विपरीत) क्रम से आचायं, सत्‌शिष्य ओर एकतीर्थी धरमञ्चाता होते हैँ । यों वानप्रस्थका 
उत्तराधिकारी उसी के आश्रम (तीथं) में रहने वाला धमेभाई होता है। यति का उत्तरा- 
धिकारी उसका सत्‌शिष्य होता है ओौर ब्रह्मचारी का उत्तराधिकारी उसी का आचायं होता 
है । विज्ञानेश्वर ने भी यही बात कही है ।: पर उसने सत्‌ शिष्य की व्याख्या करते हुए यह 
भी कहा है किं सत्‌ शिष्य वह होता है जो अध्यात्म शास्त्र को सुनने, धारण करने ओर 
तदनुरूप अनुष्ठान (आचरण) करने में समथंहीता है ।3 विज्ञानेदवर के अनुसार “धमं- 
स्रात्रेकतीर्थी का अथं है मृतवानप्रस्थ का धमं भ्राता अर्थात्‌ प्रतिपन्न भाई जो उसी के साथ 
 आश्रमवासी (एकतीर्थी) हो ।+ मिताक्षरा की विधि के अनुसार धार्भिक पंथों के इन मृतकों 
की संपदा मे स्पष्टतः उन के गृहस्थ जीवन के रक्त संबंधों को उत्तराधिकार प्राप्त नहींहै। 
उच्चतम न्यायालय ने सीतलदास बनाम सन्तरामऽ के मामले मे यह अधिकथित किया है 
कि (किसी धमंपथ मे प्रवेश सामान्यता सांसारिक मत्युके रूपमे प्रभावकारी होताहै। 
जो व्यक्ति सन्यासी होता दै, वह॒ अपने नँसगिक कुट्‌ब से संबंध-विच्छेद कर लेता है ओर 
कहा जा सकता है कि अपने गुरु द्वारा ग्रहृण कर लेने पर वहु उसका आध्यात्मिक पृत्रहो 
जाता है । उसके गुरु के अन्य शिष्य उसके भाईके रूपमे होते हैँ जब कि उसके गुर के 
सहशिष्य चाचा की भांति होते हैँ ओर इस प्रकार से एक आध्यात्मिक कुटुंब कौ स्थापना 
न सशिक कुटुंब के सादृश्य पर होती है।' इस हद्‌ धारणा के अनुसार किसी वानप्रस्थ 
या सन्यासी या इसी प्रकार के किसी अभ्य धार्मिक पंथ के अनुयायी की, जिसमे गृहस्थाश्रम 
का पूणेतः ओर आत्यन्तिक रूप से त्याग किया जाता है, संपदा के वारिस उपके आध्यात्मिक 
कटु बके सदस्यहीहगि ओर वे उपयुक्त क्रममें होगे । 


पुनेरकीकरण (संसृष्टि) के पश्चात्‌ उत्तर।धिक्ार 

 विभाजनोपरान्त पुनरेकीकृत सदस्यों के उत्तराधिकार क्रम पर भी याज्ञवल्क्य ओर 
मिताक्षरा ने विचार किया है कहा है कि विभक्तधन पुन्मिश्रितहो तो संसृष्ट होगा ओर 
उसका स्वामी संसृष्टी । केवय पिता, भाई ओौर पितृव्य ही संसृष्टि (पुनरेकीकरण) कौ 
रचना कर सकते हैँ । विभाजन के पदचात्‌ पूनरेकीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर उसका 
अंश मृत स्वामी के उस पृत्र को दिया जाये® जिसका जन्म विभाजन के पश्चात्‌ हृभा ओर 
जिसका गभं मे होना विभाजन के समय ज्ञात नहीं था । | 


1 वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां खिथ भागिनः । क्रमेणाचायं सच्छिणधमंश्नातेकतीथिनः ॥। 
याज्ञ०° 2/137. † 

2 वानप्रस्थस्य यतेन्रं ह्यचारिणश्च क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणाचार्यंः सच्छिष्यो धमेश्रातेकतीर्थी 

च खिथस्थ धनस्य भागिनः । उसी पर मिता० टीका । 

सच्छिष्य: पुनरध्यात्मशास्त-श्रवण-धारण-तदर्धानुष्ठानक्षमः । वही । 

घमं भ्राता प्रतिपन्नो भ्राता; एकतीर्थी एकाश्रमी । वही । 

ए० आई० आर० 1954 एस० सी ० 606. 

संसृष्टिनस्तु संसृष्टौ सोदस्य तु सोदरः । 

दद्‌ यादपहरेच्चांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ याज्ञ० 2/138. 
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इसी प्रकार यदि मृत संसृष्टी सोदरथा तो अन्य सोदर ही पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र 
का अंश देंगे ।1 पश्चात्‌ गर्भाहित ओौर उत्पन्न पूच्रनदहोतो पुनरेकीकारण के शेष सदस्य 


जो परिवार के संसृष्ट अर्थात्‌ पृनरेकीकृत सदस्य आदि दवे ही उत्तरधिकारी होगे पत्नी 


आदि नहीं । मिताक्षरा की यह सामान्य विधिदहै कि पृनरेकीकृत सदस्य ही पुनरकीकृत 
मृतस्वामी की संपदा के वारिस (दायाद) हो सक्ते हँ ।9 कितु पूनरेकीकरण के पश्चात्‌ का 
कोई उत्पन्न पुत्र न होने या किसी पूनरेकीङृत सदस्य के उत्तराधिकारी न होने पर मिताक्षरा 
का सामान्य उत्तराधिकार क्रम लाग्‌ होगा ।4 कितु पुनरेकीकृत कुटुंब के मृतसदस्यके 
उत्तराधिकार क्रम में यह्‌ अपवाद है कि सहोदर अर्थात्‌ पुनरेकीकृत सहोदर को ही पूविकता 
प्रदान की जाती है न कि भिन्नोदर (सौतेले) पृनरेकीकृत को ।४ यदि कुछ एेसे भी सौतेले 
भाई हैँ जो पृनरेकीकरण होने पर पृनरेकीकृत या संसृष्ट नहीं होते हैँ तो पुनरेकीकृत सौतेले 
भाईकोही मृतस्वामी की संपदा उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार परप्राप्त हौोगीन कि 
उस सौतेले भाई को जो मृतकसे पृथक्‌ है।० मिताक्षरा के इस सिद्धान्त को न्यायालय की 
विधिकेरूपमे मान्यताप्राप्त है।7 किन्तु पृनरेकीकृत भाईके न रहने पर उन विभक्त 
भाईयों का उत्तराधिकार कमम हक होता दहै, जो विभाजन काल में संयुक्त थे ।8 विभक्त 


सहदायिकों के भी न रहने पर मिताक्षरा विधि के अधीन सामान्य उत्तराधिकारक्रमलाग्‌ 


होता है° जिसकी विवेचना उपर की जा चुकी है। 


दायभाग लाखा में दाय (विरासत) विधि 


न्यागमन कं सिद्धांत 
हिन्दू विधि की दायभाग शाखामें स्यागमन के दो सिद्धान्त है :- 


(क) सहदायिकी भौर स्वाजित दोनों ही संपत्तियों का न्यागमन उत्तराधिकार के 


1 तस्य संसृष्टिनो मृतस्यांशं विभागं विभागकाले अविज्ञागर्भायां भार्यायां पर्चादुत्पन्नस्य 
पत्रस्य संसृष्टी दद्यात्‌ ।*** ` अतश्च सोदरस्य संसृष्टिनो मृतस्यांशं सोदरः संसृष्टी 
संसृष्टानुजातस्य सुतस्य दद्‌यात्‌ । उसी पर मिता० टीका । 

2 पृत्राभावे संसृष्ट्येवापहुरेद्‌ गृहणीयान्न पन्यादिः । वही ° 

9 संसृष्टिन : संसृष्टीत्यनुवतंते । वही 

4 तदभावे अपहेरदिति पूबवत्‌ सम्बन्धः । याज्ञ° 2/138 की मिता० टीका । 

5 एवं च सोदरासोदरसंसगें सोदरसंसृष्टिनो धनं सोदरणएव संसृष्टी गृहणाति न भिन्नोदरः 
संसृष्ट्‌ यपीति पर्वोक्तस्यापवादः । वही । 

6 अन्योदयंः सापत्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्‌ न पृनरन्योदर्यो धनं हरेदसंसृष्टी । याज्ञ° 
2/139 की मिता० टीका । 

7 यशोदा बनाम दिव, आई० एल० आर० (1890) 17 कलकत्ता 33, नाना बनाम 

रामचन्द्र, आई० एल० आर० (1909) 32 मद्रास 377. 

® सावेंविभक्ितकस्तसिः । विभागकाल इति यावत्‌ । याज्ञ° 2/139 की मिता० टीका । 

9 हीयेत, स्वांशात्‌ भ्रश्येत; आश्वमान्तरपरिग्रहेण, ब्रह्महत्यादिना वा, प्रियते वा तस्य भागो 
न लुप्यते । अतः पृथगुद्धरणीयो न संसृष्टिन एव गृह्यणीयुरित्यथं : वही । 





4 षणि ~ 
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दारा होता है" न कि उत्तरजीविता के द्वारा 


(ख ) उत्तराधिकार की निर्णायक कसौटी मृत स्वामी को पिडदान हारा आध्यात्मिक 
लाभ पहुंचाने की क्षमता या अधिकार, नकि खत सामीप्य । 


उत्तराधिक्ार का सिद्धात-- दायभाग शाखामे सहदायिकों के बीच उत्तरजीविता 
का सिद्धांत लागू नहीं है। संपत्ति के स्वामी के जीवित रहते अर्थात्‌ पिता के जीवन काल 
मे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के सांपत्तिक अधिकारो का उदय नहीं होता ।> संपत्ति पर जो 
अधिकार उसके स्वाभी के स्वत्व या स्वामित्व की निवृत्ति के उपरांत उत्पन्न हौ उसे उत्तरा- 
धिकार कहते द । दायभाग इसी अधिकार का प्रतिपादक है 4 


आध्यात्मिक लभ का लिद्धांत- जीम्‌तवाहन ने स्पष्ट शब्दों मेंयह मत व्क्त. 
किया है करि मृत पिता, या पितामह के साथ पत्र, पौव ओर प्रपौत्र का तुल्य अधिकार 
पिडदान के अधिकार पर विशेषतः आधृत होता है ।5 उसमें भी पावंण श्राद्ध मे पिडदान का 
अधिकार विज्ञेष रूप से अभिप्रेत है ।6 पितरों काश्ाद्ध तीन प्रकारसे किया जातां हे -- 
(क) पिडदान हारा, (ख) पिडलेप दारा ओर (ग) जलतपंण हारा । 


पिडदान पिडदान पित्‌ कृटुबमे दोप्रकारका होता है ओर मातुकटुब मे एक 
प्रकार का । किसी भी हिन्दू को तीन प्रकार के पिडदान करने होते है, प्रथमः अपने पिता 
को; द्वितीय, पिता सहित तीन पूवंजों (पितरों) को, ओर तृतीय, मातामह (नाना ) 
मौर उसके दो पू्वंजों को । अतएव पिडदान केवल दो प्रकार का होता है---एकोिष्ट 
(एकपुरुष) ओौर पावंण (त्रिपुरुष ) । अध्ययन कौ द्ष्टिसे इन दोनों श्राद्धो की विवेचना 
संक्षेप में यहां की जारगी । 


एकोटिष्ट पिडदान- जब एक ही मृत परुष के लिए पिडदान किया जाता है, तब 
उसे एकोदिष्ट पिडदान कहते हैँ 7 यह विडदान व्यक्ति की मत्य्‌ के वषं में प्रतिमास ओर 


आ 

1 पितृत आगतं पित्रयम्‌, तच्च पितुमरणोपजातस्वत्वमुच्यते । दाय° 1 /3. दुर्गादासं बनाम 

चिन्तामणि (1906) 31 कलकत्ता 214. | 

2 उपकारकत्वेनैव धनसं बंधो म्यायग्राप्तो मन्वादीनामभिमत इति मन्यते । दाय० 11/6131 : 
नलिनाक्ष बनाम रजनीकान्त, ए० आई ० आर ० 1931 कलकत्ता 141. 

9 अतो जीवतोः पिन्रोर्धेने पत्राणां स्वाम्यं नास्ति, किन्तूपरतयोरिति ज्ञापनाथं मन्वादिव- 
चनम्‌ । दाय० 1/30. | 

4 वही । 

5 अतएव मृतपितु-पितामहकः प्रपौतोऽपि पृत्रपौत्रा्म्या सहतुल्याधिकारी भवति, पिण्डदत्वा- 
विशेषात्‌ । दाय० 2/10. 

6 पावंणविधिना पिण्डदानेन द्वयोरपि तदृपकारकत्वाविदोषादित्यिप्रायः । दाय° 1/9. 

7 एककोददिष्टं, एक उदिष्टो यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोदुदिष्टमिति कमंनामघेयम्‌ 1 भिता 
याज्ञ० 1/25 । की टीका । मृताहनि च कतंग्यमेकोद्‌दिष्टमतः परम्‌ । विष्णु प 
3/13/23. 

8 एकोद्दिष्टमयोधमं इत्थं मावत्सरात्स्मृततः । वही 3/13/26; 
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उसके उपरांत प्रतिवषं मत्य्‌, तिथि पर किया जाता है। इस पिडदान मे मात्र उसी व्यक्ति 
को लक्ष्य किया जाता है, जिसको पिडदान किया जाता है र 


पार्वण पिडदान-- जब पित्‌-कूटंब के तीन पूवंगों ओर मातृकूटुब के तीन पूवंजों के 
साथ मतक का विडदान किया जाता है तब उसे पावंण पिडदान कहते दँ ।* इसे त्रिपरुष 
श्राद्ध भी कहा जाता है" क्योकि इसमे पिता के प्रपितामह (वृद्धप्रपितामह्‌) पयंन्त पात्र 
होते है ओर इन सभी को लक्ष्य करके पिण्डदान किया जाता है ।5 इस प्रकार के श्राद्ध 
मं प्रथम पित्‌-क्टुब के पूर्वजो का श्राद्ध किया जाता है. तत्पइचात्‌ मातृ-कूटुब के पूवंजों 
का 6 जीम्‌तवाहन ने पार्वण? पिडदान को महत्व इसकी इस विशेषता के नाते दिया दै 
कि इसमें पिता ओर माता दोनोंहीके कुटुबों के पूर्वेजों के उपकार या आध्यात्मिक लाभ 
की व्यवस्था है। | 


(2) पिड लेष-तीन पीढी के उपरान्त चौथी सेष्ठटी पीढी तक के 'पूवेजोंके 
आध्यात्मिक लाभहेतु जो क्रिया की जाती है, उसे पिडलेप कहते हँ । इसमें पिता, पितामह 
ओर प्रपितामह तक को पिडदान करने के परचात्‌ कशा द्वारा हाथसाफ करनेसेजोलेप 
बच जाता है, वह चौथी से छठी पीदी तक के पूवंजों को दिया जात। है ।8 इसे सहदायिकों से 
नीचे के तीन पीठी तक के वंशज, जो सपिड नातेदारी मे आते है, प्रदान करते हैँ । दायभाग 


के अनुसार इसी कारण चौथीसे छठी पीठी तक के पूवज ओर वंशज सकूल्य कहलाते 
हँ ।° 





(3) जल तपेण--हिन्दुओ मे छटीं पीढी से चौदहवीं पीढी तक के पूवंजों के 
आध्यात्मिक लाभ की भी व्यवस्था है, इनको मात्र जल दिया जाता है ।10 जिन पूवंजों को 





1 
2 
3 


प्रतिसंवत्सरं राजन्नेकोद्‌दिष्टविधानतः । वही 3/13/40. 

प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥ वही 3/13/24. 

तत्र च्विपुरुषोद्रं शेन ` यत्क्रियते तत्पावंणम्‌ । याज्ञ ° 1/217 की मिता० मे भूमिका। 

पित्र्येषु त्रिष्‌ पावंणवत्‌ । याज्ञ ° 1/254 कौ मिता० टीका । ततः प्रागुक्तं स्त्रिया अपि 

मातुरपि कतव्य । वही । | 

^ वहीं । 

तस्मात्पितुपारेष्‌, तत्पितुपापाव्रं प्रसे चयेदिति, पितुः प्रपितामहपात्रं पित्रादि पात्रेषु 

प्रमेचयेदिति-तदयुक्तम्‌ । याज्ञ० 1/254 की मिता० टीका । | 

मातु : श्राद्धं तु पूवं स्यात्पितुणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च वद्धो श्राद्त्रयं स्मृतम्‌ । 

याज्ञ ° 1/250 की मिता० टीका मे उद्धत शातोतपका वचन । 

पावंणविधिना पिडदानोपकारकत्वस्य विरोषात्‌ । दाय० 11/1/34. 

त्रींस्तु तस्माद्विः शेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । ओदन व विधिना निवपेदक्षिणामुखः । 

नयुप्यपिण्डास्ततस्तांस्तु प्रयतो विधि पूवेकम्‌ । तेष दभेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेप भाभिनाम्‌ । 

मन्‌ ५ 3/215-216. 

एतेन वृद्ध प्रपितामहप्रभृतयस्त्रयः पुवेपुरुषाः प्रतिग्रणप्तुङ्च प्रभत्यधस्तनास््रयः पुरूषाः 

एकपिण्डभोक्तृत्वाभावात्‌ विभक्तदायादाः सकुल्याः इत्याचक्षते । दाय ० । 11/1/38. 

10 तेषामभावे सवंषांसमानोदक सन्ततिः । मातुपक्षसपिण्डेन संबद्धा ये जलेन वा) विष्णु 
प्‌० 3/13/32. 
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जल तपंण किया जाता है ओौर जो वंशज जल तपंण करते, वे पूवज तथा वंशज परस्पर 
समानोदक कहलाते हैँ ।' 


दायदों (वारिसों) कं वगं 
दायभाग विधिम भी तीन वं के उत्तराधिकारी दैँ। किंतु मिताक्षरा ते कछ 
भिन्नता है । हिन्दू विधि की इस शाखामे जिसक्रमसे पिडदाताओं का उल्लेख उपर किया 


गया है, उसी करम से उत्तराधिकारी भी मृतक की पितृ-परम्परा के वंशजो मे होते है-- 
सपिड, सकृल्य ओर समानोदक । 


(क) सविड--दायभाग हिन्दू विधिम तीन प्रकारके सपिड होति है प्रथम, वं 


पव॑ज जिन्हें मत स्वामी जीवित रहने पर पिडदान करने के लिए आबद्ध था; द्वितीय, वें 


वंशज जो मतस्वामी को उसकी मत्य परान्त पिडदान करने के लिए आबद्धहैँ ओर तृतीय 
बे वंशज जो मत स्वामी ओर उसके तीन पितुपरंपरा के पवेजों ओर मात्‌-परपरा के पवंजों 


को पिडदान करने के लिए आबद्ध है ।2 ये सभी मृत स्वामी के सर्पिड नतिदार है 


सपिडों के प्रथम समूह में व्यक्ति की पितु-परंपरा के तीन पुंज (पिता, पितामह 
ओर प्रपितामह) ओर मातृ-परंपरा के तीन पूवज (मातामह, प्रमातामह ओर वृद्ध प्रमाता- 
मह आते हैँ । 


सपिडों के द्वितीय समृह मे संबंधित व्यक्ति की पितु-परंपरा तीन वंशज अर्थात्‌ 
पत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र ओर उस संबंधित व्यक्ति के दौहित्र, उसके पृत्र के दौहित्र मौर उसके 
प्रपौत्र के दौहित्र सम्मिलित है । 

सपिडों के ततीय समूह मे संबंधित व्यक्ति की पितृ-परंपरा के तीन पृवंज ओौर 
मातु-परंपरा के तीन पूर्वंन ओर वह व्यक्ति स्वयं सम्मिलित हँ । 


सपिडों मे पविकता कं सिद्धांत 
दायभाग में सर्पिडों में पूविकता के निम्नलिखित सिद्धांत दैः - 


(1) सपिडों मे पूविकता क्रम में सरवंप्रथम वे स्पिड अति है जो मृतक को पिण्डदान 
करते है, अर्थात्‌ पुत्र, पौत्र ओौर प्रपौत्र ।५ 


1 तेषामभावे स्वेषां समानोदक सन्ततिः । 

मातृपक्ष सपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ।। विष्णु पु° 3/13/32 

पित्रादिपिण्डत्रये सपिडने भोक्तृत्वात्‌, पृत्रादिभिर्च त्रिभिः तत्पिण्डस्यव दानात्‌ यच 

जीवन्‌ यत॒ पिडदाता, स मतः सन्‌ सपिडनात्‌ तत्पिण्डभोक्ता एवंच सति मध्यस्थिति 

परुषः सवेषां जीवन्‌ पिडदाता, स॒ मतः तत्पिण्ड भोक्ता च परेषां जीवतां िडसम्प्रदान- 

भत आसीत्‌, म॒तंश्च त: सह दौहित्रादिदेय पिड भोक्ता अतो एषामयं पिडदाता, ये वास्य 

पिडदातारः, ते अविभक्तपिडरूपं दायमदन्तीत्यविभक्तदायादाः सपिडाः । दाय 
11/38 | 

गुरुगोविन्द बनाम आनन्दलाल (1870) 5 बंगाल एल आर 15 ( पूणंपीरठ) 

युक्तं चंतत्‌ यत्मृतधनं पृत्र-पौत्र-प्रपौत्रणामेव प्रथमं भवति । ` "``" 11/1/31 पत्रा्यथ 

तद्धनं म॒तमेवोपकरोतीति न्यायप्राप्तं पुत्रादीनां स्वामित्वं श्रुतम्‌ । दाय 11/1/32 
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(2) पूविकता के क्रम में द्वितीय स्थान उन सर्पिडोंको प्राप्त है, जो पितु-परम्परा 
ओर मातु-परंपरा दोनों के ही पूरवंजों को पिडदान करते है । इस सिद्धांत के अनुसार पूणं 
रक्त-संबंधियों को अधं रक्त-संबं धियो (सौतेले) की अपेक्षा पूविकता प्रदान की जाती है । 
सहोदर भाई मृतक के पितृ-परंपरा के तीन पूर्वजो ओर मातु-परषरा के तीन पृवेजों को 
पिडदान करता है कितु भिन्नोदर (सौतेले) भाई मृतक के पित्‌-परपरा केही तीन पूवेजो 


को पिडदान करताहै, उसकी माता के पर्वंजों को नहीं क्योकि उसकी माता भिन्न 


होती है 1" | | 
(3) पूविकताके तृतीय क्रम मे वे सपिड अति, जो मृत स्वामी के पतृक पूजो 
को पिडदान करते है अपेक्षाकृत उन सपिडों के जो मातृक पूवंजों को पिडदान करते हे । 
सक्त्य इसी क्रम के स्पिड है । क्योकि ये पतृक पूर्वजो को पिडदान करते हैँ ओर प्रपौत्र 
तकं के अभाव मे सकरुल्य को पूधिकता प्रदान की गई है 1" इसी आधार पर पत्नी कोभी 
सपिड मना जाता है ओौर वह इसी क्रम की उत्तराधिकारी है ।» पत्नी को पृत्र, पौत्र ओर 
प्रपौत्र से भिन्न सर्विडों की अपेक्षा पूविकता दी जाती है क्योकि वह्‌ केवल मृत पति को 
पिड्दान देती है ओौरमृतस्वामी को सीधे पिढदान देने वाला अधिक निकट सपिड 
होता है ।“ | 

(4) पूथिकता के चतुथं ्रम में वह्‌ व्यति जता है जो अधिक पूरवंजों को पिडदान 
करने की अपेक्षा कम पूरव॑जों को पिडदान करता है क्योकि उसका पिडदान मृतक का 
अधिक पारलौकिक हित साधन करता है। 
सक्ल्य 

दायभाग के अनुसार मृतक के तीन पितु-पूवेजों के उपर के तीन पितुपूर्वंज ओर 
तीन पुरुष वंशजो के नीचे के तीन पुरुष वं शज उसके साथ एक पिंड भोगनकरनेके कारण. 
विभक्त दायाद या सक्‌ल्य कहे जाते हैँ ।> अन्य शब्दों मे, जो समान { कुल या कुटुब 
के हों उन्हे सकुल्य कहते हँ । भिताक्षरा में सक्‌ल्य सपिड के अन्तर्गत ही सम्मिलित ह। 
वस्तुतः सकुल्य का विभेद दायभाग विधि मेही जीमूतवाहन की सपिड नतिदारी की 
विशिष्ट व्याख्याके कारण है। जीम्‌तवाहन के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु 





1 यच्च 'सवे ते तेन पत्रेण (मन्‌० 9/182) इति पु्त्वस्मरणम्‌, तत्‌ पिडदाना-थेम्‌, 
श्रा्रभावे च धनाधिकारथेम्‌ । ˆ` `` तस्मात्‌श्रातुरेव प्रथममधिकारः। तत्रापि प्रथमं 
सोदरस्य॑व । दाय० 11/5/7,8,9; 

2 इदंच सपिडत्वम्‌ सकृल्यवं च दायग्रहणाथंमुक्तम्‌ । दाय° 11/1/39. 
 प्रपौत्रपयंस्ताऽभवे तु वैधव्यात्‌ प्रभृति व्रतादिना भर्तः परलोकहिता चरणेन पत्रादिम्यो 
जघन्येति, तेषामभावे धनहारिणी पत्नी । दाय° । 11/1/43. । 
५ पत्न्या आपि नरकनिस्तारकत्वश्च तेः धनहीनतया वा अकायं कूवंही पृष्यापूण्यफल सम- 
त्वेन भतंरमपि पातयति तदथं तद्धनम्‌ पूवैस्वाम्यथेमेव भवतीतियुक्तं पल्याः स्वाम्यम्‌ । 

दाय° 11/1/44. 

5 एतेन वद्धप्रपितामहप्रभृतयस्त्रयाः पूरवंपुरषाः प्रतिप्रणप्तुश्च प्रमृत्यवस्तनास्नयः पुराः 

एकपिडभोक्तत्वाभावात्‌ विभक्तदायादाः सकूल्याः इत्याचक्षते । दाय° 11/1/38. 
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होने पर वह अपने पितुपूरवंजो को दिये गये षिडदान मे सम्मिलित रहता है, उसी प्रकार वह्‌ 
चौथी से छटीं पीढी तक के वंशजो द्वारा दिये गये पिंड लेपमे भी सम्मिलित रहता है । 


सपिडों के न रहने पर मृतस्वामी की संपदा सकुत्य को न्यागत होती है ।४ उपयु क्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि दायभाग विधि के अधीन तीन प्रकार के सकुल्य नतिदार है 
जौ इस प्रकार है :-- | | 

(1) मृतक के श्रपितामह से ऊपर के तीन पीठी तकं कै वे पूवज जिन्हें वहु अपने 
जीवनकाल मे पिडलेप करने के लिए आवद्ध था। इसमे उसके चौथी पीदी से छठी पीढी तक 
के पूवंज अते है । 

(2) मृतक के तीन पीढीसे नीचेकेवे वंशज जो उसकी मृत्युपरांत पिले 
करने के लिए आबद्ध हँ । इनमें उसके चौथी से छटीं पीदी तक के पुरुष वंशज अते रहै । 

(3) मतक के चौथी पीदीसे छटीं पीढी तक के पूवंजों के वंशज तथा उसके पिता 
पितामह ओर प्रपितामह के चौथी पीठी से छठी पीढी तक के वंशज सकूल्य है । 

सकुल्यो का उत्तराधिकार क्रम--सकूल्यो का पृथिकता-क्रम सप्डों के सदृशदै। 
पृथिकता-क्रम में सकृल्यों मे सवंप्रथम, जो मृतक को पिडलेप देते है, वे अते हँ । तदृपरान्त 
जो मृतक के साथ पूरवंजों को भी पिडलेप करते है, वे अति ह । इनमे भी जो मृतक के साथ 
कम पूर्वजो को पिडलेप देते हँ उन्द पूिकता दौ जातौ है, अपक्षाकृत उनके जो मृतकके 
साथ पृवंजों को पिडलेप देते है, क्योकि मृतक के साथ कम पृवंजों को पिडलेप देने वाला 
उसे अधिक पारलौकिक-हित साधन का प्रदाता होता है । 
समानादक ¦ 

समानोदक की दायभाग धारणा भी वही है, जो मिताक्षरामेहै। मृतक की सातवीं 
पीढी के पूर्वजो से लेकर तेरहवीं पीढी तक के पुरुष पूवज ओर सातवीं पीढी से तेरहवीं 
पीढी तक के पुरुष वंशज समानोदक हैँ । वशज अपने से सात पीढी ऊपर के पूर्वजो को 
मात्र जल-तपंण करता है। समानोंदकों के अवधारण का सिद्धान्त दायभागविधि मे जल- 
तपण है ओर इस सिद्धान्त के आधार पर निम्नलिखित पूवज भौर वंशज समानोदक है-- 

(1) जिह मध्यम व्यक्ति जल-तपंण करने के लिए आबद्ध है, 

(2) जो उस मध्यस्थ व्यक्ति की मृत्युपरान्त उ पे जलतपंण करने के लिए आबद्ध 

है, ओर | 
(3) जिन्हे मध्यस्थ पुरुष अपने जीवन काल मे जल-तपंण करता है, ओर जो वंशज 
उसे जल-तपंण करने के लिए आबद है । 


1 अशौचाद्यथन्त॒ पिण्डलेपभुजामपि तद्‌त्तापिण्डलेपभोक्तृत्वेन सपिडत्वम्‌ । दाय० 
11/1/41. 
2 एतत्पयंन्ताभावे तु सक्‌ल्याः । दाय ० 11/6/21. 
सक्‌ल्यः विभक्तपिण्डः प्रतिप्रणप्तृतः प्रभृति पृरुत्रयमध्यस्तनं वुद्धप्रपितामहादि संततिश्च । 
दाय० 11 /6/21 | 
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एेसे सभी व्यक्ति मृतक या संबधित मध्यस्थ पुरुष के समानोदक हैँ । सकृल्य की 

भांति समानोदक भी पुरुष ही होते हैँ । 
 समानोदकों के उत्तराधिकार क्रम का सिद्धांत-समानोदकों की पूविकता क्रम 
भी स्पिडोंके सदृशहै। इन पूविकता-क्रम में भी सवेप्रथमवे नातेदार माते, जो मृतक 
कोही जलतपेण करते हैँ । उनकेन होने पर वे व्यक्ति आते, जो मृतक के उन पृवेजों 
को भी जलतपेण करते हैँ, जिन्हे वहु जल-तपंण करने के लिए आबद्ध था। समानोदकों में 
भी पूविकताका यही सिद्धातलाग्‌ है किजो मृतकके साथ कम पृर्वेजों को जलतपंण 
करता है उसी को अधिमान दिया जाता है अपेक्षाकृत उनके जो अधिक पूर्वंजों को जलतपंण 

करते हैं । 


आचायं, क्िष्य ओर सब्रह्मचारी उत्तराधिकारी 


मिताक्षरा के सदृश दायभाग विधि मे भी आचायं, शिष्य ओर सहपाठी (सब्रह्मचारी) 
को उत्तराधिकारियों मे सम्मिलित किया गयादहै। जीमूतवाहन के अनुसार समानोदकों तक 
के उत्तराधिकारी न रहने पर मृतक कौ संपदा उसके आचा्थंको न्यागत होती है।1 यंदि 
आचायं भी नहींहौ तो शिष्य उत्तराधिकारी होताहै। उसके भीन रहने पर जो मृतक 
का सब्रह्मचारी (सहपाठी शिष्य) हो, उसे उसकी संपदा न्यागत होती है । 
सगोत्र ओर सप्रवर उत्तराधिकारी 
जीम्‌तवाहन ने उत्तराधिकारियों की अनुसूची में सगोत्र ओर सप्रवर नातेदारों कोभी 
सम्मिलित किया है ।“ उन्होने इन नातेदारों को गौतम के वचन के आधार पर उत्तराधिकारी 
मानादहै।ः दायभाग के पिडदान या उपकारत्व (आध्यात्मिक लाभ) के सिद्धान्त ओौर 
मिताक्षरा के रक्तांश के सिद्धांत दोनों मेही सगोत्र ओर सप्रवर को मान्यताप्राप्त है। 


राजगामित्व 


उपय क्त सभी उत्तराधिकारियों के अभावमें ब्राहमण की संपदा के अतिरिक्त अन्य 
वर्णो के मृत स्वामियों की संपदा राज्यगामी होती है ।५ अन्य श्दोंमे, राजा मतक की 
संपदा अधिग्रहण करता है । ` दायभाग अथवा मिताक्षरा की यह व्यवस्था मन्‌ के वचनों पर 
आधृत है ।" 


पुनरेकौकृत कुट्‌ ब क सदस्य की संपदा का उत्तराधिकार क्रम 
दाय॒भागविधि के अधीन सभी सहदायिकों का अंश परिनिश्चित होने से पुनरेकीकरण 


तेषामभावे आचायः । दा० 11/6/24. 

तस्याप्पभावे शिष्य, आचायेःशिष्य एव वेति मनुव चनात्‌ । दाय० 11 /6/24 वही । 
तदभावे सब्रह्मचरी शिष्यः । सब्रह्म वारिण इति निदेशात्‌ । यही दाय० 11/6/24. 
तदभावे चंकगोत्राएतदभावे चैकप्रवराः । दाप० 11/6/25. 

पिडगौत्रषिसंबंधा रिक्थं भजेरन्निति (गौ० ध० सु० 28/19) गौतमवचनात्‌ । वही । 
ब्राह्मणधनवजेः राजा गृहणीयात्‌ । दाय० 11/6/34. 

अहायं ब्राह्मणद्रव्यं राजा नित्यमिति स्थितिः । 

इतरेषान्तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्तृप : ॥ मनु° 9/189. 





























विरासत विधि 89 


का प्रभाव कुट्ब की प्रास्मिति पर कम पडता है । पनरेकीकृत कुटुंब के सदस्य की संपदा 
का न्यागमन उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार अविभक्त कुटुब के सदस्य का । कितु जब 
एकही कोटि के वारिस होते है, तब उस वारिस को पूविकता प्रदान की जाती है, जो 
पुनरेकीकृत होता है । इस आधार पर किसी पुनरेकीकृत भाई को उस भाई की अपेक्षा 
पूविकता दी जाएगी जो पुनरेकीकृत नहीं हुआ है भौर विभक्त है । इस सिद्धांत का विस्तार 
पत्रो तक है। यदि कुटुब के विभाजन के पश्चात्‌ उसका पुनरेकीकरण हो, ओौर कोई पूत 
पिता के साथ पुनरेकीकृत न होकर पृथक्‌ बना रहे तो उस पृत्र या उन पत्रो को विरासत 
मे पूविकता या अधिमान्यता दी जायगी जो पिता के साथ पूनरेकीकृत हो गये हैँ ।' 


मिताक्षरा ओर दायभाग विरासत विधि में अन्तर 


हिन्दू विधि की मिताक्षरा भौर दायभाग शाखाओं की विरासत विधियो मे निम्न- 
लिखित अन्तर है :- । 


(1) मिताक्षरा शाखा मे दायादों को सपिड. समानोदक ओर बन्धुमे विभक्त 


किया गया है, जब कि दायभाग विधिमे स्पिर, सकुल्य ओर समानोदक में । दायभाग विधि 
के सक्‌ल्य मिताक्षरा विधि में सपिड के अन्तगंत सम्मिलित ह । दायभाग विधिके सकूल्य 
पांचवीं से सातवीं पीढी तक के सपिडरहै। इस विधि मे उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए 
स्पिड नातिदारी मात्र चार पीढ़ी तक ही मानी जाती है, जबकि मिताक्षरा मे सपिड नाते 
[ दारी सात पीढी तक होती है। समानोदक मिताक्षरा ओर दायभाग दोनों ही विधियोंमें 
आठ्वीं से चौदहवीं पीढी तक के गोत्रज नातिदार हैँ । मिताक्षरा के क्‌छ (आत्म) बन्धु 
दायभाग विधि में सपिड नतेदारों के अन्तगं॑त सम्मिलित है, कितु कछ बंधुओं को समभ्मि- 
लित नहीं किया गया है । पृथक्‌ कोटि के उत्तराधिकारीके रूपमे बन्धुओं का कोई उल्लेख 
दायभाग विधिम नहींदहै। 


(2) मिताक्षरा द्विध मे गोत्रज सर्पिडोंके रहते हए कोई बन्धु या सांपारिवेक 
विरासत का हकदार नहीं है किन्तु दायभाग विधि के अधीन सांपाश्विक भी गोत्रजो के साथ 
सम्मिलित ह ओर इस प्रकार वे सकृल्यों तथा समानोदकों की अपेक्षा अधिमानी वारिस है । 


(3) मिताक्षरा विधिमें सांपारिवकों की संख्या अधिक है जबकि दायभाग विधि 
मे इनकी संख्या सीमित है । दायभाग विधि के सभी सांपाश्विक मिताक्षरा विधि के सापा- 
श्विक ह । किन्तु मिताक्षरा विधि के अनेक सांपारिवक दायभाग विधि मे वारिस नहीं माने 
गये &ै । दायभाग विधि में पारलौकिक उपकारत्व के सिद्धात के आधार पर गणनाहौने के 
कारण अनेक सांपाश्विक वारिस नहीं रह गये । 


(4) मिताक्षरा ओर दायभाग विधियों काप्रमृख अन्त पिड' की धारणा दहै । 
मिताक्षरा विधि मे पिंड" शब्द की वंज्ञानिक व्याख्या कौ गयी है जिससे इसका अथं रक्तांश 
है, जबकि दायभाग विधि मे इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गयी है, जिससे इस शब्द का 
अथं पावंण श्राद्ध मे पितरो को दिया जाने वाला पिड टै । इससे मिताक्षरा विधिमेस पिंड 


1 अक्षय कुमार बनाम हरिदास, आई० एल० आर० (1908) 35 कलकत्ता 12. 
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नातेदारी की गणना का आधार पुवंज या मृतक की समरक्तता अथवा रक्त-समीप्यटहै ओर 
दायभाग विधि मे सपिड नातेदारी की गणनाका आधार मृतकं को पिडदान करनेका 
॥ अधिकार है ओर नतेदार का पिडदान मृतक को अधिक पारलौकिक उपकार प्रदान कर 
4 सकता है, उसे विरासत मं पूधिकता या अधिमान्यता दी जाती है । 


( 11 ॥ (5) मिताक्षरा शाखा की विरासत विधि में उत्तरजीविता का सिद्धांत, पृत्त, पौत्र 

१} ओर प्रपौत्र पयैन्त वारिसोंमे लागृ होतार जबकि दायभाग शाखा की विरासत विधिमें 
च. इनके वारिसों मे भी उत्तराधिकार काही सिद्धांत लागू है। फिरभी दायभाग विधिमें 
4 पृत्त, पौत्र ओर प्रपौत्र को मृत स्वामी कौ संपदा का प्रथम कोटि का उत्तराधिकारी माना 
| ११ गया है । 


॥ १1.1) (6) भिताक्षराविधिमें दो याअधिक्क वारिस संयुक्त अभिध्षारीकेरूपमें दाय प्राप्त 

३। 1. करते हँ जबकि दायभाग विधि में सामान्य अभिधारी के रूप में। मिताक्षराविधिमें 
431 सहदायिक वारिसों का अंशमृतक की संपदा मे परिनिरिचत नहीं होता जबकि दायमाग 
|. विधि में इन वारिसोंकाभी अंश मृतक की संपदा मे परिनिरिवत होता दहै। 


। @ विरासत कं लिए नियग्यिताणएं 

| 1 १ ॥। प्रचीन हद्‌ विधि म जन्मांध, मूक, बधियर, कृष्ठरोगी, मूखं, उन्मत्त, नपसक, 
। | पतित, जातिच्युत ओौर संन्यासी आदि को दाय के लिए निर्खहित माना गया है" मिताक्षराः 
ओर दायभागः शाखाओं मे भी एेसे व्यक्ति विरासत के लिए निर्रहित है । कितु इनमें से 
| अधिकांशको वतंमान कालमें विरासतका हकदार मानलिया गयाहै। प्राचीन हिद 
|| विरासत विधि के अधीन जिन्हे निरहित माना गया है, उनका पृथक्‌-पुथक्‌ विवेचन नीचे 
| कियाजा रहा है-- 


1 श + #..1 १११ 2 


# व = व 
व नाने 
।॥ ] [२ 4 + ३} च, # 
); ह ्  कङ्की.^ 
------=---- =. 
~~~: 


| ४ ३। (1) असततीत्व--हिद्‌ विधि की. मिताक्षरा शाखा के अधीन विधवा पत्नी उत्तरा- 
नि 31|| धिकार खृलने के समय यदि असती है तो उसे अपते मृत पति कौ संपदा के विरासत का हक 
॥ | नहीं है ।“ कितु एक बार मृत पति कं) संपदा विधवा पत्नी में निहित हो जाने के पश्चात्‌ 
11 यदि वह असती हो जाए तो संपदा निनिहित नहीं होगी ।° कितु स्त्रीधन के स्त्री वारिसों 
॥ 3 | को असतीत्व के आधार पर नियग्यि नहीं माना जाता । दायभाग विधि के अनुसारभी 





॥ विध्वा, पुत्री ओर माता यदि असती तो उन्हे विरासतके लिए निर्योग्य माना गया 


8 11 न ॥ 
॥ ३।। 1 कंलीवोऽय पतितस्तज्जः पंगुरन्मत्तको जडः । अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्चा भर्तव्याः स्युः 

१।। निरंशकाः ॥ याज्ञ° 2/140. 
। 2 एते क्लीवाद्योऽनं शाः रिक्थभाजो न भवन्ति । याज्ञ ° 2/140 की मिता० टीका । 
$ तथा अपपात्रितस्य रिक्थर्पिण्डोदकानि निवततन्ते। दाय० 5/3. अपात्र को सूची दायभाग 

कै अध्याय ऽमे वहीदहै, जो मिताक्षराकी है। 

+ डालसिह बनाम दीनी, आई ° एल० आर० (1910) 32 इलाहाबाद 155. 
5 जडनागबाईं बन।म जडगंगाबाई, ए० आई ० आर० 1958 आन्ध्रप्रदेश 19. 
41. 6 अंगम्माल बनाम वेकट, आई एल० आर ० (1903) 26 मद्रास 509; नगेन बनाम 
4 | | ` विनय आई०, एल० आर ० (1903) 30 कलकत्ता 521. 
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है ।1 कितु ससम उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कियादटै कि दायभाग विधिमेभी 
सतीत्व की शतं केवल विधवाके मामले मेही लागू है न कि अन्य स्त्री वारिसों कं 
मामलों मे। 

(2) धमं सपरिवतंन ओर जाति च्युति-- प्राचीन हिद विधि मे धमं संपरिवतित 
ओौर जातिच्तुत व्यतियों को विरासत का हक प्राप्त नहीं है । इन निर्योग्यताओं को जाति 
निर्थोग्यिता निवारण अधिनियम, 1850 के उपबधो द्वारा समाप्त कर दिया गया है । 


(3) विधवा द्वारा पुनविवाह--यदि विधवा पति की मृत्यु के उपरान्त पुनविवाह 
करलेतीरहै, तो उसे | अपने पति की संपदा की विरासत काहक नहीं रह जाता । 


(4) शारीरिक ओर मानसिक निर्योग्यताएं -- जैसाकि ऊपर कहा जा चृकाहै 
हिद विधि में जन्म से अन्धे, बधिर, गंगे, पंगु, विकलांग य। नपुंसक, उन्मत्त ओर उग्र कूष्ठ 
रोगगमरस्त व्यवित विरासत के हकदार नहीं होते । किंतु इनमे अधिकांश निर्योग्यताओं को 
हिद्‌ विरासत (निर्योग्यता निवारण) अधिनियम, 1928 द्वारा समाप्त कर दिया गयादहै। 
20 सितम्बर 1928 से अर्थात्‌ इस अधिनियम के लागू होने के दिन से उन्मत्त ओर जड 
व्यक्ति ही विरासत से निर्रहित है । 

(5) हत्या--हत्यारे को वर्तमान विधिक सिद्धात के आधार पर उस व्यक्ति की 
संपदा को विरासत मे प्राप्त करनेसे निररहित कर दिया गयादे, जिसको वह हत्या करता 
है । विरासत के हक का दावा हत्यारे के माध्यमसे भी नहीं किया जा सकता । हत्यारे के 
माध्यम से दावा करने वाले वारिस को हत्या किये गये व्यविति का उत्तराधिकार खुलने पर 
अस्तित्वविहीन माना जायगा ओर उसे नये वंश का पूवज भी नहीं माना जा सकेगा, जिसके 
द्वारा नई वंशावली का निर्माण हो ।* 


(6) जारत्व- हिद विधि में द्विजातियों म जारज अपत्यो को विरासत काक 
प्राप्त नहीं है कितु श्रो मे जारज पुत्र को विरासत का हक है । द्विजातियो में स्त्रीधन के 
के विरासत का हक जारज पूर्वोकोदहै। 


निर्घेग्यिता का भ्रभाव 

हद्‌ विधि के अधीन निर्योग वारिस को अस्तित्वविहीन माना जाता है ओर संपदा 
अन्य निकट वारिस को न्यागत होती है ।* निर्योग्यवारिस के माध्यम से अगले वारिस को 
भी विरासत का हक प्राप्त नहीं होगा ।* 


1 अपपाच्रितः-जिन्नोदकी कृतः । दाय० 5/3. रामनाथ बनाम दुर्गा, आई° एल० आार० 
(1879) 4 कलकत्ता 550 (माता का मामला) सुन्दरी बनाम पीताम्बरी, आई० 
एल० आर० (1905) 5 कलकत्ता 871 (पत्री का मामला) | 
चारुपिय बनाम रमाकान्ता, ए० आई० आर ० 1964 असम 106. 

3 कौचवा बनाम गिरिमात्लप्पा, ए० आई० आर० 1925 पी° सी० 209; माताबदल 
बनाम विजयबहादुर, ए९ आई० आर ० 1956 इलाहाबाद 101. 

4 बोधनरायण बनाम उमराव, (1870) 13 एम आई ० एर 320. 

5 बुध कअरि बनाम सहोदराक्‌अरि, ए० अ।ई० भार० 1931 पटना 361. 
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अध्याय 4 


उत्तराधिकार विधि 


(हिम्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क अनृसार) 


उत्तराधिकार विधि का परिचय 


विगत अध्याय में प्राचीन विरासत विधि का विवेचन करने के उपरांत इस अध्याय 
मे हिदूओं की उत्तराधिकार-विधि की विवेचना की जाएगी जिसे हद्‌ उत्तराधिकार अधि- 
नियम, 1956 द्वारा संशोधित तथा संहिताबद्ध किया गया है । यह विधि हिदुओं पर 17 
जन 1956 से लागू है ओर इसका विस्तार इस अधिनियम की धारा 1 कौ उपधारा (2) 
के अनुसार जम्मू-कदमीर राज्य के सिवाय सम्पूणं भारत पर है । तात्पयं यह है कि जम्म्‌- 
कदमीर राज्यके हिदुमों को प्राचीन हिदू विरासत (दाय) विधिलामू है। अतएव हिद 
विधि में प्राचीन विरासत विधि ओर संहिताबद्ध. उत्तराधिकार विधि दोनों का महत्व है । 


उत्तराधिकार के प्रकार 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार उत्तराधिकार दो प्रमुख शीषकों 
मे विभक्त है, प्रथम, निवंसीयती उत्तराधिकार ओर द्वितीय, वसीयती उत्तराधिकार। 


(क) निवंसोयतो उत्तराधिकार--किसी मृत व्यक्ति की संपदा का एसा न्यागमन, 
जिसके विषय मे उस व्यवित ने अपने जीवनकाल में एेसा वसीयती व्ययनन कियादहो, जो 
प्रभावशील होने के योग्य हो, निवंसीयती उत्तराधिकार है । 


निं सीयती उत्तराधिकार को समञ्नने के लिए निवंसीयत को जानना आवदयक है । 
हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कौ ध।रा3 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) मे 
नि्॑सीयत की परिभाषा इस प्रकार की गई हैः-- 


““ कोई व्यविति चाहे पुरुष हो या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे से एेसा वसीयती 
व्ययन न कियाहो, जो प्रभावशील होने के योग्य हो, वह संपत्ति के विषय में निवंसीयत 
मरा समभा जाता है ।' 


जब कोई व्यविति निवंसीयत मरता है तब उक्षकी संपदा का न्यागमन निवंसीयती 
उत्तराधिकारके द्रा उसके वारिसों कोहोतादहै। वारिस पुरुषभीहो सकतादहैःस्त्रीभी 
हो सकतीहे। 


(ख) बसीयतौी उत्तराधिकार किसी मृत व्यक्ति की संपदाका वह्‌ न्यागमन, 
जिसके विषय मे उस व्यविति ने एेसा बसीयती व्ययन कियाहो जो प्रभावशील होने योग्य 
हो, वसीयती उत्तराधिकार होता है। 
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इस अध्यायमें मात्र निवंसीयती न्यागमन के विषयमे ही विवेचन किया जायगा । 
वसीयती व्ययन के विषयमे हिदू विल विधि के अन्तरगत विस्तृत विवेचना कौ जायगी । 
कितु यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के 
अध्याय 3 के अधीन वसीयती उत्तराधिकार को उत्तराधिकार का एक प्रकार माना गया है । 
दरस अधिनियम की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसार वसीयती उत्तराधिकार वह्‌ उत्तराधिकार 
है, जिसके अधीन कोई हिन्द अपनी संपत्ति के विषय मे विल या अन्य वसीयती व्ययन द्वारा 
उत्तरा- धिकारी या वारिस नियुक्त या नामित कर सकता है । . 


वसीयती उत्तराधिकार विरासत विधि के सामान्य नियमोंके अनुसार न होकर 
संपदा के स्वामी की इच्छाओं के अनुरूप होता है । वसीयती उत्तराधिकार विरासत विधि का 
एक अपव।द है, जिसे विधि जगत्‌ मे उसी प्रकार से मान्यताप्राप्त है, जिस प्रकार से निवं- 
सीयती उत्तराधिकार को । कितु हद्‌ विधि मे वसीयती उत्तराधिकार का प्रवेश मुख्यतया 
व्रिटिश विधिकप्रणालीकेलाग्‌ होनेसे हुभा है । इस अधिनियम की धारा 30 के माध्यम 
से वसीयती उत्तराधिकार को हद्‌ विधि में सुदृढ बनाया गया दहै। फलस्वरूप, वसीयती 
उत्तराधिकार हद्‌ उत्तराधिकार विधिका एक महत्त्वपूणं प्रकार हो गया है जिसके अधीन 
कोई हिद्‌ अपनी सम्पत्ति का वारिस नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे उसकी संपदा उसकी 
म॒त्युपरांत न्यागत हो । 


मिताक्षरा सहदायिक्षी संपत्ति मे कं हित का न्यागमन 


इस अधिनियम की धारा 6 मे सहदायिकी संपत्तिमें के हित के न्यागमन की चर्चा 
हई है । कितु इस धारा में केवल मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति के ही न्यागमन की चर्चा 
की गई है। दायभाग सहदायिकी संपत्ति मेके टित के न्यागमन की नहीं । इस धारा 
मे यह अधिकथित है कि जब कोई हिद पुरुष अपनी मृत्यु के समय भिताक्षगा सहदायिकी 


संपत्ति में हित रखते हृए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌ मरे, तब उस सपत्ति मे उसका. 


हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा, इस 
अधिनियम के अनुसार नहीं । कितु इस धारा के परन्तुकं द्वारा सहदायिकी संपत्ति के 
` -न्यागमन की सामान्य उत्तरजीविता को शिथिल करके स्त्री संबंधिनियों ओौर उनके माध्यम 


से दावा करने वले परुषो को भी उत्तरजीवियों के साथ सम्मिलित कर लियागयाहै। इस 


धारा के परंतुक का पाठ इस प्रकार है--“"परन्तु यदि मृतक अनुसूची (1) में विनिदिष्ट 
किसी नारी संबंधिनी कोया उस वगं मे विनिदिष्ट एसे किसी प्रुष संबंधी को, जो एेसी 
संबंधिनी के माध्यमसे दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड तो मिताक्षरा सहदायिकी 
संपत्ति मे मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयतौी या निवंसीयती 
उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं। इस परन्तुक से यह्‌ 
स्पष्ट है किं उत्तरजीवी सहदायिकों के साथ अनुसूची (1) मेँ विनिर्दिष्टं किसी नारी 
संबंधिनी या उसके माध्यम से दावा करने वाले उस पुरुष संबंधी को जो अनुसूची के वगं 
(1) मे विनिदिष्ट हो मृतक के उत्तरजीवियों के साथ उत्तराधिकार का हक प्राप्त हो गया 
है । विञुद्ध उत्तरजीविता के सिद्धांत द्वारा उसी हिद पुरुष कौ सहदायिकी संपत्ति का हित 
न्यागत होगा जिसका अनुसची के वगं 1 में विनिदिष्ट कोई नारी संबंधिनी या उस वगं 
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मे विनिदिष्ट एेसा कोई पूरुष संब॑ध्री जो एेसी नारी संबधिनी के माध्यमसे दावा कर सकता 
हो, वारिस न हो। | ॑ 
धारा 6 के स्पष्टौकरण (1) के द्वारा यह्‌ स्पष्ट कर दिया गयाहे कि इसधारा 
के प्रयोजनों के लिए हिदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति मेका वह हित सम्षा 
जायगा जो उसे बांट मे मिलता यदि उसकी अपनी मृष्यु से अग्यवहित पूवं संपत्ति का 
विभाजन क्रिया गया होता, इस बात पर विचार किये बिना कि वह विभाजन कादावाकरने 
काहकदार था या नहीं । इस स्पष्टीकरण के द्वारा मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति मे मृतक 


सहदायिक के हित की परिभाषा की गईटहै ओौर यह स्पष्ट किया गया है कि उसका अंश 
` सहदायिकी संपत्ति मे वही होगा जो उसे उसकी मृत्यु से पूवं हुए विभाजनमेप्राप्त हुआ 


होता यदि विभाजन किया गया होता। इस स्पष्टीकरण द्वारा एक विधिविहित कल्पना 
सहदायिकी संपत्ति में के मृतक के अंश के अवधारणके मामलेमे सम्मिलित की गदं । 
इस विधिक कल्पना का उदेश्य मात्र मृतक के अंश को उसकी मृत्यू के दिन सहदायिकी 
संपत्ति मे का अवधारित करनेका है, जिससे कि उसके उन वारिसों को भी उसकी संपतामें 
अंश मिल सङ जो उत्तरजीविता द्वारा अंश प्राप्त करने के इकदार नहीं हैँ ओर जिन्हें अनु- 
सूची के वगं 1 मे उत्तराधिकारीकेरूप में विनिदिष्ट किया गयादै। यद्चपि परन्तुकमे 
ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि जिन मामलों मृतक अपने पीछे कोई नारी संबंधिनी 
या उसी वगं मे, जिस वं की वह नारी संबंधिनी थी, विनिर्दिष्ट से किसी प्रुष संबधी 
को छोड़ जाता है, जो एेमी संबंधिनी के माध्यमसे दावाकरताहो तो मिताक्षरा सहदाथिकी 
संपत्ति मे उसका हित उत्तरजीविता द्वारा न्यागत न होकर निव॑सीयती उत्तराधिकार द्वारा 
न्यागत होगा । परन्तुक ओर स्पष्टीकरण (1) की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उत्तरा- 
जीविता हारा न्यागमन मे उत्तराधिकार खुलताहीनहींहै भौर संपदा स्वामी की मृत्य 
होते ही उत्तरजीवियों मे निहितहोजाती है। विभाजन की विधिविहित कल्पना की 
आवश्यकता भी इसीलिए पडी जिससे कि नारी संबंधिनी या उसके माध्यम से दावा करने 
वाले पृरुष संबंधी का हक, जो उषे इस अधिनियम के उपबंध के अधीन मिला है, विफल 
न हो सके । विभाजन की विधिक कल्पना कर लेने से उत्तरजीवबिता का आधार ही समाप्त 
हो जाता है, क्योकि पृथक्‌ हुए सहदाथिक के सहदायिकौ संपत्ति मे के उसके अंश पर उत्तर 
जीविता का सिद्धांत उन उत्तरजीवियों पर लागू नहीं होता जो पृथक्‌करण से पूवं सहदायिक 
थे । इतना ही नही, इससे उसका अंश भी अवधारित हो जाता है ओर मृत्य्‌ के पदचात्‌ 
उसका यह अंश घट नहीं सकता । कितु स्पष्टीकरण (1) की विभाजन की विधिक कल्पना 
मिताक्षरा सदायिकी कुटुंब की संयुक्त प्रास्थिति को प्रभावित नद्यौ करती । कुटुंब पूववत्‌ 
संयुक्त बना रहता है । इस विधिक कल्पना का विस्तार कुटुब कौ संयुक्त प्रास्थति को 
विच्छिन करने के लिए नहीं किया जा सकता । उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया 
है किं किसी विधिकं कल्पना का विस्तार उसके निरिचत प्रयोजनसे परे या अधिकं नहीं 
कियाजा सकता ।1 


कितु एक नये निर्णय मे उच्चतम न्यायालयः ने यह अभिनिर्धारित कियादहै कि 


1 बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि° बनाम विहार राज्य, (1955) 2 एस सी° आर° 


603. 
गुरुपाद बनाम हीराबाई, ए० आई० आर० 1978 एस ० सी ° 1239. 
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‹ मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति मे का वह्‌ अंश समभा जाएगा जो उसे बाट मे 
मिलता का अथं यह्‌ मानना चादि क्रि मृत सहेदायिक भौर भन्य सहदायिकों के बीच मृस्य्‌ से 
पूवं वस्तुतः वि भाजन हो चुका था । वस्तुतः विभाजन के परिणाम जो होते वे सभी व्यवहार 
मे होगे अर्थात्‌ उत्तराधिकारियों का अंश इस आधार पर परिनिदिचत किया जाना चाहिए 
कि वे मृतक सहदायिक के जीवन काल मे एक दूसरे से पृथक्‌ हो गये थे तथा उन्हे विभाजन 
मे अंश प्राप्तहो गया था) उत्तराधिकारियों को मृत सहदायिक के हित मे से मिलने वाला 
अंशा विभाजन मेँ प्राप्त होने वालि अज्ञा के अतिरिक्त होगा 1 - 

उच्चतम न्यायालय के उपय क्त निय से अभिव्यक्त विचार का यह अथं नही लिया + 
जाना चाहिए किसे मामलों सें प्रत्येक दशामें कुटुम्ब की संयुक्त प्रास्थिति विच्छिन्न हो | 
जाएगी । वास्तविक स्थिति यह द कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुपाद, के मामले मे उस 
व्यावहारिकता की चर्चा की है, जिसको व्यवहृत किये बिना धारा 6 के स्पष्टीकरण (1) के 
अनुसार उन उत्तराधिकारियों का अंश परिनिर्चित नहीं किया जा सकत जो सहदायिकों से 
भिन्न है । अंश परिकलन का यही व्यावहारिक ढंग है। दस परिकलन से सभी सहदायिकों 
का अंश परिनिश्चित हौ जाता है जिससे सहदायिकी के मिताक्रा-सिद्धात के अधीनं 
सहदायिकी समाप्त हो सकती है कितु इसे इस रूप मे लिया जाना चाहिए कि मृतसहदायिक 
पृथक्‌ हो गया था अौर अन्य सहदायिक पूवं वत सहदायिकी के सदस्य बने हुए है । इसका 
दसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि एक बार सभी सहदायिकों का अंश परिनिशिचित हो जाने 
के पश्चात्‌ जो सहदायिकी अस्तित्व न आती है, उसकी प्रकृति दायभाग सहदायिकी के सदश 
होती है। इस प्रकार हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधो के प्रवृत्तहोने से हिद्‌ 
विधिकी मिताक्षरा शाखा मे दायभाग शादा के अनुरूप सहदायिकी का कमय. विकास 
होगा । विधिकरी धारणा के परिवतंन से कौटिक धारणाम भी परिवतंन अवण्यं भावी दं 
ओर तदनुरूप सहदायिकीौ की घारणा भी प्रभावित होगी कितु सहदायिकी अस्तित्व मे बनी 
रहेगी 1 हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, उसका परंतुक ओर उसके 
स्पष्टीकरण का आशय सहदायिकी को समाप्त करना नहीं है। कितु इनके प्रवतेन से 
सहदायिकी की उपय क्त नई धारणा का उदय अवद्य होता है-। हिद्‌ विधि मे सहदायिकी 
की वर्तमान विधिक परिवेश ने क्या स्थिति है इसे समञ्लने के लिए यह आवयक है कि 
विधिक कल्पना की प्रकृति को भी समज्ञा जाय । कोई विधिक कल्पना वास्तविकं प्रास्थिति 
करो परिर्वात्तित नहीं कर सक्ती; न ही इससे तथ्य के प्रन का अभिनिर्धारण होता है 1 इससे 
तो बस किसी निङ्चित निष्कषं पर पहुंचने मे सहायता भर मिलती है। मृतक की संपदा मं 
स्त्री उत्तराधिकारी या उसके माध्यम ते दावा करने वाले उसी के वग के परुष उत्तराधिकारी 
क्रे अंश का अवधारण करने के लिए इस प्रकार कौ विधिक कल्पना आवद्यक है वर्योकि वहं 
भिन्न कटुव का सदस्य होता है ओर मृतक की संपदाभें से उसका अंश आवंटित कर देने 
से उसके कुरटब की सयुक्त प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडता । यदि एेसा वारिस विभाजन 
क्री माग द्वारा अपना अंश . पृथक्‌ कराना = हे, ओर उसके बाद में उसके साथ सभी 
सहदायिकों का अंश परिनिदिचत कर दिया जाए, तो इससे कुटुंब की सय्‌क्त प्रास्थिति 
विच्छिन्न हो जाती दहै जौर यदि सहदायिक पूवं वत्‌ सयू त बने रहं तो इससे कुट ब की 
्रास्थिति पुनरेकीढृत कुटु ब की होगी 1 पुनरेकीकरण की धारणा मिताक्षरा ओर दायनाग 





1 ए. आरई० आर० 1978 एस ° सी० 1239. 
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दोनो ही शाखाओं मे होने के कारण पुनरेकीकृत सहदायिकौ कौ उपधारणा करनेमे धारा 6 
का स्पष्टीकरण (1) बाधक नहींहोगा। कितु एेसे मामले मे पृनरेकीकृत सहदायिकः की 
उपधारणा परिस्थितियों पर निभेर होगी । यदि कौटु बिक व्यवस्था वारा स्त्री वारिसिय 
उसके माध्यम से दावा करने वाले उसी वगं के पूरुष उत्तराधिकारी का अंश आबंटित करके 
पृथक्‌ कर दिया जाए तो कूट ब पूवंवत्‌ संयुक्त बना रहेगा ओर उसे पूनरेकीकृत नहीं माना 
जाएगा भौर यही स्थिति उस समय भी होगी जब उपय्‌ क्त वारिसों के बाद में उत्तरजीवी 
सहदायिक लिखित कथन मे यह इच्छा व्यक्त करे कि यथास्थिति केवल वादीया वादीगण 
का अंश कौटु बिक संपत्तिमेसे आवंटित करके पृथक्‌ कर दिया जाय ओर शेष सहदायिकों 
का अंश पूववत्‌ रहने दिया जाय । | | 


दायभाग सहदायिकी संपत्ति मे के हित का न्यागमन 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों मे दायभाग सहदायिकी संपत्ति 
मेके हितके न्यागमन की कोई चर्चा नहींहै। इसका कारण यहरहै किहिदू विधि को 
दायभाग शाखा में किसी सहदायिक की संपदा की विरासत में प्राप्ति उत्तरजीविताद्वारान 
होकर उत्तराधिकार दवारा होती है। इस अधिनियम के उपधों में उत्तराधिकार केही 
साधारण नियमों की चर्चा होने से दायभाग विधि की सहदाथिकी की विनिदिष्टतः चर्चा 
करने का कोई ओौचित्य नहीं रहा। दायभाग सहदायिकी मे प्रत्येकं सहदायिक काभ्रंश 
परिनिर्चित होने से इस अधिनियम की धारा 6 के परतुक भौर स्पष्टीकरण (1) के उपबंध 
महत्वहीन हैँ भौर मृत सहदायिक की सहदायिकी संपत्ति में के हित का न्यागमन धारा 8 के 
उपबंधों के अनुसार होगान कि धारा 6 के अनुसार । ` 


तरवाड तावषि कुट्‌ ब, कवरू या इत्लम्‌ की संपत्ति में क हित का न्यःगमन 


भारत के दक्षिणी-परिचिमी तटवर्ती प्राचीन केरलमे, जिसमे मलावार, भूतपृवं 
तिरुवांकुर-कोचौीन राज्य ओर दक्षिणी कनारा के जिले सम्मिलित है, मातृवंशी कुटु ब पद्धति 
प्रचलित है) मातृवंशी कुटु ब पदति नायर ओर यत्या जातियों मे विशेषतया पायी जाती 
है। इस कुट्‌ ब पद्धति की दो प्रमुख विशेषताएं हैँ - (1) कृटुब भौर वश परपराका 
आधार नारी होती है । विवाहोपरांत पत्नी पतिगृह में न जाकर पित्‌-गृह में ही रहती है । 
फलस्वरूप, कुट्‌ ब का भूल पूवंज नारी होती है। (2) पिता की संपदा का उत्तराधिकारी 
पुत्र न होकर भांजा होता है । एेसा इसलिए है कि वंश परपरा बहिन से ही चलती है। इस 
विशिष्ट विरासत विधि को मरुमक्ततायम्‌ कहते है, जिसका अथं है, मरूपक्कल्‌ अर्थात्‌ भाज 
का ताय (दाय) । दक्षिण कनाडा के कन्नड प्रात में इस विरासत को आलियसंतान कहते ह 
जिसका अथं भी पूर्वोक्ति ही है। प्राचीन रूढि के अनुसार तरवाड़, तावषि कुटु ब, कवरू या 
इस्लम्‌ में संपत्ति का न्यागमन उक्त मरुमक्तायम्‌ विधिसेहोतारै। 

हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा? के उपबंधों के अनुसार 
मरुमक्तायम्‌ ओर नंवरूदिरी विधियां समाप्त हो गरईहैँ। धारा 7 की उपधारा (1) का 
पाठ इस प्रकार है - “जब कोई हिद जिसे यदि यह्‌ अधिनियम पारितन किया गया होता 
तो मरमक्तायम्‌ या नंब्रुदिरी विधि लाग्‌ होती, इस्र अधिनियम के प्रारभ के पश्चात्‌ अपनी 





1 अच्युतन्‌ नायर बनाम आम्मा, ए० आई० आर० 1966 एस° सी° 411. 
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म॒त्यु के समय, यथास्थिति तरवाड, तावषि या इल्लम्‌ कौ संपत्ति मे हित रखते हुए मरे तब 
संपत्ति मे उसका हित इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निवैसीयती 
उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, मरुमक्कत्तायम्‌ या नम्बूदिरी विधि के अनुसार नहीं 1" 
जो स्वामी मृत्यु के पूवं कोई विल कर गया हो, उसकी संपदा विल मे नियुक्त वारिसकी 
होगी ओर जिसने कोई विल नहीं किया, उसकी संपदा मृत्यु के पश्चात्‌ इस अधिनियम 
की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार पच की संपत्ति स्यागत होगी ओर धारा । 5 के उपबंधो 
के अनसार नारी की संपत्ति इसमे उ्लिखित उत्तराधिकारिथो को धारा ) 6 में दिए गए 
नियमों के अनुसार स्यागत होगी । फलस्वरूप, मतक सदस्य के वारिस अन्य सदस्यो के साथ 
 तरवाड्‌ की रचना नहीं कर सकते ओरनदही उनकी प्रास्थिति नए तरवाड की होगी । 

तरवाड के उत्तरजीवी सदस्य ओर मृतक के वारिस कौट्‌बिक संपत्ति मे अपने-अपने हितों 
को, जब तक विभाजन नहीं होता, सामान्यिक अभिधारीके रूपमे धारण करेगे नकि 
संयुक्त अभिधारी केरूपमे। 


प्राचीन रूढि {या प्रथा के अनुसार तरवाड की संपत्ति अविभाज्य थी ओर उसका 
प्रबधक कारणवन्‌ (कर्ता) करता धा. । कारणवन्‌ (कर्ता) का पूणं अधिकार तरवाड संपत्ति 
पर होता था) अपने इस अधिकार के अधीन वह संपत्ति का विक्रय कर सकता था तथा उसे 
बंधक भी रख सकता धा 1 उसके इस अधिकार को मद्रास मरुमक्कत्तायम्‌ अधिनियमः 
1932 द्वारा नियं चित कर दिया गया ओौर इस अधिनियम के उपबं धो के अनुसार उसे 
तरवाड संपत्ति का विक्रय करने या उसे बन्धक रखने के लिए लिखित बहुमत प्राप्त करना 
अनिवायं था । कितु हद्‌ उत्तराचिकार अधिनियम, 1936 कीधारा7 के उपबधों दारा 
कारणवन्‌ (कर्ता) का यह अधिकार भी समाप्त हो गया । 


धारा 7 की उपधारा (1) करे स्पष्टीकरण दारा यहं स्पष्ट कियागयाहैकि इस 
उपधारय के प्रयोजनों के लिए तरवाड, तावषि या इल्लम्‌ की संपत्ति मे हद्‌ का हित, 
यथास्थिति तरवाड) तावषि या इल्लम्‌ की संपत्ति मे वह अंश समन्ञा जाएगा जो उसे 
मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अग्यवहित पव॑, यथास्थिति, तरवा, तावषि या इल्लम्‌ 
के उस समय.जीवित सब सदस्यों मे उस संपत्ति का विभाजन व्यकितिवार हआ होता, चाहे 
वहु अपने को लागू मरुमक्कत्तायम्‌ या नम्बदिरी विधि केअधीन एसे विभाजन का दावा करने 
का हकदारथाया नहीं बस एेसा अंश उसे बांट मे आत्यन्तिकतः दिया गया समक्ष 
लिया जाएगा । यह स्पष्टीकरण घास 6 के स्पष्टीकरण 1 के सदृश है। इस स्पष्टीकरण मे 
वाक्यांश “चाहे वह अपने को लागू मरुमक्कत्तायम्‌ या नंबूदिरी विधि के अधीन एसे 
विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं" उन मरुमक्कत्तायम ओर नंबदिरी 
विधियो की ओर संकेत करता है, जिनमे रूढि के अनुसार कौटु बिक संपत्ति के विभाजन 
का हक नहीं होता पर कौट्‌ विक संपत्ति के मदोंको कटुब के सदस्यों द्रवाय पारस्परिक 
करार करके उपभोग किया जा सकता है । इस अधिनियम के लामू हो जाने से मृत स्वामी 
या सदस्य कौं अंश कौटु बिक संपत्ति मे विभक्त होकर आत्यंतिक रूप से उसे दे दिया गया 
समा जाएगा । यदि इस स्पष्टीकरण की विरचना न हई होती तो धारा 1 की उपधारा 
(1) का अर्थान्वयन मृतक की पृथक्‌ रूपसे उपभोगी जा रही कौटु बिक संपत्ति के लिए 


व | 
1 अच्यृतन्‌ नायर बनाम्‌ अम्मा, ए० आई० आर० 1 966 एस० सी° 41 1, 
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किया जा सकता था, जो विभाजन का ह्कन होने के कारण संयुक्त कौट्‌ विक संपत्ति का 
ही अश मानी जाती रही । स्पष्टीकरण का वाक्यांश “रेसाअश उसे बांट मे आत्यंतिकतः 
दे दिया गया समन्षा जाएगा" का.आणयभीयहीदटै कि विभाजन की विधिकर कल्पना दारा 
परिनिरिचत मृत स्वामी के अंश पर आत्यतिक रूप से उसका स्तरामित्व या अधिकार मृत्यु 
के पृवंहीप्राप्तहौ गया था। इस उपबंध क फलस्वरूप तरवाड, तावषि या इल्लम्‌ के 
सदस्य मृत स्वामी के सांपत्तिक अंशके हकदार उत्तरजीविता द्वारा नहीं हो सकते । मृतक 


की संपदा यथास्थिति धारा8्याधारा 15 ओौर 16 के उपवंधों के अनसार उनमें विनिदिष्ट 
उसके वारिसों की होगी । 


दक्षिण की मरुमक्कत्तायम्‌ मौर नंबूदिरी विधियोंको धारा 7 की उपधारा (1) 
के उपबंधो द्वारा निरसित करने अथव। विरासत के मामले में प्रभावहीन करने के उपरांत 
उपधारा (2) के उपबंधो द्वारा इसी क्षेत्र कौ अलियसंतान विधि को निरसित या विरासत 
के मामले में प्रभावहीन किया गया है। उपध्रारा (2) में यह अभिकथित दहै कि जब कि को 
हिद, जिसे यदि यह्‌ जधिनियम पारित न क्िथा गया होता, तो अलियसंतान विधि लाग्‌ होती, 
इस अधिनियम के प्रारंभ के परचात्‌ अपनी मृत्यु के समय, यथारिथति, कुट्‌ ब या कवरकी 
संपत्ति मे अविभक्त हित रखते हृए मरे तब संपत्ति में उसका अपना हित इस अधिनियम 
के अधीन, यथास्थिति, वसीयती या निवसीयती उत्तराधिकार हारा न्यागत होगा, अलिय- 
संतान विधि के अनुसार नहीं । धारा 7 की उपधारा (2) भी उपधारा (1) केही सदश दहै 
यदि कोई हद्‌ कुटुब या कबर का सदस्य है ओर अपनी कौट्‌ विक संपत्ति में अविभक्त हित 
रखता है तो उसकी मृत्यु के पदात्‌ इस अधिनियमके पारित भौर प्रारभ हो जानेके 
कारण उसकी संपदा या उसके हित अलियसंतान विधि से न्यागत न होकर यथास्थिति, हिद्‌ 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 या धारा 15 ओर 16 के उपवबधों के 
अनुसार न्यागत होगे । 

अलियसंतन विधि -अललियस्ततान का अथं भी बहिन का पुत्र याभांजा होता दहै । 
दक्षिण कनाड़ा के कननडक्षेत्रमे जो विधि या रूढि उत्तराधिकार, स्वामित्व, विभाजन ओौर 
अविभक्त हित में न्यागमन के लिए लागू रही उसे अलियसंतान विधिया रूढि कहते है । 
मरुमक्कत्तायम्‌ विधि ओर अलियसंतान विधि की प्रकृति ओर दिशिष्ठताओं मे एकरूपता 
टै । अलियसंतान विधि के अनुसार कौट बिक संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है इसका 
प्रवंध वुद्धतम पुरुषया वृद्धतमास्त्रीद्वारा क्रिया जाता है जिषे यथास्थिति यजमान या 
यजमानी कहते हैँ । रूढि के अनुसार यजमान या यजमानी को कौट विक संपत्ति का विक्रय 
करने या उसको वधकं रखने के व्यापक अधिकार हैँ । कौट्‌ विक संपत्ति का विभाजन 
संशोधित विधि के अनुसार तब तक संभव नहीं है जव तक करि सभी या अधिकांश वयस्क 
सदस्य इसके लिए सहमत न हौं । अलियसंतान विधि के अधीन भी मिताक्षरा विधि के 
सदृश जन्मलेने से डी कौटुंबिक संपत्ति मे अधिकार प्राप्तहो जाता है, कितु इसमें स्त्री ठंशज 
सांपत्तिक हक प्राप्त करते हैँ ओर सबमे वृद्ध स्त्रीही कर्त्रीहो सकती दहै। रूढि के अनृसार 
कौट विक संपत्ति अविभाज्य मानी जाती है ओर सदस्यों को, संपत्ति मे स्वामित्व होते 


हए भी, भरण-पोषण पाने काही हक होता है" । 








" सुन्दरी बनाम लक्ष्मी, ए० आई० आर० 1980 एस° सी० 198 (इस निणेय में दिए 
गए विवरण क आधार पर ही अलियसंतान विधि के विषय में यहां लिखा गया है ।) 








उस्तराधिकार विधि 99 


कितु धारया 7 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार भव यहं विशिष्ट रूढि 
सभाप्तहो गर्‌ है ओर इसक्षेत्र.मे भी सामान्य हिद विधि लागू हो गर्ईहै। धारा 7 
कौ उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अनूसार इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 
कुटु ब या कवर की संपत्ति में हद का हित, यथास्थिति कूट्ब या कवर की संपत्ति में 
वह्‌ अश समन्षा जाएगा जो उपे मिलता यदि उसकी अपनी मृत्यु के अव्यवहित पूवं, 
यथास्थिति, कुट्‌ ब या कवर के उस समय जीवित सव सदस्यो मे उस संपत्ति का विभाजन 
व्यक्तिवार हुआ होता, चाहे वह अलियसंतान विधि के अध्धीन एेसे विभाजन कां दावा 
करने का हकदार था या. नहीं, तथाएेसा अंश उसे बांट में आत्यंतिकतः दे दिया गया 
समन्षा जाएगा । 


स्थानम्‌ विधि- भारत के दक्षिण-परिचम तटवर्तीं क्षेत्र मे महाराजा के सामन्तो कै 
कुट्‌'ब में एक विशिष्ट प्रकार की प्रास्थिति या श्रेणी काविकास प्राचीन काल मे हुआ, 
जिसे "स्थानम्‌" कहते हँ । स्थानम्‌ काजथंहै, कृटुबका स्थान या स्थिति । स्थानम्‌ के 
धारक को स्थानी या स्थानमदार कहते थे । शासक अपने सामंतों ओर प्रमुख प्रश्ञासकों को 
स्थानम्‌ अनुदान देते थे जो प्रायः भूमि के साथ अनदान हता धा, जिससे किं वे अपने पद 
की मरिमा को बनाए रख सके । राजकुमारों ओर सामन्तो के कुट बों के अतिरिक्त भी एसे 
कुटुबये, जो बिना किसी विशिष्ट गरिमा के “स्थानम्‌' रखते थे । 'स्थानम्‌' की प्रसंगतियां . 
यह थीं कि कुटुब का ज्येष्ठ सदस्य स्थानमदार होत। था जो सामान्यतया परुष ही होता 
था, कितु एसे भी दष्टांत मिलते है जिनमे कुट्‌ ब का कनिष्ठतम . सदस्य भी स्थानमदार 
हुआ है । पृथक्‌ संपत्तियों का स्वामित्व प्रत्येक स्थानम्‌ का होता है ओर स्थानमदार 
पद कं तत्समय धारक मे निहित रहता दै भौर इस पद कं उत्तराधिकारी को 
न्यागत होता है । स्थानमदार की एक प्रमुख विशेषता यह थौ किं तरवाड, की संपत्ति 
ने का उसका हित समाप्त हो जाता था ओर उसकं तरवा के सदस्यों का अपने क्रममें 
स्थानम्‌ की संपत्ति में मात्र उत्तरभागी अधिकार रहता था । स्थानम्‌दार की संपदा इस अथं 
ने सीमित संपदा थी किउपे मात्र विधिक आवर्यकता पड़ने पर ही अन्यसंक्रांत करने का 
या बंधक रखने का अन्य सीमित श्वामियों की भांति अधिकार था; . अन्यथा वह्‌ स्थानम्‌ 
की संपत्तियों की आय का अपने कायंकाल के दौरान आत्यंतिक हकदार था । , उसकी स्थिति 
अविभाज्य संपदा के धारक के सदृश होती थी । उसकं उत्तराधिकारी का स्थानम्‌ संपत्ति 
मे कोई हित नहीं होता था ओौर उसका अधिकार उत्तराधिकार के अवसर से कुछ अधिक 
नहीं था ।1 
इस ' अधिनियम की धारा 7 के उपवंधों के अनुसार सभी स्थानम्‌ क्रमशः पणंतया 
समाप्त हो जाएंगे" भले ही अनी धारा 17 के उपबंधों मे विशेष उत्तराधिकार इनके लिए 
भी उपबंधित है), 
 सरमक्कत्तायम्‌ ओर अलियसंतान विधियो द्वारा शासित व्यक्तियों का उत्तरा 
धिकार कम | | 
हिद्‌ विधि की मरमक्कत्तायम्‌, अलियसंतान ओर नबृदिरी विधियो में उत्तरा- 


1 बालकृष्ण मेनन बनाम संपदा शुल्क सहायक कलवेटर, ए० आर्ई° आर० 1971 एस° 
सी° 2392, | 
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100 हिद विधि 
धिकार की विश्लेष व्यवस्था है। इनकी रूढियां या प्रथाओं के विषय में च्रिटिश कालमें 
अनेक अधिनियम भी अधिनियमित हृए ये । इन विधियो मे जो विशेषताये पायी जाती है, 
उनको ध्यान में रखते हुए हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मे इनसे शासित होने वाले 
व्यवितियों के लिए विधायिका को धारा 17 मं विहोष उपबंध करना पडा । इस धारा के 
अनुसार धाराओं 8,10,15 भौर 23 के उपबंध उन व्यवितयों कं संबंध मे, जो यदि 
स्ह अधिनियम पारित न किया गया होता तो मरुमवकत्तायम्‌ विधि या अलियसंतान विधि 

हारा शासित होते एसे प्रभावशील होगे मानो-- 


(1) धारा 8 कं उपखंडों (ग) ओर (घ) के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्‌ 


(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गोँमें किसीका कोई वारिस न हो तो उसके 
संब॑धियों को चाहे वे गोत्रनहोंयाबंध्‌ हों;'' 


(1) धारा 15 की उपधारा (1) केखंड (क)से लेकर (ङ) तक के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, अर्थात्‌-- 


~ 


“(क ) प्रथमतः, पुत्रो जौर पृत्रियों को (जिसके अतगत किसी पूवंमृत 
पृत्रयापृत्री के अपत्यभीअतिरटह) ओर माताको; 


(ख) द्वितीयतः, पिता ओर पति को; 


/ 


(ग) तृतीयतः, माता के वारिसों को; 

(घ) चतुथंतः, पिता के वारिसों को, तथा 

(ङ) अन्ततः, पति कं वारिसोंको।'' 

(1) धारा 15 की उपधारा (2) का खंड (क) लुप्त कर दिया गया हो; 
(1४) धारा 23 लुप्त करदी गईहो। 


इस अधिनियम कोधारा 6 के मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति में के किसी सहदायिक 
के हित के न्यागमन के समरूप उपबंध मरुमक्कत्तायम्‌ या नंबूदिरी विव्यं के अधीन 
तरवाड्‌, तावषि या इल्लम्‌ की संपत्ति में के तरवाड, तावपि या इल्लम्‌ के सदस्य के हित के 
न्यागमन के लिए विज्ञेष उपबंध धारा 7 की उपधारा (1) मेकिए गए हँ । अलियसंतान 
विधि के अधीन कुटुंब या कबर की संपत्तिमेंकेकुटब या कवर के सदस्य का हित धारा 7 
कौ उपधारा (2) के अनुसार न्यागत होगा । स्थानम्‌ कौ संपत्तिमें के स्थानम्‌दार का हित 
धारा 7 को उपधारा (3) के अनूसार न्यायगत होगा । किंतु मरमक्कत्तायम्‌, अलियसंतान 
या नंबरूदिरी विधियो से शासित होने वाले व्यवितियों (पुरुष या नारी) की पृथक्‌ या स्वाजित 
संपत्ति इस अधिनियम के विभिन्न उपबधों के अनसार, जिनकी चर्चा धाराओं 8,10,15 
ओर 23 मेंहुईहै ओर साथही साथ उनमेंधारा 17 के उपवधों द्वारा की गई प्रति- 
स्थापना के अनुसार न्यागत होगी । 
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मरुमक्कत्तायम्‌ या अलियसंतान विधि से ज्ञासित होने वाले निवंसीयत पुरुष क| - 
उत्तराधिकार करम 


किसी हद्‌ पुरुष की संपत्ति इस अधिनियम की धारा 8 के उपबधों के अनुसार 
न्यागत होती है। इस धाराम चारप्रकारके वारिसौं का उल्लेख दै; यथा, अनुसूची के 
वं 1 में विनिदिष्ट मृतक के संबंधी, अनुसूची के वं 2 मे विनिर्दिष्टं मृतक के संबधी, 
गोत्रज ओर बंधु । इनम प्रथम दो प्रकारके वारिस मरुमक्कत्तायम्‌ या अलियसंतान विधि 
से श्ासित होने वाले व्यवितयों के संबंधमेभीवेही दहै, कितु अतिमदो प्रकार के वारिसौं 
का पृथक्तः क्रमानूसार उल्लेखं न करके उन्हे एक ही साथ धारा 8 के उपबधों (ग) ओौर 
(घ) के स्थान पर एक ही उपखंड (ग )द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया ह । फलस्वरूप, 
उपयुक्त विधियो से शासित होने वाले व्यवितयों के संब॑धमे धारा 8 में चार उपखंडोंके 
स्थान पर तीन उपखंड इस प्रकार होगे :- 


(क) प्रथमतः, उन वारिसों को जो अनुसूची के वे 1 मे विनिदिष्ट 
संबधो हैः । 
(ख) द्वितीयतः, यदि वं 1 में वारसि न होतो उन वारिसोंकोजो 
अनृसुचीके वगं 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी है, 
(ग) त॒तीयतः, यदि दोनों वर्गो मे किसी का कोई वारिसन हो तो उसके 
संबंधियो को चाहे वे गोत्रजहोया बंधु हौं, 
इस प्रकार हम देखते हँ कि अनुसूची के वर्गं 1 ओर 2 प्रत्येक हिद पुरूष के लिए 
समानरूपसेलाग्‌ ह चाहे वह इस अधिनियम के पारित होने से पवं किसी भी विधि, 
रूढ्या प्रथा द्वारा शासित होता था । मरुमक्कत्तायम्‌ या अलियसंतान विधि से शासित होने 
वाले पुरुषों के संबंध मे गोत्रज या बंधु मे अंतर किया जाना संभव नहीं है, क्योकि उन 
विधियो मे मातुवंशी कुटुंब पद्धति लागू होती है जिससे एक ही व्यक्ति, गोज भी हो सकता 
ओौर बंध भी। अतएव इन विधियो से शासित होने वाले हिद पुरुष का जो निकट रक्त 
संबंधी है, चाहे वह गोत्रज हो अथवा बंध हो अनुसूची के वं 1 या2के वारिसों के अभाव 
मे उत्तराधिकारी होगा । धारा 10 मे उपबंधित अनुसूची के वगं 1 में के वारिसों मे 
संपत्ति के विषय मे धारा 17 में कुछ भी अधिकथित नहीं है अतएव वितरण के मामले में 
्रारा 10 के उपबंध अपने मूल रूप में ही इन व्यक्तियों के लिए भी लामू होगे । 


मरुमक्त(थम्‌ या अलिधसंतान विधि से शासित होने वालो नारी का उत्तराधिकार 
क्म 

इस अधिनियम की धारा 15(1) के उपबधों को धारा 11 के खंड (ञ)) के उपवधों 
के अनुसार पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया गया है । इस प्रकार धारा 15 कौ उपधारा (1) 
मरुमक्कत्तायम्‌ तथा अलियसंतान विधियो से शासित होने वाली नारियों का उत्तराधिकरार 
क्रम धारया 17 के खंड (;) द्वारा प्रतिस्यापित उपधारा हीलाग्‌ होगी नकिधारा 13 
की उपधारा (1) के उपबंध अपने मूललूपमे धारा 11 के खंड (1) के उपब॑धो 
दारा धारा 15 की उपधारा (2) का खंड (क) पूणंतया लुप्त कर दिया गया है। इसी 
प्रकार इस धाराके खंड (९) दारा धारा 23 के उपबंध इन विधियो द्वारा. शासित्‌ 














हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उप्रधों के अधीन निवंसीयत 

मरने वाले हिद पुरुष की संपत्ति के न्यागमन के लिए वारिसों के चार समूह अधिकथित 
है । इनका अधिमान्यता क्रम निम्नलिखित है-- 

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वगं 1 में विनिर्िष्ट 


० । 


द = 29 - का त कर 


रप्र 


ऋ 11 
क ` | | 102 | हिद विषि 
4३ ॥ | 
= ५1 [1 | ं | मे नहीं गे यों मे 9 ॐ 
ति ; ॥ व्यक्तियों के मामले मे लागू नहींहोगे क्योकि इनमे मातृक कुदटुब पद्धति प्रचलित 
232 ति ड = । 
4 ४ | होने से विवाहित पृत्रियां पिता के गृहमे ही निवास करती रहै ओर उनके साथ उनके भपत्य 
4 त | (8 भी । अतः इन व्यकितियों के विषयमेधारा23 का प्रश्न ही न उढठने से उनके लिए यह्‌ 
| । | धारा लृप्त मानी जाएगी । 
3३. | ¦ निर्वंसीयती हद्‌ पुरुष की संपत्ति का न्धागमन 

१ || 

1 





< संबंधी है 
#॥ (ख) द्वितीयतः, यदि वगं 1 मे वारिसिनहोतो उन वारिसोंको जो अनु- 
¢ छि 18 € म $ है न 
&। | सृचीके वगं 2 में विनिर्दिष्ट सबधीरः 
१॥ (ग) तुतीयतः यदि दोनों वगोँमेसेकिसीमेंकाकोई वारिस नहो तो 
8३ मृतक के गोत्रजो को, तथा 
{ ॥ | (घ) अंततः, यदि कोई गो्रजन होतो मृतकके बधुओोंको। 
। ( ||| अनसची के वगं 1 मेके वारिसों के बीच उत्तराधिकार क्रम : इस अधिनियम की 
4 ।| धारा 9 के उपबंधों के अनुसार अनूसूची में विनिरदिष्ट वारिसोंमेके वगं 1 मेके वारिस 
| | ॥| एक साथ, ओर अन्य सब वारिसों का अपवजेन करते हुए, अश भागी होगे । मृत स्वामी के 
। ॥।।. अनुसूची के वगं 1 के प्रथमतः वारिस निम्नलिखित है :-- 
+| प, पुत्री, विधवा, माता, पूरवेमृत पुत्र का पतर, पूरवंमृत पुत्र की पत्ती, पूवंमृत पूरी 
ए इ (१ का पुत्र, पूरवैमृत पुत्री की पुत्री, पूरवेमृत पूत्र की विधवा, पएूवमृत पुत्र के पूव॑मृत पृत्र कापृत्र 
( । | पूवंमत पूत्र के पूवेमृत पत्र की पुत्री, पुवमृत पृत्र के पृवेमृत पुत्र कौ विधवा। 
4 ॥ 
१ अनुसूची के वगं 1 के वारिस प्रथमश्रंणीके वारिस हैं, जिनमें पुन्न, पौत्र ओर 
क ध | । प्रपौत्र मिताक्षरा विधि के अनुसार मतक के सहदायिक दै" ओर दायभाग विधि के अनुसार 1 
4 मतक को पावंण विधि से पिडदान करने वाते ।? स्त्री वारिसों मे मृतक कौ विधवा, पुत्र 
4; । | बघ अर पौत्रवध को विरासत का हक हद्‌ स्त्रियो के सांपत्तिक अधिकार अधिनियम, 1937 
१।।| क उपवधो के अधीन 1937 चेह प्राप्त है। कितु पक्री भौर माताको नये वारिसिके रूप । 
|| ने यमानान्तर उत्तराधिकार के अधिकार के साथ नामितकिया गया है । विधवा कोभी 
(1 अ 
¶।} ~ 
4। | ४ 1 अयञ्च पृत्राणाम्‌ विभागः पृत्र-पौत-प्रपौत्र-पयन्तः । वीमिर, व्य अ० पु० 587 | 
१ जी° बुद्धम्‌ बनाम आयकर आयुक्त, मैसूर, ए० आई० आर० 1966 एस सी 1 
4 | 1523 । 
€ | | |} . > यन्मृतधनं पु्र-पौक्न-प्रपौत्राणामेव प्रथमं भवति । दाय० 11/1/31॥ तदेवं | 
क | ~  पृत्रादिमजेन्मतः प्रभृति पितुः परलोकोचितमहौपकारनिष्पादनात्‌, मृतस्य तस्य च | 
| | ए पाबंणविधिना पिण्डदानात्‌ } दाय° 11/1/32 | 
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इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो विरासत का अधिकार प्राप्त हज है, वह 
समानान्तर हक है । पुत्री को मृतक की संपदाका प्रथम श्रणी का समानान्तर वारिस 
नामित कर देने से प्रतिनिधित्व के सिद्धांतके द्वारा पौत्री, प्रपौत्री, दौहित्र ओर दौहित्री 
भी समानान्तर वारिस हो गए । पुत्री को समानान्तर विरात का अधिकार मिलने से पूवं. 
मृत पुत्र की प्री, पृवेमृत पोत्र की पूरी, पूवैमत पुत्री की पृश्नी भौर पूरव॑मृत पत्री के पत्र 
को भौ समानान्तर विरासत का अधिकार प्राप्त हो गया। अनुसूची वं 1 क वारिस के 
समूह में पूत्री को वारिस बनाना शास्त्रीय हद्‌ भावनाओं के भी अनुकूल है । मनुनेपृत्री 
का पुत्र का ओौचित्य बताते हुए कहा है किपृतरी भी पुत्र कं समान है क्योकि वे दोनों पिता 
करी आत्मा तुल्य है ।1 इसका संद्धातिक पक्ष अत्यधिक प्रबल है। कितु इसका व्यावहारिक 

` पक्ष कौट्बिक प्रास्थिति का विभाजकं है । पिता की मृत्यु होते ही पूत्री काभश परि निश्चित 
करके पृथक्‌ करना होगा । धारा 6 के परंतुक के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मृतक की संपदा 
ससे पुत्री का अंश परिनिश्चित्त करने के लिणु कौदुबिक संपत्ति का उसकी मृत्यु से 
अग्यवंहित पूवं विभाजन उषधारिति करना होगा । धारा 10 के उपबंध मे निवेसीयत 
मृतक के पुत्री-वंशजों से भिन्न त्ती-वारिसो के अंश को परिनिर्ित करने के लिएु अनेक 
नयम अधिकथित ह जिनका विवेचन यंथास्थान आगे किया जाएगा । अध्ययन की दृष्ट 
से यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि धारा 8 की अनुसूची 1 के वारिषोमे मृत 
स्वामी कै तीन पीदुी केही वंशज विनि्िष्ट है । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि 
वर्मं 1 के वारिसों के अवधारण मे सहदायिकी के मिताक्षरा सिद्धांत को आधार माना गया 
है, अन्यथा इस वर्गं ऊ वारिसों मँ पुत्र, पुत्री ओर विधवा के अतिरिक्त अन्य सभी वारिस 
वर्मं 2 नें दिए गए होते । मिताक्षरा सहदायिकी सिद्धांत मे ही तीन पीढ़ी नीचे तकं के 
वंशजो को समान अश का हक प्राप्त है ओरवे समानान्तर उस्तराधिकारी होते ह । कितु 
उनका यह्‌ अधिकारं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर भी आधृत है । | 


अनुसूची के वगं ॥ मे के वारिस मे संपत्ति का वितरण --यद्पि धारा 9, जहा तक 
अनसूचीकै वगं 1 मे के विनिर्दिष्ट वारिसों से संबंधित है, यह्‌ उपवबंधित करती है 
कि सभी वारिस एक साथ, भौर अन्य सब व रिसों का अपवन करते हए, अ शभागी 
होगे; तथापि इसका यहं अथं नहीं निकलता किं प्रत्येक व्यविति जो इस वं का समानान्तर 
वारिस माना गया है, मृतक की संपदा म समान अंश का हकदार होगा। अंश की 
संगणना के लिए इस अधिनियम की धारा 10 में वितरण के मा्मदशं क सिद्धांत अधिकथित 
ह जिनके अन्‌सार किसी निन्रसीयती की संपत्ति अनुसूची के वं 1 मेके वारिसोंमे निम्न 
लिखित नियमों के अन्‌सार विभाजित की जाएगी :-- 


नियम 1 --निवेसीयत की विधवा को, यायदि एक से अधिक विधवापंहोंत्तो सब 
विधवाओं को, मिलाकर एक अण मिलेगा । यह नियम, यथास्थिति, विधवा या विधवाओं 
के अंश के परिनिर्वय की चचां करता है। इसके अनुसार विधवा को एक पुत्र के समान 
अज्ञ मिलेगा ओर उसीएक अश मसे ही एक से अधिक विधवाणं होने की दशामेभी अश 
पाएंगी । तात्पयं यह है किं पुत्रो के सदृश प्रत्येक विधवा एकञंश की भागी तहीं होगी । 


स 
1 यथैवात्मा तथा पत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां ककमन्ो धनं हरेत्‌ ॥। मनु" 9/130. 
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नियम 2--निवंसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों ओर पुत्रियां ओर माता, हर एक, को एक 
एक अंश मिलेगा । यह नियम हद्‌ विधि के उस सिद्धांत को संहिताकृत करता है, जिसके 
अनसार समान कोटि का प्रत्येक रक्त-संबंधी मृतक की संपदामेएक अश का अधिकारी 
होता है । कितु इस नियम का क्रियान्वयन इस अधिनियम की धारा 19 कै उपबंधोंके 
अनृसार किया जाना है, जिसमे यह्‌ अधिकथितहै कि यदिदो या अधिक वारिस निवंसीयत 
की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारीहोतेरहै,तोवे संपत्तिको निम्नलिखित प्रकार से 
पाएंगे :-- 
(क) इस अधिनियम मे अभिव्यक्त तौर पर अन्यथा उपबंधित के सिवाय 
व्यक्तिवार, न कि शाखावार आधार पर लेगे, ओर 


(ख) सामान्यिक अभिघारियों कौ हैसियतमे,न कि संयुक्त ` अभिधारियों की 
हैसियत मे लेगे। ॑ | 


इस धाराके खंड (क) से धारा 10 का नियम. 2 स्पष्टहो जाताहै कि मृतक की 
संपदा का विभाजन उतनी ही संख्या मे किया जाना है, जितनी संख्या समान कोटि के रक्त 
संब॑धी उत्तराधिकारियो की है, ओर सभी समान कोटि के रक्त संबंधी वारिस व्यवित-वार 
आधार पर एक-एक अ श लेंगे । समान कोटि क रक्त संबंध का आधार वंशजो या पूरवेजों की 
पीदियां होगी । एक पीढ़ी के पृत्रया पत्नी समान कोटि के रक्त संबंधी माने जाएंगे ¦ पीढी 
मेअतरअतिहीअश का परिनिर्चय शाखावार होगा न कि व्यक्तिवार जिसमे प्रति- 
निधित्व का सिद्धांत लागू होगा । पूरवमृत पत्र के पत्रों गौर पुत्रियों कोएक साथ उनके 
पिताकाहीअश प्राप्त होगा । इन्हे जोअश मिलेगा वह्‌ शाखावार ओौर प्रतिनिधित्व 
के सिद्धांत के आधार पर मिलेगान कि व्यक्रितिवार आधार पर। इस धारा का नियम 3 
इसी सिद्धांत को स्पष्ट करतारहै, जो इस प्रकार है :-- 


नियम 3--निवंसीयत के हर एक पूर्व॑मृत पत्र की या हर एकं पूवंमृतपुत्रीकी 
शाखा मेके सब वारिसों को मिलाकर एकं अश मिलेगा । 


इस नियम से यह मी स्पष्टहो जाताहैकि पृत्नोंकी भांति पुत्रियां भी शाखाओं 


की रचना करंगी भौर पृवंमृत प्तौ यापृच्नियोंके वंशज अपनी माताका वहु अश एक 


साथ मिलकर प्राप्त करगे जो यदि वह्‌ जीवित रहती तो विभाजन मेँप्राप्त करती। कितु 
परश्नगत मृतस्वामी कौोसंपदामेअशके वितरण का यहीं अत नहीं होता| परव॑मृत 
प्र यापूवमृतपृरत्रीकेअश्चका वितरण उसके वारिसौ में भी किया जाना है, जिसके 
विषय मे नियम 4 में चर्चाकी गर्ह, जो इस प्रकार है :.- 


नियम 4--नियम 3 में विनिरिष्ट अंश का वितरण-- (1) पूवमृत पत्र की शाखा 
मेके वारिसों के बीच एेसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को (या सब विधवाओं 
को मिलाकर) भौर उत्तरजीवी पृतं ओर पृ्नियों को बराबर भाग प्राप्त हों, भौर उसके 
पूवेमृत पूत्रो की शाखाओं को वही भाग प्राप्त हो, 


(2) पृवंमृतपृत्री की शाखा मे के वारिसों के बीच एसे किया जाएगा कि 
उत्तरजीबी पुत्रो ओर पृत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो । 
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टस धारा का नियम 4 इसी के नियम 2 की ही आंशिक पृनरावृत्तिहै । इस 
नियम के उपवंधों मे पूवंमृत पत्र यापूत्रीके उत्तरजीवी पुत्रों भौर पृत्रियोके अश के 
वितरण की चर्चा की गयी है ओर यह स्पष्ट किया गया है किं उनका पूवंमृत पृत्र या पत्री 
के भागके बराबर भाग ग्राप्त करने का हक दहै । इस नियम के उपवधोंमें पूरवमृत पृत्र के 
वारिसों मे उसकी विधवा का उत्लेख नहीं है कितु धारा 8 की अनूसूची के वगं 1 के 
वारिसों में पूवंमृत पुत्र की विधवा भी उसी प्रकार वारिस, जिस प्रकार मूलमृत स्वामी 
जिसके वारिसों मे उसकी संपदा का वितरण प्रष्नगत दहै भौर उसे भी एक पृत्र के बराबर 
अश वितरण द्वारा मिलेगा । 


उपयुक्त चारों नियमों मे पूवंमृत पत्र के पू्वमृत पत्र के वारिसोंमे वितरण की 
चर्चा नहीं हई है । कितु यदि पसा प्रन उठता हे तो उनमे अश का वितरण नियम 3 ओर 
4 के अनृसार होणा। घारा 8 की अनुसूची के वगं 1 के वारिसों में पूवमृत्त पूत्र के 
पूवं मृत पृत्र अर्थात्‌ पूवंमृत पौत्र के भी वारिस मृतस्वामीको संपदामे अश प्राप्त करने 
के अधिकारी है ओर उनके भी वारिसों में पृच्न, पुत्री ओौर माता उत्तराधिकारीदहैं।ये 
तीनों वारिस धारा 8 की अनुसूची के वगं 1 केअतिम वारिस दै ओौर मृतक की चौथी 
पीदी के है अर्थात्‌ उसकी ततीय पीढी के वंशज रहँ अथवा यथास्थिति तृतीय पदी के 
पूरुष वंशज की विधवा है । 


धारा 10 के उपवबंधोमें मृतस्वामीकौ संपदा के वितरण. के जिन निपमौं कौ 
चर्चा हुई है, वे उसी प्रकार हँ जिस प्रकार मिताक्षरा विधि के अधीन एक सहदायिक की 
मृत्यु होने पर उसके तीन पीदी के पूरुष वंशज सहदाथिकी विधि के अनुसार उसकी 
संपदा में हकदार होति ह । वितरण का यही नियम मिताक्षरा विधिमेंभीदहै। अतर इतना ` 
ही दहै कि मिताक्षरा विधि में पत्री या विध्वा को समानान्तर विरासत का हक नहीं है 


अनुसूचौ के वगं 2 में के वारिसों के बौच उत्तराधिकार क्रम : इस अधिनियम को 
धारा के उपबंधों के अधीन वं 1 में कोई वारिस नदहोने की दशा में अनुसूची के वं 2 
मे विनिदिष्ट संबंधी वारिस होंगे । वं 2 के वारिस नव(9) प्रविष्टियों मे विभक्त है, 
जो इस प्रकार टै- 
(1) पिता 


(2) (1) पृत्तकी पत्री का पत्र, (;) पूत्रकी पत्तो कीपूत्री, (+) 
भाई (1४) बहिन । 
(3) (1) पृत्रीके पृत्न का पत्र, () पूत्री के पृत्रकोपूत्री, (#) 
पत्रीकी पुत्री का पृत्त, (४) पत्री की पृत्तीकीपूत्री। 


(4) (1) भाई का पृत्र, ([) बहिन का पत्र, (1) भाईकीपृत्री 
(1४) बहिन की पत्री । 


` (5) पिता का पिता, पिता की माता। 


(6) पिता की विधवा, भाई कौ विधवा । 











(7) पिता का भाई, पिता की बहिनि। 
(8) माता का पिता, माताकौ माता। 


(9) माता का भाई, माता की बहिन । 


इस अधिनियम की धारा 9 के उपबधों के अनुसार वगं 2 मेके वारिसोंके बीच 
उत्तराधिकार का क्रम प्रविष्टियोकेक्रमसे होगा। पहली प्रविष्टिमें के वारिसोंको दूसरी 
प्रविष्टिमे के वारिसों की अवेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, दुसरी प्रविष्टि मेके वारिसोंको 
तीसरी प्रविष्टिमे के वारिसों की अपेक्षा अधिमानप्राप्तहोगा ओर इसी प्रकार आगे क्रम 
से अधिमान प्राप्त होगा । तात्पयं यह है कि प्रविष्टियों मे अधिमान काक्म लाग्‌ होतार 
ओर प्रत्येक प्रविष्टि के वारिस समान अंशभागी होते है । 


अनुसूची के वगं 2 की प्रविष्टियों की विशेषता यहद कि मृतक के पिता को प्रथम 


प्रविष्टि का वारिस मानागयादहै। द्वितीय प्रविष्टि के प्रथम दो वारिस पत्र के दौहित्र ओर. 


 दौहिती ह जोपत्रके वारिस ओर उसी के माध्यम से उत्तराधिकारी होते दँ ओर 
अन्तिम दो वारिस मत स्वामी के भाई ओर बहिन दैँ। इनमें भाई उस कोटि का वारिस 
है, जिसे मिताक्षरा शाखा में उत्तरजीविता का अधिकार प्राप्तथा भौर बीचमे कोई स्त्री 


वारिस आ जाने पर उसे उत्तरभोगी हित प्राप्त होता था। बहिन कोपिताकी पुत्री होने ` 


के नाते वारिस माना गया । तृतीय प्रविष्टि के सभी वारिस पत्री के माध्यमसे विरासत का 
हक प्राप्त करते हैँ । चतुथं प्रविष्टिके सभी वारिस पिताके वंशज होने से उत्तराधिकारी 
है । पंचम प्रविष्टि के वारिस मृतक के पितामह ओर पितामही हैँ जो उसकी दूसरी पीदी 
ऊपर के पूवज हैँ । षष्ट ओर सप्तम, प्रविष्टियों के वारिस पितामहके वंशज होनेसेया 
वंशजो के माध्यम से विरासत का हक प्राप्त करते हैँ। अष्टम्‌ ओर नवम्‌ प्रविष्टियों के 
वारिस क्रमशः नाना, नानी, मामा भौर मौसी हैँ जो मातु-कटुब के सपिण्ड नातेदार हौने 
से वारिस है 


अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसार इस अनुसूची मे भाई या बहिन के प्रति निदशों 
के अ'तगंत उस भाई या बहिन के प्रति निदंशनहींहै, जो केवल एकोदर रक्तकेहों। 
स्पष्टतया भाई या बहनि के प्रति निदेशो के अतगत वे भईया बहिन भीति जो 
सौतेले या भिन्नोदर होते है । 


अनुसूची के वगं 2 कै वारिसों मे संपत्ति का वितरण इष अधिनियमको 
धारा 11 के उपवंधो के अनुसार अनुसृचीके वगं 2 मेकी किसी एक प्रविष्टि मे विनि्दिष्ट 


वारिसों के बीच निवंसीयत की संपत्ति एेसे विभाजित की जाएगी किं उन्हँ बराबर अंश 


मिले । कितु प्रविष्टियों मे अधिमानकाक्रमलाग्‌ होनेसे एक प्रविष्टिमे का कोई वारिस 
त होने की दशा मे ही उसके ठीक परचात्‌ की प्रविष्टि क वारिस उत्तराधिकारी होगे ओर 
एक प्रविष्टि के सभी वारिसोका हक समानान्तर होगा जो बराबर अंश के भागी होगे । 
धारा 11 केवल किसी एक प्रविष्टि मे विनिर्दिष्टं वारिसों के बीच निवंसीयत की संपत्तिमें 
अंश वितरण की चर्चां करतीरहै। अनुसूची के वगं 2 की प्रविष्टियोंमें अधिमानके लिए 
इस धाराके साभधारा9 के द्वितीय अंश का पाठ आवश्यक है। 
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गोत्रज उत्तराधिकारी 


इस अधिनियम की धारा 8 (ग) के उपबंधो के अनुसार अनूसृची के वग 1 ओर 
वर्गे 2 मे विनिदिष्ठ संब॑धियोमेसेकिसीकेभीनहोने की दशामें मृतक की संपदा उसके 
गोच्रजों को न्यागत होगी । | 


गोत्रज की परिभाषा-- इस अधिनियम के उपवबंधों के अधीन गोत्रज की परिभाषा 
जानना आवद्यक है । धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) मे गोत्रज की परिभाषा 
दी हृईहैजो इसप्रकार है:-- 
"एक व्यक्ति दूसरे का "गोत्रज" कहा जाता है यदि वे दोनो केवल पुरुषों 
के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों 1'" 


उपयु क्त परिभाषा प्राचीन हिद विधि की गोत्रज कौ परिभाषा के सदृश दहै। 
प्राचीन हद्‌ विधि मेँ भी दत्तक को गोत्रज माना गयादहै। इस परिभाषा से यह स्पष्टहै 
कि इस अधिनियम .के अधीन उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए गोत्रजसेवे ही रक्त 
संबंधी अभिप्रेत ह जो मृतस्वामी की पुरुष-परंपरा के पूवज या वंशज हन कि स्त्री-परंपरा 
के । हद्‌ उत्तराधिक।र अधिनियम, 1956 के उपवधों मे गोत्रज संबधी विनिर्दिष्ट नहीं, 
अतएव गोद्नज से प्राचीन हिदू विधि के अनुसार विनिदिष्ट संबंधी ही अभिप्रेत ह कितु 
वे संबंधी केवल पुरुष-परपरा से मृतक से संबंधित होने चाहिए । यद्यपि गोत्रज की परिभाषा 
मे एक दूसरे से संबंधित एेसे व्यक्तियों को गोत्रज माना गया है जो परस्पर पुरुषों के 
माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हों तथापि धारा 8 (ग) के उपबंधों में गोत्नज से 
वे ही व्यक्ति अर्भिग्रेत हैँ जो मृतक के गोत्रज हँ अर्थात्‌ उत्तराधिकार के माध्यम से रक्तया 
दत्तक द्वारा संबंधित हँ । कितु एेसे अनेक गोत्रज हो सकते है जौ मृतक को संपदा के 
, दावेदार हों, एेसी दशा में वास्तविक वारिस कौन गोत्रज संबधी होगा इसका अवधारण 
अधिमान के आधार पर किया जाएगा । 


अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अधिमान के नियमों कौ विवेचना करने से पूवं 
गोत्रज के वर्गो की विवेचना करना आवद्यक है । 

गोत्रज का वर्गीकरण-गोत्रज के निम्नलिखित तीन वग ह; 

(1) वंशज गोत्रज -- एसे रक्त या दत्तक संबंधी जो निवंसीयत मृतक के नीचे की 
पीढी के पुरुष परंपरा के वे वंशज दँ जो अनुसूची के वर्गं ! में विनिर्दिष्टं वंशजों से नीचे 
की पीदीके दहै, अर्थात्‌ पत्र के पुन्न के पुत्र कापृत्र (प्रका प्रपौत्र) ओर पत्र के पत्र के 
पूर की पुत्री ओर इनके भी नीचे के वंशज । । 

(2) पूर्वज गोत्रज ` एसे रक्त या दत्तक संबंधी जो निवंसीयत मृतक के उपर की 
पीढी के पुरुष परंपरा के पूवज है भौर जो अनुसूची के वं 2 मे विनि्दिष्ट पूवंजों से ऊपर 
की पीडीके है, अर्थात्‌ पिताके पिता का पिता ओौर पिताक पिता के पिताकी माताओौर 
इनके भी ऊपर की पीठी के पूरवंज । 


(3) सांपा्विक गोज्ज--एेसे रक्त या दत्तक संबंधी जो निवंसीयत मृतक के 
ऊपर ओर नीचे दोनों ही प्रकार की पीढियोते संबंधित होते द क्तु सीधी परंपरामे न 
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होकर पाश्वं परपराकेहोते हैँ ओर जो अनुसूचीके वगं 2 के विनिदिष्ट संबधी नहीं 
अर्थात्‌ पिता का भाई जो पिताके पिताका पुत्र है, पिताक पिताके पिताकेवे वंशज जो 
पिताके पिताके भाई ओर इसी प्रकार के अन्य पुवंज या भाई या पाश्वं वंशज । 

गोत्रज ओौर सापारश्विक संबंधियों की विस्तृत जानकारी के लिए विरासत विधि के 
अध्याय मे देखना चाहिए । 


गोत्रजो मे उत्तराधिकार क्म 

हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम कौ धारा 12 में गोत्रजों में उत्तराधिकार क्रम 
अवधारित करने के अधिमान नियमों की चर्चाहूर्ईदटै। इस धारा मे तीन नियम दिए गए 
है--जो इस प्रकार है :- 

(1) दो वारिसोंमेसे उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी उपरली ओर की 
डिग्रियां अपेक्ातर कमहोंयाहोंही नहीं। 

(2) जहां कि उपरली भर की डिग्रियों की संख्या एक समानहोयाहो 
ही नही, वहां उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली कौओोरकी 
डिभ्रियां अपेक्नातरक्महौयाहोही नहीं । 

(3) जहां कि निश्रम 1 या नियम 2 के अधीन कोर्ई-सा भी वारिस दूसरे 
से अधिमानकाहकदारन हो वहां वे दोनों साथ-साथ अंशभागी होगे \ 


 इग्रियों की संगणना का नियम उत्तराधिकारी अवधारित करने के लिए. अत्यावर्यक 
विषय है इसके अभाव मे न्यायालयों के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सक्ती है । 
इसे ध्यान मे रखते हए इस अधिनियम की धारा 13 मे डिग्रियों अर्थात्‌ पीदियोंकी 
संगशणना के तीन नियम उपवबंधित हैँ जो इस प्रकार हैँ-- | 
(1) गोत्रजो (या बंधुओ) के बीच उत्तराधिकार क्रम के अवधारणा के प्रयोजन 
के लिए निवंसीयत से यथास्थिति उपरली डिग्रीया निचली डिग्री या दोनों के अनुसार 
वारिस के संबंध की संगणना की जाएगी । 


(2) उपरली डिग्री ओर निचली डिग्री की संगणना निवंसीयत को गिनते हुए 
की जाएगी । 
(3) हर पीढी एक डिग्री गठित करती है; उपरली हो चाहे निचली । 


इस धारा में डश्रियों की संगणना करने का हिद ढंग यथावत्‌ रखागयाहे। 
संगणना करने का हद्‌ ढंग यहदहै कि चाहे उपरली डिग्री कौ संगणना की जाए चाहे 
निचली डिग्री की, संगणना का प्रारंभ संबंधित व्यक्ति से अर्थात्‌ निवेसीयतसे कौ जाती है। 
हिद्‌ पद्धति में उत्तराधिकार के प्रयोजनाथं संबंध मृतक से ही स्थापित किया जाता है । जिस 
व्यक्ति की विरासत प्रदनगत होती है, उसे गिनते हुए वारिस के संबंध की संगणना करना 
उचित भौर युक्तियुक्त होता है । जब तक मृतक को नहीं गिना जाएगा तबतकनतो 
प्रत्यासत्ति कान ही पिण्डदान हारा उसे पारलौकिक हितलाभका ओरनही रक्त संबध 
का ज्ञान हौ सकता है । गोविन्दस्वामी ने संबंध को सपिण्डता या. सकुल्यता जानने का ` 
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साधन मानाः है, चाहे वह विशेष संबंध हो अभृवा संबंध मात्र । बस, संबंध का तत्तव 
विद्यमान होना चाहिए । वारिस मे समरक्तांश की (अर्थात्‌ जो रक्त मृतक मे था, वही वारिस 
मेभीरै) विद्यमानता का पता भी निवंसीयत मृतक से गिनने पर ही चलता है । विज्ञानेश्वर 
सपिण्डता की गणना करने के ढंग पर प्रकाश डालते हए कहते हँ कि पिता को छह 
सपिण्डता पत्रादि की छह पीढियां हँ ओर वह (पिता) स्वयं सातवां है, संतान कीमेदकी 
दष्टिसे सातवीं सपिण्डता की गभनाकरनेकासभी क्षेत्रो मे (जहांभी पीढ़ी कौ गणना 
प्ररनगत हो) उचित ढंगदहै।? वे गणनाके इस ढंगको उपरली पीढ़ी को गणनाके लिए 
स्पष्ट करते हैँ कि पितासे आरंभ करते हुए उसके पिता आदि की गणना की जानी चाहिए 
ओर सातवे पुरुष से जो संतानटहै, वही पितुपरम्परा मे सातवींहै।* छारा 13 सें 
अधिकथित नियम एक ओौर दो विज्ञानेरवर के गणना के दंग के स्पष्टीकरण हँ ओर नियम 
तीन में डिग्री के अर्थं को स्पष्टकिया गयाहै कि डिग्री शब्द पीदीका वाचक है। 
विज्ञानेश्वर दारा इस संदभं में प्रयुक्त 'संतान' शब्द भी पीठी या डिग्री का वाचक है ।“ 


बौधायन ने पीढी की गणना में चाहे उपरली हो [चाहे निचली धारा 13 कै नियम 
तीन के अनुरूपदहीटंग का उल्लेख कियाहै, जो इस प्रकार है--'श्रपितामह्‌, पितामह, 
पित, स्वयं (संबंधित व्यक्ति) उसके सहोदर भाई, सवर्णाजात प्र, पौत्र, प्रपौत्र ओौर उनके | 
अविभक्त-दाय पुत्रपौत्र सपिण्ड है 5. अपनी गणना में बौधायननेस्पष्टरूपसे संबंधित 
व्यविति ओर उसके भाई या भादयो को एक पीदीया डिग्री मानादहै, साथ ही उपरली डिग्री 
(पूवज) या निचली डिग्री (वंशज) की संगणना मे संबंधित व्यक्ति को भी गिनादहै। 
बौधायन की सपिण्डता की उपयुक्त परिभाषा से धारा 13 मे अधिकथित तीनों नियम 
सुस्पष्ट हो जाते हैँ ओर यह भी विदितहोजाताटै कि इन नियमों का आधार शास्त्रीय 
हिद विधि ह। | 

जहां तक गोत्रज वारिसों के अधिमान के मामले मे डिग्रियों के अपेक्षातर कम होने 
यान होने, या डिग्रियों की संख्या एक समानहोनेयाएक ही पीढीमें होने अथवाणएकही 
डग्रीकादहोने से समान अधिमान का हकदार होने संबंधी नियम धारा 12 के अधीन 
उपवंधित हैँ । इनकी भी चर्चा विज्ञनेश्वरनेकीटहै ओौर उनका यह अधिकथन दहै कि इन 
मामलों में प्रत्यासत्ति ही नियामक विधि है । प्रत्यासत्ति पद काअरथंदहै, सामीप्य । जो 





1 सम्बन्धविशेषज्ञाने सति सपिण्डा उच्यन्ते । सम्बन्धमात्तज्ञाने सकुल्याः । 
--बौधा० घण सू° 1/5/11/8 की गोविन्दस्वामी कृत टीका । 
2 तथाच पित्रादयः षट्‌ सपिण्डाः; पत्रादयश्च षट्‌ ; आत्मा च सप्तमः । संतान भेदेऽपि 
यतः संतानभेदस्तमादाय गणयेद्‌ यावत्सप्तम इति सवत्र योजनीयम्‌ । 
--याज्ञ° 1/53 की मिता० टीका । 
3 एवं पितरमारभ्य तत्पित्नादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवतिनी पितृतः सप्तमीति । वही । 
मातृतो मातुः सन्ताने पञ्चमादध्वं ; पितृतः पितुः सज्ञाने सप्तमादूर्ध्वम्‌ । | 
अपिच प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णाधाः पतरः पौत्र प्रपौत्र 
स्तत्पु्रवजं तेषां च पुत्रपौत्र मविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते । बौ०° घ स्‌० 1/5/11/7. 
धनग्रहण प्राप्ते प्रत्यात्तिरेव नियामिकेत्यस्मादेव वचनादवगम्यत इति , 
याज्ञ ° 2/135-136 की मिता० टीका । 





4} 11 । 
व | ॥ || | | ग्री या पीढ़ी मृतक से जितनीही कम होगी वह उतनी ही निकट होगी ओौर उसी को 
3) धारा 12 के नियम 1 के अधीन अधिमान दिया जाएगा। धर्मशास्त्रीय विधि मे पूवजों 
& | | य । की अपेक्षा वंश्षजों को अधिमान दियागयाहै क्योकि मृतक के अर्धिक रक्तांश की 
र ¶ विद्यमानता वंशजो मे अर्थात्‌ निचली ओर की डिग्री या पीढीमें होती है।' उपरली डिग्री 
। अ | | के पूर्वजो मे पूर्वजो के अधिक रक्तांश की विद्यमानता होती है अपेक्षाकृत मृतक के। 
6 0 धारा 12 के नियम 2 मे इसी शास्त्रीय ओर वैज्ञानिक सिद्धांत को आधार मानकर 
- | | ॥ अधिमान्यता निर्धारित की गई है । पारलौक्रिक उपकारया लाभका सिद्धांत भी निचली 
` {| ॥ ओर की पीढी को अधिमान देता दहै क्योकि मृतक को उसी का पिण्डदान प्राप्त होता है 
{ | न कि पूवंज द्वारा दिया गया पिण्डदान । दावेदार वारिसों में समान डग्रीया पीढी होने 

। 


की दशा में ओर नियम एक (1) यादो (2) के अनुसार अधिमानकाहकदारन होनेकी 





| । दशा मे सभी वारिस साथ-साथ अर्थात्‌ समानन्तर अंशके भागीहोगे। येही वे नियम 
। | ओर सिद्धांत है जिनके आघार पर गोत्रज वारिस अवधारित किया जाना हे। 
[ ॥॥ ॥ बंधु उत्तराधिकारी 
| । ¢ | ॥ अधिनियम कीधारा8 के चौथे ओर अ तिम वारिस बंधुरहं। 
(41 ॥ बंधु की परिमाषाः हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 3 (ग) मे वध 
॥ {| की परिभाषा इस प्रकार की गई है :- 
0११. । | “एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदिवे दोनों रक्त यां दत्तकं द्वारा एक 
(1 १॥१ द्सरे से संबंधित हों, कितु केवल परुषो के माध्यम से नहीं । 
4॥' बंधु कीजो परिभाषा इस अधिनियममेकी गर्ह है वह भी हदु शास्वों के अनुरूप 
॥॥| है । बध केवल पुरुषों के माध्यम से मृतक से संबंधित न होकर स्त्रियोंके माध्यमसेभौ 
॥ ॥ | संबंधित होते रै । क्रितु गोत्रजो के सदृश वंधुओंकीभी कोरईसूची इस अधिनियम मे नहीं 
। | दी गई है। इससे बंधृओं मे वे व्यक्ति आएंगे जो मिताक्षरा द्वारा विनिर्दिष्टहे। दायभाग 
। ह | ॥ ५ विधिम बंधवारिसो की कोई चर्चा नहीं है । इसमे यह स्पष्टहै करि इस अधिनियम म बध 
॥ || पद मे मिताक्षरा द्वारा विनिदिष्ट संबंधी ही आते हँ जिनमें पुरुषो ओर स्व्ियो दोनोंकेही 
छा माध्यम गे संबंधित व्यक्ति ह । बंधु भी, चाहे वहु पुरुष के माध्यमसेहोयास्त्री के माध्यम 


से, मतक से रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित होना चाहिए । बंधुओ के वर्गीकरण जौर संवंधियां 
की विवेचना विरासत विधि के अध्यायमेकीजाचृकीदहै गौर विस्तृत जानकारी के लिए 


--#श~--- - कक 


वहीं देखना चाहिए 
 &। | 1 तत्रायं जायते स्वयम्‌ । यान्न 1/56, अत्र च तत्रायं जायते स्वयमिति । उसी पर 
' ॥ भिता० । इनमे पत्र अपनाही रूप माना गया है । इसका विस्तार करने पर स्पष्टतः 
| 1. अपना रक्तांश्च कमणः निचली ओर की पीडियों को उतरतादहै। 
 ।@। 2 अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान्नरः । 
.4॥ अकूवन्वित्तशाद्यं यः पिण्डान्नो निवेपिध्यति ।। विष्णू प° 3/14/22: 
॥ ॥. इसमें पिण्डदान प्राप्ति के लिए वंशज की कामना की गड है 
` @ पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा ज्रातुसन्ततिः । 


सपिण्डसन्ततिवापि क्रियाहं नृप जायते ॥ विष्णु° प° 3/13/31' 


अ, >~ 
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बंधओं में उत्तराधिकार कम 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कीधारा 12 में गोत्रजो के साथही | 
वंधृओं मे भी उत्तराधिकार कमं अवधारित करने के अधिमान के नियमों कौ चर्चा हई हे) | 
इन नियमों को गोत्रजो के उत्तराधिकारक्रममेंही देखना चाहिए । अधिमान के लिए 
डिग्रियों की संगणना के नियमकीभी धारा 13 मे, गोत्रजोंकेसाथही, वंधृओं के बीच 
उत्तराधिकार्‌ करमके प्रसंग में चर्चाहूरईटै ओर इन नियमों कोभी गोव जों के उत्तरा- | 
धिकार क्रम उपशीषंक में देखना चाहिए । यहां उन्न विषयों की पृनराव॒त्ति उचित नहीं है) ॥ 


पणं रक्त ओर अधे रक्त में अधिमान 


इस अधिनियम की शारा 181 के उपवंधों के अनुसार पूणं रक्त संबंधी को अधं 
रवत संबंधी कौ अपेक्षा अधिमान्यता दी जाएगी। धारा 18 का पाठ इस प्रकार है-- ॥ 
८.निवंसीयत से पूर्णं रक्त संबंध रखने वाले वारिसों को अधं रक्त संबंध रखने वाले वारिसों ,. 
पर अधिमान प्राप्ते होगा यदि उस संबंध की प्रकृति सब प्रकार सेवहीहो'। इसप्रकार 
के अधिमान का प्रश्न उत्त समय उठता है, जब एक ही डिग्री यापीदीके ओौर्‌ एकी क्रम | 
के वारिस मृतक की संपदा के दावेदार होते है कितु उनम से एक पूणे रक्त संबंध रखने | 
वाला वारिस हो भौर दूसरा अधं रवत संबंध रढने वाला वारिस, तब इसमें से पूणं रक्त 
संबंध रखने वाले को अधिमान्यता दी जाएगी क्योकि उसमे मृतक का पणं रक्तांश है । यह 
नियम उन सभी शंकाओं का निवारण करदेताहैजोइसधाराकेन होने पर उठते ओर 
निवारणन हो पाने की दशामें दोनों ही समानान्तर अश के भागी हो जाते । कितुइस 
धारा की विरचना से यह सुस्पष्ट हो गया कि संबंध की प्रकृति सब प्रकार से समान रहने 4 
पर पूणे रवत वारिस को ही अधिमान दिया जाएगा । | 


हिद शास्त्रों मे भी पृण रक्त संबंध रखने वाले वारिस को अधं रक्त रखने वाले 
वारिसों पर अधिमान प्राप्त हैः ओौर धारा 18 उसी शास्त्रीय विधि को संहिताकृत करती 
है । अधिमान का यह्‌ नियम स्त्री ओर पृरुष दोनोंही वारिसोंको समानलू्पमसे लागू 
होता है) इस धारामें आए संबंध की प्रकृति पदों के अर्यान्वयन पर ही अधिमान 
पूणंतया निर्भर है । निवंसीयत के भाई ओर बहिन एकही संबंध की डिग्री मे वारिस है 
कितु बहिन सहोदर दहै ओर भाई सौतेला (भिन्नोदर) । इनमें संवंध की प्रकृति सब भ्रकार 
ते वही है, कितु बहिन पूणं रक्त वारिस है ओर भाई अधं रक्त वारिस । एसे मामलेमें 
बंबई उच्च न्यातालयः ने यह अभिनिर्धारित कियादहैकिभारई को अधिमान प्राप्त होगा 
जबकि पंजाब ओौर हरियाणा" उच्च न्यायालय ने पूणे रक्त बहिन को अधिमान दिया हे। 
1 इस अध्याय मेँ "इस अधिनियमः अर घारा' या 'उपधारा' जैसे शब्दों का प्रयोगहुा है 
वहां क्रमणः हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ओर उसी की धारा, उपधारा 
विवक्षित हे । 
2 श्रातृष्वपि सोदराः प्रथमं गृह णीयुः; भिन्नोदराणां मात्रविप्रकर्मात्‌ । ` 
--याज्ञ° 2/135-136 की मिताश्टीका। 
8 पुरुषोत्तम बनाम श्रीपाद, ए० आर्ई° आर० 1976 मु बद 375. 
+ सरौपार्सिह बनाम धान कौर, ए० आई० आर ० 1971 पंजाब-हरियाणां 323. 
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ट्स प्रकार न्पायिक मतौँ तें भिन्नताहै गौर इसे अभी उच्चतम न्यायालयदहारा सुस्थिर 
किया जाना दहै । 


हिड्‌ नारी का सांपत्तिक स्वामित्व 


हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को धारा 14 की उपधारा (1) के उपधौ 
के अनृसार हिद नारी के कन्जेमें की कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम केप्रारभ 
से पूवं या पश्चात्‌ अजित की गईहो, उसकेद्वारा पणं स्वामीके तौर परनकि परि 
सीमित स्वामीके तौर पर्‌ धारित की जाएगी । धारा 14 कौ उपक्षारा (1) के स्पष्टी- 
करण क अनुसार इस उपधारा में 'संपत्ति' के अंतगेत वह जंगम ओौर स्थावर संपत्ति आती 
है जो हद्‌ नारी ने विरासत द्वारा जथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण-पौषण 
मेया भरण-पोषण के बकाया के बदले मे अयवा अपने विवाह के पूवं या विवाह के समयया 
पश्चात्‌, दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह संब॑धीहो यान हो, अथवा अपने कौशल 
या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग दवारा अथवा किसी अन्य रीतिसे 
चाहे वह कंसी ही क्यों न हो अजित की हो ओर एेसी कोई संपर्ति भीजोइस अधिनियम 
के प्रारभ से अव्यवहितपबं स्त्रीधन के रूपमे उसके दारा धारित थी । इस प्रकार हिद 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लाग्‌ होने के दिन से अर्थात्‌ 17 जून, 1930 से हिद 
नारी द्वारा धारित संपत्तियों पर, चाहे उनके अजन का ढंग कोई रहा हो, उसको पूणे स्वामिः 


प्राप्त हो गया । इस अधिनियपके लागू होने तक हिद्‌ नारी द्वारा धारितं संपत्ति पर उसके 


अधिकार संपत्ति की विभिन्न प्रकृतियोँ पर निर्भर होते थे; यथा, स्त्रीधन, सीमित संपत्ति 
या जीवन पर्यन्त संपदा ओर स्वाजित संपत्ति आदि। इस धारा क उपबधों दवारा इन 
विभिन्नताओं को समाप्त कर दिया गया है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता ईसीलिए पडी 
किं जिससे संपत्ति आगमया धारण के सखरोतों कं अनुसार तारी के अधिकारों कीं 
विभिन्नताओं को विनिदिष्टतः समाप्त किया जा सके ओौर इसे न्यायिक अ्थन्वियन का विषय 
न रहन दिया जाय । संहिताकरण से पूवं हद्‌ नारी को कुष्ठ संपत्तियों, यथा स्त्रीधन ओर 
स्वयं उपाजित आदि, कं सिवाय जीवित व्यकवितियों के बीच ओौर कोई वसीयती व्ययन 
करते की शक्ति नहीं थी । कुछ प्रकार की संपत्तियों को वहं केवल संपदाक लाभया 
विधिक आवश्यकता के लिए ही व्ययनित कर सकती थौ । हिद नारी की शक्ति पर लगी 
संपत्ति कौ व्ययन संबंधी इन परिसीमा को इस धारा के उपवधो दवारा पूणेतया समाप्त 
करके उसे पुरुष के समस्तर पर ला दिया गया है । उच्चतम न्यायालय ने एरम्मा बनाम 
बीरप्पा। के मामले मे इस धारा के विस्तार पर विचार करते हृए यहं मत व्यक्त कियादहैकि 
हद्‌ नारी दवाय धरित संपत्ति, जैसा करि इस धारा में अनुध्यात है, स्पष्टतः वह संपत्ति दै, 
जिस पर उसने किशषी प्रकार का हक अजित किया है, चाहे वह इस अधिनियम के पूवं का 
हो या पश्चात्‌ का । धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में विभिन्न प्रकार के संपत्ति उपाजन 
के दंग दिए गए है ओर यह संकेत दिया गया है कि यह धारा उसी संपत्तिपरलाग होती 
है, जिस पर हद्‌ नारी ने कोई हक अजित किया है, चाहे वह हक परिसीमित प्रकृति का 
ही क्योँन हो) वाक्यांश "पणं स्वामीकेतौरपर न कि प्रिसीमित स्वामी के तौर पर' 
जैसा कि उपधारा (1) के अ'तिम भाग मे उत्लिखित है, स्पष्टतः सुन्ञाता है कि विधायिका 


1 ए० आई० आर° 1966 एस° सी° 1879. 
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का आशय हिदू नारी के परिसीमित स्वामित्व को पूणं स्वामित्व में परिव्तित करना है।* 
कितु इसका यह अथं नहीं है कि इससे हिद नारी को उस संपत्ति पर भी हक प्राप्त हो जाता 
है जिस पर वह्‌ वस्तुतः या तथ्यतः कोई हक नहीं रखती ।" इससे यह भीस्पष्टहैकि यह्‌ 
उपधारा उन्हीं संपत्तियों पर लागू होती है जिनको कोई हदु नारी सीमित संपदा' अथवा 
विधवा की संपदाके रूपमे धारित करती.थी न कि अन्यथा । 


धारा 14 की उपध्षारा (2) में उन अपवादो को उपवबंधित किया गया ह जिनके 
अधीन किसी हिदू नारी को उपधारा(1) में अंतविष्ट कोई बात एेसी किसी संपत्ति को 
लाग्‌ न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अध्षीन अथवा सिविल 


` न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अजितकी गई हौ यदि दान, 


विल या अन्य लिखत अथवा डिक्री, अदेश या पंचाट के निबंधन एेसी संपत्ति में नि्वंधित 
संपदा विहित करते हों । 


उच्चतम न्यायालय ने वाचौ बावौना तुलसम्मा वनाम शेष रेडडीऽ के मामले मे यह 
अभिनिर्धारित किया कि धारा 14 की उपधारा (2) को उपधारा (1) के परतुक या 
अपवाद के रूप में पठा जाना चाहिए ओर इसका कार्यान्वयन उन्हीं मामलों तक सीमित रखा 
जाना चाहिए जिनमें ¦ संपत्ति प्रथमतः अनदान के रूपमे बिना किसी अग्रविद्यमान अधिकार 
के दान, विल या अन्य लिखित अथवा डिक्री, अदेश या पंचाट के अधीन अजित की गई हो, 
जो निर्बधन ेसी संपत्ति में निर्वधित संपदा विहित करते हों । उच्चतम न्यायालय ने 
बरप्रसाद बनाम कैश्चावदेवी4 के मामले मे यह्‌ अभिनिर्धरित किया दहै कि यह्‌ प्रत्येक मामले 
के तथ्य पर निर्भर होगा कि मामला धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आताह 
अथवा उपधारा (2) के अधीन । उच्चतम न्यायालयः ने इस विचार से सहमति अभिव्यक्त 
कीटहैकिइसधारा का उदेश्य एक हद्‌ स्त्री पर विधि हारा अधिरोपित निर्योग्यता का 
निवारण करना है न कि संविदा, अनुदान या डिक्री आदि मे हस्तक्षेप करना जसिकंद्वागा 
स्ीका अधिकार निर्बधित किया जाता है। कितु दिद्‌ स्त्री यदि विभाजनमेया 
अरण-पोषण कं बदले में संपत्ति अजित करे तो यहं मंन अग्रविद्यमान अधिकार के 
बदले मे होगा ओर संपत्ति उपधारा (2) कं विस्तार ओर परिधि मे नहीं आएगी चाहे 
लिखित, डिक्री, अदेश या पंचाट, जिसकं द्वारा संपत्ति आवंटित की जाती है, एेसी संपत्ति 
ने निर्बधित संपदा कणो न विहित करते हो ।* 
हिद्‌ नारी की संपत्ति के उत्तराधिक्ार के साधारण नियम 

हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 के उपबंधों में निवंसीयत हिदू 
स्वरी कौ संपत्ति के न्यागमन कं लिए विशिष्ट उत्तराधिकार क्रम दिया गया है जो पूरुष कं 


उत्तराधिकार क्रम से भिन्नहै। धारा 15 की उपधारा (1) कं अनुसार निवेसीयत 
मरने वाली हद्‌ नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को 





1 ए० आईं ° आर० 1966 एस० सी° 1879. 


2 कृत्तुरस्वामी बनाम वीराब्बा, आई० एल० जार ० (1959) एस° सी° 577. 
3 ए० आदं ° आर० 1977 एस ० सी° 1944. 
4 ए० आद्र ° आर० 1970 एस° सी° 1963. 
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त्यागत होगी -- 
(क) प्रथमतः, पुत्रों ओर पुत्रियों को (जिनके अंतगंत किसी पवेमृत पृत्र 
या पुत्री के अपत्यमी दहै) ओर पतिको; ं 
(ख) द्वितीयतः, पति के वारिसो को; 
(ग) तृतीयतः, माता ओर पिताको; 
(घ) चतुथंतः, पिता के वारिसोको; 
(ङ) अंततः, माता के वारिसों को । 


इस धारा की उपारा (2) के अनुसार उपधारा (1) मे अतविष्ट किसी बात 
के होति हए भी-- 

(क) कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिदू नारी को अपने पिताया माता से प्राप्त 
हई हो, मृतक के पृत्रयापृत्री के (जिसके अतगंत किसी पूवेमृत पत्र या पुत्री के अपत्य 
भी अते हँ) अभावमे उपधारा (1) मे निर्दिष्ट अन्य वारिसोंको उसमे विनिदिष्ट क्रम 
से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी, तथा 


(ख) कोई संपत्ति जो हिद नारी को अपने पति या अपने पति के पितायामातासे 
पराप्त हृई हो, मृतक के किसी पत्र या पुत्री के (जिसके अंतगेत पूवंमृत पृत्र या पुत्री के अपत्य 
भी अति) अभाक्मे उपधारा (1) मे निदिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिदिष्ट करम 
से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी । 


धारा 15 के उपबधोंमे किसी हद्‌ नारी द्वारा धारित संपत्ति को तीन वर्गो में 
विभक्त किया गया है । प्रथमतः, उपधारा (1) के उपबधों के अधीन नारी की सामान्य संपत्ति 
आती दहै, जो उसे पति के कुटु ब में उत्तराधिकार में भरण-पोषण, के लिए भश्ण-पोषण के 
बकाया के बदले मे, वसीयत मे, विभाजन मे अथवा इसी प्रकारके अन्य स्रोतों से प्राप्त 
हई हो । द्ितीयतः, जो संपत्ति हद्‌ नारी को अपने पिताया माता से विरासत मे प्राप्त 
हदं है । तृतीयतः, जो वंपत्ति हिदू नारी को अपने पतिसेया इवश्‌र (पति के पिता) से 
यां सास (पति की माता) से प्राप्त हुई हो । इन तीनों प्रकार की संपत्तियों के उत्तराधिकार 
क्रम पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । प्रथम वं की संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम उपधारा (1) मेंदिया 
गया है । द्वितीय वगं की संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम सिद्धति रूप मे उपधारा (2) के 
खंड (क) में अधिकथित है । तृतीय वगं की संपत्ति का उत्तराधिकार क्रम भी सिद्धांत रूप 
मे उपधारा (2) केखंड (ख) मे अधिकथित है। 


उपधारा (2) क खण्ड (क) ओौर (ख) मे अंतविष्ट वारिसों कोजानने कै लिए 
उपधारा (1) मेंश्रंतविष्ट वारिसों की अनुसूची का गंभीरतापुवंक अध्ययन करना 
पड़ेगा । उपधारा (1) (क) मेँ विनिदिष्ट वारिस स्पष्ट हँ; जिनमें पत्त, पृत्ती भौर पति 
आते हैँ ओर यदि कोई पुत्रया पुत्री पुवंमृत हो, तो उसके अपत्य उसके द्वारा हकदार होगे । 
उपधारा (1) के खंड (ग) में भी विनिदिष्ट वारिस स्पष्ट टँ जिनमें केवल माता ओर 
पिता अति । कितु उपधारा (1) के खंड (ख), (घ) ओर (ङ) मे विनिदिष्ट वारिस 
अस्पष्ट हैँ जिनमें क्रमशः पति के वारिस, पिता के वारिस ओौर माताके वारिस अति दहं। 
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इन उपखंड मे पति, पिता भौर माताके वारिसों को विनिर्दिष्ट नहीं कियागयाहै । 
उपधारा {2} कं खंड (क) कं उपवधों के अधीन आने वाली संपत्ति कं वारिस मृतक कं 
पत्र या पुत्रीया उनमेंसे किसीके यासमी कं अभाव में उनके अपत्य होंगे, कितु इनके 
अभावमेनारी के पिता कं वारिस उसकी संपदा के उत्तराधिकारी होगे । इसी प्रकार उप. 
धारा (2) के खंड (ख) कें उपबधों कं अधीन आने वाली संपत्तिकें वारिस मृतक क पत्र. 
या पुत्री या उनके अपत्यो के अभावमें नारी के पति कं वारिस उत्तराधिकारी होगे । नारी 
के “पिता के वारिस' ओर "पति के वादिस' इस धारा में विनि्दिष्ट न होने से न्यायालय को 
नारी के पिताया पत्तिके वारिसया वारिसोंको अवधारित करने के लिएधारा8्की 
अन्‌सृची कं वं 1 ओौर 2 पर निभैर रहना पड़ेगा क्योकि उसी अनुसूची मे किसी हद्‌ 
मृत पुरुष के वारिस ओौर उनके बीच अधिमान सहित उत्तराधिकार क्रम दिए गए हैँ । उप- 
धारा (1) खंड (ङ) मे माताकं वारिसों का अवधारण करनेकं लिए इसी उपधारामें 
दी गई हदु नारी के उत्तराधिकारियों की अनुसूची का अवलोकन करना पड़गा । 


किसी हिद नारी के वारिसो का अवधारण करने से पूवं न्यायालय को उसकी संपदा 
के वर्गों का उस्षके आगम के ल्लोतों के अनुसार अवधारण करना पड़ेगा; तत्पदचात्‌ स्रोत के 
अनुसार वारिस अवधारित करना होगा । संपत्ति का वर्गीकरण किए बिना.मृत हद्‌ नारी 
का वारिस अवधःरित नहीं किया जा सकता। 


प्राचीन हद्‌ विधि के अनसार भी किसी हि नारी के कन्जे मे की संपत्ति विभिन्न 
प्रकार की हो सकती है, यथा-- विधवा की संपत्ति, सीमित संपदा, जीवन पयेन्त संपदा 
या स्त्रीधन आदि । हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने से पूवं किसी 
हिद्‌ नारी की संपदा के विरासत का प्रशन उठने पर न्यायालय को सवेप्रथम यह अवधारित 
करना पडता था कि उसके द्वारा धारित उसके कन्जे में की संपत्ति की प्रकृति क्याहै। 
संपदा की प्रकृति स्थापितहो जनि. के उपरांत ही तदनुरूप उत्तराधिकारी या उत्तरा- 
धिकारियों के अवधारण का प्रहन उठ्ताहै। जिस प्रकार की संपदा हो, उसी कोटि के 
वारिस भी होते हँ । इन विषयों की विस्तृत विवेचना "विधवा की संपदा" ओौर स्त्रीधन के 
अध्यायो मेंकी गई है। ` | 


धारा 14 के उपबंधो द्वारा यद्यपि "विधवा की संपदा या सीमित संपदा' कही 
जाने वाली संपत्तियों का विभेद समाप्त कर दिया गयादहै ओौर किसी हद्‌ नारी हारा 
धारित उसके कन्जे में की संपत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी संपत्ति हो गई है तथापि 
उत्तराधिकार के साधारण नियमों के अधीन तारी की संपत्ति की विभेदकधारणाअभीभी 
यथावत्‌ बनी हुई है । 

कितु न्यायालय के सम्मुख इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के 
उपबंधों के अधीन उत्तराधिकारियों के अवधारण का प्रन तब उठता है जब कोई हिद्‌ नारी 
अनपत्य निवंसीयत मरती है । यदि अनपत्य होने की दशा में उसने इस अधिनियम की 
धारा 30 के उपवबंधों के अधीन कोई वसीयत करदीदहौ ओर वहु वसीयत विधिमान्यहो 
तो उसके द्वारा नियुक्त वारिस ही उसकी संपदा को उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा । अनपत्य 
होने की दशा में जब उसने कोई वसीयतयाविलनकीहो तभी उसकी संपदा के उत्तरा- 
धिकारियों के अवधारण का प्रदन उठता है। निवेसीयत मरने वाली हिदू नारी का यदि पृत्र 
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या पुत्री, या उसके किसी पूवेमृत पुत्रया पत्री का अपत्य जीवितदहोतोवहीयावे ही वारिस 


होगे वयोकि इन्द उपधारा (2) के खंड (क) ओर (ख) के उपबंध मे तथा उपधारा 
(1) में भी अधिमानप्राप्त है। 


हिद नारी के वारिसों मे उत्तराधिकार क्रम ओर अधिमान कं नियम 


इस अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों 
ने उत्तराधिकार का क्रम आर उन वारिसों मे निवेसीयत की संपत्ति का वितरण निम्न- 


लिखित नियमों कं अनसार होगा :-- 


(1) धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्टं वारिसोंमें मे पहली प्रविष्टि में 
के वारिसों को किसी उत्तरवर्तीं प्रविष्टि मेके वारिसोकी तुलना में अधिमान प्राप्त होगा 
ओर जो वारिस एक ही प्रविष्टि कं अंतगैत हों, वे साथ-साथ अंशभागी होगे । 


(2) यदि निवंसीयत का कोई पूत यापूत्री अपनाही कोई अपत्य नि्वैसीयत कौ 
मृत्य कं समय जीवित छोड़कर, नि्वंसौयत से पूवं मर जाए तो एसे पूव्रयापूत्रीक 
अपत्य परस्पर वह भंश लेगे जिसे वे लेते यदि निवसीयत की मृत्य कं समयसे पत्र या 
पत्री जीवित होते । | 

(3) धारा 15 की उपधारा (1) कंखड (ख), (घ) ओर (ङ) मे ओर 
उपधारा (2) मेँ निर्दिष्ट वारिसों को निवंसीयत की संपत्ति उसी क्रम में ओर उन्हीं नियमों 
के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि संपत्ति, यथास्थिति, पिता कीया पति की होती 
ओर वह व्यक्ति निव॑सीयत की मृत्यु के अव्यवहित पचात्‌ उस संपत्ति कं बारे मेँ वसीयत 
किए बिना मर गया होता । 


धारा 16 के नियम हद्‌ नारी के वारिसों कं बीच उत्तराधिकार क्रम ओर वितरण 
की रीति अधिकथित करते है, जिस प्रकार धारा 10 कं उपक्रधों कं अधीन पूरुषो कं 
अनुसूची के वगं 1 के वारिसौं में संपत्ति के वितरण के नियम अधिकथित दैँ। कितु इस 
धारा के नियम 1 मेस्पष्ट रूपसे यह घोषित किया गयाहैकरिधारा 15 कौ उपधारा 
(1) की (क) से (डः) तक कीप्रविष्टियोंमे जो वारिस निदिष्ट है, उनमें एूविक प्रविष्टि 
के वारिसों को उत्तरवर्ती प्रविष्टिकं वारिसों की अपेक्षा अधिमान दिया जाएगा । प्रत्येक 
प्रविष्टि के वारिस समानान्तर उत्तयाधिकार प्राप्त करेगे ओर साथ-साथ प्रंशभागी होगे । 
नियम 2 के उपबंधों के अनुसार यदि किसी पूत्रयापूृत्रीकी मृत्यु मृतस्वामी के पूवं ही 
हो गई हो ओर वह अपने पीछे अपने अपत्य छोड गया हो । तो उसके अपत्य वही अंश 
प्राप्त करेगे जो उनके पिता या माता को प्राप्त होता यदि वह जीवित रहता या रहती । 
एेसे मामले मे शाखावार अंश वितरण होगा व्यक्तिवार नहीं । नियम 3 धारा 15 की उप- 
धारा (1) के खंड (ख) (घ) ओर (ङः) कास्पष्टीकरण है जिसमें यहं स्पष्ट करिया गया 
है कि मृतनारी की प्रश्नगत संपत्ति पति, पितायामाताके वारिसों को उसी रूपमे न्याग्त 
होगी मानो संपत्ति, यथास्थिति, पत्ति, पितायामाताकीदहै। इसमे यह्‌ भी स्पष्ट कर दिया 


गया है कि संपत्ति उसी क्रम में ओौर उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो, यथास्थिति) 


पिता, पति या माताको लागू हौगे। 


क =; क ककरा कका ४ 
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गभस्थित अषल्य का अधिकार 


ठदुओं मे मिताक्षरा विधि के अधीन गर्भस्थित अपप्यके भी सांपत्तिक अधिकार 
होते है जो उसके जीवित जन्म लेने पर प्रभावी होते दैँ। इस अधिकार के अंतगंत उसे 
विरासत का भी अधिकार प्राप्त हे । हिद उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 के उपधौ 
द्वारा गभस्थित अपत्य के अधिकारों का संहिताकरण कर दिया गयादै। इस धाराके 
अनुसार जो अपत्य निवंसीयत की मृत्यु के समय गभं में स्थित था ओौर जो तत्पश्चात्‌ 
जीवित पदा हआ उसके निर्वसीयत की विरासत के विषयमे वही अधिकार होगे जौ उसके 
तब होते जब वह निवंसीयत की मृत्यु के पूवं पदा हुआ होता ओौर एेसी दशा में विरासत 
निव॑ंसीयत की म॒त्यु की तारीख से उसमे निहित समञ्षी जाएगी । 


नि्वसीयत की मत्य्‌ के. पदचात्‌ उत्पन्न अपत्य के विरासत के अधिकार इस धारा 
के अधीन दो तथ्यों पर निभर कस्ते है; प्रथमतः यह्‌ किं एेसा अपत्य उस समय गभं में स्थित 
था जव नि्वंसीयत की म॒त्यु हुई; द्वितीयतः यह कि रसा अपत्य निवंसीयत की मृदु के 
पञ्चात्‌ जीवित जन्मा । यदि गमंस्थित अपत्य मरा हंजा पदा हा तो उसका पिता 
या माता की विरासत का कोई अधिकार नहीं होगा ओौरन उसके संबंधके माध्यमसेदही 
कोई दावेदार हो सकेगा क्योंकि वह स्वयं अधिकार-विहीन पदा हुआ । यदि उपयु क्त दोनों 
तथ्य स्थापित हों तो विरासत निवेसीयतकी मृत्य के दिनि से ही उसमें निहित समभी 
जाएगी । तात्पर्यं यह कि यदि मृतक की संपदा उसके किसी वारिस मं उसकं जन्म कं 
पूर्व निहित हो गई हो तो उसके जीवित पैदा होते ही संपदा अपत्य मे निहित समभी 
जाएगी आर अपने इस अधिकार के अधीन वह्‌ किसी वादमित्र, संरक्षक या अन्य मित्र के 
द्वारा संपदा को निनिहित करने के लिए वाद संस्थित करने का अधिकारी होगा । अपत्य 
्राप्तवय होने तक प्रतीक्षा भी कर सकता है ओर तत्परचात्‌ वाद संस्थित कर सकता दै । 
यदि जीवित जन्म लेने के पश्चात्‌ अपत्य की मृत्यु हो जाए तो संपदा उसके वारिसौं का 
न्यागत होगी न कि मत स्वामी के वारिसों को क्योकि संपदा विधि की कल्पनादारा उसमें 
निहित हई मानी जाएगी । अपत्य के जन्म ओर मृत स्वामी की मृत्य्‌ के बीच मृतक क। 
कोई वारिस यदि उसकी संपदा को यह्‌ समक्ञ कर. विक्रय करदे कि बह उसकी अपनी 
संपत्ति है तो भी. क्रेता या अभ्यसंक्राती का हित अपत्य कं जीवित जन्म लेने से प्रभावित 
होगा । अपत्य का निनिहित करने का अधिकार उन सभी संपत्तियों के विषय मे होगा जो 
उसे धारा 6, 8, 15 ओर 17 के उपबंधों के अधीन विरासतमे प्राप्त होती.। उसका यह 
अधिकार किसी संपत्ति से संब न होकर स्वतंत्र अधिकारदै जो किसी भौ प्रकार की 
एेसी संपत्ति के विषय में प्रभावी होगा जिसका वह॒ उत्तराधिकारी हो । धारा 20 मे उस 
गरभ॑स्थित अपत्य के अधिकारों की चर्चा की गई है जो मृतक के. वंशज कं रूप में उसकी 
मृत्यू के समय गभं मेथा भौर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जीवित जन्मा । इस धारा कं 
"गर्भ॑स्थित अपत्य' पद का विस्तार मृतक के पूरवमृत पुत्र कं गमेस्थित अपत्य या पूवेमृत पत्र 
क पूर्व॑मत पुत्र कं गर्भस्थित अपत्य कं लिए भी किया जा सकता है क्योकि मृतक कये 
वारिस धारा 8 की अनुसूची के वगं 1 के उत्तराधिकारी है ओर इस वं के वारिसों कं 
साथ-साथ अंशभागी हँ । उत्तराधिकार खुलने पर यदि गभ के लक्षण स्पष्ट दीं तो उसकं 
लिए एक अंश पथक्‌ किया जाना चाहिए । यदि गभं के लक्षणस्पष्टन हों या लक्षण 
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स्पष्ट होने पर भी अंश वितरण के समय एक अंश उसके लिए निर्धारित न किया गया 
हो तो वह्‌ जीवित जन्म लेने पर, यथास्थिति, अपने पिता , पितामह या प्रपितामह की संपदा 
कं पुनवितरण का वाद इस धारा के उपवधों के अधीन संस्थित कर सकता है । 


सम-सामधिक मृत्युओं के विषय में उपधारणा 

उत्तराधिकारियों की पूविकता के करम की अवधारणा मे उस समय समस्या उत्पन्न 
हो जाती है जब दो व्यक्तियों की मृत्यु रेसी परिस्थितिमें होती है कि उनकी मृत्यु के विषय 
मे यहु अनिरचितहोतादहै कि उनमेंसे कौन दूसरे का उत्तर्जीवी रहा । इस जटिल 
विषय को सुलज्ञाने के लिए इस अधिनियम की धारा 21 मे एक सिद्धांत अधिकथित किया 
गया है । इस धारा के अनुसार जहां दो व्यक्ति ठी परिस्थितियों मे मरे हों, जिनमें यह्‌ 
अनिश्चचित हो कि उनमे से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहाया नहीं ओर रहा तो कौन- 
सा, वहां जब तक प्रतिकूल साबितन किया जाए, संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी सब 
प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा । यह्‌ 
धारा इस समस्या कां नेसगिक नियम के आधार पर समाधान करती है । यह्‌ स्वाभाविक ही 
दे कि ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ की मृत्यु एसी परिस्थितियों मे होने पर कि उनमें कौन पहले मरा 
ओर उसका उत्तरजीवी कौन रहा यह प्रन संदिग्ध हो तो इसके निवारण के लिए यही 
सिद्धांत यूक्तियूक्त होगा कि उनमें से कनिष्ठ को ग्येष्ठ का उत्तरजीवी माना जाए । इस 
उषैधारणा के अनुसार जिस कनिष्ठ को उत्तरजीवी माना जाएा उसी व्यक्ति का वारिस 
ज्येष्ठ मृतक की संपदा का उत्तराधिकारी होगा। इस कानूनी उपधारणा को साक्ष्यद्वारा 
प्रतिकूल साबित किया जा सकतादहै ओर साध्य द्वारा यह सिद्धहो जनेपर किज्येष्ठही 
कनिष्ठ के पश्चात्‌ मरा ओर इस प्रकार वह कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा तो ज्येष्ठके 
वारिस कनिष्ठ की संपदा के उत्तराधिकारी होगे। परिणामतः दोनों की संपदाओं का 
उत्तराधिकार ज्येष्ठ के वारिसों को प्राप्त होगा । यह कानूनी उपधारणा निवंसीयती ओर 
वसीयती दोनों ही प्रकार के मामलों मे लाग्‌ होगी । 


मैसूर उच्च न्यायालयः के सम्मुख एक ेसा मामला विचार के लिए आया था, 
जिसमे प्रतिवादी ओर उसकी पोषिता पत्री की हत्याएं की गई थीं । प्रतिवादी ने अपनी 
पोषिता पुत्री के पक्ष में अपनी संपदा का विल किया था। इसमें यह स्थापित नहीं हो सका 
कि किसकी मृत्य प्रथम हुई । न्यायालय ने पोषिता पुत्री के वारिसों को प्रतिवादी के वारिसों 
की अपेक्षा अधिमान प्रदान किया जिन्होने वसीयती उत्तराधिकारके आधार पर वारिस ` 
होने का दावा किया था। 
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उपयु क्त न्यायिक निणंय से यह भी स्पष्टहैकिधारा 2] की कानूनी उपधारणा 


वसीयती उत्तराधिकार के मामलों मे भी लागू होती है। यह उपधारणा साक्ष्य की 
उपधारणा है जो प्रक्रिया विधि के अंतगंत आती है भौर अपने भाप म महत््वपूणं है । 


मृतक को संपदामें के अन्य वारिस के हित को अजित करने का अधिमानी 
अधिकार | 


इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार जहां कि 


~~~ -- 


91 रोद बनाम जानचन्द्रप्पा, ए० आदं ० आर ० 1970 मसूर 87. 
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दस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌ निवंसीयत कौ किसी स्थावर संपत्ति मे या उसके द्वारा, 
चाहे स्वयं या दूसरों के साथ किए जानि वाले किसी क(रवबार में हित अनुसूची के वं 1 मे 
विर्निदिष्ट दो या अधिकं वारिसोंको न्यागत हौ ओर ठेसे वारिसों मे से कोई उस संपत्ति या 
क)रवार मे अपने हित के अंतरण की प्रस्थापना करे, वहां एसे अंतरित किए जाने के लिए 
प्रस्थापित हितः को अजित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिस को प्राप्त होगा । 

अग्रक्रयविकार का अर्थ- अग्रक्रयाधिकार वहु अधिकार है, जो एक सहवारिस को 
अन्य सहवारिस के सांपत्तिक अंश या हित को क्य करने का किसी पर-व्यक्ति की तुलना में 
अधिमानी अधिकार प्रदान करता दहे । 


धारा 22 की उपधारा (1) के उपब॑धों मे जिस अधिमानी अधिकार की चर्चा की 
गई है, वह्‌ अग्रक्रयाधिकारके ही सदृश है । प्राचीन हिद विधि मे अग्रक्रयाधिकार जंसा 
कोई अधिकार नहीं था कितु इस प्रकार के अधिकार का प्रवेश हिद विधिम भारत मे त्रिटिशर 
न्याय प्रणाली के लाग्‌ होने के पश्चात्‌ मृस्लिम विधि के हक शुफा' के अधिकार के विस्तार 
से अथवा अ गीकरण से हुआ । विधायिका ने अग्रक्रयाधिकार को हिद उत्तराधिकार विधिमें 
इस धारा द्वारा उपबंधित करके संपदा को विच्छिन्न होने ओर वारिसों के हितों को क्षति- 
ग्रस्त होने से बचा लिया । वतमान समयमे आवासीय भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ओौर 
उद्योग धन्धे ठेसी संपदाएः हँ जिनमे पर-व्यव्तियों का प्रवेश हानिकर हो सक्ता हे। 
इस उपधधारा में स्पष्टतः स्थावर संपत्ति ओर कारवार निर्दिष्ट है । कारवार पद के अंतगंत 
व्यापारिक प्रतिष्ठान ओर उद्योग-घन्धे आदि अति दहै। कितु इस उपधारा मे उपबधित 
अधिमानी अधिकार धारा 8 की अनुसूची के वगं 1 मं विनिदिष्ट वारिसों तक ही परिसीमित ` 
है जो साथ-साथ अंशभागी होते हैँ ओर जिन्हे उत्तराधिकार दारा संपत्ति न्यागत होती है। 
मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति, जिसमे उत्तरजीविता द्वारा न्यागमन इस अधिनियम की धारा 
6 के अधीन होता है, अधिमानी क्रयाधिकार का सिद्धांत नहीं है" कितु इस धारा का आशय 
तभी पूर्णतया प्रभावी होगा जब इसका विस्तार सभी प्रकार से न्यागमित होने वाली 
संपत्तिपों के लिए ओर किसी भी प्रकार के अंतरण के मामले के लिए किया जाए । तात्पयं 
यहु कि इस धारा को बंधक आदिद्वारा अंतरण के मामलेमेंभी लागू किया जाना चार्हिएु । 
इतना. ही नहीं अनसूची के वं 2 के वारिसों पर भी इसका विस्तार होना चादिए । 

प्रतिफल का अदधारण--घारा 22 की उपधारा (2) में प्रतिफल के अवधारण की 
रीति की चर्चा की गई है जिसके अनुसार मृतक की संपत्तिमें कोई हित जिस प्रतिफल कें 
लिए इस धारां के अधीन अंतरित किया जा सकेगा, वह्‌ पक्षकारों कं बीच किती 
करार के अभाव मे इस निमित्त किए गए अविदन पर न्यायालय द्वारा अवधारित किया 


जाएगा ओर यदि उस हित को अजित करने की प्रस्थापना करने वाला कोई व्यक्ति एसे 


अवधारित प्रतिफल पर उसे अजित करने कं लिए राजीनहौ तो टसा व्यक्ति उप आवेदन 
के, या उसके आनृषंगिक, सब खर्चोँको देने का दायी होगा । 


षि 


इस उपधारा के अन्‌सार प्रतिफल की मात्रा क अवधारणार्थं पक्षकारो कं बीच 


करार किया जा सकता है ओर पारस्परिक बातचीत से प्रतिफल कौ मात्रा अवधारितनदही 


~~~ 


‡ भोलानाथ बनाम संतोषप्रकाश, ए० आई० आर० 1975 पटना 336" 
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पाने की दशा में इस निमित्त न्यायालयमे अवेदन किया जा सकता है। यदि किसी 
वारिस के आवेदन पर उसकं अधिमानी अधिकार के अतगत न्यायालय अंतरित होने वाले 
हित का प्रतिफल अवधारित कर दे ओर यदि उप हित को अजित करने की प्रस्थापना करने 
वाला व्यक्ति एसे अवधारित प्रतिफल पर उसे क्रय करने के लिए सहमत न हो तो वह प्रति- 
पक्ष को आवेदन के खचं तथा अन्य आनुषंगिकं खच देने का दायी होगा । 
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अधिकतम प्रतिफल-- कितु अंतरित होने वाले हित का प्रतिफल अवधारित करते 
समय इस धारा को उपधारा (2) के उपबंधों ॐ अनुसार न्यायालय को यहु भी ध्यान 
मे रखना पड़ेगा कि यदि इसधाराके अधीन किसी हित को अजित करने की प्रस्थापना 
करने वाले अनुसूची केवगं 1 में विनिर्दिष्टं दो या अधिक वारिस हं तो उप 
वारिस को अधिमान दिया जाएगा जो अंतरण के लिए अधिकतम प्रतिफल देने की पेशकश 
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9 करे । हित कै अंतरण मे अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिफल की अधिकतम मात्रा को अधिमान 
|  ॥ देने का सिद्धांत विधि-विदहित होने से न्यायालय के लिए बध्यताहो गर्ह कि वहु उसी 
८९ वारिस के पक्षमें हित को.अजित करने के अधिमानी अधिकार का अदेश पारित करे जो 
{ {. 1 ` अंतरण के लिएु अधिकतम प्रतिफल देने के लिए प्रस्ताव रखता हो जिससे कि अंतरक 
ह ६ | वारिस को आधिक हानि नहो । 
1.69 68 
11 ॥ धारा 22 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस धारा में न्यायालय से वह्‌ न्यायालय 
१॥. अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह॒ स्थावर संपत्ति अस्थित हैया 
4 ॥ कारबार किया जाता है ओर इसके अंतगंत एसा कोई अन्य न्यायालय भी; आता है जिसे 
8. | 1 राज्य सरकार शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना हारा इस निमित्त विनिर्दिष्टं करे। 
। 8 ॥ | यह उस न्यायालय की परिभाषा है, जिसमे अंतरण के लिए प्रतिफल अवधारित 
ह 6 3 करने का आवेदन दिया जा सकेगा । यदि संपत्तियां याकारबार दो या उससे अधिक 
१॥.  न्यायालयों को अधिकारिता की सीमाओंके अंदर आस्थित हौंतो उनमें से किसी भी 
। 86 | न्यायालय मे प्रतिफल अवधारित करने का आवेदन दिया जा सकेगा । 
| 6 निवास-गृह के बारे में विशेष उपबंध 
। । | । | इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जहां कि निवंसीयत हद्‌ ने अनुसूची के 
१॥ | वगं 1 में विनिदिष्ट पुरुष ओर नारी दोनों वारिस अपने पीछे उत्तरजीवी छोडे हों ओर 
। उ 1 | । | उसकी संपत्ति के अंतगंत उसके अपने कुट्‌ ब के सदस्यों के पृणंतः अधिभोग मे कोई निवाप 
॥ 1 | गृह हो, वहां इस अधिनियम मे किसी बात के अंतविष्ट होति हए भी, किसी एेसी नारी 
4 ` | वारिस के निवास-गृह का विभाजन कराने के दावे काअधिकार तब तक उद्भूत नहीं होगा 
#.॥ जब तकं कि पुरुष वारिस उसमें अपने-अपने अंशो का विभाजन करना पसंद न करे; 
॥ |॥ कितु नारी वारिस उसमें निवास करने की हकदार होगी : 
1) 
॥॥ | परतु जहां कि एेसी नारी वारिस पुत्री हो वहां वह्‌ निवास-गृहु मे निवास करने के 
9 @ € 
१ अधिकार की हकदार तभी होगी जब अविवाहिता हो या अपने पति द्वारा अभित्यक्ता होया 
| ॥ | उससे पृथक्‌ हो गई होया विधवा हो। 
4 | | | धारा 22 के तीन आवश्यक अंग ह -- 
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(क) प्रथमतः, निवास-गृह के वरिस अनुसूची के वगं 1 मं विनिदिष्ट पुरुष 
ओर नारीदोनोहोः; 

(ख) द्ितीयतः, निवास-गृह पूणंतः मृतक हदु के अपने कुटुब के सदस्यों 
के अधिभोगमेहो, | 

(ग) तृतीयतः, नारी वारिस का निवाप्त-गृह के विभाजन करानेकं दावे का 
अधिकार तभी होगा जब पुरुष वारिस अपने-अपने अशो का विभाजन कराएं । 


दस धाराकं लागू होने के लिए तीनों आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए । यदि 
अनुसूची के वगं 1 कं उत्तराधिकारियों मे सभी नारी सदस्य हँ तो विभाजनका दावा किया 
जा सकता है । यह्‌ धारा उन मामलोंमं लागू नहीं होती जिनमें निवास-गृह किसी नारी 
निवंसीयत स्वामी से उत्तराधिकार मे पुरुष ओर नारी उत्तराधिकारियों द्वारा साथ-साथ 
घारा 15 के अधीन प्राप्त किया जाता हो ओर जिनमें केवल पिता ओर पुच्नियांहों। 
पिता के साथ वारिस पृत्ियों मे यदि एक विवाहित हौ ओौर दूसरी अविवाहित तो विवाहिता 
त्री विभाजन का दावा कर सकती है । इस धारा का परंतुकं विवाहिता पत्री को मृतक 
के निवास-गृह मे उसके पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ निवास करने का भी अधिकार 
उसी दशा मे देता है, जब वह॒ अपने पति द्वारा अभित्यक्ता हो या उससे पृथक्‌ हो गई हो 
या विधवा हयो । अभित्यक्तता, पृथक्ता, ओर वैधव्य. एेसी दशाएु हँ जिनमे विवाहिता पृत्री 


कोपिताकाया भाईका आश्रय लेने के लिए विवश होना पड़तादै जौर उसे अपने भाई ` 


के साथ पिता की विरासत में मिले निवास-गृह के अंश में निवास करने का अधिकार होना 
ही चाहिए । धारा 23 के अंतिम वाक्यांश ' कितु नारी वारिस उसमें निवास करने के 


अधिकार की हकद।र होगी' का तात्पयं उन्हीं वारिसोंसेहै जो कुटुंब की सदस्या है, यथा; | 


विधवा माता या विधवा पृत्रवधू या अविवाहिता पत्ती अ।दि। कलकत्ता उच्च न्यायालयः 
ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नारी उत्तराधिकारी का अंतरिती भी निवास-गृह के 
विभाजन कराने का हकदार नहीं है, क्योकि इस निर्बधन का आशय नारी उत्तराधिकारी 
की व्यक्तिगत निर्योग्यता न होकर . निवास-गृह के खंडकरण की रोकथाम है। कितु यदि 
अंतरिती कुटु ब काही कोई पुरुषहो तो वह विभाजन करा सकता है ।2 इस उच्च 
न्यायालय का विचार यह भी है कि यदि केवल एक पुरुष उत्तराधिकारी हो भौर शेष नारी 
उत्तराधिकारिणी हों तो तब भी उन्हं उस निवास-गृहं के विभाजन की मांग करने का 
अधिकार नहीं है कितु दूसरी ओर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह्‌ विचार अभिव्यक्त किया 
कि यदिएक ही परुष वारिस हो ओौरशेष नारी वारिस हौं तो निवास-गृह के विभाजन की 
मांग नारी वारिस द्वारा की जा सकती है। उच्च न्यायालयों के इन परस्पर विरोधी विचारों 


को सृस्थिर किया जाना आवश्यक दै, जिससे कि इस विषय पर संपूण देश मे विधिक एक- 
रूपता हो । | 


इस धारा के वाक्यांश "उसके अपने कुटु ब के सदस्यों के पूणंतः अधिभोग में कोई 


1 अरुणकूमार बनाम ज्ञानेन्द्र, ए० आई० आर ० 1975 कलकत्ता 234. 
* एस° के° मण्डल बनाम ए० के ° मंडल, 82 कलकत्ता उल्ल्य्‌ ० एन ° 161. 
9 हेमलता बनाम उमाशंकरी, ए० आर्ह° आर० 1975 उड़ीसा 208. 
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निवास-गृह हौ का अर्थान्वियन करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय न यहु अभिनिर्धारिते 


किया है कि जहां निवास-गृह में आंशिक रूप से कोई किराएदार रहता हौ तो उसे पूणंतः 


अधिभोग नहीं माना जा सकता ओर उस दशा में यह धारा लाश नहीं होगी ओर नारी 
उत्तराधिकारिणी द।रा विभाजन कराया जा सकेगा । 


उत्तराधिकार से संबंधित निर्हुताए 


हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपकधों मे भी प्रचीन हद्‌ विधि के 

सदश उत्तराधिकार से संबंधित निरहंताओंकौ चर्चाहू्द है। फितु जिन निरहैताओंको 
इस अधिनियम मे उपबंधित क्ियागयाहै, वे शारीरिक निर्योग्यताएं न होकर व्यक्ति या 
उत्तराधिकायियों के कृत्यो से संबंधित निरहंताएं हैँ। शारीरिक नियोग्िताओं को 
निरहंता नही माना गया है । इस अधिनियम के उपकबधों के अनृसार निम्नलिखित 
निरहताएं है :-- | 

(क) विधवा द्वारा प्नविवाह, 

(ख) स्वामी की हत्या का अपराध, 

(ग) धरम-संपरिवतंन 


(क) विधवा हारा पनविवाहं--धारा 24 के उपवंधों के अनुसार कोई वारिस जो 
पृवेमृत पुत्र की विधवा, पूवेमृत पृत्रके पूरवैमृत पुत्र की विध्वा, या भाई की विधवा होने 
के नति निवंसीयत से संबंधित हो, यदि उत्तराधिकार खलने की तारीख पर पनविवाहिता डो 
तो वह निवसीयत की संपत्ति मे एेसी विधवा होने के नाते उत्तराधिकार पाने की हकदार 
नहीं होगी । इस धारा मे मात्र तीन विधवाओं-पृत्रवध्‌, पौव्रवध्‌ ओौर भ्रातवध्‌ का नाम लिया 
गया है जो उत्तराधिकार खुलने के दिन पनविवाहिता होने पर नि्व॑सीयत की.संपदाकी 
उत्तराधिकारिणी नहीं होगी । यह आवश्यक नहीं है कि ये विधवाएं मतक स्वामी की मत्युसे 
पूवं पुनविवाह्‌ कर चूको हों ओर उनके नए पति भी जीवित हों । यदि इन विधवाओंमें से 
किसी ने पृनविवाह्‌ किया हो जौर उत्तराधिकार खलने के दिन उसका दूसरा पति भी मर 
च्‌काहोतोभी वह प्रश्नगत मृतक की अर्थात्‌ पूरवपति कै पिता की संपदा की उत्तरा- 
धिकारिणी नहीं होगी । उसका पुनविवाह ही उसे निर्हृत करताहैन कि द्वितीय पति 
को जीवितावस्था । इस धारा का विस्तार उस मामले मे नहीं किया जा सकता जिषमें 
संपदा विराक्त में प्राप्त करने के परचात्‌ विवाह किया गथा हो । इसका कारण यहु है कि 
विधवा यानारी को जो उत्तराधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राप्त होता है, 
वह उसे पूणं स्वामीके स्पमें प्राप्त होताहै। एक बार पूणं स्वामित्व प्राप्त हो जाने पर 


` संपदा निनिहित नहीं होती । निवंसीयत की विधवा उत्तराधिकार के खलने के दिन विधवा 


हौ रहती हे क्योकि उत्तराधिकार उसके पति की मत्य्‌ केक्षणही खल जाता है, अतः उस 
समय उसके पुन विवाह का प्रण्न ही नहीं उठता । निवंसीयत की माता उसके पिता की विधवा 
केषूप मे उत्तराधिकारिणी न होकर निवंसीयत की माताके रूपमे अपने व्यवितगत अधिकार 
के अधीन उत्तराधिकार्‌ प्राप्त करती है ओर उसका यह्‌ अधिकार उसके पुर्नाविवाह से 


1 वनितावेन बनाम दिवाबेन, (1979) 20 गुजरात एल० आर० 148 
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प्रभावित नहीं होता । 


(ख) स्वामी कौ हत्या का अपराध--धारा ८ के अनसार जो व्यक्ति हत्या करता 
है, या हत्या करने का दुष्प्र रण करता है । वह हत व्यक्ति की संपत्ति को याेसी किसी 
अन्य संपत्ति को, जिसमे उत्तराधिकार को अग्रसर करने कै लिए उसने हत्याकीथीया 
हत्या करने का दुष्प्रे रण किया था, विरासत मे पाने से निरराहित होगा । 


इस धारामें हत्या के दो प्रकार के अपराधी उत्तराधिकार प्राप्त करने से निरिति 
है अर्थात्‌ स्वामी का हत्यारा ओर स्वामी की हत्याका दुष्प्रे रक । 


हद्‌ विधि मे यह सिदत भ्रिवी कौंसिल दारा केशव बनाम गिरिमालप्पाः के 
मामले मे ही अंगीकृत कर लिया गया थाकिमृतक का हत्यारा उसकी संपति को विरासत 
ञं प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ओर हत्यारा अरि तत्व-विहीन समन्ञा जाएगा । इस 
अधिनियम की धारा 25 ओर धारा 27 उपर्युक्त दोनों सिद्धातो की अभिव्यक्ति हैँ । धारा 27 
के अनुसार यदि कोई व्परकति किसी संपत्ति को विरासत मे पाने से इस अधिनियम के अधीन 
निररहित हो तो वह संपत्ति एेसे न्यागत होगी मानो एेसा व्यकतरित निवंसीयत के पूवं मर चूका 
हो । यह्‌ लोकनीति के विरु होगा कि किसी हत्यारे को हत व्यक्ति की संपत्ति कोया 
उस संपत्ति को, जिसे यदि यह्‌ जीवित रहता तो विरासत में प्राप्त करता, उत्तराधिकार 
मे प्राप्त करने काहकदार मानाजाए । धारा 25 का अभिप्राय इसी प्रकार की संपत्तियों 
से है, यथा 


(क) हत व्यवित कौ संपत्ति, या 


(ख) एेसी कोई अन्य संपत्ति जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करनेके लिए 
हत्या की गई हो । ¦ 

उपयु क्त (ख) के वाक्यांश ' उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए का अर्थान्वयन यह्‌ किया 
जा सकता है कि हत व्यक्ति की हत्य कर देने से हत्यारे के उत्तराधिकार कामा गं प्रशस्त 
होता हो ओर हत्यारा ही हतं की मृत्यू के पश्चात्‌ निकट उत्तराधिकारी हो। हत्यारे के 
साथ-साथ धारा 25 के उपबंधों में स्वामीकी हत्या के दुष्प्रेरककोभी निर्रहित कर दिया 
गयाहै ओरउसे भीहत्याका अपराधी ही माना गया है । एसे अनेक मामले न्यायालयो के 
सम्मृख आति है, जिनमे हत्या का ृष्प्रेरक वह्‌ व्यक्ति होता है, जो हत व्यक्ति के पश्चात्‌ 
का वारिस होता है। यदि एसे व्यक्तियों की कानूनी निरहता न रहे तो हत्याभों में वृद्धि 
होने की भी संभावना दै । यह्‌ उपव लोक नीति के अन्‌कूलदहै। इसधारा कौ निरहता 
के लिए यह आवर्यक नहीं है कि हत्यारा याह्या का दष्प्रेरक न्यायालय हारा सिद्धदोष हो 
ही । यदि यह्‌ स्थापित है कि निरहित होने वाले व्यविति ने प्रहनगत संपत्ति के स्वामी की 
हत्या की है अथवा हत्या करने के लिए दृष्परेरण क्ियादहै तौ इस धारा कं अधीन निरहंता 
लागू होगी । ं 
1 मंथराबाई बनाम परितनबाई, ए० आई० आर० 1972 मध्य प्रदेण 145. 
2 (1924) 51 आई° ए० 368. 
3 सीतारामय्या अनम रामकृष्णय्या, ए० आई० आर० 197 आन्ध्र प्रदेश 40 ८: 
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(ग) धम-संपरिवतन--धारा 26 के अनुसार जब कि कोई हिद इस अधिनियमके 
आरंभके पूवं या पश्चात्‌ धमे-संपरिवतेनके कारण हद्‌ नरह गयाहो, यान रहे, वहां 
एेसे संपरिवतेन के पश्चात्‌ पदा हुए उक्षके अपत्य ओर उस अपत्य के वंशज अपने हिद 
संबधियोंमे से किसी की संपत्ति को विरासतमें प्राप्त करनेसे निरहित होगे सिवाय जब 
कि एसे भपत्य या उस्र अपत्य के वंशज उस्र समय जबकि उत्तराधिकार खले, हद्‌ हीं। 


इस धारा के हिदू' पद का तात्पथं इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिभाषित 
हिदू से दै, जिसमें बौद्ध, जेन ओर सिख भी आति हँ । यदि कोई व्यक्ति धमे-संपरिवतन के 
कारण अबहिदू्‌ न रहगयाहोतो उसे धारा 2 के उपवबधों के अधीन यहु अधिनियम 
लागू नहीं होगा । धमे-संपरिवतंन के पश्चात्‌ धमं -संपरि्वतित व्यि के जो अपत्य उत्पन्न 
होगे वे अपने पिताके हिदू संबंधियों की संपत्ति को विरासतमें प्राप्त करने के अधिकारी 
नहीं होगे । कितु धमे-संपरिवतंन से पूवं के अपत्य को तब तक हद्‌ विधिलागू होगी 
जब तक यह स्थापित नहो जाएकिवे भी हिदू नहीं रह गए हैँ ओर यदि धमे-संपरिवतित 
व्यक्ति का अपत्य उत्तराधिकरार खलने के समय हिद हो तो वह अपने पिता के हिदू 
संबधियों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करने का अधिकारी होगा।इ धारा का भूतलक्षी 
प्रभाव है ओर इस अधिनियम के लागू होने के पूवं भी यदि कोई व्यक्ति धमं-संपरिवतंन 
कर च॒काहो तो तब भी उसे यह धारया लाग्‌ होगी । किसी भी हिदू का उत्तराधिकार इस 
अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासितहोनेके कारण यहु विधि सुस्थिर होती है कि अब 
जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम के उपबंध इस विषय पर लागू नहीं होगे, कितु 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धमं-संपरिवतित व्यक्ति 
भी अपने हद्‌ संबंधी का उत्तराधिकारी हो सक्ता है" 


निरहित व्यक्ति कौ मृत्यु को उपधारणा 


उत्तराधिकार के मामले में इस अधिनियम की धारा 27 के अनसार यह्‌ उपधधारणा 
की जाएगी क्रि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के 
अधीन निर्राहित होतो वह्‌ संपत्ति एसे न्यागत होगी मानो एेसा व्यक्ति निवंसीयती के 
पूवं मरचूकाहो। \ | 

इस अधिनियम की धारा 24 से धारा 26 तक के उपबंधों के अधीन जो व्यक्ति 
निर्राहित दँ उनके बारे म उत्तराधिकार खलने पर यह उपधारणा कौ जाएगी किवे 
निर्वेसीयत के पूवं ही मर चुके है, फलस्वरूप निरहित व्यक्ति के पदचात्‌ के वारिस 
उत्तराधिकारी होगे । इतना ही नहीं, निरहित व्यक्ति के माध्यम से दावा करने वाले 
व्प्रवित भी निवंसीयत की संपत्ति की विरासत के हकदार नहीं हो सकते । 


 ज्ञारीरिक निर्थोग्यताओं का निवारण 


इस अधिनियम की धारा 28 मे विनिर्दिष्टतः यह उपबधित कर दिया गया है कि 
कोई व्यवित किसी संपत्ति का उत्तराधिकारपाने से किसी रोग, त्रटि या अंग विकार के 
आधार पर या इस अधिनियम में यथा-उपबंधित को छोडकर किसी भी अन्य आधार पर 


चाहे वह्‌ कोई क्यों न हो, निरहित नहीं होगा । 
, अशोक नायड़ बनाम रेमण्ड एस० मुलु, ए० आई ० आर० 1976 कलकत्ता 272. 





। 
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शास्त्रीय हिद विधि मे अनेक निर्योग्यताओं का उल्लेख हं जिनके कारण व्यक्ति 
उत्तराधिकार से वंचित रह जाता था ।1 हदु विरासत (नियग्िता निवारण) अधिनियम, 
1928 के उपबधों द्वारा अनेक निर्योग्यताओं का निवारण कर दिया गया था कितु उस अधि- 
नियम के अधीन भी जन्म से उन्मत्तया जड़ व्यक्ति उत्तराधिकार के निर्योग्य माने गएथे। 
हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 के उपवंधों के अध्षीन अब सभी प्रकार 
करी नि्येग्यिताएं समाप्त कर दी गई । फलस्वरूप जन्म से पागल व्यवित भी उत्तराधिकार 
प्राप्त कर सकताहै) 


राजगामित्व 


हद्‌ विधि शास्त्रमें उत्तराधिकारियों के अभाव में संपत्ति के राजगामित्व का 
सिद्धांत प्राचीनतम कालसेही मान्यरहाहै। इस सिद्धांत को हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 
1956 द्वारा संहिताकृत कर दिया गया है। इस अधिनियम कीधारा 29 के अनसार यदि 
निर्वसीयत एेसा कोई वारिस पलेन छोडेजो उसकी संपत्ति को इस अधिनियम के उपबंधों 
के अनुसार उत्तराधिकारमें पाने के लिए अहं होतो एेसी संपत्ति सरकार कोन्यागत 
होगी ओर सरकार एसी संपत्ति को उन सब बाध्यताओं ओर दायित्वं के अध्यघ्ीन लेगी 
जिनके अध्यधीन वारिस होता । 


राजगामित्व का सिद्धांत उसी दशामें प्रभावी होता है जब विल करने की शविति 
न रहे । प्राचीन काल में धमंशस्त्रोमे इस सिद्धांत का प्रतिपादन उस दशा मेंहआथा 
जब किसी हद्‌ को विल करने की शक्ति नहीं थी अब विल करने की शविति पुरुष ओर 
स्त्री दोनों को धारा 30 के उपबंधों के अधीन प्राप्त दै, अतः संपत्ति के राजगामी होने 
के अवसर क्षीण है । यदि किसी व्यवित की संपत्ति का सरकार इस धारा के अधीन 
वारिसों के अभावमें दावा करतीदहैतो उसे यह स्थापित करना पड़ेगा कि संपदा के 
स्वामी की मृत्यु वारिसौं के अभाव में हुई है ।° उत्तराधिकार मे संपत्ति को प्राप्त करने पर 
सरकार का भी वही दायित्व ओर वेदी बाध्यताएं होगी जो एक सामान्य वारिस की 
होती हैँ । इस विषय पर धारा 29 अत्यधिक स्पष्ट है कि सरकार एेसी संपत्ति को उन सब 
बाध्यताओं ओर दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिनके अध्यधीन वारिस होता । 
वक्षीयती उत्तराधिकारी 

हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन वसीयती उत्तराधिकारी 
वह उत्तराधिकारी है, जिसकी निय्‌क्ति मृत स्वामी अपने जीवन कालमे ही विल दारा 
कर जाता है। इस अधिनियम की धारा 30 के अनसार कोई हद विल द्वारा या अल 
वसीषती व्ययन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 या. हदुओं कौ लाम्‌ 
ओर किसी अन्य तत्समथ-प्र त्त विधि के उपबंधो के अनुसार किसी एेसी सं पत्ति को व्ययित 
कर धकेगा जिसका एसे व्ययनित किया जाना शक्य हो । 


1 इसका विस्तृत विवेचन अध्याय 3 में कियाजाचुकादै। 
2 मद्रास राज्य बनाम रामनाथ राव, ए० आई० आर० 1960 मद्रास 436. 
3 कथवाले बनाम महाराष्ट राज्य, ए० आई० आर ० 1970 मूम्बदं 205, यह मामला 
वौम्बे लंड रेवेन्यू कोड, 1979 की धारा 72 के उपनंधों के अधीन उठाथा, कितु 
सिद्धांत समानदह। 
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इस धाराका प्रभाव हिद विधि मे पृरूषोंके लिए कमकितु नारियों के लिए 
अधिक पड़ादहै | हिद्‌ कोविल करने की शक्ति इसधाराके माध्यम सेगप्राप्त हुई है। 
प्राचीन हिदू विधि में मिताक्षरा या दायभाग किसी भी शाखा में हद्‌ नारी को विल करने 
की शक्ति नहीं थी क्योकि उसकी संपत्ति प्रायः सीमित संपदा की प्रकृति की होती थी । इस 
अधिनियम की धारा 14 के उपबेधों के अधीन सीमित संपदा समाप्तहो गई है ओर अब 
कोई हिद्‌ नारी विल हारा वसीयती उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकती है जो उसकी मृत्यु 
के उपरांत उसकी संपदा उत्तराधिकारमेंप्राप्त करे ।. ¦ 


धारा 30.कै स्पष्टीकरण के अनूसार मिताक्षरा सहदायिक ओर तरवाड़ तावषि, 
इल्लम्‌, कुटु ब या कवर के सदध्योंको भी अपने हितको इस अधिनियम या किसी अन्य 
तत्स्षमयप्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी. विल द्वारा व्ययन करने की शक्ति प्राप्त 
हो गई है। 


विल करने कं अधिकारो व्यक्ति 
कोई स्वस्थ-चित्त ओर वयस्क व्यक्ति अपनी संपत्ति का व्ययन विल द्वारा कर सकता 
है ।" विल में विलकर्ता के आशय की अभिव्यक्ति होती है, जिसकी प्रत्याशा एसे व्यक्ति 
से नहीं की जा सकती जिसका चित्त विकृत हो अथवा अपरिपक्व हो अथवा रोग आदि के 
कारण युक्तियुक्त नि्णंय लेने मेँ असमथ हो । किसी अवस्यक को विल करने की शक्ति नहीं 
होती ओर उसके द्वारा किया गया विल शुन्य होता है ।* 


विल व्यक्ति कीस्वप्रेरणा का परिणाम होता है, जिसे वह्‌ शब्दों मे व्यक्त करता टै । 
यह्‌ विधि द्वारा प्रदत्त हक या अधिकार या कतव्य नहीं है जिसे कोई वाद-मित्र, अभ्य मित्र 
या संरक्षक द्वारा एक असमथं व्यक्ति की ओर से संपन्न कराया जा सके। विल न्यायालय 
की देख-रेख मे भी किसी संरक्षककेद्रारा उसकी ओर से नहीं कराया जा सकता । इस- 
लिए जो व्यवित विकृत चित्त का है, उसकी ओर से उसका संरक्षक या अन्य मित्र विल 
नहीं कर सकता । अवयस्कता की सीमा हद्‌ अप्राप्तवयता ओर. संरक्षकता अधिनियम, 
1956 की धारा 4(क) के उपवधों के अनुसार 18 वषं है, कितु जिन मामलों मेँ न्यायालय 
द्वारा संरक्षक नियुक्त होते है, उनमें वयस्क होने की न्यूनतम सीमा 21 वषं है।3 प्राप्त 
वय होने के पश्चात्‌ स्वस्थचित्त बने रहने की कोई अधिकतम आयु सीमा वधि में 
निर्धारित नहीं है । उच्चतम न्शयालयः ने' यह अभिनिर्धारित किया है कि 70 वर्षीय 
विधवा को, जो शारीरिक अक्षमता के कारण अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, कितु 


` साक्ष्य दवारा यह्‌ सिद्ध है कि वह स्वस्थचित्त है, विल करने की शक्ति है. ओर उसके दवारा 


किया गया विल विधिमान्यहै। प्राप्तवय होने के उपरांत स्वस्थचित्तता या अन्यथा स्थिति 
तथ्य के विषय दहै, जिन्हे स्वतंत्र साक्ष्य दहवारा सिद्ध या स्थापित किया जा सकता दहै! 


---~-----~-~----*---------~-~ 


1 हरदारी बनाम गोमी, 9 आई० सी° 1017; गुलाबवाई बनाम ठाकुरलाल, 17 आई० 
सी? 86. . ` 


कुण्डपल्ली विजयरत्नम्‌ बनाम मण्डायक सदशेन राव, ए० आई० आर० 1925 
पी° सी० 126. 

स्वाभिनाथन्‌ बनाम अंगैयारकन्नी अम्माल, ए० आई० आर ० 1964 मद्रास 11. 
त्रजमोहनलाल बनाम गिरधारीलाल, ए० आई० आर० 1978 एस ° सी ° 1202. 
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विल के योग्य संपत्ति 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रवतनमें अनेसे पूवं हिद्‌ विधि का यह्‌ 
नियम सुस्थिर हो चुकाथा कि जो संपत्ति जीवित व्यक्तियों के बीच दान द्वारा अन्व 
संक्रान्त नहीं हो सकती थी, उसकी विल द्वारा वसीयत नहीं हो सकती थी। कितु हिद 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन में शा जाने के उपरांत उसकी धारा 30 के 
अधीन मिताक्षरा सहदाहियकी संपत्ति के अविभक्त हित का भी व्ययन विल द्वारा हो 
सकता है । फिर॒भी पत्ती या कुटुंब के अम्य आधितों या सदस्यों कं भरण-पोषण संधी 
हित या विधिक अधिकार को विफल करने के लिए संपत्ति का विल नहींक्रियाजा 
सकता हे । 


सामान्यतया कोई हद्‌ निम्नलिखित संपत्तियों का व्ययन विल द्वारा कर 
सकता है :-- 
(क) हद्‌ विधि की सभी शाखाओं में पृथक्‌ या स्तवराजित संपत्ति का व्ययन 
विल द्वारा हो सकता है", 


(ख) हद्‌ विधि की दायभाग शाखा मे पिता द्वारा पैतृक संपत्तिः का ओर 
संयुक्त कौटुंबिक संपत्ति मे एक सहदायिक के अविभक्त हितः का व्ययन विल 
दारा किया जा सकता दहै; 


(ग) मिताक्षरा शाखा में एकमात्र उत्तरजीवी द्वारा धारितं संयुक्त कौटुविक 
संपत्ति का विल पृथक्‌ संपत्ति के सदश किया जा सकता है; “ 

(घ) सौदायिक स्त्रीधन काविल स्त्री स्वामी द्वारा किया जा सकता है 
कितु असौदायिक स्त्रीधन के मामलों में पत्ति की सम्मति आवदयक है; 

(ङः) अन्यसंक्रामण के प्रतिषेध संबंधी विरिष्ट रूढिके अभावमें अवि- 
भाज्य संपदा का विल उसके धारक स्वामी द्वारा क्रिया जा सकतादै।1 
कितु जो वस्तु मृतक के जीवनकाल में संदेय नहीं होती ओर जिसका भ्ययन करने 

की कोई शक्ति उसे प्राप्त नहीं होती, वह वसीयतकर्ता की संपदा का भाग नहीं बन सकती । 


फेसी वस्तु का जीवन कालके दौरान विल या वसीयत नहीं किया जा सकता । ॥ 


1 वीरग्रताप बनाम रजेनदप्रताप, (1867) 12 एम° आई० ए० 1, 38. 


कुंजबिहारी बनाम गौरहरि, ए० आई° आर० 1958 कलकत्ता 105; पतरीक बनाम 
सूलन, ए० आई ° आर० 1969 मणिपुर 33. | 
नागलक्ष्मी बनाम गप्पु, (1856) 6 एम ० आई० ए० 309. 

सिरताज बनाम देवराज, 15 आई० ए० 51; तोताराम बनाम रामबाई, ए आई० 
आर० 1976 मुम्बई 315. 

केकट बनाम केक्ट, आरई० एल० आर० (1880) 2 मद्रास 333 (पौ० सी); 
राजम्मा बनाम बरदराजुलु, ए० आरई० आर० 1957 मद्रास 198. 

भाऊ बनाम रघुनाथ, आरई० एल ° आर० (1906) 30 मुम्बई 229. | 
त्या गसुन्दरदास बनाम पाण्ड्य, ए० आईं ० आर० 1965 एस ° सी ° 1730. 

° जोध सिह बनाम भारत सघ, [1981 | 3 उम० नि° पर 1143. 
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उच्चतम न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्धारित कियाद कि "विशेष कुटुंब पेशन' अधिकारी 
की मृत्यु पर उसकी विधवाको संदेयहोतीदहै।" यह उसङे जीवन काल में संदेय नहीं 
होती । उसकी मृत्यु कीधटनाही विशेष कुटुंब पेशन का दावा करनेके लिए पात्रताकौ 
अहंता प्रदान करती है । एेसी अहक घटना, जो कि केवल मृतक की मृत्यु परही हो सकती 
है ओर मृतक से भिन्न किसी व्यक्ति को, चाहे वहु उसका संब॑धीही हो, धन का फायदा ॥ 
प्रदान करनेके लिषएदहोती है, वह मृतक की एेसी संपदा का भाग नहीं हो सकती, जिसका ए 
वह वसीयती व्ययन द्वारा निपटारा कर सकता है । 
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हद्‌ विल कौ आवशह्यकताए 


शुद्ध {हद्‌ विधि के अधीन विल का लिखित रूपमे होना आवश्यक नहींदहै। विल 
मौखिक या लिखित हो सकता है ।> यदि विल लिखितहै तो भी उसका हस्ताक्षरित या 
अनुप्रमाणित होना शुद्ध दहि विधि में आवश्यक नहीं है। न्यायालय द्वारा मौखिक या 
लिखित विल का प्रोवेट प्रदान किया जा सकताहै ।4 








4 क ------ +7 


कितु हिद विल्स एेकंट 1870 के अधिनियमितदहयो जाने के उपरांत हद्‌ विल 
का लिखितरूपमें होना आवस्यक हो गया । इस अधिनियम के उपबधों में कुछ मामलों में 
मौखिक विल की छूट थी। भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1926 
दवारा उन विलोंका भी लिखित होना अनिवायं बना दिया गया, जिनका मौखिक विल हो 
सकता था । फलतः 1 जनवरी, 1927 के पश्चात्‌ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 
की धारा 63 के उपबधों के अधीन प्रत्येक हद्‌ विल को लिखित, हस्ताक्षरितं ओर दो 
साक्षियो द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए । | 

विधि मे हद्‌ विल के लिए कोई प्ररूप विहितः नहींहै। यदि विल में संपत्ति के 


विषयमे मृतक की वसीयती इच्छा का उल्लेखदहै तो वह पर्याप्त है ओर उसे विल माना 
जाएगा । 
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विल को वास्तविकता 


उच्चतम न्यायालयः ने यह्‌ अभिनिर्धारित कियादहै कि यदि विल मामूली फूलस्केप 
कागजपरन कि स्टाम्पित कागज पर, एसे व्यविति हाया लिखागयाथा जो किसी अव- 
शिष्टीय वसीयतदाररके रूपमे हितधारीथा ओर विल रजिस्टीकृत भी नहीं था, तो एेसा 
विल वास्तविक नहीं होगा यदि विल के लेखक के पुत्र को वसीयत संपदा का अधिकांश 
भागदिया गयाहो ओर उसका समान भाग दूसरे पुत्रके पुत्रों को ओर पुच्धियों को अल्प 
धन देकर उन्हं पणेतया संपदा के लाभ से बहिष्कृत कर दियागयाहो तो इससे यही निष्कषं 


जोधसिंह बनाम भारत संघ, [ 1981 | 3 उम० नि° प० 1143. 
, हरि बनाम मोरो लक्ष्मण, आई० एल० आर० (1887) 11 मुम्बई 89. 
जानकी बनाम कल्लूमल्ल, आई० एल ० आर ० (1909) 31 इलाहाबाद 236. 
गोक्‌ुलचन्द बनाम मंगलसेन, आई० एल० आर० (1903) 25 इलाहाबाद 313. 
मोतीलाल बनाम आनन्दीवाई, (1921) बू जे (एस ० सी °) 206, 
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निकलता है कि विल वास्तविक नहीं है ।1 न्यायालय विल की वास्तविकता की परीक्षा 
उसकी परिस्थितियों के आधार पर कर सकता है मौर वास्तविक न पाए जाने पर विल को 
विफल कर सकता है । 


विल के वसीयतदार 

विल के अधीन संपत्ति ग्रहण करने का हकदार वही व्यित है जो वसीयतकर््ता की 
मत्यु के दिन तथ्यतः अथवा विधि की दृष्टि मे अस्तित्वमे था। 2 हद्‌ विचि का यह्‌ नियम 
मिताक्षरा ओर दायभाग दोनों शाखाओं में लामू है ।3 कितु हिद विधि में गर्भ॑स्थित व्यक्ति | 
क अधिकार गभंमेआतेिही प्रारंभ हौ जाति ह ओौर वह विधि की दृष्टि में एक विद्यमान 
व्यवित है जिसके हिताथं विल द्वारा वसीयत की जा सकती है ओौर वह विल विधिमान्य 
हे । इसी सिद्धांत पर वसीयतकर्ता कौ मुत्युपरांत उसकी विधवा द्वारा दत्तकब्रहण किया 
गया पुत्र भी वसीयतकरत्ता की मृत्यू, के दिन विद्यमान माना जाता है । हिदू संपत्ति व्ययन 
अधिनियम, 1916 के उपबंधों के अधीन कोई विल इस कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगा 
कि जिसके हिताथं विल किया गया है, उसका वसीयतकर््ता की मृत्यु के दिन जन्म ही नहीं 
हणा था । 


अपवाद हिद्‌ विल विधि के उपर्युक्त सामान्य नियम का अपवाः भी है, जिसका 
विवेचन नीचे कियाजारहाहैः-- 

यदि वसीयतकत्तं अपने पत्र की पत्नी को वसीयत इस शर्तं पर करे कि यदि वहं 
वसीयतकर््ता की मृत्य के दस वर्षो के भीतर विवाह कर ले तो वसीयत की हकदार होगी, 
ओर यदि पुत्र पिता कीमृत्य्‌. के दस वर्षो के भीतर विवाह करले तो वह जिस बालिका से 
विवाह करता है वह यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिन विद्यमान थी तो विल बिधिमान्य है।“ 
यद्यपि एेसे मामलों मे पूत्र-बधू, जिसके पक्ष से वसीयत की गई है, वसीयत के समथ कृटुब प 
विद्यमान नहीं थी तथापि विल उपमं क्त कारणों से विधिमान्य है । 
विल का प्रतिसंहरण 

प्राचीन हद्‌ विधिमे विल की वतंमान अवधारणा का सवेथा अभाव होने के 
कारण उसके प्रतिसंहरण की कोई निरिचत विधि नहींहै। आधुनिक न्यायालयों ने हद्‌ 
विधिकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए _य सुनिदिचत क्रिया किन तो विल के लिए 
किसी लिखत की आवश्यकता है, न ही उसके प्रतिसंहरण के लिए । विल का प्रतिसंहरण 
मौखिक भी हो सकता है, 

आरतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के लागू हो जाने के बादसे हिद विल 
का प्रतिसंहरण उसी अधिनियम करी धारा 70 के उपबंधो के अधीन हीहो सकता है। इस 


1 3 
1 सोती लाल बनाम आनन्दी बाई (1911 ) यू०जे° (एस सी०) 206. 
2 रामन्‌ नाडांर बनाम एस ° रसालम्मा; ८. आई० आर० 1970 एस०° सी° 1173 9; 
चण्डीचरण बनाम सिद्धेश्वरी, 15 आई० ए० 149. 
3 भंगलदास बनाम कृष्णवाई आई० एल ° आर ० (1882) 6 मुम्बई 38. 
4 दिनेशचन्द्र बनाम ब्रजकामिनी, 11 आई० सौ° 611. ¦ 
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प्रकार विल का प्रतिसंहरण अब हद्‌ विधि काही विषय-वस्तु न होकर संसदीय विधि का 
विषय बन गया है । वसीयतकर्ता यदि अपने विल का प्रतिसंहरण करके अन्य विल का प्रति- 
संहरण करके अन्य विल लिखना चाहे तो उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 
की धारा 70 के उपबंधों के अनुसार हीरेसा करना पडगा । 


कितु यदि कोई निःसंतान हिद्‌ अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत एकमात्र सहदायिक 
केरूपमे करे ओर विल करने के उपरत उसके ओौरस पत्र उत्पन्न हौ जाए अथवा 
वह्‌ किसी बालक का दत्तक ग्रहण करले तो विल उत्तरजीविता के सिद्धांतों के अधीन 
स्वयमेव प्रतिसंहृत हो जाएगा । स्वाजित या पृथक्‌ संपत्ति के बारे मे यह सिद्धांत नहीं लागू 
होता ओर विल का प्रतिषंहरण विधि के कायं द्वारा नहीं होता। दूसरे शब्दों मे, किसी 
हिद्‌ का अपनी स्वाजित या पथक्‌ संपत्ति का विल द्वारा व्यय, पुत्र के परचात्‌वर्ती दत्तक- 
ग्रहण या जन्म से प्रतिसंहृत नहीं हो जाता ।' इसका कारण यह्‌ है कि स्वाजित या पृथक्‌ 
संपत्ति स्वामी का अप्रतिबंध दाय होती है, उसके व्ययन की उसे आत्यंतिक शक्ति होती 
है । दायभाग विधिम पिताद्वारा किए गए विल के विषय मे भी यही सिद्धांत लागू होता 
है, चाहे वह उसकी पतृक संपत्ति हो अथवा स्वाजितः ओौर विल विधि के कायं से स्वयमेव 
प्रतिसंहूत नहीं हो जाता । 


वसीयतकर्ता द्वारा विल करने के पश्चात्‌ विवाह कर लेने पर भी भारतीय 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 कीधारा 57 के उपबंधों के अनुसार विल विधिके 
कायं द्वारा स्वयमेव प्रतिखंहृत नहीं हौ जाता । 


विल का अथन्वियन 


किसी विल का अथं लगाते समय वसीयतकर््ताके आशय को ध्यानमें रखा जाना 
चाहिए । विल में वसीयतकर्तां का आशय प्रमुख तत्व है ओर इस विषय पर हिड्‌ ओर अंग्रेजी 
विधियो मै पर्याप्त समानता है । भाशय वसीयती व्ययन के प्रभाव को निर्धारित करने में 


मागंदशंक है ओर वसीयतकर््ता के आशय को एकत्रित करने संबंधी सामग्री के विषयमे 
दोनों ही विधियो मे समानता है । प्रथमतः, विल के शब्द या वाक्य ही विचारणीय होते 


ह वयोकि वही वस्ीयतकर्ता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैँ कितु उन 
गन्द के अथं उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित होते है ओौर उन मामलों मे जहां 
परिस्थितियां प्रभावकारी हो वहां उन्हे ध्यान मेँ रखा जाना चाहिए ।` 


उच्चतम न्यायालय ने मोतीलाल बनाम आन्नदीबाई! के मामलेमें परिस्थितियों की 
प्रतिक्लताके कारण ही विल को वास्तविक नहीं माना। इस मामले मे प्रतिक्ल 


1 महादेव बनाम रामेश्वर, ए° आई ० आर० 1968 मुम्बई 323; विनायक बनाम 


गोविन्दराव, (1869) 6 मुम्बई एच० सी° ए० सी° 224. 

2 कुंजबिहारी बनाम गौरहरि, ए० आई० आर० 1958 कलकत्ता 103; 

8 लक्ष्मण नाडार बनाम आर ० रामय्यर, (1953) एस० सी० आर० 848; सूरजीमणि 
दासी बनाम दीनबन्धु मलिक, (1857) 6 एम ० आई० ए० 526. 

4 1971 यू° जे° (एस० सीर) 206. 
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परिस्थितियां थी, जसे प्रियो को संपदा के लाभ पे पूरणंतया अपवजित किया जाना मौर पुत्रो 
का लाभान्वित किया जाना । | 


अर्यान्वयन का यह सुस्थिर नियम है कि किसी विल या विलेख मे प्रयुक्त शन्द समान 
अथं के वाचक हों जब तक कि विपरीत आशय स्पष्ट न हो ।" वसीयतकर्ता के आशय को 
सृनिश्ित करने के लिए संपूणं विल को पढ़ा जाना चाहिए ।" 


किसी हद्‌ स्त्रीके पक्षमे हिद पुरुषद्धारा किए गए विल का अथे उसी प्रकार 
लगाया जाएगा जिस प्रकार किसी पुरुष के पक्ष में किए गए विलका अथं उसी प्रकार 
लगाया जाता है, उसमे प्रयुक्त शब्द “मालिक! में आत्यं तिक स्वामित्व अंतनिहित होगा 
जब तककि इस संदभं मे कोई विपरीत तथ्यनहो। इस प्रकार “पुत्र-संतति' के 
अंतर्गत दत्तक पृत्र भी आता है।+ विल में प्रयुक्त क्षेत्रीय भाषाओं या बोलियों के 
शब्दों का उनमें प्रचलित अथं ही लिया जाना चाहिए न कि साहित्यिक अथं ।5 


1 


ॐ 


~ -~----~---- ~~ 


त्यागसुन्दरदास बनाम पाण्ड्य, ए० आई०, आर 1965 एस° सी० 1730. 
शिवशवित बनाम प्यारेलाल, आई* एल० आर० (1947) इलाहाबाद 403. 
कृष्णबिहारी लाल बनाम गुलाबचन्द, ए० भाई° आर ० 1911 एस ०भ्सी० 1041. 
अप्पास्वामौ बनाम शार्गपाणि, ए० आई० आर० 1978 एस० सी° 1051. 
राजेनदरभ्रसाद बनाम गोपालप्रसाद, ए० आई० आर० 1930 पी० सी° 242. 


&॥8 # € धॐ 








अध्याय 5 
स्त्रीधन 


स्त्रीधन का अथं 


'स्तीधन' शब्द दो शब्दों के योग से रचित है--स्त्री' ओर "धन ` ; जिसका अथं 
है, वह संपत्ति जोस्त्रीकी हो । अर्थात्‌ जिस संपत्ति की स्वामिनी स्त्री होती है, उसे 
स्तीधन कहते है । 


हद्‌ कुटुबमें दो प्रकार की संपत्ति होती है--प्रथम है पुरुषधन, जिसके स्वामी 
पुरुष होते हैँ ओर जिसकी इत्पत्ति सहदायिकी संपत्ति ओर पुरुषों की स्वाजित संपत्ति से 
, होती है; द्वितीय है स्त्रीधन, जिसकी उत्पत्ति स्त्री या पत्नी द्वारा विवाह के समय प्राप्त 
संपत्ति से होती है । स्त्रीधन पर केवल उसीस्त्रीकाहक या अधिकार होता दै, जिसे वह्‌ 
प्राप्त होता है । किसी स्त्री को विवाह के समय जो उपहार आदि भिलते है वे सभी उसकी 
निजी संपत्ति होते है ओर उस पर उसी का स्वामित्व होता दै । कालान्तर मे, स्व्रीधन में 
अनेक प्रकार के उपहार भी जुड गए जिनका विवेचन आगे किया जायगा । वस्तुतः स्त्रीधन 
करी विशिष्टता उस पर स्त्री के षूं स्वत्व से ही है। आपस्तम्बने इसे स्पष्ट क ते हुए कहा 
है कि कुछ आचार्यो के मतानुसार अलंकारो ओर पिता, भाई आदिसे मिले धन पर पत्नी 
का स्वत्व होता दै 


वैदिक वाङ्मय में स्त्रीधन के लिए "वहत्‌ शब्द का प्रयोग हआ दै । “वहत्‌. शब्द 
मूलतः उन वस्तुओं के लिए आया है जो विवाह के समय कन्याको दी जाती ह 14 सायण 
ते "वहतु" शब्द का अथं इम प्रकार किया है- "कन्या को प्रिय लगने वाले गौ भादि जो 
पदार्थ, (विवाह मेँ) दिए जाते है, वहतु कहलाते हैँ ।४ उन्होनि अन्यत्त स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि पत्री के विवाह के समय प्रतिवशं वस्वर-अलंकार आदि जो द्रव्य, उसके साथ 


प्रस्थापित किए जाते है, वहतु क्ञब्द से जाने जाते है ।6 सायण के अनुसार वहतु मे पुत्रीके ` 


1 स्त्रीधन" शब्दश्च यौगिको भाज्ञ° 2/143 पर मिता० टीका. - 

2 अलंकारो भार्याया ज्ञातिषनं चेत्येके । भप० घ० सू्‌° 2/6/14/9 
भार्यायास्तुघृतोलंको राशो ज्ञातिभ्यः पित्रादिम्यरच यल्लब्धं धनं तच्चेत्येके । उपयु क्त पर 
हरदत्त की उज्ज्वला बृत्ति. 

सूर्यायाः वहतुः प्रागात्सविता यमवाऽसृजत्‌ । ऋ० 10 /85/13 अथवं ० 14|/1/13. 

4 तुभ्यमगे पयं वहन्‌त्सू्यां वहतुना सह । ऋ° 10 85/38. 

5 कन्याप्रियांथं दातव्यो गवादि पदार्थो वहतुः । ऋ० 10/85/38 पर सा० भा °. 

6 दुहिन्ञा सह श्रीत्या त्रस्भाषनीमं वख्छालंकारादि द्रव्यं वहतु-शब्देन विवक्षितम्‌ । अथवं° 

3/3/5 पर सा० भा०. 
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पिता के आदमियो दरा पुत्री केलिए जामाता गृह को पहूंबाया गया सारा सामान सम्मिलित 


हे ।› वस्तुतः इसी प्रकार के उपहार आदि स्त्रीधन में बति है । इससे वहतु शब्द स्त्रीधन का 
पर्याय है । 


स्त्रीधन कौ परिभाषा 
स्मृतिकारों तथा निब॑धकारों ने स्त्रीधन कौ निम्नलिखित परिभाषारं 
की हैँ :- | 
(1) ““विवाह कै समय या विवाह के पश्चात्‌ पिता या पतिगृह मे जो धन कन्या 
(स्त्री) को प्राप्त होता है वह सौदायिक नाम से जाना जाता है ५ व्यास 
यहां सौदायिक' "शब्द का प्रयोग स्त्रीधन के अथं मे हुमा है । 
(2) “जीविकोपाजेन के साधन ओौर आभूषण आदि स्त्रीधन है 1 - कौटिल्य 


(3) “¶हिदुओों मे विवाहित स्त्रियो की वह सुरक्षित संपत्ति, जिसका अन्यसंक्रामण 


पति नहीं कर सकता, स्त्रीधन के नाम से प्रसिद्ध है "4 हेनरी मेन 
(4) “पिता, भ्राता, माता ओौर पति द्वारा दिया भौर विवाह की अग्निके समक्ष 
पराप्त धन ओर अधिवेदनिक स्त्रीधन कहलाता है । --याज्ञवल्क्य 


स्त्रीधन के प्रकार 


स्मृतिकारो ने स्त्रीधन के प्रकारो का उल्लेख स्त्रियों द्वारा उपहार प्राप्ति के साधनों 
को ध्यान मे रखकर किया है। फलस्वरूप निबंधकारों ने स्त्रीधन के प्रकारो को दृष्टांत 
स्वरूप ही माना । कछ निर्भधकारो का मत है कि स्त्रीधन के प्रकारोंमे वद्धि संभवहै। 
विज्ञानेश्वर का स्पष्ट मत है कि छह की संख्या (मनु प्रोक्त) यह्‌ व्यक्त करती है कि इससे | 
कम प्रकार का स्त्रीधन नहीं हो सकता कितु अधिक प्रकारका हो सकताहै। हम आगे 
पद़ेगे कि स्मृतिकारों ने स्वयं मनु के स्त्रीधन प्रकारो में वृद्धि को है । अतएव यह्‌ आवरयक 
है कि विभिन्न स्मृतिकारों हारा प्रोक्त स्त्रीधन के प्रकारो का उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ किया 
जाए । 


‡ पुरुषं र्यते जामातृगृहं प्राप्यत इति वहतुः । अथवं ° 3 /3/5 पर सा० भा० 
“ यत्कन्यया विवाहे च विवाहात्परतइ्च यत्‌ । . 
पितृभत्‌ गृहास्प्राप्तं धनं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ व्यास, स्वि ०प° 378 में उद्धत । 
वृत्तिराबन्ध्यं वा स्त्रीधनम्‌ । कौटि० अरथं० 3/2. 
ठेनरी मेन: अर्ली हिस्टरी आफ इस्टिट्युशंस, प° 321. 
पितृ मातुपतिश्नातु दत्त मध्यम्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ याज्ञ ° 2/143. 
विशेष : अधिवेदन का अथं है दसरा विवाह, ओर दूसरा विवाह करने पर पहली पत्नी 
कोदिया गया धन आधिवेदनिक कहूलाता है । यस्या उपरि विवाहः साधिविन्ना। 
साचासौस्त्रीय तस्यं अधिविन्नस्त्रियै आधिवेदनिकमधिवेदननिमित्तं धनं । य।ज्ञ° 2 / 
त 148 पर भिता 
छ. “ इति स्त्री धनस्य षड्विधत्वं तन्न्‌ युनसंख्याव्यवच्छेदाथं नाधि क-संख्याग्यवच्छेदाय । याज्ञ ° 
¢ 2/143 पर मिता० | 
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मन॒-मनु के अनुसार स्त्रीधन छह प्रकार का होता हैः; 
(1) अध्यग्नि-वैवाहिक अग्नि के समक्ष कन्या को प्रदत्त धन; 


(2) अध्यावाहनिक - पतिगृहं के लिए प्रस्थान करते समय कन्थाको 
प्रदत्त घन; 







(3) पितुदत्त-पिता द्वारा प्रदत्त धन; 
(4) मातृदत्त- माता हारा त्रदत्त घन) 






(5) ्रातृदत्त- भाद दारा प्रदत्त धन; 
(6) प्रीतिदत्त--प्रीतिपूवेक (अन्यों दवारा) प्रदत्त घन । | 
इन छह स्त्रौधनो के अतिरिक्त मनु? ने अन्यत्र दो प्रकारके स्त्रीधन का उल्लेख 







किया है, जो निम्नलिखित प्रकार के है :- 
| (7) अन्वाधेय --विवाहोपरांत प्राप्त उपहार आदि, 


(४) यौतक--एक मत के अनुसार पैर पूजतेऽ समय कन्या को दिया गया 
धन ओर हितीय मत के अनुसार सामान्यः स्त्रीधन । 







नारद नारद के अनुसार स्त्रीधन निम्नलिखित प्रकार के ठैः :-- 





(1) अध्यग्नि; 
(2) अध्यावाहनिक; 
(3) भत्‌ दत्त; 
(4) पितृदत्त; 
{5} मातुदत्त; 
(6) रातु दत्त । 
नारद ओर मनु के स्त्रीधनके प्रकारो मे कोई विशेष अन्तर नहीं है । मनुर 











1 अध्यर्यध्यावाहनिकं दत्तं य प्रीति कमंणि। भ्रातृमातुपितु प्राप्त षड्विधं स्त्रीधनं 
स्म॒तम्‌ । मनु° 9/194 

2 भन्वाधेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चव यत्‌ । 
पत्यौ लीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्‌ घनं भवेत्‌ । मनु ° 9/195. 
मातुस्तु योतकं यत्स्यात्कुमारी भाग एव सः । मनु 9/131 (पूर्वाधि) 

४ “अतो बिवाहकाले लब्धं --यौतकम्‌'' दाय० 4/2/14. यौतकं समाना नोपवेशन- 
्रत्यासन्नयोवंधवरयोविवाहादौ येन केन चित्समपितम्‌ धनं तद्‌ वधू वश्योदं यम्‌ । ' स्मृ ° 
च०, 2; पृ० 285. 

4 यौतककषब्दः पृथग्भावेन च स्त्रीधने । मनु० 9131 मेवातिधि कत टीका 

5 अण्यग््यध्यावाहनिकं भतु"दायं तथेव च । भातृदत्तं पितुभ्यां च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ । 
नारद, भ्य° नि° प° 464 पर उद्धृत । , 
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कथित श्रीतिदत्त' क स्थान पर नारदने भतु दत्तका प्रयोग करके इस सख्रोतसे प्राप्त होने 
वाली संपत्ति को पति-प्रदत्त धन तक सीमित कर दिया । फलस्वरूप, यह स्रोत संकुचित हो 
गया । मनु के श्रीतिदत्त' का क्षेत्र व्यापकं है, जिसमे नववध्‌ को पति के किसी भीसंबधी दवारा 
परीतिपूवंक प्रदत्त उपहार आ सकता है। नारद ने प्रीति" शब्द का अथं 'पतिप्रीति' लिया 
ओर इसे स्पष्ट करने हेतु श्रीति' के स्थान पर भत्‌ ' रख दिया । 

याज्ञवत्क्य-- याज्ञवल्क्य के अनुसार स्त्रीधन के प्रकार निम्नलिखित ३" :-- 


(1) पितृदत्त; 

(2) मातुदत्त; 

(3) पतिदत्त; 

(4) भ्रातृदत्त; । | 

(5) अध्यग्नि --यहां तक देखिए मनू के प्रकारोमे; 

(6) आधिवेदनिक --दूसरा विवाह करने पर पहली पत्नी को 

प्रदत्त धनः; 

(7) बधुदत्त --कुल संबधियों द्वारा दिया गया धनः; 

(8) शुल्क --कन्या-प्राप्ति हेतु दी गई धनराशिः; 

(9) अन्वाध्रेयक --विवाहोपरांत पित्‌ एवं पति कुलो से 
| प्राप्त धन । 


याज्ञवल्क्य ने स्त्रीधन के तीन प्रकारों--जाधिवेदनिक, बंधुदत्त ओर शुल्क--की 
वृद्धि कौ ओौर मन्‌ के अध्यावाहनिक के स्थान पर “अन्वाधेयक' रखा । ये दोनों एक दूसरे 
के पर्यायन होकर एक दूसरे से भिन्न आगम सख्लोत हैँ ओर कात्यायन द्वारा पृथक्‌-पुथक्‌ 
प्रकार से उल्लिखित है । 

कात्यायन-- कात्यायन के अनुसार स्त्रीधन के प्रकार निम्नलिखित हैः :-- 


1 पितुमातृपतिश्रातुदत्त मध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीतितम्‌ ॥ याज्ञ 2/1 43. 
बन्धुदत्तं तथा चयुल्कमन्बाधेयकमेव च ॥ याज्ञ ° 2/144 (पूरव) 

: विवाहकाले यत्स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसंनिधौ । 

तदध्यग्िकृतं सद्‌भिः स्त्रीधनं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
यत्पुनलं भते नारी नीयमाना पितुग हात्‌ । 
अध्यावाहनिक नाम स्त्रीधनं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
प्रीत्यादत्तं तु यत्किचित्‌ इवश्र. वा वा श्वशुरेण वा । 
पादवन्दनिक चव प्रीतिदत्तं तदुच्यते ॥ 
विवाहात्परतो यत्त लब्धं भतु :कुलात्स्त्रियाः । 
अन्वाधेयं तदुक्तं तु लब्धं बन्धुकूलात्तथा ॥ 
गृहोपस्करवाह्यानां दोह्याभरणकमिणाम्‌ । 
मूल्यं लब्धं तु यत्किचिच्छल्क ,तत्परिकीतितम्‌ ॥ 
ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितगहेऽपि वा । | 
भ्रातुः सकाशात्पित्रौर्वा लन्धं सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ कात्या० याज्ञ० 2/143-144 की 
भिता० टीका में उद्धत । व्य० नि° पृ० 465 भी देखे। 
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136 हिद विधि 
(1) अध्यग्नि 
| 5 व | मनु दारा कथित प्रकार 
(4) अन्वाधेय -- विवाह के पदचात्‌ पतिकूल एवं पिताकल से प्राप्त प्रन । 
(5) शुल्क --घर का सामान आदि क्रय करने हेतु वर या उसके पिता 
से प्राप्त धन अथवा कन्यादेने का मूल्य । 
(6) सौदायिक --माता, पिता, भाई आदि से मिला धन । 


कात्यायन रेसे शास्वरकार है, जिन्होने स्त्रीधन विषय पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत 
किभा है । वस्तुतः कात्यायन की व्याख्यासे ही स्त्रीधन के वास्तविक स्वरूप का पता चलता 
हे । स्त्रीधन के छह प्रकारो मे कात्यायन के प्रथम तीन प्रकार तो मनु के प्रकारो की पुष्टि 
स्वरूप हैँ कित शेष तीन उनके अपने प्रकार है । इन तीनों की भी व्याख्या करके कात्यायन 
ते सुस्पष्ट करने को चेष्टाकीहै। कात्यायन की वणेन शंली से पता चलता है कि उन्हें 
स्तीधन के उक्त तीनों प्रकारो का पूणं ज्ञान था जिनको व्याख्या करना उन्होने आवश्यक 
समज्ञा । कात्यायन ने मन्‌ के स्त्रीधन प्रकारो की भी विवेचना कौ है ओर यही कारणदहै 
कि स्वरीधन विषय पर कात्यायन स्वैमान्य प्रामाणिक शास्त्रकार है । 


टीकाकारो तथा निबंधकारो के अनुसार स्त्रीधन कं प्रकार 


दायभाग के लेखक जीम्‌तवाहन ने बड़ ही मार्मिक शब्दोमे कटा है कि स्त्रीधन 
एक क्िलिष्टतम विषय है 1'1 जीमूतवाहन हिदू विधि के एक लब्धप्रतिष्ठ लेखक हँ जिन्होंने 
अनेक विधि विषयों पर स्वतंत्र चितन करके उनकी व्याख्या कीहै। एेसे चितनशील 
व्यवित द्वारा स्त्रीधन को हिदू विधि का व्िलिष्टतम विषय माना जाना आधुनिक विधिज्ञो के 
लिए भी विचारणीय विषय है । उनकी उक्त टिप्पणी इस तथ्य की सृचक है कि टीकाकारो 
ने स्त्रीधन के अंतर्गत अनेक एेषी संपत्तियों को भी स्वीकार कर लियाथा जिन्हे वस्तुतः 
स्त्रीधन नहीं माना जा सक्ता। जब किसी प्रामाणिक टीकाकार द्वारा विषय-वस्तु मे एेसे 
तत्न का समावेश कर दिया जाता है, जिनका संबंध उससे नहीं होता, तब चितकों के 
सम्मुख समस्या उठनी स्वाभाविक है । हम आगे देखेगे करि आधुनिक न्यायाधीशों के सम्मुख 
भी यह समस्या उठी थी ओर उन्हें विज्ञानेश्वर द्वारा स्वीकृत अनेक प्रकार के स्त्रीधनोंको ` 
स्त्रीधन मानना अस्वीकार करना पड़ा । जीमूतवाहन ने गहन अध्ययन करके यहु विचार 
व्यक्त किया कि “वही संपत्ति स्त्रीधन है जिस संपत्ति का पत्नी पति से स्वतंत्र रहते हुए 
दान, विक्रय या उपभोग कर सकती है । "2 स्त्रीधन की यही परिभाषा विधिसम्मतदहै गौर 
यही आज हद्‌ विधि मे विधिमान्यहै। इसी परिभाषा ते आधुनिक काल में 
न्यायाधीशों का पथ प्रदर्शन भी कियादहै। अब विभिन्न टीकाकारो आदिद्वारा स्वीकृत 
स्त्रीधन प्रकारो का उल्लेख किया जाएगा । 


` इत्यतिगहनमृुक्तमप्रजः स्त्रीधनम्‌ । दाय° 4/2/42. 
2 तदेव च स्त्रीधनं यत्र भत्‌ तः स्वातन्त्येण दान-विक्रय-मोगान कतृंमधिकरोति । दाय* 
4/1/18. 
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(1) मिताक्षरा के अनुसार स्त्रौधन-- मिताक्षरा के टीकाकार विज्ञानेश्वर का यह्‌ 
मतदहैकि मन्‌ के छह प्रकार के स्त्रीधनमें वृद्धि संभव है ओर उन्होने इनके अतिरिक्त कुठ 
अन्य प्रकारो के स्त्रीधन की कल्पनाकीरहै गो इस प्रकार है' :-- 


(1) रिक्थाधिकार में प्राप्त संपत्ति; 
(2) क्रीत संपत्ति; 

(3) विभाजन में प्राप्त संपत्ति; 
(4) परिग्रह की हुई संपत्ति; ओर 


(5) उपलब्धि अर्थात्‌ अन्य साधनों से उपलन्ध संपत्ति । 

विज्ञानेर्वर ने इन साधनों से प्राप्त संपत्ति को स्त्ीन मानने में याज्ञवल्क्यदासा 
प्रयुक्त “आद्य शब्द को आधार बनाधा है । उनका यहं तकं है कि 'आद्य' शब्द का प्रयोग 
करके याज्ञवल्वय ने अन्य साधनों से प्राप्त संपत्ति कोभी स्त्रीधन में सम्मिलित करनेका 
मागं प्रशस्त कर दिया है । कितु उनके इन प्रकारो को प्रिवी कौसिल° ने स्त्रीधन के रूपमे 
मान्यता नहीं दी क्योकि इस प्रकार की संपत्तियों पर स्त्रियों का पणं स्वतत्व नहीं होता 
था । अब हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपवबधौं के अधीन स्त्रियों के सांपत्तिक 
अधिकार पूणं हो गए हैँ । क्रतु मात्र इतनेसे ही स्त्रियो द्वारा धारित कोई भी संपत्ति स्त्रीधन 
नहीं हो जाती । इसके लिए यह भी ध्यानमें रखना होगा कि इसका न्यागमन प्रधानतः 
त्रियो को होता है अथवा पत्र या पुरुष उत्तराधिकारियों को। हिद उत्तराधिकार 
अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारिथां मे पृत्र ओर पृत्री 
दोनों ही समान रूप से उत्तराधिकारी साथ ही अन्य स्त्री उत्तराधिकारियों कोभी 
सम्मिलित किया गया है। यह सामान्य प्रकार का उत्तराधिकार होने से इस माध्यम से 
प्राप्त संपत्ति स्त्रीधन नहीं हो सकती । यही कारण है कि न्यायालयोंने मात्र उन्हीं 
संपत्तियों को स्लीधन माना जौ मनु या कात्यायन द्वारा गिनाए गएप्र कारोसे प्राप्त होती 
है ओर जिन्हें मिताक्षराने भी मान्यतादीहै। 


(2) हिव विधि की बम्बईं ओर वाराणसो ज्ञाखाओं के अनुसार स्त्रीधन--बम्बई 
अर वाराणसी शाखाएं मिताक्षरा के स्तीधन प्रकारो का समथेन करती हैँ । वाराणसी 
1 पितुमातुपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीतितम्‌ ॥ याज्ञ° 2/143. 
पित्रा मात्रा पत्या भ्रात्रा च यदत्तं यच्च विवाहकालेऽग्नावधिक़त्य 
मातुलादिभिरदत्तं अगधिवेदनिकं अधिवेदननिमित्त (अधिविन्नः स्त्रियं दद्यात्‌, 
इति वक्ष्यमाणं |ˆ" इति स्त्रीधनस्य षड्‌ विधत्वं तन्यूनसंख्याव्यवच्तरेदा्थं नाधिकसंख्या 
व्यवच्छेदाय ।'"-- वही, मिता० टीका 

आद्यशब्देन रिक्थ-क्रय-संविभाग-परिग्रहाधिगमप्रप्त॑मेतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम्‌ । 
याज्ञ० 2/143 की मिता टीका । 

9 ठाकुर देवी बनाम बालक राम, 11 एम आई० ए० 139 ; शिवशंकर बनाम देवी 
सहाय, 30 आई० ए० 202. 
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शाखा के प्रामाणिक ग्रंथ वीरमित्रोदयः ओर बम्बरई शाखा के प्रामाणिक ग्रथ व्यवहार 
मय्‌ खः ने मिताक्षरा के स्त्रीधन प्रकारो को मान्यता दी है । फलस्वरूप इन प्रथो ने किसी अन्य 
प्रकार के स्त्रीधन की कल्पना नहीं की है । कितु व्यवहारमथूख ने उत्तराधिकार हेतु स्वरीधन 
कोदो वर्गो मे विभक्त किया है पारिभाषिक, ओर अपारिभाषिक । पारिभाषिक स्त्रीधन 
को नीलकंठ ने व्यवहारमयृख मे दो वगो में प्न: विभक्तं किया है--(1) संबंधियों द्वारा 
विवाह के समय प्रदत्त उपहार की वस्तुए , (2) अन्य लोगों दवारा विवाह के समय प्रदत्त 
उपहार की वस्तुए । अपारिभाषिक स्त्रीधन के भ्रतगंत स्त्री द्वारा धारित अन्य संपत्तियां 
आती है ।3 नीलकंठ के अतिरिक्त अन्य किसी भी निबंधकार ने स्वीधनका उत्तराधिकार 
के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया । बम्बई क्षेत्र मे, जहां व्यवहारमयूख प्रामाणिक 
विधि ग्रंथ माना जाता है, वहां भी विवाह के माध्यमसे कृट्‌ब की सदस्यता ग्रहण करने 
वाली स्त्रियो को उत्तराधिकार मे मिली मृत पति आदि की भू-संपत्ति पर पूणं स्वत्व हिद 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमित होने से पूवं प्राप्त नहीं था ।* अन्य भागो 
मे जहां मिताक्षरा को सर्वाधिक प्रमाणिकता थी, वहां तो स्त्रियों को उत्तराधिकार मे प्राप्त 
भू-संपत्ति पर पूणं स्वत्व प्राप्त था ही नहीं ।° 
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(3) हद्‌ विधि कौ मद्रास शाखा के अनुसार स्त्रौधन--हिदू विधि कौ मद्रास 
शाखा के प्रामाणिक ग्रथ, स्मृतिचन्द्रिका, सरस्वतीविलास, परार माध्वी ओौर व्यवहार- 
निणंय के स्त्रीधन प्रकारो ओर परिभाषाओं मे पर्याप्त मतभेद है । उदाहरण स्वरूप सौदायिक 
प्रकार का स्त्रीधन लिया जा सकेता है। सौदायिक वह स्त्रीधन टै जौ कन्या को पिताके 
घर या पतिगृह मे प्राप्त होता है ।५ कितु स्मृतिचन्दरिका इसे वाग्दान (सगाई या फलदान) 
से लेकर विवाह के पश्चात्‌ पतिगृह में प्रेण तक वधू को पितृगृहसे ही मिली भेटोंया 
उपहासो तक सीमित करना चाहती है ।7 जबकि मिताक्षरा के अनुसार पतिगृहं से भौ प्राप्त 
उपहार सौदायिक में सम्मिलित है। इसी मतभेद के. कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने 
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` श्रार्ुदत्तं पितृभ्याञ्च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतमिति । वी° नि°, व्य० अ०,पु० 688; 

डी ° एफ° मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हद्‌ ला, उपबंध 117, पृष्ठ 1817. 
2 ` षडिति न्यूनसंख्याव्यवच्छेदाथेम्‌ व्य मयू° पृष्ठ 95, यह वाक्यै (याज्ञ ° 2/143 की) 
मिता० टीका "षड्‌ विधत्वं तन्यून संख्याव्यवच्छेदार्थं' की ही अभिव्यक्ति हे। 
तेन पारिभाषिकातिरिक्तंमातुधनं दुहितृसत्वे पुत्रादय एवं लभेरन्‌ । व्य० मयू° प° 100. 
बलवंत राव बनाम बालाजीराव, 47 आर्° ए० 213. 
डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हद्‌ ला, उपाबंध 116, पृष्ठ 1817. - 
6 ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितुगृहेऽपि वा । 

भ्रातुः सकाशात्पित्नोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ कात्या, (याज्ञ ° 2/143)} मिता० 
हारा उद्धत 


५ ककः 
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यत्कन्यया विवाहे च विवाहात्परतङ्च यत्‌ । 
पितृभतुं गृहातप्राप्तं घनं सौदायिकं स्मृतं ॥ व्यास, स विर प° 318 मे उद्धृत । 
वाग्दानप्रभृति १ तिगृह-प्रवेश-रूपोत्सवं -समाप्ति-पयंन्तं पितृगृहे पतिगृहे वा॒पितुपक्षत एव 
स्तिया लब्धं यौतकादिष्षनं सौदायिक्र-शब्दाभिधेयमिति । स्म्‌०चं०2,पु° 282. 

४ राज्‌ बनाम अम्मणि, आई० एल० आर ० (1906) 29 मद्रास 358. 
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स्मृतिचन्दरिका की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया । कितु त्रिवी कौसिल ने देवी मगल 


प्रसा बनाम महादेव प्रसाद के मामलेमें मिताक्ञरा हारा प्रतिपादित स्त्रीधन प्रकारोमे 
"वद्धि की संभावना? के सिद्धांत को पूर्णता अस्वीकार कर दिया 1 फलस्वरूप मनु ओौर 
कात्यायन द्वारा प्रतिपादित या परिभाषित स्त्रीधन के प्रकार ही अब विधिमान्य रह । जब तक 
टीकाकार या निवंधकार स्त्रीधन के किसी प्रकारके विरुद्ध एकमतन हीं तब तक उसे 
स्त्रीधन माना जाना चाहिए ।3 इस निर्णय से विभिन्न निबंवों मेदी गई स्त्रीधन-संबधी वे 
परिभाषाएं महत््वहीन हो गद जिनमें परस्पर विरोध है ओर जौ केवल लेखकों के बुद्धि 
कौशल की उपज हैँ । 


(4) {हद्‌ विधि कौ मिथिला ज्ञाला के अनुसार स्त्रीधन--इस शाखा के निर्व॑धकार 


` वाचस्पति भिश्च ने अपने ग्रंथ विवाद-चिन्तामणि मे मनु, याज्ञवल्क्य, देवल ओौर कात्यायन 


दवारा समर्थित स्त्रीधनों को स्वीकृति दी दै ।* इनके अतिरिक्त उन्होने कुछ अन्य प्रकार के 
स्त्रीधन भी गिनाए हैँ । कितु विवाद-चिन्तामणि में स्त्रीधन की सामान्य परिभाषा नहींदी 


गई है ।“ विवाद-चिन्तामणिःऽ मे जिन ग्यारह प्रकार के स्व्रीधनोका वणेन हुआदहैवे 


निम्नलिखित ह :- 

(1) अध्यग्नि 

(2) अध्यावाहनिक | 
(3) प्रीतिदत्त | 
(4) पितृदत्त > 

| सभी मनुर के अनुसार 

(5) मातुदत्त 
(6) भ्रातृदत्त 4 


” 


(7) अन्वाघेय | 
क | कात्यायनः द्वारा प्रतिपादित 
8) सौदायिक ¢ 


| 
(9) शुल्क | 





1 (1912) 39 आई० ए० 121. 

योग-संभवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्‌ । याज्ञ ° 2/143 पर मिता० 

डी° एफ ° मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हिंदू ला : उपबंध 1 18, पृष्ठ-187. 
पाण्डुरंग वामन काणे, धमंशास्त्र का इतिहास : 2, पृष्ठ-941 . 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रि सिपल्स आफ हिदू ला, उपबंध 119, पृष्ठ-188 (1982) 
मनु° 9/194 

कात्यायन, याज्ञ° 2/143 की मिता० टीकामे उद्धत 


[| @ ` € += € १3 
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(10) आभूषण बौधायनः ओौर आपस्तम्ब के अनसार 
(11) भरण-पोषण की सामग्री देवलः के अनुसार । संभवतः यह्‌ उस 
संपत्ति की ओर संकेत है जो विभाजन 


के समय स्त्रियों के भरण-पोषण की 
व्यवस्था हेतु पृथक्‌ कर दी जाती है। 


मिताक्षरा के अनुसार स्त्रोधन के स्रोत--विभिन्न हिद विधि-प्र॑थों मे उल्लिखित 
स्त्रीधन के प्रकारो से उसके निम्नलिखित स्रोतो का पता चलता है" -- 
(1) संबंधियों के उपहारः; 
(2) अन्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहार; 
(3) विभाजन में प्राप्त हिस्सा; 
(4) भरण-पोषण हेतु प्राप्त संपत्ति; 
(5) उत्तराधिक्रार में प्राप्त संपत्ति; 
(6) शिल्पकला से प्राप्त धनः; 
(7) समञ्ौते में प्राप्त संपत्ति ; 
(8) परिग्रहण द्वारा प्राप्त संपत्ति; 
(9) स्त्रीधन की आय से अनुवृद्ध सं पत्ति; 
(10) अन्य स्रोतों से उपाजित संपत्ति । 
उपरिलिखित सखरोतो मे से अनेक स्रोत एसे हँ जिनसे प्राप्त संपत्ति स्त्रीधन कौ 
परिभाषा मे पूरी तरह नहीं आती। शास््रकारों ने भी इनमे से अनेक स्रोतो से प्राप्त 
संपत्तियों को स्वीधन नहीं माना है । कितु कुछ टीकाकारो ने स्त्रियों के प्रति उदार भावना 
रखने के कारण उन सख्रोतों से प्राप्त संपत्ति को स्त्रीधन की संज्ञादेदीहै जिन पर उन्हें 
केवल जीवन पर्यन्त उपभोग का अधिकार है । अतएव अध्ययन कौ द्ष्टि से इनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ विवेचन आवश्यक हे । 
(1) संबधियों से प्राप्त उषहार-- स्त्री को पितुकरुल या पतिकरुल के संबंधी विवाह 
के समय या विवाहोपरांत या अन्य अवसरों पर प्रीतिवश जो भी उपहार या दान देते है 
उम्हं सभी स्मृतिकारो, टीकाकारो या न्यायालयं ने एकमत से स्त्रीधन माना है \“ 


1 मातुरलडः कारं दुहित रस्साप्रदायिक लभेरन्नन्यद्‌वा । बौधा० धण० सू° 2/2/3/44. 
अलंकारो भार्यायाज्ञातिधनं चेत्येके । आप० ध ० सू० 2/6/14/9. 
भार्यायास्तदधृतोलंकारांगो ज्ञातिभ्यः पिब्रादिभ्यश्च यल्लब्धं धनं तच्चेत्येके । 
उसी पर हरदत्त की उञ्ज्वला वृत्ति । 

४ वृत्तिराभरणं शुल्कं लामं च स्त्रीधनं भवेत्‌ । देवल, व्य° नि०, प° 470 मे उद्धूत 

9 डी° एफ मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हद ला : उपबंध 125, पृष्ठ 19}. 

4 विवाहकाले यत्स्व्रीभ्यो दीयते ह्यम्निसंनिधौ । 
यत्पुनलं भते नारी नीयमाना पितुगु हात्‌ ॥ 
्रीत्यादत्तम्‌ तु यत्किंचिच्छवश्र वा वा इवशूरेण वा । कात्या (याज्ञ° 2/143)} सिता० 
मे उद्धूत 
विवाहात्परतो यच्च लब्धं भुं कुलास्स्त्रिया । कात्या° (याज्ञ° 2/144) मिता० मे उद्धृत 
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(2) अन्य व्यक्तियों ते प्राप्त उषहार--विवाह कालमे या विवाहोपरांत किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा कन्या को प्रदत्त दान या उपहार स्त्रीधन के रूपमे मान्यहै।" 


(3) विभाजन मे प्राप्त हिस्सा--विज्ञानेदवरने मिताक्षरा मे कन्याया विधवा 
को संयुक्त कौटुम्बिक संपत्ति के विभाजन के समय प्राप्त होने वाले हिस्से को भी स्त्रीधन 
माना है ।* कितु अनेक लेखकों ओर आधूनिक-न्यायालयों ने इस स्रोत से प्राप्त संपत्ति को 
इस दष्ट से स्त्रीधन नहीं माना किं इस प्रकार की संपर्ति का विनियोग नहींकियाजा 
सकता ओर एेसी संपत्ति पर केवल जीवन पर्यन्त हित ही होता है, मृत्युपरांत संपत्ति पति 
या पिता के उत्तरभोगियों को प्रतिर्वात्तित हो जाती है । 


(4) भरण पोषण के लिए प्राप्त संपत्ति- विज्ञानेश्वर ने भरण-पोषण के लिए स्त्रियों 
को दी गई संपत्ति को स्त्रीधन मानाहै।५ कितु उपरिलिखित कारणों से इसप्रकार की 
संपत्ति को स्त्रीधन नहीं माना जाता । 


(5) उत्तराधिकार मेश्राप्त संपत्ति कन्या या बहिन द्वारो उत्तराधिकारमें 
प्राप्त मत पिता या भाई की संपत्ति पर बंबईं ओर केरल प्रदेशों के अतिरिक्त संपूणं भारत 
मे केवल सीमित स्वत्व है । केवल व्यवहारमयूख मे स्त्रियों को उत्तराधिकार में प्राप्त होने 
वाली संपत्ति पर पृणँ स्वत्व प्रदान किया गयादहै। यह ग्रंथ बंबई ओर केरल प्रदेशो में 
पूर्णतया लागर होने के कारण वहां स्त्रियोंको पूणं स्वत्व प्राप्तहै।6 कितु इनक्षेत्रोमेभी 


1 पादवन्दनिक चव प्रीतिदत्तं तदुच्यते । विवाहात्परतो पच्च लब्धं भत्‌ कुलास्त्रिया । 
अन्वाधेयं तु तदद्रव्यं लब्धं पितकुलान्तथा । इति स्त्रीधनं परिकीतितमिति गतेन संबधः 

--मिता० यान्ञ° 2/143-44 की मिता५ टीका । 

“आद्यशब्देन रिक्थ-क्रय-संविभाग-परिग्राह्यधिगम-प्राप्तं एतत्स्त्रीधनं ' याज्ञ ° 2/143 की 
भिता० टीका । 

(“भ जीताऽऽमरणं क्षान्ता दायादा ऊध्वं माप्नयः” कात्या०, हि० धर, प° 458-459 
पर उद्धत 

ठाकुर देवी बनाम बालक-राम, 11 एम ० आई० ए० 139 

दद्याद्रा ““स्थावरादृते* नारद०, दाय° 4/1/23 
“आद्य-शब्देन रिक्थ-क्रय-संविभाग-परिग्रहाधि गम.प्राप्तं एतस्स्तरीधनं' याज्ञ ° 2/143 को 
भिता० टीका 

पितृरुथ्वं विभजतां माताप्यशं समं हरेत्‌ । याज्ञ ° 2/123 

भथ "पल्य: कार्याः समांशिकाः इत्यत्र “माताप्यं समं हरेत्‌ इत्यत्र जीवनोपयक्तमेव धनं 
स्त्री हरतीति मतं-'तदसत्‌ । “अंश' शन्दस्य समशब्दस्य चान्थक्यप्रस गात्‌ । 

याज्ञ° (2/135, की भिता० टीका । 

'भंजीताऽऽमरणंक्नान्ता दायादा ऊध्वं माप्न्‌य्‌:' कात्या° हि° प० मी०, पु० 458-459 पर 
उद्धत । ठाकुर देवी बनाम बालकराम, 11 एम आई० ए० 139 ददयाद्रा (स्थाबरादृते' 
नारद, दाय 4/1/23. 

6 बलवंतराय बनाम बाजीराव, 47 आई० ए० 213. 
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माता या विधवा द्वारा मृत पुत्र या पति की उत्तराधिकार मे प्राप्त संपत्ति को स्त्रीधन नहीं 
माना गया है ।1 फिर भी याज्ञवल्क्य ओर विज्ञानेश्वर उसे स्त्रीधन मानते है ।ˆ 


(6) कला-कौशल से भ्र एप्त धन --अनेक लेखकों ने कुमारी ओर विधवा स्त्रियों 
दारा कला-कौशल से अजित संपत्ति को स्त्रीधन माना है । कितु कात्यायन ओर जीमूतवाहन 
ते दायभाग मे शिल्पकला के माध्यम से स्त्रियों द्वारा उपाजित संपत्ति पर पति का स्वामित्व 
माना है!“ इस प्रकार कात्यायन ओर जीमतूतवाहन के अनुसार स्त्रियों दारा कला-कौशल 
कके माध्यम से उपाजित संपत्ति स्त्रीधन नहीं है।3 स्त्रियों की इस प्रकार से उपाजित. 
सम्पत्ति पर पति का अधिकार होता है । किन्तु कौमायं या वव्यकाल में अपने कला-कौशल 
से उपाजित संपत्ति पर स्त्रियों का स्वत्व होताहै ओर वह स्त्रीधन टै ।ऽ हद्‌ व की 
मद्रास, वाराणसी ओर ब॑बई शाखाओं मं पति के जीवित रहते भी यदि कोई हिद स्त्री 
अपने कला-कौशल से धन उपाजित करती ह तो वह उसका स्त्रीधन होता है ।" 


(नि 


+ ४ ज 


(7) समोते मेँ प्राप्त संपत्ति-स्तरी को किसी समज्षौते या कौट्‌ बिक वग्यवस्था 
के अन्तम॑त मिली संपत्ति की बाबत यह उपधारणा नहीं होती है कि वहु उस 
सं पत्ति को केवल जीवन पयन्त संपदा के खूपमें ही प्राप्त करती है। स्त्रीधन के अधिकार < के 
त्याग के प्रतिफलस्वरूप किसी समक्ञौते मे मिली संपत्ति को हिदू विधि की सभी शाखा ने 
स्त्रीधन के रूप में मान्यता दी है” क्योकि एसे मामले मस्ती अपने अधिकारों का समपण 
करती है ओर इससे उसे जो क्षति होती है, उसकी पूति कुठ अंश मेहीहो पाती है । यदि 
इसे अधिकारों का आदानप्रदानं ही माना जाएतो भी एक अधिकार के त्याग के प्रतिफल- 
स्वरूप जो अधिकार प्राप्त होता दै वह्‌ त्यक्त अधिकार से किसी भी अथं म कम नहीं होता । 
इसी सिद्धांत के आधार पर कोई विश्चवा अपने दत्तक पुत्र के साथ समन्ौता करने पर जो 
संपत्ति प्राप्त करती है, वह संपत्ति हिद विधि की बंबई शाखा मे उसकी आत्यंतिक संपत्ति 
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डी० एफ० मुल्ला; ्रिसिपल्स आफ हिद ला, उपबंध-130(3) (अ), पृष्ठ 19 >. 
पितुरुध्वं विभजतां माताप्यंशं समं, हरेत्‌ । याज्ञ ° 2/123 ८ 
“अय पन्य: कार्याः समांशिक “इत्यते” माताप्यंशं समं हरेत्‌" इत्यत्र जीवनोपम्‌क्तमव 
-धनं स्त्री हरतीति मतं तदसत्‌ । अंश-शब्दस्य सम-शब्दस्य चानथेक्यप्रसंगात्‌ । 
2/135 को मिता० टीका । ¦ | 
डी ° एफ० मुल्ला, : भ्रिसिपत्स आफ हद्‌ ला, उपबंध 131 (1), प्‌० 196. 
प्राप्तं शित्पंस्तु यद्वित्त प्रीत्या चव यदन्यतः। 
भत्तु :स्वाम्यं भवेत्‌ तत्र शेषन्तु स्रीधनं स्मृतम्‌ । कात्या ०, दाय० 4/1/19. मे उद्धत । 
अन्यत इति पितृ-मात्‌-भत्‌ं कुल व्यतिरिक्तात्‌ “यल्लब्धं, शिल्पेन वा यदजितम्‌, तत्न 
भन्तु; स्वाम्यम्‌ स्वातःत्रन्व्यम्‌, अनापद्यपि भर्ता ग्रहीतुमहति, तेन स्त्रिया अपि धनं 
न स्त्रीधनम्‌ अस्वातन्त्यात्‌ दाय° 41/20. 
6 मुत्त रामकृष्ण बनाम मरिमृत्त. गौडन्‌, 24 आर्दे° सौ ° 363. 
7 सौदामि नीदासी बनाम महाप्रणासक, बंगाल, (1893) 20 आई° ए० 12. 
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स्त्रोधन 143 
होती दं ।1 जौर उस पर उसका पूणं स्वत्व होता है । जीवन-पय॑न्त संपदा धारक स्त्री के 
उत्तरभोगी समन्ञौते के द्वारा यदि उसकी पृत्रीको, जो रूढि के अनुसार उत्तराधिकारिण 
नहीं है, कुछ संपत्ति दे दे तो वह्‌ संपत्ति उसका स्वरीधन होती है ।2 इस प्रकार के सम्चौते 
मे यद्यपि मृत स्त्री की पृत्री अपने अधिकार का त्याग नहीं करती है तथापि उत्तरभोगी से 
उसे जो संपत्ति मिलती. है वहु उसके साम्यां अधिकार का प्रतिफल होती है जिसे 
उत्तरभोगी स्वेच्छा से प्रदान करता है । श्रीतिदत्त होने पर तो उक्त प्रकार से प्राप्त संपत्ति 
सव्रीधन हैही। कितु यदि किसी समक्षौते या कौट बिक व्यवस्था के अन्तगंतस्त्री को केवल 


भरण-पोषण के लिए कुठ संपत्ति प्रदान कर दी जाती है तो एेसी संपत्ति उसका स्त्रीधन नहीं 
हीगी । यह उसकी जीवनपय॑न्त संपदा होगी । 


(8) परिग्रहण द्वारा प्राप्त संपत्ति - मिताक्षरा ने परिग्रहञ्को भी स्त्रीधन का 
एकस्रोत माना दहै। ओर अपने मत को मनु के कथन से पृष्ट कियाहै | पर्ग्रहुका 
सामान्य अथं है, ग्रहण करना । जो संपत्ति किसी स्त्री द्वारा पति की जीवितावस्थामे.या 
` वंधव्य अवधि में ग्रहृण करली जाती है, वह॒ प्रतिकूल कञ्जे के आधार पर ईद्‌ विधि 

कौ सभी शाखाओं मे स्त्रीधन मानी गई है ।५ कितु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर परिगृहीत 


सपत्ति सभी स्त्रीधन होती है जब उसका प्रतिकूल कब्जे की, परिसीमा विधि में एतदर्थ 
दी गई अवधि पुरीहोजाती है ।4 


(9) स्त्रीधन की आय से प्रनुवृद्ध संपत्ति--जिस संपत्ति को कोई स्त्री अपने स्त्रीधन 
का बिक्रय करके अथवा स्त्रीधन की आय से हई बचत से क्रय करती है, वह हिद्‌ विधिकी 
सभी शाखाओं द्वारा स्त्रीधन मानी गई है ।° यदि कोई स्त्री अपने स्त्रीधन की बचत से 


स्थावर संपत्ति भी क्रय करती है तो भी वह्‌ उसका स्त्रीधन है क्योकि उसकी अन्‌वृद्धि 
स्व्रीधन से हुई है । 


(10) अन्य स्रोतों से उपाजित संपत्ति--समय की गति के साथ संपत्ति उपाजन 
क स्रोत भी विकसित होते रहै हैँ ओर भविष्य मे भी होगे । अविवाहित नतंकिथों की आय 
से उपाजित संपत्ति स्त्रीधन मानी जा सकती है । आधुनिकं काल में काम-काजी महिलाओं 
की आय स्त्रीधन हो सकती है, क्योकि इसके उपाजन मेँ उनके स्वयं केश्मका मौर 
वद्धि का उपयोग हृभा है । उन्हँ अपनी आय को इच्छानुसार व्यय करने का हक है । 
उनकी इस प्रकार की आय हिदू विद्याधन अधिनियम, 1930 के उपवधों के अनुसार 
कौटुंबिक संपत्ति नहीं है । | 


| स्त्रीधन पर स्त्रियों का अधिकार- मिताक्षरा विधि मे स्त्रीधन पर स्त्रियों के 
अधिकार अत्यधिक विस्तृत हैँ । कितु उसके द्वारा प्रतिपादित सभी प्रकार के अधिकार विधि 


1 





पुरुषोत्तम बनाम केशवलाल, ए० माई” आर० 193 2 मुम्बई 213. 

राय राजेश्वर बनाम हरिङृष्ण, ए० आई० आर० 1938 अवध 170. 
(परिग्रहाधिगम-प्राप्तं एतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम्‌' याज्ञ ० 2 /143 पर मिता० टीका । 
डी° एफ० मल्ला, प्रिसिपल्स आफ हिद ला, उपबंध 133, पृष्ठ 197. 

लक्ष्मण बनाम कालीचरण, 1873, 19 इन्त्यू ° आर० 292 (पी० सी ०). 

श्रीराम बनाम जगदम्बा, ए० आई° आर० 1921 इलाहाबाद 11. 
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जगत्‌ मे मान्य नही हौ सके । जसा कि पहले कहा जा चुका है, विज्ञानेश्वर ने अनेक एेसी 


संपत्तियों को भी स्व्रीधनकेसरूपमें माना है जिन पर उन्हे मात्र जीवनपर्यन्त हित दी 
प्राप्त है--यथा उत्तराधिकार ओर विभाजन आदिमे प्राप्त संपत्ति । उल्लेखनीय है कि 
आधनिकं कालमे न्यायालयों ने केवल उन्हीं संपत्तियों को स्त्रीधन माना जो 
कात्यायन की परिभाषान्‌ सार स्त्रीधन मानी गई हैँ । शेष संपत्तियों को स्त्रीधन नहीं माना। 
फलस्वरूप, विज्ञानेश्वर के स्त्रीधन संबंधी अधिकार संकुचित हो गए । 
कात्यायन के अनसार “सौदायिक धन करी प्राप्ति पर घोषित किया गया है कि स्त्रियां 
उस पर स्वतंत्र अधिकार रती है, कयोकि वहु उनके संबंधियों द्वार इसलिए दिया 
गया हैकि वेदृदंशाको न प्राप्त हों । एेसा घोषित है कि विक्रय ओर दान में सौदायिक 
संपत्ति पर स्त्रियो का पूणं अधिकार होता है । इतना ही नहीं सौदायिक स्थावर संपत्ति 
पर भी उनका अधिकार होता है। विधवा हो जाने पर वे पतिदायं प्रद जंगम उपहारो 
का मनोनुक्ल व्यय कर सकती है, पर पति के जीवित रहने पर उसकी रक्षा करनी चाहिए 
या उनका कुटुंब के लिए व्यय किया जाना चाहिए । फिर भी पति या पृत् ओर पिताया 
आर्यों को किसी स्त्री के स्वीधन को व्यय करने या विघटित करने का अधिकार 
नहीं है 1" ॑ 
कात्यायन की स्त्रीधन संबंधी उपयु क्त व्यवस्था का अध्ययन करने से पता चलता 
है कि स्त्रीधन पर हिदू स्त्रियों के अधिकार तीन प्रमुख प्रका मे विभक्त है--यथा 
कुमारी कन्था के अधिकार, विवाहिता सधवा स्त्री के अधिकार ओर विधवा के अधिकार । 
परिस्थितियों के अनसार स्त्रियों के स्त्रीधन अधिकारो मे परिवतंन होता रहता है । कात्यायन 
ने पति को महत्व देने के लिए मनु. के विचारो का अन्‌सरण किया है, जिसमे उन्होने पत्नी 
द्वारा स्त्रीधन के व्ययनाथं पति की अन्‌ मति को ञावदयक माना है) यहां कात्यायन इस 
पक्ष के अवश्य है कि पति का नियत्रण मातर उसके द्वारा प्रदत्त संपत्ति पर ही होतादैन 
किं अन्यो द्वारा प्रदत्त संपत्ति पर । अध्ययन कीद्ष्टि से यहं सुविधाजनक होगा कि 
स्तियों की तीनों अवस्थाओं को ध्यान ने रखकर उनके अधिकारो का पृथक्‌ -पुक्‌ विवेचन 


किया जाए । 


1. कौमार्यावस्था में स्त्रीधन पर अधिकार कुमारी कन्याए स्थावर य जंगम 


-परि ४ 
किसी भी प्रकार की संपति का इच्छान्‌लार दान-विक्रय या उपभोग कर सकती हैँ ।° पाण्ड्रग 


वामन काणे के अनृसार कुमारी हद्‌ स्ती तभी प्रकार के स्त्रीधन का उपभोग मनोन्‌क्‌ल 
कर सकती है" ।9 कितु हद्‌ कुमारी जब तक अवयस्कं है तब तक अपने स्त्रीधन का 





1 सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वाय्त्रयमिष्यते । 
यस्मात्त दानस्य तदं ्ततत्प्रजीवनम्‌ ॥। 


सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातंत्य परिकीत्तितम्‌ । ४ 
त्या०, दाय० 4/1/21 मे उद्धृत । 


विक्रये चैव दानि च यथेष्टं स्थावरेष्वपि । का 
न भर्त नैव चसुतो न पिता श्रातरोन च। 
आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्णवः ॥ कात्यायन, दायथ० 4/1/25 में उद्धृत 
2 स्वकादपि च वित्तादधि स्वस्थ भतु राज्ञया । मनु° ° 1199. 
9 पाण्डरंग वामन काणे, धमंशास्त्र का इतिहासः 2, पृष्ठ 942. 
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अन्य संक्रामण नहीं कर सकती, न ही उसे विल करने की शवित प्राप्त है । आवहयकता पडने 
पर अवस्यक कुमारी कन्या अपने संरक्षक के माध्यम से संपत्ति को अन्यसंक्रांत कर सकती 
है कितु एसा अन्यसंक्रामण तभी वध होगा जब न्यायालय स्वीकृति प्रदान कर दे । विधिके 
इस नियम से उनके अधिकारों का हनन नहीं होता है । वस्तुतः इनकी मानसिक अपरिपक्वता 
के कारण उनके हितों की रक्षाथं ही एेसा नियम बना है। यह प्रतिबंध तभी तक है जब 
तक वह अवयस्क रहती है । वयस्क होति ही प्रतिबंध स्वतः हट जाता है । 

2. चिवाहितावस्था सें स्त्रीधन पर अधिकार-- स्वधन संबंधी विवाहित स्त्रियों के 
अधिकार वस्तुतः उनके स्त्रीधन की प्रकृति पर निभंर होते है। अधिकारों कीदृष्टिसे 
स्त्रीधन दो वर्ग मे विभक्त है--यथा सौदायिक ओौर असौदायिक । इनका वृचक्‌-पथक 
विवेचन नीचे किया जाएगा । | 

(क) सौदायिक स्त्रीधन--सौदायिक संज्ञक स्त्रीधन का उल्लेख कात्यायन ने किया 
है । विद्वानों ने इस शब्द को व्युत्पत्ति एवं इसके अर्थं पर भी विचार कियारहै। कात्यायन 
के अनुसार सौदायिक वहं स्वीधन है जो विवाहित स्त्री अथवा कुमारी कन्या को पतिया 
पितुगृह में भाई, माता-पिता ओर संबंधियों से उपहार स्वहू्प प्राप्त होता है 2 स्पष्टतया 
सौदायिक वह स्व्रीधनटै जो हिद स्त्री को पितुपक्न के संबंधियों ओर पतिपक्ष के संबधियो 
द्वारा विवाह से पूवं, विवाह के समयया विवाहोपरांत उपहार रूप में प्राप्त होता है ।> 
तेसे उपहार वसीयत द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैँ ।५ जीमूतवाहन के अनुसार सौदायिक 
वह धन है जो सुदाय' अर्थात्‌ स्नेह रखने वाले संबंधियों से प्राप्त होता है 1 कहने का तात्पयं 
यह है कि "सुता" (पुत्री) का! दाय' (धन) सुदाय है । पुत्री का विवाह होने पर उसका 'सुदाय' 
भी उसके साथ ही पतिगृह चला जाता है ओर वहां उसे सौदायिक (सुदाय संबधी) घन कह्ने 
लगते ह । पतिगृह मे उसे जो उपहार मिलते है वे सभी सौदायिक मे जुडते जाते है । 
यही कारणदैकिस्त्रीको दोनों कुलो से मिले उपहार सौदायिक कहे जाते हैँ । सौदायिक 
का एक विशिष्ट उदेश्य है भौर उस पर स्त्री करे अधिकार उसी उदेश्य की पूति हेतु उदितं 
हए है । कात्यायन के अनुसार वहं उदेश्य है सतियो को जीवन की दुदंश्षाओं से बचान। ॥° 
वे जीवन में दुदंशा से तभी बच सकती ह जब उन्हे सौदायिक स्त्रीधन को विक्रय करने का 


न 
‡ डी० एफ० मुल्ला, : भ्रिसिपल्स आफ हिदू ला, उपध 142, पृष्ट 199. (1982 सं) 


४ ऊउढया कम्यया वापि पत्युः पितृ गृहेऽपि वा । 
भ्रातुः सकाशात्पत्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ कात्या याज्ञ° 2 /143 की मिता० 
टीका मे उदृत । 

8 यत्कन्यया विवाहे च विवाहात्‌परतर्च यत्‌ । 
पितृभतु गृहात्प्राप्तं धनं सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ व्यास, स^ वि०, पृष्ठ 378 में उद्धत । 
मुत्त. कारुप्पा बनाम शीलता अम्माल, (1916 )26 आई० सी ° 785. 
राजम्मा बनाम वरदराजुलु, ए० आई ० आर० 1957 मद्रास 198. 

4 डी° एफ० मुल्ला : प्रिसिपल्स आफ हद्‌ ला, उपबंध 143, प° 200. 

8 सुदायः संबंधिभ्यो लब्धं सौदायिकम्‌ । दाय० 4 /1/22. 

6 सौदायिक धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्यमिष्यते । 
यस्मात्तदानशंस्याथंतंदंत्तं तत्प्रजीवनम्‌ ।॥ काल्या०, दाय० 4 /1/21 मे भौर स्मृ 
2, पृष्ठ 282 पर उद्धत । 
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पूणं अधिक(र हो ।" अतएव स्त्रियों को स्यावर सौदायिक संपत्ति को भी पति की अन्‌ मति 
करे बिना विक्रय करनेया दान देने की पूणं शक्ति प्राप्त है। मृम्बई उच्च न्यायालय ने यह 


अभिनि्ध्रारित कियादहै किं विवाहित पत्री को अपने माता-पिता से विरासत में प्राप्त संपत्ति 


उसका सौदायिक स्त्रीधन है जिसका व्ययन वहु पत्ति संरक्षणमे रहते हए भी बिना उसकी 
अनूमति के कर सकती है । 


(ख) असौदायिक स्त्रोधन- कात्यायन ने दो प्रकार के असौदायिक स्त्रीवनं का 
उल्लेख किया है - प्रथम, हद्‌ स्त्री का शिल्प-कला से उपाजित धन तथा द्वितीय, संबंधियों 
ते भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त धन ।3 उन्हे असौदायिक इसलिए कहते टै कि इनमें 
“सुदाय' का तत्व नहीं होता । यद्यपि विवाह आदि अवसरों पर ही संबंधियों से अतिरिक्त 
लोग भी कन्यायास्क्री को उपहार प्रदान करते हँ तथापि उनके उपहार में मत्र 
ओपचारिकता होती है, स्नेह नहीं । श्रायः एसे उपहार जंगम संपत्ति केषखूपमे होतें भौर 
व्यवहार मेँ जंगम संपत्ति के व्ययन षर सामान्यतया पति द्वारा नियंत्रण किया जाना 
दुष्कर है । स्थावर असौदाधिक संपत्ति पर ही पति नियंत्रण रख सकता हे । असोौदायिक 
स्त्रीधन के व्ययन पर पति का नियंत्रण पत्नी के अनृशासनसेही स्थापित हो सकतादहे) 
फिर भी शास्व्रकारों ने दुदृतापूवंक असौदायिक स्त्रीधन के व्ययन के लिए पति की अनुमति 
लेना अनिवायं घोषित कियाडै। इस हद्‌ विधि को न्यायालयने भी मान्यता देदीदहै। 
अब यहु सृस्थिर विधिदहै कि -कोरई हिद स्त्री अपने असौदायिक स्त्रीधन का विक्रयया 
दान पति की अनुमति के बिना नहीं कर सकती ।* हिद विधि का उक्त नियम शिल्प- 
कला से उपाजित संपत्ति कौ बाबत अवश्य प्रभावी होतादहै। यदि पत्नी पति के 
संरक्षण में रहती है तो उसे असौदायिक स्त्रीधन के व्ययन से पूवं उसकी अनुमति लेना 
अनिवायं है भले ही वहु एक ही धर के पृथक्‌ खंडमें रहती हो ।> कितु पति के संरक्षण 
या नियंत्रण से बाहर रहने की दशा मे असौदायिक स्त्रीधन के व्ययन हेतु पति की अनुमति 
लेना आवश्यक नहीं हैर क्योकि एेसे मामले मे अन्‌ मति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । पति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ असौदाधिक स्त्रीधन के व्थयन की उसकी शक्ति आत्यंतिक हो जाती 
है। नियंत्रण का अथंहै मात्र पतिका नियंत्रण, न किं किसी अन्य व्यक्ति या सबंधीया 
कुट्‌ बी-जनों का नियंत्रण । कौटम्बिक अनृशासन के रूप में "नियंत्रण! का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । | 

(3) वेधव्यकाल में स्त्रीधन पर अधिकार--विधवा हिद स्त्री को सभी प्रकारके 
स्त्रीधन में व्ययन की शक्ति है चाहे वह पति की मृत्यु के पूवं उपाजित कीगर्ई होया 


-----~-- 


1 सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकोत्तितम्‌ । 


विक्रये चव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ॥ कात्या० दाय० 4/1/21, मे उद्धृत 
2 गजानन बनाम पाण्डुरंग, ए० आई० आर० 1950 मुम्बई 178. 
3 प्राप्तं शित्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चत्र यदन्यतः। 

भतु स्वाम्यं भवेत्‌ तत्र शेषं तु स्त्रोधनं स्मृतम्‌ ॥। कात्या० दाय० 4/1/199 मे उद्धृत । 
4 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हद्‌ ला, उपबंध 143, पृष्ठ 200. 
5 सारावाई बालकदास बनाम नरायणदास वेरागी, ए० आई० जआर० 1५943 मम्ब 224. 
6 शान्ताबाई बनाम रामचन्द्र, ए० आई० आर ० 1960 मुम्बई 408. 





9: 





स्त्रोघन 147 
पश्चात्‌ । 1 


स्त्रीधन को विशेषताए 


स््रीधन पर स्त्री की आत्यंतिक शक्ति के बारे में पहले बतायाजा चुका है । 
यहां स्त्रीधन की अन्य विशेषताओं के बारे में विचार किया जाएगा । स्तीधन की अन्य 
विशेषताएं ह- | 


(1) पति द्वारा स्त्रीधन के दुरुपयोग पर विधिक प्रतिबंध; (2) पति द्वारा 
स्त्रीधन पर अवध कञ्जा करने पर विधिक उपचार; ओर (3) पति द्वारा पत्नी को स्त्रीधन 
देने के वचन-मात्र से पत्नी के अधिकार करी उत्पत्ति, उक्त तीनों विशेषताएं स्त्रीधन पर 
स्तियों के अधिकार ओर स्वत्व को विवि में सबल बनाती हँ । इससे यह भी स्पष्ट हं कि 
हिद विधि में स्त्रीधन संबंधी स्त्री के अधिकार पतिके माध्यम सेन प्राप्त होकर, उसके 
स्वतंत्र अधिकार है जो प्राचीनतम कालसे ही विधिमान्य हँ । अब उक्त विशिष्टताओं का 
पथक्‌-पुथक्‌ विवेचन किया जाएगा । 


पति द्वारा स्त्रीधन के दुरुपयोग पर विधिक प्रतिबध--मनू का मत है कि 
यदि स्त्रीधन का उसके वान्धव किसी प्रकार से दुरुपयोग करते ैतोवे चोर की भांति 
दंड के भागी है ।2 कात्यायन इसे स्पष्ट करते हए कहते हैँ कि यदि पति, पुत्र, पिता या भाई 
स्त्रीधन का बलात्‌ दुरुपयोग करं तो वह व्याज सहित लौटनि काओौरदंडकाभागी है) 
इतना ही नहीं यदि वह अनुमति लेकर भी उसका उपयोग करे तो भी वह उसे लौटने या 
चकाने का दायी है ।* इससे सत्री के अधिकारकऋणदाताके हो जति हैः भौर तब तकं बने 
रहते जब तक कि वह उसे वापस नहीं पा जाती । कहने का तात्पयं यह है कि स्त्रीधन का 
बलपू्वेक दुरु पयोग होने या अनुमत्ति लेकर उप प्रोग किए जाते परस्त्रीको उसे वापस पाने 
का न्याय-प्रक्रिया मे विधिक उपच।र प्राप्त हे । 

पति द्वार स्त्रीधन पर श्रवेध कञ्जा करने पर विधिक उपचार --यदि किसी व्यक्ति 
करी दो पत्नियां है ओर वह प्रथम पत्नी से दाम्पत्य संबंध नहीं रखता फिर भी उसके 





1 वृजेन्द्र बनाम जानकी कूंअरि, 5 आई०ए० 1 , डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ 
हिद्‌ ला, उपबंध 144, पृष्ठ 201. 


2 जीवन्तीनां तु तासां ये तद्घेरयुःस्वबान्धवाः । 
तांच्छिष्याच्चौर.दण्डेन धार्मिकः पृथिवी पतिः ॥ मनु° 8/29. 
गृहीतं स्तरीधनं भर्ता न स्तयं दातुमहंति । याज्ञ ° 2/141. 


3 न भर्ता नैव च सुतो न पिताश्रातरोन च। 
आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्णवः ॥ 
यदि ह्य कतरस्त्वेषां स्त्रीधनं भक्षयेद्‌बलात्‌ । | 
स वृद्धिं प्रतिदाप्यः स्याहण्डंचेव समाप्नुयात्‌ ।। -काल्यायन, दा ° 4/1/24 में उद्धत । 


4 तदेव यद्‌यनृज्ञाप्य भक्षयेत्प्ीतिपूवंकम्‌ । मूलमेव तदादाप्यो यदा सा धनवान्‌भवेत्‌ । । 
कत्या० राय० 41/24 मे उद्धृत । 


भै 








148 हिद विधि 
स्त्रीधन को वह्‌ अपने कञ्जे मे रवे हृए है तो परित्यक्त पत्नी उसे अपने कव्जे मेंलेनेकी 
हकदार है; भले ही उस स्त्रीधन कोपत्नीने दही पति को पहले प्रीतिवश स्वयं दिया 
हो ।' स्पष्टतया उसमे सौदायिक ओौर असौदायिक दोनों ही प्रकार के स्त्रीधन आते 
वयोकि पति के संरक्षण में रहने पर ही असौदायिक स्त्रीधन पर पति का नियंत्रण रहता है । 
संरक्षण समाप्त होते ही असौदायिक स्तीधन पर से पति का नियंव्रण भी समाप्तहो 
जाता है । 


(3) पति हारा पत्नौ को स्त्रीधन देने के वचन मात्र से पत्नी के अधिकार कौ 
उत्पत्ति--यदि पति पत्नी को क्छ स्त्रीधन देने का वचन देकर मर जाए तो उसे पुत्रों 
कोण की. भांति चकाना होगा ।° कितु शतं यह हे कि विधवा पति कुलम ही रहे । यदि 
विधवा पितृकूल में चली जाए तो वह उक्त स्त्रीधन को पुत्रों से प्राप्त करने की हकदार नहीं 
रह जाती । 


स्त्रीधन का उत्तराधिकार 


हिन्द विधि के अधीन अविवाहित कन्याओंका स्त्रीधन के लिए पृथक्‌ उत्तरा 
धिकार क्रम है। कितु विवाहित स्त्रियों का उत्तराधिकार विवाहके प्रकार पर नतिभेरदहै। 
ब्राह्मादि चार प्रशस्त विवाह के प्रकारो ओर आस॒रादि चार निन्य विवाह के प्रकारों के 
आधार पर स्त्रीधन के उत्तराधिकार क्रममें विभेदह। निबंधकारों ने उत्तराधिकार क्रम 
निर्धारित करते समय शूढियों को भी ध्यानमे रखा है । यह स्वाभाविक हीहैकि जव 
लेखक अनेक प्रकार से चितन करगे तो उनमें मत-मतान्तर होगे ही। 


स्त्रीधन के उत्तराधिकारमेपुत्रीको प्राथमिकता 





हिदू विधिम स्त्रीधन के उत्तराधिकारमें पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियो को प्राथमिकता दी 
जात्ती है ।४ यदि पुरूषो के उत्तराधिकारियों मे पुरूष वंशजो को प्राथमिकता देने की विधि 
प्रतिपादित हुई है तो प्राकृतिक विधि के अधीन यहस्वाभाविकहीदहै कि स्त्रियो के उत्तरा- 
धिकारियो मेंस्त्री वंशजो को प्राथमिकता देकर उन्हे समान स्तर पर लाया जाये । पुत्रियों 
मे अविवाहित कन्याओों को वरीयता दी गई है। उनके अभाव में विवाहित पत्नियों में निधेन 
या कम धनी पत्री उत्तराधिकारिणी होती है।* इस व्यवस्थामे भी प्राकृतिक न्याय कोही 


अथ चेत्स दविभायैः स्यान्न च तां भजते पनः । 


प्रीत्या विसुष्टमपि चेत्प्रतिदाप्यः स तद्बलात्‌ । कालत्या०, दाय० 4/1/24 मे उद्ध.त 
भर्त्रा प्रतिश्रवं देयमृणवत्स्त्रीधनं सुतः । 

तिष्ठेद्‌ भतुकुलेयातु नसा पितुकूले वसेत्‌ ॥ 

--कात्या० व्य० नि०, प° 470, मे उद्धत । 

स्त्रीधनं दुहितृणाम्‌ अप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च । गौत० ध०स्‌० 28/25 
मातुरलड्‌.कारं दृहितरस्साम्प्रदायिकं लभेरन्नन्यन्यद्‌वा । बौधा० धम० सू° 2/2/3| 
'अप्रतिष्ठितानां' गौत० धण०स्‌° 28/25 । अप्रतिष्ठिता का अथं निधन है 

यथा “अप्रतिष्ठिता निर्धना" । याज्ञ° 2/117 की मिता० टीका । 


| ५1 
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आधार बनाया गया है । विज्ञानेश्वर ने यह्‌ स्पष्टीकरण किया हैकि पत्रियों मेंमाताका 
अंश अधिकहोनेसे ही उन्हें माता कौ उत्तराधिकारिणी माना गया है ।1 उनका तकं जीव- 
विज्ञान पर आधारित रै) 


स्त्रोधन के उत्तराधिकार क्ममेंपुत्रोंका स्थान 


पुत्रियों के अभाव मे स्त्रीधन पृदत्रोकोन्य।गमित होता है ।2 कितु जंगम स्त्रीधन की 
बाबत ही यह उत्तराध्िकार क्रम है । स्थावर स्त्रीधन का न्यागमन पति के उत्तराधिक।रियों 
को होता है । फलस्वरूप इस प्रकार के स्त्रीधन के उत्तराधिकार क्रममें पुत्रों का स्थान 
प्रथम हो जाता दै । कौटिल्य ने बिना किसी विभेद के स्त्रीषन के उत्तराधिकार क्रम में पुत्रो 
का स्थान मानाहे।* मनु के मतानुसार स्त्रीधन के उत्तराधिकारमे पृत्र-पृत्री समान स्तर 
के हकदार है । “ कितु याज्ञवल्क्यः दवारा स्त्रीधन के उत्तराधिकार क्रम में पृत्नियों को प्रथम 
स्थान दिए जाने के परिणामस्वरूप विज्ञानेश्वर को इसका प्रबल समथंन करने का अवसर 
मिल गया ओर मिताक्षरा, प्रभावित क्षेत्र मे यही उत्तराधिकार क्रम विधिमान्यहो गया. 


सिताक्षरा विधि 


स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम 


कुमारी कन्याओं के स्त्रीधन के उत्तराधिकार-क्रम में हिद विधि की सभी शाखाओमें 
मतेक्य है° ओर संपत्ति का न्यागमन निम्नलिखित क्रम में होता है :-- 


(1) सहोदर भाई; 


(2) माता; 


„. ^ 








† मान्पु सोऽधिके शुके स्त्री भवत्यधिके स्व्रियाः' इति स्त्‌यवयवानां 

दुहितृष्‌ बाहुल्यात्‌ स्त्रीधनं दुहितृगामि । याज्ञ ° 2/117 पर भिता० टीका. । 
याज्ञ° 2/117 के (ताभ्य ऋतेन्वथः' का अथं करते हुए विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में 
लिखा है 'ताम्यो दुहितृभ्यो विना दुहितृणामभावे अन्वयः पुत्रादिगृ ह्‌. णीयात्‌ ।' 

तत्र स्त्रीधनं पत्रा हरेयुः । कौटि० अथंशास्त्र 3/2. 

जनन्यां संस्थितायां तु समं सवं सहोदराः । 

भजेरन्मतिुकि रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ मनु° .9/192. 

मातृद्‌ हितरःशेषमृणात्‌ ताभ्य ऋतेन्वयः ॥ याज्ञ०° 2/117. 

अन्नागौड बनाम प्रतिपाल्य अधिकरण, ए० आई० आर० 1952 एस० सी० 60, 
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(3) पिता; 


(4) पिता के वारिस (दायाद)-- सपिण्डज, समानोदक, बंधु रक्त 
सन्निकटता के कम मे, उदाहरणाथं अधं रक्त बहिन की अपेक्षा पूणं रक्त॒ बहिन 
को प्राथमिकता दी जाती है" | 


(5) मृतक कन्या कें रक्त-संबंधी, अर्थात्‌ उसकी माता के वारिस (दायाद); 
रक्त-सन्निकट्ता के क्रम में ।* 


मिताक्षरा ने ऊपर के केवल तीन ही उत्तराधिकारक्रम द्धि हैः कितु न्यायिक 
निर्णयो के आधार पर पिता के दायाद (वारिस) ओर कन्या के रक्त संबधी दो ओर जोड़ 
दिए गए हैँ । इन उत्तराधिकारियों को उत्तसाधिकार क्रम में व्यवहारतः स्थान मिलादहै, जो 
हद्‌ विधि मे सपिड संबंघ के अनुसार विधिसंगत द । सरपिड संबंध पहले पितृपक्ष में देखा 
जाता है । उसमे दायादो का अभाव होने पर मातुपक्ष के सपिड संबंध मे दायाद (वारिस) 
का पता लगाया जाता है जो वस्तुतः रक्त संबंध की सन्निकटता पर आधारित होता दै। 
इसी आधार पर बम्बर्ईक्षेत्रमे पिताकी बहिन को पिता के गोत्रज पुरूष सपिडों की 
अपेक्षा वरीयता दी गई है।* कितु मद्रास क्षेत्र मे पिता की बहिन बंधु मानी जाती है भौर 
वहां पिता के गोत्रज पुरूष सपिडं को पिता की बहिन की अपेक्षा वरीयता प्रदान की जाती 
हे ।° कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मिताक्षरा विधि के अधीन कुमारी कन्या की बहनि ओर 
उसके पुत्र को निकटतर रक्त संबंधी माना है अपेक्षाङृत पिता के भाईके पुत्र के 1 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहिन को पूणं रक्त-संबंधी माना क्योकि वह मृतककेही 
माता-पिता की संतान है ओर इस प्रकार उसका पृत्र निकटतम रक्त संबंधी है। 


विवाहित स्त्री के शुल्क का उत्तराधिकार क्रम 


मिताक्षरा विधि की सभी शाखाओं के अनुसार विवाहिता स्त्रियो की निःसंतान 
मृत्यु होने पर शुल्क प्रकार के स्त्रीधन का न्यागमन उसीक्रम मे होता है जिस क्रममें 


~~~ 


गृह णीयुः । रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्‌.णीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तभावे पितुः इति 
बौधायनस्मरणात्‌ । याज्ञ 2/146 की मिता० टीका, विज्ञानेश्वर ने अपने मत की 
पुष्टि मे बौधायन का एकं वचन उद्धत कियादहै। 

2 अन्नागौड बनाम प्रतिपाल्य अधिकरण, ए० आई० आर० 1952 एस० सी ० 60. 


3 शकुन्तला बाई बनाम प्रतिपाल्य अधिकरण, ए० आई° आर० 1942 नागपुर 57. 


4 तुकाराम बनाम नारायण, (1912) 14 आई०° सी° 438. 
8 सुन्दरराम बनाम रामसामंया, ए० अ1ई० आर० 1920 मद्रास 728. 
6 द्वारिका नाथ बनाम सूरत चन्द्र, 11 आई० सी° 872. 
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कुमारी कन्या के स्त्रीधन का।* 

(1) सहोदर भाई; 

(2) माता; 

(3) पिता; 


(4) पिता के वारिस (दायाद) --सपिडज, समानोदक ओर बधु । 

मिताक्षरा ने केवल म।ता तक ही उत्तराधिकार-क्रम दिषा है कितु यदिमाता कौ 
भी मृत्य होचूकीहो। तौ किसे शुल्क प्रकार का स्त्रीधन न्थागमित होगा इस विषय पर 
मिताक्षरा चृप है । जब कहीं पर शास्र चूप रहते है तब रिक्तता की पूति हेतु विकल्प को 
खोज की जाती है। विकल्प की इस खोज में कुमारी कन्या के स्त्रीधन के उत्तराधिकार-क्रम 
को उपयोगी मानना विधिसंगत दै । मुल्ला ने इसी ओर संकेत क्रिया है। याज्ञवल्क्य 
स्पष्टतः कहते है कि शुल्क प्रकार का स्त्रीधन पितुकुल के संबंधियों को प्रत्यावतित हो जाता 
है । मिताक्षरा इसकी टीको करते हुए कहती है कि 'जुल्क वस्तुतः वर द्वारा कन्या के पिता 
को दिया जाता है ओौर पिता स्वेच्छया उस शुल्क को कन्या कोदेता है, अतएव कन्याकी 
निःसंतान मृत्यू पर चुल्क पर पितृकरुल का ही अधिकार होता है, पति का नहीं; ^ क्योकि 
पतिनेतो वह दियादही है । अपने कथन की पुष्टि में मिताक्षरा ने कात्यायनः के वचनसं 
कहा है कि जिस प्रकार विवाहोपरान्त प्राप्त स्त्रीधन पतिक्‌लगामी है उसी प्रकार ,विवाहपुवं 
प्राप्त स्त्रीधन पितृकुलगामी है । मिताक्षरा ओौर कात्यायन की यही व्यवस्था आज विधि- 


मान्य है) 


विवाहिता के शुल्क से अतिरिक्त स्त्रीधन का उत्तराधिकार- क्रम-- मिताक्षरा हिद 
विधि में शल्क के अतिरिक्त अभ्य संभी प्रकार के स्त्रीधनों का न्यागमन निम्नलिखित क्रम 


मे होता है° :-- 


1 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओआंफ़ हिद ला, उपबंघ 146, पृष्ठ 202. 
शुल्कं तु सोदर्याणामेव । 'भगिनीशुल्क सोदर्थाणामूध्वं' मातुः, इति गौतम वचनात्‌ 
. (गौत० ध० सू° 28/26) याज्ञ 2/145 की मिता० टीका । | 
२,.द ० एफ० मुल्ला. , भ्िसिपटस ओंफ हिदू ला, उपवंश्च 146, पृष्ठ 204. 

वंधुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । 

अतीतायामप्रजसि बांषवास्तदवान्पुयुः ॥ याज्ञ ° 2/144. 

५. किच बंधुभिः, ` कंस्याया मातृबंधुभिः पितृबधुभिरच यद्‌ दत्त, शुल्कं यद्‌ गहीत्वा कन्या 
दीयते । अन्वाधेयकं परिणयनादन्‌ परवा दाहितं दत्तम्‌ । उक्तं च कात्यायनेन 'विवाहा- 
त्परतो यच्च लब्धं भतु'कुलात्स्त्रिया । अन्वाधेयं तु तददरव्यं लब्धं पितु कुलात्तथा ॥ 
याज्ञ० 2/144 की मिताक्षरा टीका । | 


&8 , 


| 5 वही । 
¢ स्वीबनघ्रजसि अन्नपत्यायां दुहितृ दौहित्री दौहितरपुब्रपौत्र रहितायां स्तियामतीतायां बधिवा 
(4 भू्त्रादयो वध्यमाणा गृहणन्ति । याज्ञ ° 2/144 की मिता टीका । 





152 । | हिव बिधि 
(1) अविवाहित पुत्री; 
(2) धनहीन विवाहिता पत्री; 
(3) धनी विवाहिता पुत्री; 
(4) दौहित्री; 
(5) दौहित्र; 
(6) पत्र; 
(7) पौत्र । 
इन वारिसों के अभाव मेंत्राह्य, दव, प्राजापत्य ओर गाधवं चार स्वीकृत विवाह 


प्रकारो से विवाहित निःसंतान मृत स्त्रियों का स्त्रीधन निम्नलिखित उत्तराधिकार-क्रम में 
न्यागमित होता है" :- | 


(8) पति; 
(9) पति के वारिस-सर्पिडज, समानोदक अथवा बधु; 
(10) राजा । 
कितु असुरादि चार अस्वीकृत विवाह प्रकारो से विवाहित निःसंतान मृत स्त्रियोकरा 
स्त्रीधन उपरिलिखित सात वारिसों के अभाव में निम्नलिखित क्रम में न्थागमित होता हैः:-- 
(8) माता; 


(9) पिता; 
(10) पिता के वारिस -सपिडज, समानोदक अथवा बधु; 





(11) पति के वारिस--स्पिडज, समानोदक अथवा बंधु; 
(12) राजा । 


मिताक्षरा विधि कौ विभिन्न क्ाखाओं के अनुषार स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम 
वाराणसी शाखा के अनुसार स्त्रोधन का उत्तराधिकार-क्रम : हिद विधि की वाराणसी शाखा 
मे पूणंतया वही उत्तराधिकार क्रम स्त्रीधन के न्यागमन में मान्य है, जो मिताक्षरा विधिका 





' अप्रजसःस्वरियाः पू्वोक्तिायाः ब्रह्मद वाषप्राजापत्येषु चतष्‌ विवाहेषु भार्यात्वं प्राप्ताया 
अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भतु भवति । तदभावे तत्प्रत्यासन्नानां स्पिडानां भवति । 
याज्ञ° 2/145 पर मिता० टीका । 


* शिषेष्व।सुरगांधवं राक्षस प॑शाचेषु विवाहेषु तदप्रजस्त्रीधनं पितृगामि । 
माता च पिता च पितरौ तौ गच्छतीति पितुगामी । एक्लोषनिरिष्टाया अपि मातुः प्रथम 


धनग्रहणं पूवंमेवोक्तम्‌ । तदभावे तत्प्रत्यासन्नानां धनग्रहणम्‌ । याज्ञ° 2/145 पर भिता० 
टीका । 
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है" जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चूका है । 

बम्ब श्षाखा के अमुसार स्त्रोधन का उत्तराधिकार करम --बम्बई क्षेत्र मे मिताक्षरा 
के साथ-साथ व्यवहारमयूख भी एक प्रामाणिक ग्रथ है। अतएव जिन क्षेत्रो मे व्यवहार 
मयूख का प्रभाव अधिक है, वहां त्रिटिशकाल में उसे अधिक प्रामाणिकता इस विधिक 
सिद्धांत के आधार पर मिली कि जहां सामान्य ओर विशिष्ट दोनों विधियां हो, वहां विशिष्ट 
विधिमान्य है । बम्बई द्वीप, गुजरात के कुछ क्षेत्र भौर उत्तरी कोंकण मे व्यवहारमगूख 
के अनुसार स्त्रीधन का न्यागमन होता है । आगे व्यवहारमयूख के अन्‌सार उत्तराधिकार- 
क्रम का उल्लेख किया जारहाहै। 

व्यवहारमयूख ने उत्तराधिकार हेतु स्त्रीधन को दो वर्गोमे विभक्त किया रै:-- 
पारिभाषिक ओर अपारिभाषिकः । 

(1) पारिभाषिक स्त्रीधन पुनः निम्नलिखित चार वर्गोमे विभक्त है । इनके 
उत्तराधिकार-क्रम भी साथ-साथ द्यिजा रहर :-- 

(1) शुल्क - इसका उत्तराधिकार-क्रम मिताक्षरा के शुल्क उत्तराधिकारःक्रम 
कीही भांति है।3 
(2) यौतक-- यौतक स्त्रीधन के उत्तराधिकार-क्रम मे स्व॑प्रथम अविवाहित | 

पत्री आती ह ।* उसके अभाव मे विवाहिता पत्री भौर उसके वंशज अति है । 

यह उल्लेखनीय है कि व्यवहारमयूख केवल अविवाहिता कन्या का उल्लेख करता 

हे । यदि अविवाहिता पत्री नहीं हो तो यौतक स्त्रीधन का न्यागमन मिताक्षसय 

के शुल्क के अतिरिक्त विवाहिता सत्री के स्त्रीधन के उत्तराधिकार-क्म के अनसार 

होना चाहिए क्योकि विशिष्ट विधि की व्यवस्था जहां समाप्त हो जाती दहै, 

वहां से सामान्य विधि की व्यवस्था प्रभावीहो जाती है, 


(3) श्रन्वाघेय ओर भतं.दत्त--ईइस प्रकार के स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम 
निम्नलिखित टै :- 

(क) पुत्र एवं अविवाहित पत्री इन दोनों का अश समान होतार ।6 
अविवाहिता पत्री के अभावे 





~~ 


1 डी० एफ० मृल्ला, प्रिसिपल्ष ओंफ हिदू लाँ, उपवं ध 148, पृष्ठ 205. 
2 पूर्वोक्तिंपारिभाषिकस्त्रीधनं एव 1... --- “^: तेन पारिभाषिकातिरिक्तं मातुधनं दुदहितृसत्व 
पत्रादय एव लभेरन्‌ । व्य° मय्‌ ०, पृष्ठ । 00. 


र) 3 डी० एफ० मुल्ला, भरिससिपलत ओं फ हिद्‌ लों, उपबंध 151, पृष्ठ 206; 
ध ^ व 

4 5 वही । | 

च 6 दयालदास बनाम सावित्रीबाई, 6 आई० सी° 533. 
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(ख) पुत्र गौर विवाहिता पुत्री इन दोनो का अश समान होता है। इन 
दोनों के अभाव मे, 


ग) दौहित्र एवं दौहिवी, तत्पश्चात्‌, 
(घ) पौत्र इन सभी के अभावमे, 


(ङ) निःसंतान स्त्री का स्त्रीधन पति ओर उसके वारिसों (दायादो) को 
न्यागमित होता है पर तभी जब विवाह चार स्वीकृत विवाह प्रकासोमेसे किसी एक 
से सम्पन्न हुआ हो ओर यदि किरती अस्वीकृत विवाहु-प्रकार से विवाह हुआ हो तो 
स्त्रीधन पितुपक्षगामी होगा । इन दोनों के उत्तराधिकार-कम का पृथक्‌-पृथक्‌ 
उल्लेख ऊपर मिताक्षरा के उत्त राधिकार-क्रममेंकियाजा चूकादै। 

(4) अन्य प्रकारके पारिभाषिक स्त्रीघन--अन्य प्रकार के स्त्रीधन का 
त्यागमन विवाहिता स्त्री के शुल्क से अतिरिक्त स्त्रीधन के मिताक्षरा विधि के 
उत्तराधिकार-क्रम के अनुसार होतादहै।" 


(2) अपारिभाषिके स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम--अपारिभाषिक स्त्रीधन के 


न्यागमन हेतु व्यवहार-मयूख मे निम्नलिखित उत्तराधिक।र क्रम दिया हैः :-- 


(1) पत्र; 

(2) पौत्र; 

(3) प्रपौत्र; 

(4) पुत्रीः 

(5) दौहित्र (पूत्रीकापुत्र); 
(6) दौहित्री (पुत्री को पत्री); 


स्त्री कौ निःसंतान मृत्यु होने पर उसके अपारिभाषिक स्त्रीधन का न्यागमन यदि 


उसका विवाह चार स्वीकृत विवाह प्रकारोमेसे किसी एकसे हृआदहैतो पति ओौर उश्तके 
वारिसों (दायादो) का होता दहै, किंतु यदि उसका विवाहं किसी अस्वीकृत विवाह विचि 


से हआ है तो स्त्रीधन पितृपक्षगामी होता है ओर न्थागमन पिता: ओर उसके वारिस को 


होता है। 


महास क्चाखा के अनसार स्त्रौधन का उत्तराधिकार-कम-- दक्षिण भारतम स्मृति- 


सायो 


+ डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिद ला, उपबंध 151, पृष्ठ 206 

‡ तेन पारिभाषिकातिरिक्तं मातृधर्नं दुहितुसत्वे च पृत्रादय एव लभेरन्‌ । व्य०, मयू 
पृ० 100 
इसके अनुसार पृत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र का क्रम पहले आता है; दुहिता, दौहित्र भौर 
दौहित्री का उनके बाद । 

8 अप्रजः स्त्रीधनं भतु ब्राह्मदिष्‌ चतुष्व॑पि । दुहितृणां प्रसृता चेच्छेषष्‌. पितुगामितत्‌ । याज्ञ 


2/145. इसकी टीका में व्य° मयू°मे आया दहै कि “भतु रभावे तत्कले तस्याः प्रत्या 


सण्णो लभते पित्रभावे च पितकुले तस्या; प्रत्याखन्नः । वही पृष्ठ 100. 
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चंद्िका द्वारा प्रतिपादित स्तीधन का उत्तराधिकार-क्रम विशिष्ट विधिके रूपमे मान्यदहै। 
कितु स्मृतिचद्रिका में मथूख की भांति र द्रीधन को पारिभाषिक ओर अपारिभाषिक प्रकारो 
से विभक्त नहीं किया गया है । स्मृतिचंद्रिका ने स्त्रीधन को निम्नलिखित चार वर्गो मे 
विभाजित कियाद 1" :-- 

(1) शुस्क; 

(2) यौतक; 

(3) भतु दत्त तथा अन्वाधेयक; ओर 

(4) अन्य प्रकार कै स्त्रीधन । 


(1) शुल्क--शुल्क प्रकार के स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम पिछले पृष्ठं मे दिए 
गए उत्तराधिकार-क्रम के अनुसार ही है । इस विषय पर स्मतिचंद्रिकाने भी मिताक्षराका 
अन्‌सरण कियाहे)। 


(2) यौतक--यौतक प्रकार का स्वधन निम्नलिखित उत्तराधिकार-क्रम में 
त्यागमित होता है :-- 

(1) अविवाहित पुत्र; उसके अभाव मे, 

(2) पत्र । 


(3) भतु दत्त ओर अन्वाधेयक--ईइन दोनो प्रकारो के स्त्रीधन निम्नलिखित कम 
मे न्यागमित होते ह : - 


(1) पृत्र ओर पत्री (अविवाहिता तथा सधवा विवाहिता, न कि विधवा, 
त्री) दोनों का अंश बरावर होता हे । 


(4) अन्य प्रकार के स्त्रौधन--उपरिलिखित तीनों प्रकार के स्त्ीधनःप्रकारोंसे 
भिन्न स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम निम्नवत्‌ होता है :-- 


(1) कुमारी कन्या ओर विवाहिता धनदहीन पृत्री। दोनों का अश समान 
होता है; 

(2) धन-सम्पन्न विवाहिता पूत्री; 

(3) दौहित्री; 

(4) दौहित्र; 

(5) पत्र; 


ए (6) पौत्र । 


1 डी° एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हिदू लां, उपबंध 152, पृष्ठ 201; 
। शुल्क, यौतक, मतु दत्त ओर अन्वाधेयक तथा अन्य प्रकार के स्त्रीधनों का उत्तराधिक्रार- 
ह क्रम मृल्ला के आधार परही दिया गयादे। 
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किसी हद्‌ स्त्री की निःसंतान मृत्यु होने पर मिताक्षरा दवारा उल्लिखित उत्तरा- 


धिकार-क्रम के अनुसार ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत विवाह प्रकारो से सम्पन्न विवाहिता 
स्त्रियों का स्त्रीधन न्यागमित होताहे।ः 


स्मतिचंद्रिका ने यौतक, भवतु दत्त ओर अन्वाधेयक के विषयमे भी निःसंतान मृत्यु 


होने की दशा में किसी वंकल्पित उत्तराधिकार-क्रम का उल्लेख नहीं किया है । अतएव इन 
प्रकारो का स्त्रीधन भी मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित उत्तराधिकार-क्रममेंही न्यागमित होता 
है, यदि स्त्री की निःसंतान मृत्यु होती है। 


मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न निणेयों मे यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी 


हिद्‌ की निःसंतान मृत्यु होने कौ दशा में स्त्रीधन कान्यागमन भिताक्षरा के उत्तराधिकार 
क्रम के अनुसार होतादहे। 


मिथिला ज्ञाखा के अनसार स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम- मिथिला शाखा के प्रमुख ग्रंथ 
विवादचितामणि मे मात्र पारिभाषिक स्त्रीधन का उल्लेव है। इस प्रकार मिताक्षरा विधि 
की यह शाखा भी स्त्रीधन को अग्नि के समक्ष संबंधियों तथा अन्य व्यक्तियोंके दिए हुए 
उपहारो तक ही सीमित रखती है । अपारिभाषिक प्रकार के स्त्रीधन का उल्लेखं विवाद- 
चितामणि मे नहीं है। विवादचितामणि ने उत्तराधिकार हेतु स्त्रीधन को तीन वर्गो में 
विभक्त किया है" जो निम्नलिखित हैँ :-- 


(1) बुल्क--ुल्क प्रकार के स्त्रीधन की परिभाषा ओर उत्तराधिकारःक्रम 
विवादचितामणिमे भी मिताक्षराकीही भाति है ।२ 


(2) यौतक--यौतक की परिभाषा मनु के यौतक प्रकारके स्त्रीधन के 
अनुसार दी हुई है ओर इसके उत्तराधिकरार-क्रम में अविवाहिता पृत्रीही दी गई है। 
इसके अभाव में एेसा समन्ना जाता है कि क्रमशः विवाहिता पत्री, पृत्रीकी पत्री 
ओर पुत्री का पृत्त, जंसाकि मिताक्षरानेदिया है अतिहैं।. 


पांडरंग वामन काणे : धमं शास्त्र का इतिहास (भाग-2' पृष्ठ 941. 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओआंफ हिद्‌ ला, उपबंध 152, पृष्ठ 208. 

राजु बनाम अम्मणि, आई० एल० आर० (1906) 29 मद्रास 358. 

राजु बनाम अम्मणि, आई० एल ० आर० (1906) 29 मद्रास 358, नन्जा बनाम 
शिवभाग्यतकि, आई० एल० आर० (1913) 36 मद्रास 116. 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिद ला, उपबध 153, पष्ठ 209. 

हरिदत्त, हद्‌ परिवारमी मांसा, पृष्ठ 471. 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंक हद्‌ लां, उपब 153, पृष्ठ 209. 

मातुस्तु यौतक यत्स्यात्कूमारी भाग एव सः । मनु* 9/132 (पूर्वाधं ) प्रत्ताऽप्रत्तासम- 
वायेअफ़रतानामेव स्त्रीधनम्‌ । | 

प्रततासु च प्रतिष्टिता प्रतिष्ठिता समवायेऽअतिष्ठितांनामेवेति । 

--याज्ञ° 2/117 की भिता० टीका । 
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(3) अन्य प्रकार से प्राप्त पारिभाषिक स्त्रीधन--इस प्रकार के स्त्रीधन 
का न्यागमन निम्नलिखित क्रममेहोताटहैः- ` 


(क) पुत्र ओर अविवाहिता प॒त्नी, दोनों समान हिस्सेके हकदार हैँ, इनके 
अभावमें 


(ख) पृत्र ओर विवाहिता पत्नी संयुक्त रूप से, इनके अभाव मे; 
(ग) दौहित्री; 
(घ) दौहित्र; 


स्त्री की निःसंतान मृत्यु होन की दशाम शुल्क प्रकारके स्त्रीधन के अतिरिक्त 
न्यागमन मिताक्षरा की भांति होगा।' 


दायभाग विधि के अनुसार स्त्रीधन आौर 
उत्तराधिकार 


स्त्रीधन को परिभाषा 


““वहु संपत्ति जिसका पति से अनुमति लिए बिना पत्नी दान, विक्रयया 
उपभोग कर सकती है, स्त्रीधन है ।*2 -- जीमूतवाहन । 


जीमूतवाहन शिल्प से प्राप्त धन ओर संध॑धियों से भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त धनको 
स्त्रीधन नही मानते ।3 दायभाग विधि की उपरिलिखित परिभाषा के आधार पर स्त्रियों की 
निम्नलिखित चार प्रकार की संपत्ति स््रीधनके रूपमे नहीं आती ओर यदिये संपत्तियां 
उन्हे प्राप्त हों तो उनके व्यय आदि हेतु स्त्री को पति से अनुमति लेनी आवश्यक है । 
(1) शिल्प-कला से प्राप्त धनः; 
(2) संबंधियों से भिन्न व्यक्तियों से प्राप्त उपहारः; 
(3) उत्तराधिकार मे प्राप्त स्थावर संपत्ति; ओर 


(4) विभाजन में प्राप्त स्थावर संपत्ति। 





८ " डी एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हिद ला, उपबंध 153, पृष्ठ 209. 

2 तदेव च स्त्रीधनं यत्‌ भत तः स्वातन्ञ्येण दान-विक्रय-मोगान्‌ कत्त मधिकरोति । 

दाय० 4|/1/18 

8 प्राप्तं शिल्पस्तु यद्‌ वित्तमित्यादि । कात्या० । इस पर टिप्पणी करते हए जीमूतवाहन 
4 कहते र--अन्यत इति पितुमात्न भतु कुल व्यतिरिक्तात्‌ यल्लब्धंत, शिल्पेन वा यदिजितम्‌ 
ॐ तत्र भतु : स्वाम्यम्‌ स्वातन्त्रयम्‌, अनापद्यपि भर्ता ग्रहीतुमहंति, तेन स्त्रिया अपि धनं न 
त्रीधनम्‌अस्वातन्त्धम्‌ ।। एतद्ग्यतिरिक्तघनन्तु स्त्रिया एव, दान-विक्रयाधिकारात्‌ । 
दाय° 4/1/20-21 
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९ कात्यायन का प्रतथाकिस्त्री को अपने सौदायिक के विषय में दान, विक्रय आदि 
का पूण अधिकार दै। धह्‌ अधिकार स्थावर संपद के विषय मेंभी दै । 1 जीमूतवाहन ने 
कार्यायन के वचनों का अर्थं संकुचित किया है ओर कहा हैकिस्त्री ने जो स्थावर संपत्ति 
पति से उपहारमें पायीहो, उसकादान या विक्रपर करने का उसे अधिकार नहीं & 
इसकी पुष्टि मे उसने नारद का वचन उद्धत किया है जिसमे कहा गया दहै कि पति ने उसे 
जो प्र मोपहार दिये हों उनका वह उसके मरने के बाद भी स्वेच्छान्‌सार उपभोग, दान 
आदि कर सकती है पर स्थावर संपत्ति का नहीं ।* इमे ओौर स्पष्ट करते हए जीमूतवाहन ने 
कहा है किस्त्री के स्थावर संपत्ति के विक्रयाधिकार पर प्रतिवंध केवल पति हारा प्रदत्त 
संपत्ति के विषयमे है, सब स्थावर संपत्तियों के विषय मे नहीं “4 यहां दायभाग का मत 
मिताक्षरा से मिलता है जिसमे उत्तराधिकार अतैर विभाजन मे प्राप्त स्थावर संपत्ति पर 
सत्री का सीमित स्वत्व ही होता है । दष्ट्व्यहै कि मिताक्षरा मे उक्त सभी प्रकार की 
संपत्तियों को स्त्रीधन के अ'तगंत माना है कितु न्यायालयं ने उत्तराधिकार ओर विभाजन 
ते प्राप्त पति की स्थावर संपत्तियों परं स्त्रियों का सीमित स्वत्व स्वीकार किया दै। 
जीमूतवाहन की स्त्रीधन की षरिभापा कात्यायन के एतत्सं बंधी मत पर आधास्ति है जिसका 
विवेचन मिताक्षरा विधि मेंकियाजा चूका हे। 
दायभाग के अनुसार स्त्रीधन कं प्रकार 

दायभाग विधि में स्त्रीधन चार वगो में विभाजित हे--यथा शुल्क, यौतक, अन्वा- 
त्रेयक ओर अयौतक ।5 उल्लेखनीय दै कि जीमूतवाहन ने स्त्रीत्रतनको प्रकारो मे विभक्त 
नहीं किया है. क्रतु यह विभ।जन हिद्‌ विधिमेंमान्यहै। 
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(1) शुल्क - वह्‌ धन, जो कन्या को पतिगृहमे जाने कौ प्रेरणा देतादहैः 
शुल्क कहलाता है ।° ॑ 

(2) यौतक--कन्या को विबाहु कालमे भिले उपहार को यौतक कहते 
है ।7 कलकत्ता उन्च न्यायालय ते यह अभिनिर्धारित कियाद कि यौतक के अ तर्ग॑त 
मात्र वही उपहार नहीं अति, जो विवाहाग्नि के समक्ष कन्या को प्राप्त होते है 


"9 ० °" रिक्तं साना काकण 


1 सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातत्रयं परिकीतितम्‌ । विक्र चेच व दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि | 
--कात्या० दाय०4|1/21 मे उद्धृत । 
स्थावरेऽपि भवतु दत्तमात्रे स्तिया दानाद्‌यनधिकारः । दायः 4/1/23. 
9 भर्त्रा प्रीतेन यद्‌ दत्त स्त्रियं तस्मिन मृतेऽपितत्‌ । 
स यथाकाममश्नीयात्‌ दद्याद्वा स्थावराहते ॥ नारद, उसीमे उद्धत) 
4 भत्‌ दत्त विशेषणात्‌ भत्‌ दत्त स्थावराहते अन्यत्‌ स्थावरं देयं भवति । 
अन्यथा 'ययेष्टं स्थावरेष्वपीति" विरुध्येत । अर्थात्‌ "भतु दन्त' विशेषण इसलिए प्रयुक्त है 
कि तद्‌भिन्न स्थावर संपत्ति का वह दान विक्रयादि कर सकती है अन्यथा कात्यायन का 
<स्थावरेष्वपि' द्वारा प्रदत्त अधिकार निरथेक हो जाएगा । वही । 
5 डी एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंँफ हद्‌ ला, उपबंध 154, पृष्ठ 209. 
6 यदानेतु भत्‌ गृहे शुल्कं तत्‌ परिकीत्तिंतम्‌ । व्यास, दाय० 4/3/21 में उद्धृत । 
मतु गृहगमना्थं मुत्को चादि यद्‌ दत्त , त च्च ब्राह्यादिष्वविशिष्टम्‌, दाय० 4/3/22. 
7 .अतो विवाह काले लब्धं --यौतकम्‌', दाय० 4/2/14. 
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अपितु विवाह संस्कार की संपन्नता तकं जितने भी उपहार भिलते दहै वे सभी उस 
मे समाहित हैँ ।' वस्तुतः विवाह वह संस्कारै जो पितुगृह॒ से प्रारंभ होकर पति- 
गृह में समाप्त होता है । विवाह यज्ञ की अतिम क्रिया, जिसे चतूर्थी कहते है, 
पतिगृह मे संपन्न होती है ओर तभी विवाह पूणं होता है! अतएव चतुर्थी क्रिया 
तक के सभी उपहार, जो कन्या को प्राप्त होते है, यौतक स्त्रीधन है । 


(3) अन्वाघेयक-दायभाग विधि में अन्वाधेयक वह स्त्रीधनदहै, जौ पिता 
द्वारा कन्या को विवाह के पर्चात्‌ प्रदान किया जाता है।3 जीमूतवाहन की 
अन्वाधेयक कौ यह्‌ परिभाषा कात्यायन की परिभाषा पर आधारित है, जिसमें 
उन्होने कहा है कि अन्वाधेयक वह स्त्रीधनदहै, जोस्त्री की पतिकुल ओर पितुकुल 
से विवाहोपरांत प्राप्तहोतादहै।५ कितु इस वं के स्त्रीधन में जीमूतवाहन ने 
केवल पिता द्वारा प्रदत्त उपहारही मानादै। 


(4) अयौतक - संबंधियो द्वारा विवाहु-काल या विबाहोपरात स्त्री को 
प्रदत्त उपहार अयौतक कहलाते हैँ । कितु पिता द्वारा विवाह-पूवं दिया हुआ उपहार 
ही इस वंके स्त्रीधन में सम्मिलित होतारहै, क्योकि विवाहोपरांत पिताद्वारा 
प्रदत्त उपहार अन्वाधेयक स्त्रीधन माना जातादहै। यह भी ध्यातव्य है कि पिता 
दारा विवाह-काल में प्रदत्त उपहार यौतक स्त्रीधन टै । 


` दायभाग विधि के अनुसार स्त्रीधन का उत्तराधिकार 


दायभ।ग विधि में उत्तराधिकार स्त्रीधनके प्रकार के अनुसार होता है, जिनका 


पु थक्‌-पुथक्‌ उत्तराधिकार-क्रम नीचे दिया जाएगा :-- 


€ 


श्च 


(1) शुल्क--शुल्कं प्रकार के स्तीधन का न्यागमन निम्नलिखित करम मे 
होता है९ :- 


विष्टप्रसाद बनाम राधा सुन्दर, (1871) 16 इडब्ल्यू० आर०. 115. 


योक्त्रपाशं विषायतो संनिपातयेत ।॥ अर्थात्‌ कन्या के कटि भाग में बंधी मेखला 
खोल दे (मान०गृ°सू०1/11/6 के अनुसार यही विवाह की अन्तिम क्रिधा हे) मा 
गृ°स्‌० 1/15/16. 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिदू ला, उपब 154 (3) पृष्ठ 210. 
विवाहात्परतो यच्च लब्धं, भतृ कुलात्स्तरिया । 

अन्वाधेयं तु तद्द्रव्यं लब्धं पित्र. कुलात्तथा । कात्या० याज्ञ० 2/144 की मिता० टीका 
मे उद्धत । 

डी° एफ ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हद्‌ ला, उपबंध 154 (4) पृष्ठ 210. 


 डीं° एफ० मुल्ला, प्रि सिपल्स ओंफ हिद ला, उपबंब 146 (2), पृष्ठ 202. 


भगिनी शुल्कं सोदर्याणाम्वं मातु. । गौ° धम० स्‌ 28/26 (बहिन का शल्क सहोदर 
भाई, उसके अभाव मे, माता प्राप्त करती है, अथंवाद से उसके अभाव में पिता) याज्ञ° 
2/145 की भिता टीका के अनुसार शुल्कं तु सौदार्याणामेव' अर्थात्‌ शुल्क सहोदरों 
को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों मे भाई, माता-पिता । याज्ञ 2/145 मेँ निःसंतान 
पुत्री का धन 'पितृगामी' कहा है । विष्णु 17/19 मे 'तद्भतु ' के आधार पर भाई, 
माता, पिता के अभाव मे शुल्क स्त्रीधन को पति प्राप्त करता दै । | 
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| व (1) सहोदर भाई; 

£ (2) माता; 

८ ) 

| ९ (3) पिता; 

| (4) पति । 

¦ (2) यौतक--यौतक प्रकार का स्वधन निम्नलिखित क्रम में न्यागमित 

होता है :-- : 


(1) कुमारी तथा अवाग्दत्त प्री (जिसका फलदान या सगाई नहीं हए हो), 
(2) वाग्दत्ता पुत्री (जिसका फलदान या सगाई हो गई हो) 

(3) पुत्रवती या संभावित पृत्रवती विवाहिता पुत्री; 

(4) विवाहिता ब॑ध्या पुत्री ओौर निःसंतान विधवा पुरी. जिन्हें समान भाग 
पाने काहक है; 

(5) पुत्र; 

(6) पुत्री का पुत्र (दौहित्र) ; 

(7) पौत्र; 

(8) प्रपौत्र; 

(9) सौतेला पृ्त; 

(10) सौतेला पौत्र; 

(11) सौतेला प्रपौत्र । 


| ऊपर लिखे उत्तराधिकारियों के अभाव मे मृत स्त्री का विवाह यदि बराह्मभादि 
स्वीकृत प्रकार से हुआ हो तो उसके उत्तराधिकारी निम्नलिखित होति दै : -- 








1 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आंफ हिदू ला, उपबंध 155, पृष्ठ 210. 
स्त्रीधनं दृहितणाम्‌ अप्र्तानाम प्रतिष्ठानं च । गौ° ध० सू० 28/25 इसपर मस्करीका 
भष्य है यच्चानपत्या कमंणोपात्ता तत्तस्यां मृतायां तस्या एव दूहितृणांअभ्रत्तानामनपत्यानां 
च भवति । अन्य आहु ;--अप्रतिष्ठतानां पुत्राणां अक्‌ त-विवाहानां इति । अपरे 
निस्स्वानामिति । च शब्दात्‌ भतुश्च । अव अदत्तानां दृहितृणामभावे पुत्रा निस्स्वाः 
गृहणीयुः । तदभावे अकृत विवाहाः तदभावे अनपत्याः स्त्रियः । सवंषामभावे भतंति 
कर्मो द्रष्टव्यः ।॥ गो° धर सू दूहितृणामभावे तु रिक्थं पूत्रेष तद्‌ भवेत । कात्या° व्य° 
नि° पृ 63 ओर या० 2/117 की भप टीका में उद्धृत । 
इसी आधार पर "पुत्रादिः प्राप्त करते है । 
2 अप्रजायां हरेद्‌ भर्ता, भ्राता माता पितापि चा 1\ देवल, दाय० 4/2/6. 


भ्रातुगामी होने से माता से पहले भाई माना गया। 
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(1) पति; 
(2) भाई; 
(3) माता; 
(4) पिता । 
यदि मृतस्त्री का विवाह अस्वीकृत प्रकार से हआ हो तो उत्तराधिकार निम्न- 


लिखित क्रम मे होता है :-- 


(1) माता ; 

(2) पिता; 

(3) भाई; 

(4) पति; 

(5) पति का छोटा भाई; 

(6) पति का भतीजा; 

(7) बहिन का पृत्; | 
(8) पति का भाजा (पति की बहनि का पुत्र); 
(9) भाई कापृत्र; 

(10) पृ्री का पति; 

(11) पति के सपिण्डज, सकुट्य, समानोदकः; 
(12) पिता के रक्त संबंधी. । 


(3) अन्वाघेयक-- इस प्रकार के स्त्रीधन का न्यागमन यौतक स्त्रीधन के उत्तरा- 


धिकारक्रममे होता है, किंतु अतर यह दै कि पुत्र का क्रम विवाहिता पुत्री के पहले आता 


है 


€ 


~~ 


।4 निःसंतान मृत्यु होने पर उत्तराधिकार-क्रम निम्नलिखित है :- 


असुरादिष्‌, य्लब्धं स्त्रीधनं पैतृकं स्त्रियाः । अभावे तदपत्यानां मातापित्रीः तदिष्यते । 


कात्था० (याज्ञ० 2/117) की अप टीकामें उद्धत) इसी को दायभाग 4/3/6, 29- 
30 में स्वीक्रार किया गयादहै । 
अथं पिण्डदानविोषादधिकारक्रमः प्रथमं देवरः, `` `" " तद्‌ भावे श्रातुर्वश्‌र-देवरस्यसुतः 


तद्भावे त्वस्तपिण्डोऽपि भगिनी पत्र: `" । तदभावे स्वभत भागिनेयः पुत्रात्‌“ 
तद्भावे ्रातसुतः' “ˆ । तस्याप्यभावे इवश्‌ रयोः पिण्डदानात्‌ जामाता दवश्र धनेऽधि- 


कारीति । अयं क्रमो ग्राहः । दाय 4/3/37-38. 


` तेषामभावे वशुर-भरातृदवश्ुरादेः सपिडानम्तयं कृतो धनाधिकारो बोद्धव्यः । दाय ० 4/ >. 
29. 
कितूकतादेवहेतोः पव्रकरुमारीदृहित्ोस्तुल्यवदधिकारः,'''"" द्यो रष्येतयोरभावि तु ऊढायाः 


दुहितुः पृत्र वत्या : \ दाय. 429. 
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त च्छु पकक स 


हिद विधि 


(1) भाई (भाई का स्थान-क्रम में पति से पहले आता दै); 


(2) माता (च्रातृगामी होने से भाईके अभावमे माता को पिता की 
अपेक्षा वरीयता मिलती है); 


(3) विता; 
(4) पतिः । 
(4) अयौतक-- अयौतक स्त्रीधन का उत्तराधिकार-क्रम निम्नलिवित है :-- 

(1) पत्र ओर कुमारी कन्या दोनों साथ-साथ बराबर अश पातेर; 
(2) विवाहिता पृत्रवती पुत्री या संभावित पुत्रवती पुत्री; 
(3) पौ; 

(4) दीदिव (दौहिव के अर्थ म सौतेली पुत्री का पुत्र नहीं है); 
(5) वंध्या विवाहिता पृत्री ओर निःसंतान विधवा पत्री । 


ऊपरिलिखित उत्तराधिकारियों (दायादो) के अभाव मे अयौतक स्त्रीधन निम्न- 
लिखित उत्तराधिकार-क्रम में बिना स्वीकृत-अस्वीकृत विव्राहो का विचार किये ग्यागमितं 


होता है :-- 
(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


भाई; 
माता; 
पिता; 


पति; 

देवर (पतिका छोटा) भाई; 
पति के छोटे भाईका पुत्र; 
बहिन का पुत्र! 

पति की बहिनिका पत्र; 
भाई का पृत्र; 


पत्री का पति; 


(11) पति के स॒पिण्डज, सकुल्य ओर समानोदकः; 
(12) पितता के रक्त-सं बंधी ।५ 


अन्वाधेयं तदुक्तंतु लब्धं बधुकूुलात्तथा । कात्या० दे, दाय 4/3/16. 


बंधुकूलात्‌ पित्‌-मातृकुलात्‌ । दाय० 4/3/17, अप्रजस्त्वमाब्रनिमित्तत्वेन भ्रातुरधिकाशव- 
गतेः, । वही 4/3/12. 


भतु : सकाशात्‌ पित्रोर्बा अन्याधेयस्तु यद्‌ भृगुः । वही 4/3/18. 


> दाय० 4/2/9/11 के अन्‌सार । 
4 दाय० 4/3/37 क अनुसार । 
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अयौतक स्त्रीधन के उत्तराधिकारियों में सौतेले पृत्र का कोई स्थान दायभाग विधि 

मे नहीं है । दायभाग विधिमेंस्तीके सौतेलेपूत्र की अपेक्षा भाई को वरीयता दी जाती 
है) यही कारण दहै कि ऊपर की दायभाग विधि द्वारा अनुमोदित उत्तराधिकारियों के अभाव 
मेस्त्रीके भाई को सर्वप्रथम वारिस माना गयाहै जिससे स्त्रीधन भाई, माता ओौर पिता 
के लिए पितृगामी हो जाता है । कितु इन तीनों वारिसों के अभाव मेँ स्त्रीधन पुनः पतिगामो 
हो जाता ओौर पति तथा उसके बारिसों को स्यागमित होता दै। पति कुल के वारिसां 
के अभाव मे फिरसे पितुकरुलगामी होता दै ओौर वारिसो की खोज उसके रक्त॒संबंधियो 
मे विडदान के अधिक।र की निकटता के आधार पर की जाती है। यहा उल्लेखनीय है कि 
स्रौ का सौतेला भाई पिण्डदान का अधिकारीन होनेके कारण वारिसोके वगं मे नहीं 
आता? ओर उसकी अपेक्षा पति के अनुज (देवर) को वरीयतादी जातीहै।3 इसी आधार 
पर भाई के पृत्रको सौतेली पूत्रीके पुत्र की अपेक्षा वरीयता दी जाती है ।५ सौतेला पुत्रया 
पुत्री पूणं रक्त वंश न होने से पिण्डदान के सन्निकट अधिकारी नहीं| वे तभो 
अधिकारी हँ जब कोई पूणं रक्त वंशज या संब्र धीन विद्यमान हो ओौर तब ऊषर वेण 
दूसरे उत्तराधिकारियों की सूची मे ग्यारह (11वे) कमं अति हैँ क्योकि वे पति के 


स्विडज हैँ । 
हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का स््रीधन के उत्तराधिकार पर प्रभाव 


स्त्रीघन के उत्तराधिकार पर भी हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के 
उपधं का प्रभाव पड़ादै।5 इम अधिनियम के अधिनियमित हो जाने से स्त्रीधन ओर 


उसके उत्तराधिकार में निम्नलिखित परिवतंन हो गये दँ -- 
(1) स्त्रीघन कै विविध प्रकार समाप्तहो गये हँ ओर अब एकही प्रकार 
का स्त्रीधन होता है। विवाहपुवे, विवाहकालिक या विवाहोपरान्त आदि के 

आधार पर अब स्त्रीधन का वर्गीकरण नहीं होता । 


"~ --~~--~--- 


1 किञ्च केवलभ्राव्धिकारपक्षं ऽपि पितृधन इव मातुधनेऽपि । दाय° 4 /2/8. 
2 श्रातृभगिन्योरप्यधिकारे समं स्यादिति न्यायात्‌" ते सहोदर भाद समं स्वं सहोदराः | 
मन्‌ 9/129) का तात्पर्यं है न किं सौतेले भाई का। 

देवीप्रसन्न बनाम हरेद्ध, 6 आई० सी° 534. 

कृत्णविहारी बनाम सरोजिनी, ए० आई०जार० 1933 कलकत्ता 858. 

हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कौ धारा 14 (1) की व्याख्या के अनुसार हिद 
त्ती द्वारा जो स्थावरजंगम संपत्ति स्त्रीधनके रूप में इस अधिनियमके लागू होने की 
तिथिकोधःरण की जाती थी, उष पर उसका स्वत्व पूणं हो गथा ¦ हरख सिह बनाम 
कौलाश वह्‌, ए० आई आर ° 1958 पटना 581 (पूणं पीठ) वाले मामले में पटना 
उच्च न्यायालय का यह संकेत ठीक ही है कि इस अधिनियम का हिद्‌ स्त्रियों उदेश्य कौ 
विधिक स्थिति मे सुधार लानाधा। | 

मंगल सिह बनाम रत्ना, ए० आई° आर० 1961 एस ° सी 1786 कै मामले मं 
उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 14(1) के अतगत किसी 
हद्‌ स्वी द्वारा स्वामी के रूपमे धारण की जा रही सभी संपत्तियां आती हँ । 
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(2) स्त्रीधन की विरासत के विभिन्न उत्त राधिकार क्रम समाप्तो गये 
है मौर हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में एक ही उत्तराधिकार क्रमकी 
व्यवस्था है । । 


(3) हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन पुत्र को 
भी स्त्रीधन के उत्तराधिकारका हकप्राप्तहो गयादहै। 


(4) हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू हो जाने के पइ्चात्‌ 
उसीमे दिये क्रमेय उषी के अनुसार उत्तराधिकारी दढा जाता हैन कि 
हिद्‌ शास्त्रों के अन्‌सार । 


मिताक्षरा ओर दायभाग स्त्रीधन मे अंतर 


मिताक्षरा ओर दायभाग विधियो में जिस प्रकारकं अंतर का सूत्रपातत सहदायिको 
विधिम हु वह कुछ अर्थो में स्त्रीधन में भी देखने को मिलता है । इन दोनो विधियो में 
एतद्‌ विषयक अतर निम्नलिखित है :- 


(1) दायभाग पति द्वारा पत्नी को प्रीतिवज् प्रदान कौ गई स्थावर संपत्ति को 
स्त्रीधन नहीं . मानता ओरनदही इसपर स्त्री को आत्यंतिक स्वत्व प्रदान करता दै। 
मिताक्षरा ने स्त्रियों की स्थावर संपत्ति को भी स्त्रीधन मानाहै चाहे उस पर उनका 
जीवन पर्यन्त अधिकारही हो ओर उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह्‌ संपत्ति पति के उत्तरभोगियों 
को प्रत्यावत्ित हो जाती हो । क्रितु स्यायालयों ने मिताक्षरा द्वारा परिभाषित अनेक प्रकार 
की स्थावर स्त्रीधन संपत्तियों कोस्त्रीधन नहीं माना फिर भी मिताक्षरा कायह्‌ मूलभूत 
सिद्धांत कि स्थावर संप््तिभी स्त्रीधन होती दहै, आज भी विधिमान्यहै भले ही हिद्‌ 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तगंत उसके उत्तराधिकार-क्रम में मौलिक 
परिवततंन हो गयाहो। 


(2) हद्‌ स्त्री को संबंधियों से भिन्न व्यक्तियों हारा दिए गए उपहार दायभाग 
विधि में स्त्रीधन नहीं है, जबकि उन्हे मिताक्षरा विधि मे भिथिला शाखा के अतिरिक्त 
स्त्रीधन माना जाता है । वस्तुतः दायभाग विधि की विशेषता यह है कि वह्‌ किसी हारा 
प्राप्त संपत्ति या उपहारकी "पति से स्वतंत्र उसके दान-विक्रय आदि के अधिकार को 
कसौटी पर परख करती है । संबंधियों से भिन्न व्यक्तियों दवारा स्त्री को प्रदत्त उपहार 
पर दायभाग विधि पति का नियंत्रण मानती है ओर इस कारण वे स्त्रीधन कौ संकुचित 
परिभाषा में पति के जीवन काल में नहीं अति; कितु पतिकी मृत्यु के उपरान्त 


इस प्रहार के धन भी स्त्रीधन हो जाति दह क्योकि पति का नियंत्रण समाप्त हो 
जाता है। 
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(3) दायभाग विधि स्त्रीधन शब्द को पारिभाषिक अथं मे लेती है । फलस्वरूप 
इस विधि में स्वीधन संबंधी अधिकार इपी अर्थम विकसित हृए दै ओर परिभाषा की 
परिधि तक परिसीमित है । मिताक्षरा विधि स्त्रीधन शब्दको यौगिक (संयुक्त) मानती है 


अओौर इसका प्रयोग इसी अथं में करती है । फलस्वरूप, इस विधि में स्त्रियो को संपत्ति 


संबंधी असीमित अधिकार प्राप्त हैँ कितु स्थावर संपत्ति संबंधी स्त्रियों के अधिकार 
निर्णंयज विधि हारा आज परिसीमित हो गये है । फिर भी स्त्रीधन शब्द का यौगिक अथं 
लेने के कारण जंगम संपत्तियों पर स्त्रियों के अधिकार मिताक्षरा विधिमे अधिकटैं। 


९३ 











अध्याय 6 


विधवा की संपदा 


विधवाकी संपदा का अथं 


विधवा की संपदा या सीमित संपदा का अथं दहै वह संपत्ति जो किसी विधवा को मृत 
पति के वारिस के रूप म उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। सामान्यतया, उत्त राधिकार संपत्ति 
> आगम के खोतोंमेसे एक स्रोत है ओर इस खोत से प्राप्त संपत्ति किसी विशिष्ट प्रकार की 
संपदा नहीं मानी जाती । कितु जब कोई विधवा इस सोत से संपत्ति प्राप्त करती है तब 
स्थिति बदल जाती है ओर संपत्तिएक विश्षिष्ट प्रकार की संपदा हौ जाती है । इसका कारण 
यह है कि विधवा को मृत षति की संपत्ति पर केवल सीमित स्वत्व ही प्राप्त होता है । 
हिद्‌ विधि में विधवा को संपदा का पृथक्‌ वर्गीकरण इसी विशेषता के कारण हुआ है 
कितु इसका यह्‌ अथं नहीं है कि विधवा को पति की संपत्ति पर केवल प्रब॑ध यासंरक्षण का 
ही हक प्राप्तहे। 


हद्‌ विध्वा को संपदा के पूणं लाभकारी उपभोग का हकं प्राप्त है ओर जव तक 
वह्‌ जान-बूञ्चकर उसका दुव्येय नहीं करती तब तक किसी को उत्तरदायी नहीं है" । दूसरे 
शब्दों मे, विधवा को अपनी संपत्ति पर यथेच्छ उप भोग का हक प्राप्तहि । उसके अधिकार 
केवलं अन्तरण के मामले में सीमित होते हैँ । अन्तरण पर नियंत्रण होने के नाते ही विधि 
की दृष्टि मे विधवा का स्वामित्व सीमित होता है । फलस्वरूप, उसकी संपत्ति एक विशेष 
प्रकार की संपदा होती है जिसे "विधवा की संपदा' कहते हैँ । कितु यह एक प्रकार का 
स्वामित्व संबंधी सिद्धांत भी है अतः जब विधवा पत्नी के अतिरिक्ति कोई अन्यस्त्रीभी 
सौमित स्वामित्व के साथ संपत्ति धारण करती है तव उस संपत्ति को भी सीमित संपदा 


कहते हैं । 
विधवा को संपदा की प्रकृति 


(विधवा की संपदा' सीमित होने पर भी अग्रेजी विधि की, जीवन-पयेन्त संपदा 
से भिन्न है फिर भी दोनों प्रकार की संपदाओं में कुठ बातों मे सादृश्य है ओर यही कारण 
डे कि विधायिका ने जीवन-पयंन्त संपदा आर विध्वा की संपदा मे परिसीमन के प्रयोजन 
कै लिए एकरूपता ला दी है।* हद्‌ विधवा अपने पति से जो संपत्ति विरासत में प्राप्त 

करती है। उसकी बह संपदा न तो जीवन-पर्यन्त संपदा होती है नही भरण-पोषण के 
लिए मिली संपद्रा । धारिस होने कै नाते वह अपने पति की संपत्ति की स्वामिनी है । उसके 





1 गोकुल गुरूमूति बनाम कुरमेती अय्यप्पा, ए. आई० आर० 1974 एस ° सी° 1702. 

: घीसासिह बनाम गजराजरसिह, 18 ओ० सी 289. | 

> कालीशंकर दास बनाम धीरेन््रनाथ, (1955) । एस० सी आर० 467; 
जनकीअम्माल बनाम नारायणस्वामी, ए० आई०.आर० 1916 पी सी° 117. 
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अधिकार संपत्ति संबंधी अधिकारों की प्रकृति के हँ" । उसके इस अधिकार पर निबंधन 
केवल यह है कि अन्यसंक्रामण की बाबत वह स्वतंत्र नहीं दहै भौर संपदा उसकी मृत्य्‌ के 
उपरांत उसके पति के वारिसों (दायादो) को न्यागमितहोटीदै। कितु भावश्यकता या 
ओचित्य के अधीन रहते हए विधवा उस संपदा को अन्यसंक्रांत भौ कर सकती हे । विधवा 
दारा वित से अधिक किया गया अन्यसंक्रामण शन्य नहीं होता अपितु उत्तरभोगी वारिसों 
की इच्छान्‌सार शुन्यकरणीय होता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि विधवा की 
संपदा की प्रकृति जीवन पयंन्त संपदा से अभ्यसंक्रामण कौ बाबत भिन्न हे। वेध आवश्यकता 
पड़ने पर विधवा की संपदा कां अन्यसंक्रामण किया जा सकता है ओर यह अन्यसंक्रामण 
नतो शृन्यहोगा ओौर नही रन्यकरणीय । भनौचित्यपूणं अन्यसंक्रामण भी शुन्य नहीं 
होता अर विधिकी दृष्टि में तब तक वैध होता है जब तक उत्तरभोगी वारिसों द्वारा 
न्यायालय मे चनौती देकर उसे शन्यकरणीय घोषित नहीं कराया जाता । कितु जब तक 
वह्‌ जीवित है तब तक उसकी संषदा पर किसी ग्यव्िति का कोई हित उत्तराधिकार के मामले 
मे निहित नहीं है ।2 संपूणं संपद। विधवा मं निहित २ हती है ओौर वह उसका प्रतिनिधित्व 
करती हे। 


विधवा की संपदा की प्रकृति आजीवन अभिधारी की भी नहींदै। आजीवन अभि- 
धारी जिस संपत्ति कोधारण करता है उसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति में निहित 
होता दै ओर अभिधारी मात्र आभोगी होता है । कितु सीमित संपदा का स्वत्व विधवामें 
निहित होने क कारण जब तक वहं जीवित रहती है तब तक उस संपदा की स्वामिनी 
रहती है । उत्तरभोगी विधवा के इस अधिकार को चुनौती भी नहीं दे सकते क्योकि उसके 
जीवित रहते उनका कोई अधिकार उसकी संपदा पर होता ही नहीं । उत्तरभोगी का 
अधिकार संभाव्य उत्तराधिकारऽ मात्र ही होता है ओर मात्र इतने अधिकारसे ही उत्तर- 
भोमी विधवा के अन्यसंक्रामण को च्‌नौतीः देने का अधिकारी नहीं हो जाता । जब वह्‌ जान- 
ृक्लकर दुव्यंय करती है तब उत्तरभोगियों को उत्तरदायी होता है। न्यायालय के माध्यम. 
से संपदा का दुव्यंयन रोका जा सकता है" यह स्वाभाविक ही है । सीमित संपदा कौ प्रकृति 
शन्य में नहीं हौ सकती ओौर दुव्प॑य का निबंधन ही “विववा की संपदा' को सीमित संपदा 
म परिव्तित करता है । उनरभोगी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दुव्यंय को रोकने हेतु 
कारवाई कर सके । 


उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिरधारित किया है कि विधवा सीमित संपदा को 
उत्तरभोगियों के न्यासी के रूप मे धारण नहीं करतीष् ओर न ही उसको शक्ति पर निबन्धन 


उत्तरभोगियो के लाभ के लिए अधिरोपित हृ है कितु हिद विधिकी अवधारणामेंही 


1 मिर्जा सादिकहुसेन बनाम मुहम्मदकरीम आईं ० एल ० आर ० (1922) अवध 289. 


2 जयश्री साह बनाम राजदेवण्ण दुबे, ए० आई० आर ० 1962 एस ° सी° 83. 
3 गोकल गुरूमूति बनाम कुरमेती अग्यप्पा, ए० आरई०° आर ० 1974 एस° सी° 1102. 
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संपदा की एक प्रसंगति है ।1 विधवा की शवित पर निबन्धन या विधवा की संपदा की 
प्रसंगति का आशय संपत्ति को सुरक्षित रखना है । जब विधवा के संपदा संबधी कृत्य संपत्ति 
के विनाश के कारण बनते है तब उत्तरभोगी संपदाके हित की दृष्टिसे एसे अधिकारसे 
युक्त हो जाता है कि उसमें हस्तक्षेप कर सके । 


विधवा कौ संपदा कौ वतमान प्रकृति 

विधवा-की संपदा की जिस प्रकृति की विवेचना ऊपर दी गई है वह प्रकृति हिद 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमित होने के पूवं हद्‌ विधि मे मान्प थी। 
कितु हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम कीषधारा 14(1) के उपबंधोंके अनुसार जोभी 
संपत्ति किसी स्ती केक्न्नेमे दहै, चाहे वहु विधवा ही क्णो न हो, ओर वह्‌ संपत्ति इस 
अधिनियम के अधिनियमित होने के पूवं उपालित की गई हौ चाहे परचात्‌, उस पर स्त्री 
का पूणे स्वामित्वहौो गया है । अतएव अब हिद विधिमे विधवा की संपदा या सीमित 
संपदा का सिद्धांत समाप्तहो गयाहै। 
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विधवा की संपदा के सीमित स्वामित्व के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए उच्चतम 
न्यायालय ने एरम्मा बनाम वीरप्पाः्के मामले मे यह अभिनिर्धारित क्रिया है कि हद्‌ 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) का उदेश्य हद्‌ विधि मे “सीमित 
संपदा' या "विधवा की संपदा" कही जने वाली संपदा का निवेचन करनादहै ओर किसी 
हद्‌ स्त्रीको, जो प्राचीन विधिमें केवल सीमित स्वामी रही है, संपत्ति की पूणं स्वामी 
बनाना है जिसे संपत्ति के व्ययनकी पूणं शक्ति हो, ओर संपदा को उत्तराधिकार के 
योग्य बनाना है जिससे कि उसके अपने वारिस उसेप्राप्त करसकेन कि संपदा अत्तिम 
प्रुष स्वामी के वारिसों को प्रत्यावतित हो। 


फिर भी हद्‌ विधि का एकं महत्वपृणं सिद्धांत होनेके नाते इस विषयक 
जानकारी अध्येताओं को होनी आवश्यक है । व्यवहार में भलेही यह सिद्धांत समाप्त हो 
गया हो कित हिद्‌ विधि मे इसका संद्धांतिक महत्व बना हुजाहै। इस दृष्टि से "विधवा 
की संपदा" या सीमित संपदा' का अध्ययन कियाही जाना चाहिए । अतएव इस विषय की 
विवेचना इस अध्यायमे की जाएगी। 





विधवा कौ संपदा को प्रसंगतियां 
विध्वा की संपदा की प्रसंगतियां निम्नलिखित है :- 
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1. विधवा अपने पति की संपत्ति मसे विरासत में प्राप्त संपदा की स्वामिनी तो 
होती है कितु समग्र संपत्ति कोनतो वह विक्रयकरसक्तीदहैन बधक रख सकती है, न 
दान कर सकती हैन लबे कालके लिएपटं परदेसकतीहैभौरनही किसी अन्य प्रकार 
से अन्यसंक्रामित कर सकतीऽ है । बहु विधिक आवश्यकता अथवा संपदा के फायदे के लिए 


------- 


 ए० आई० जआर० 1962 एस ५ सी० 83. 

2 ए० आई० आर० 1966 एस० सी ० 1879. 

3 जानकी अम्माल बनाम नारायणस्वामी, ए० आई० आर० 1916 पी०सी० 117; 
कालीशंकरदास बनाम धीरेन्द्रनाथ, (1955) 1 एस० सी° आर० 467. 
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अथवा निकटतम उत्तरभोगियों की अन्‌मति से ही अन्यसंक्रामण कर सकती है । विधिक 
आवश्यकता के लिए या निकटतम उत्तरभोगिथों की अनुमति से किए गए अन्यसंक्रामण 
मे संपत्ति अन्य संक्रांती को आत्यंतिक संपदाकेरूपमें उसी सीमा तक्र सकत होती है जिस 
सीमा तक किसी पूणं स्वामी के अन्यसंक्रामण में होती है" । विधवा अपने पति की 
संपति को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूपमे धारण करती है, फलस्वल्प उसे उस 
संपत्ति के किराए आदिकोभी प्राप्त करनेका हक होता है ओर वह पति के ऋणो आदि 
की दायी होती दै तथा उसके पति के विरुद हुई साधारण घन डिक्री के निष्पादन मे उसकी 
संपदा को कूकं भीकियाजा सकताहै 2 | 


2. विधिक प्रतिनिधि के रूप में विधवा संपत्ति की बाबत वाद सं स्थित कर सकती 
है ओर उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है । उसके विरुद संपदा के प्रतिनिधि 
के नाते हई ऋण आदिकीड्क्रीसे जो संपदा पर आबद्धकर हो, न केवल वही आबद्ध 
होती है अपितु उत्तरभोगी भी आबद्ध होते है । 


3. यदि विधवा संपत्ति के किसी हिस्से के कन्जेसे किसी व्यक्ति द्वारा वंचित कर 
दी जाती है तो वह उसके प्रतयुदधरण के लिए वाद संस्थित कर सकती हैः ओर यदि वह्‌ 
वाद संस्थित नहीं करती है ओर अपने विरुद्ध उस व्यक्ति के कन्जे को बने रहने देत है 
तो इससे उत्तरभोगियों के प्रतयुद्धरण का अधिकार प्रभावित नहीं होता । उत्तरभोगी उसके 
पतिके वारिस केरूपमें विधवा की मृत्यु के उपरांत परिसीमा काल के अन्दर कञ्जे 

के लिए वाद ला सकते ।4 


4. वह्‌ अपने जीवनपयन्त हित का विक्रय कर सकती हैया उसे बधक रख 
सक्ती है या किसी को दान कर सकती है । वह संपत्ति की सपुणं आय की स्वामिनी 
है भौर उसे भपनी इच्छानुसार व्यय कर सकती है। पति की संपत्ति की आय मेंसे वह्‌ 
पति के ऋण के मुगतानके लिए आबद्ध नहींहै, न ही वह पतिके कुटुब के अन्य सदस्यों 
के भरण-पोषण के लिए आबद्धहै,नही उस आयसे किसी सदस्य का विवाह करने कै 
लिए माबद्ध है । वह इन सब कार्यो की बाध्यता के लिए समग्र संपत्ति पर भार केर सकती 
दै ओर इनमें होने वाले व्यय के लिए संपत्ति को विक्रय कर सकती है या बंधक रख सकती 
दे। इस प्रकार के व्यय विधि की दृष्टि मं विधिक आवदयकताए माने जाते हैँ ।5 


5. संपूण संपदा विधवा में निहित होने के कारण वह उसके उचित प्रबंध की 


` हदुमानप्रसाद बनाम श्रीमती बबुई मुनराजक्ूअरि (1856) 6 एम० आई० ए० 393; | 
जयश्रीसाहु बनाम राजदेवण्ण दुबे, ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 83. | 
कूलकृमार बनाम रिखिराम, ए० आई० आर० 1935 इलाहाबाद 261. | 
भतिवलप्पा इरप्पा अनाम सृुब्प्पा शंकरण्पा, ए० आई ० आर० 1937 मुम्बई 458; | 
युगुलकिशोर बनाम जितेन््रमोहुन, ॥। आई० ए० 66. | 
रामङृष्ण बनाम धनकृष्ण, ए० आई० आर ० 1969 एस० सी० 204; कालिपद 
चक्रवती बनाम पालिनी बालादेवी (1953) एस० सी ° आर० 503. 
दैवीदयाल बनाम भानुप्रताप आई० एल० आर० (1904) 31 कलकत्ता 433. 
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हकदार दै कितु इससे उसे दुग्ययन ओर उत्तरभोगियों के हित के विरुद्ध कायं करने की 
शवित नहीं मिलती । उसे एक प्रन्ावान्‌ स््रामी के रूप मे संपत्ति का प्रबंध करना 


होगा ।" 


6. उसकी संपदा पर अधिक्ञेपित परिसीमाएं उसके उपर उत्तरभोगियों का हित 
करने के लिए नहीं होतीं । इन परिसोमाओं को संपदा से पृथक्‌ नहीं किया जा सक्ता ओर 
वह किसी उत्तरभोगी केन होने पर भी समग्र संपत्ति का अभ्यसंक्रामण मात्र विधिक 
आवदयकता पड़ने पर ही कर सकती है । उत्तरभोगियों के अभाव मे संपत्ति राज्यगामी 
होने पर शासन अन्यसंक्रामण को अपास्त करा सकता 8 उ 


7. विधवा घोषणा या अन्य कृत्य धारा अपने पति की संपत्ति को अपने कन्जे मे 
रखने के समय किसी अन्यके कव्जेमे नहीं दे सकती या कोई एेसा कृत्य नहीं कर सकती 
जिससे संपदा की प्रकृति विधवा कौ संपदा की न रह जायः । 


विधवा को संपदा कं स्रोत 
विधवा की संपदा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित दै :- 
(1) पूत्रहीन पति की मत्यु के उपरांत विरासत मे प्राप्त उसकी संपत्ति; 


(2) सीमित संपदा कौ आय से अनुवृद्ध संपत्ति; 


(3) प्रहीन पत्र को मृत्यु के उपरांत विरासत मेँ प्राप्त उसकी संपत्ति; ओर 


(4) किसी स्वरी कौ मृष्य्‌ के उपरांत विरासत में प्राप्त उसकी सीमित संपदा । 


विरासत में प्राप्त मत पति कौ संपत्ति 


हिद्‌ विधि को वाराणसी, मिथिला, बम्बर, मद्रास तथा बंगाल शाखाओं मे पति 

की पुत्रहीन मत्यु होने पर उसकी विधवा को उसकी संपत्ति कौ विरासत का हक हता 
4। कितु विधवा की मृत्यु के उपरांत संपदा उसके पति के उत्तरभोगियों को प्रत्यार्वातित 
हो जाती है जिसके उत्तराधिकारी के रूप मे बहु संपत्ति धारण किए रहती है । मिताक्षरा 
न स्पष्टं रूप से पतित्रता विधवा को विभकंत अथवा अरसंसुष्ट (अपुनरेकीकृत) पुत्रहीन पति 





) हनुमानप्रसाद बनाम श्रीमती वुबई मून राजक्‌ अरि (19 56) 6 एम० आद ए 393 


बंकाजी बनाम विष्ण, माई० एल० आर ० (18०4 ) 18 मुम्बई 534. | 
2 जिलाधिकारी, मषलीपटरम्‌ बनाम कवाबेली वेंकट, (1860) 8 एम° आई० ए 520. 
जाशीप्रसाद बनाम इन्दुक्‌ भरि आई० एल० आर ° (1908) 30 टलाहाबाद 490. 
जगन्नाथ बनाम चम्पा, अ1ई० एल० आर 28 इलाहाबाद 307; श्रीमती कृष्णा बनाम 
त्रयाराजेन्द्र, ए० आई० आर 192। अवक 240; लाल्‌भादं बनाम काशीबाई, 7 
आई० ए० 212. | 
गोकुल गुरमूत्ति बनाम कुरमेती अय्यप्पा, ए० आई आर० 1974 एस° सी° 11702. 
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की मृत्यु होने पर उसका वारिस मानाहै' । विज्ञानेश्वर ने अपने मतके पक्षमें यहु तकं | 
प्रस्तुत कियाहै कि "विवाहसे संस्कृत पत्नी यज्ञ में पतिके साथ वस्ती है"? जिससे वहू 
पति के धमेकायं मे सहायक होती है ओौर इस आधार पर उसे पति की संपतिमें भी 
अधिकार प्राप्त है। | 


याज्ञवल्क्यने भी पत्नी को पति की उत्तराधिकारिणी मानारहैऽ। शास्त्रोमे पत्नी 
को पति की अर्धागिनी कहा गया है* । पुरुष अर्धाग होता है ओर विवाह द्वारा पत्नी प्राप्त 
करके पूर्णाग बनता । पूर्णागहो जाने पर ही पुरुष यज्ञ का अधिकारी होता है। एक 
शास्त्रीय मान्यता यहभीदहैकिपत्नीजो भी ध्मकाये करती है उसका भागीदार पति भी 
होता हैः । इस विषय पर बृहुश्पति नेवडेही सुन्दर शब्दों मे भ्याष्या कोटहैजौ इस 
प्रकार है--'' वेदादि, शास्त्रों भौर विद्रानोंद्रारा पत्नी पति की अर्धागिनी मानी गई; 
वह पति के साथ पाप-पृण्य समान रूपसे ग्रहण करती है । जिस पुरूष की पत्नी मृत नहीं 
है, उसका देहाधं. जीवित है उसे जीवित रहने पर अन्य व्यक्ति उसका धन नहीं प्राप्त 
कर सकता । पति से पहले मरने पर वह पत्ति का अग्निहोत्र लेती है ओर पतिके 
बाद मरने पर वह उसकी संपत्ति ग्रहण करती है । सकल्य, पिता, माता, सहोदर, 
भाई आदिक रहते हृए भी मत पति की वह वारिस है । इन शास्त्रीय भौर 
+ पत्नी दुहितरश्च वपित रौश्रातरस्तथा । याज्ञ° 2/135 
““तत्न प्रथमं पत्नी धनभाक्‌ । “ओौर'” तस्मादपृतच्रस्य स्वर्यातिस्य विभक्तस्या-संषृष्टिनो 
धनं परिणीता स्त्री संयता सकलमेव गृह्‌.णातीति स्थितम्‌ ।”' उसी पर मिता० टीका । 
‡ “'पत्नी विवाहसंस्कृता "पत्युर्नो यज्ञसंयोगे" इति स्मरणात्‌ 1" याज्ञ ° 2/135 को मिता 
टीका | 
पत्नी दुहितरश्च व पितरौ भ्रातरस्तथा । याज्ञ ° 2/135 
अर्धो वा एष आत्मनः यत्पत्नी । तेति ° ब्रा° 3/3/3/5, तंत्ि° सं° 61/85. 
अपुत्रा शयनं भतु : पालयन्ती ब्रते स्थिता । 
6. पल्न्ये दद्यात्ततस्पिण्डं कत्स्नमंशं लभेत च । इति संयताया एव धनग्रहणमूक्तम्‌ ।।` याज्ञ ° 
2/135 कौ मिता० टीका 
आम्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च सूरिभिः । 
शरी रार्धस्मृता जाया पुण्यापुण्य फले समा ॥ 
यस्यनोपरता भार्या, देहाधं तस्य जीवति । 
जीवत्य शरीरेज्थं कथमन्यः समापुन्यात्‌ ।। व्य नि०, प° 449 मे, प्र जापति के नाम 
से उद्धत 
कूत्येष्‌ विद्यमानेष्‌ पितुश्रातृसनाभिषु । 
असतस्य प्रमो तस्य पत्नी तद्‌ भागहारिणी ।। वही पितामह के नाम से उद्धत 
पूवं प्रमीताग्निहोतरं मृते धत्तं रितद्‌धनम्‌ । 
विन्देत्पतित्रता नारी धमं एव सनातनः ॥ 
तत्सपिण्डा बान्धवा वाये तस्याः परिपन्थिनः । स्मृ° च० 2, पृ°० 190 परर उद्धृत । 
बहु° स्मृ० 25/46, से 50 तक । 
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वैदिका वचनो के आधार पर विधवा को पुत्रहीन पति का वारिस माना गया । कितु | 
इस प्रकार के उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पर हिद विधवा स्तीकी शक्ति संपत्ति के 
व्यवहार की बाबत सीमित होती है। वह मात्र विधिक आवद्यकताया संपदा १ लाभ के 
लिए ही संपत्तिको अन्यसंक्रांत कर सकती है । उसके इस उत्तराधिकार से ६ की नई 
शक्ति का सुजन भी नहीं होता । इम्ही दो अर्थो मे पति से उत्तराधिक्रार मेँ प्राप्त संपत्ति 
पर विधवा की शक्ति सीमित होती दहै, 
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विधवा द्वारा पति कौ संपदा से अनुवृद्ध संपत्ति 

विध्वा अपने पति की जो संपदा धारण करती है, उसकी आय को वह्‌ अपने भरण- 
पोषण या पति के श्राद्ध आदिमे व्यय कर सकती दै । उस आय को इच्छानुसार व्यय करने 
की पूणं शरवत प्राप्त ह । वह बचत करने ओर उसे उत्तरभोगियों के लाभाथं संचय करने 
के लिए आबद्ध नहीं रै । कितु जब वह्‌ आय को बचत करती है गौर उस बचत से संपत्ति. 
करय करती है तव यह प्रदन उठता है कि विधवा दारा पति की संपदा कौ आय से अनूर्वद्ध 
संपत्ति विधवा की निजी संपत्ति है अथवा वहं उसकी सीमित संपदा का ध्‌ श है । प्रिवी 
कौंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया था कि “हिदू विधवा अपने पति की संपदा की भाय का 
व्ययन इस रूप मे कर सकती है करि उससे समग्र संपत्ति मे अनुवृद्धि हो सके । संपत्ति संबंधी 
उसके व्यवहार से इस संबंध में कोई न कोई उपधारणा ही सकती टै | यदि इस संबंध मे 
कोई विवाद उठता है ते यह तथ्य का प्रशन हो जाता है कि उसने उपे अपनी संपत्ति के 
रूप में व्यवहार किया है अथवा नहीं । विधवा ने यदि अनुव॒द्ध संपत्ति के साथ अपनी संपत्ति 
जैसा व्यवहार किया हतो उसके पति के उत्तरभोगी विधवा के विधिक प्रतिनिधि य 
है" । एक अन्य मामलेमेंभी प्रिवी कौंसिल ने यह्‌ अभिनिर्घारित किया था कि 
विधवा अपने पति की संपत्ति की आय की बचत से कोई संपत्ति उपाजित करती । है त 
जब तक यह नहीं सिद्ध हो कि उसने उस संपत्ति के साथ इस ढंग से व्यवहार ध = 
जो यह संकेत दे सके कि वह्‌ उसकी आत्यंतिक संपत्ति है, वह संपत्ति यही समक्षी जाएग 
किं उसके पति की संपत्तिकाएकअशहो गई है ।' इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि 
सीमित संपदा की आय से अर्भुवृद्ध संपत्ति पर विधवा का स्वामित्व होता है ओर यह्‌ विवाद 
कि यह संपत्ति विध्वा कौ आत्यंतिक संपत्ति है अथवा सीमित सपदा काज, ४ की 
मत्य के उपरांत ही उठता है; उसके जीवन काल मे नहीं । यदि यह्‌ सिद्ध होता दै कि 
अनुवृ ढ संपत्ति की बाबत विधवा ने आत्यांतिक संपत्ति के रूप में व्यवहार किया है तो उसकी 
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इयं नारी पतिलोक वणाना निपद्यत उपत्वा मध्यं प्रेतम्‌ । 
धर्मपुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेति देहि ।। अथवं° 1 8| 3/1. ठ | 
इस मंत्र के उत्तराधं मे विधवा दवारा धमं पालन करने ओर पति के वंशजो तथा धन को 
प्राप्तं करने की स्पष्ट व्यवस्था है । 
2 राजा राजेश्वरीधर बनाम सुन्दरपाण्डयस्वामी तेवा, (1919) 49 आरई०. सी° 104 
(षी सौर). | | 
9 नवकिशोर मण्डल बनाम उयेन्द्रकिशोर मण्डल, आई० एल° आर (1922) 
पी० सी० 39. 











विधवा को संपदा = 173 


मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी उसके वारिस होगे भौर यदि यह सिद्ध होता है कि 
विधवा से उस संपत्ति की बाबत सीमित संपदाके अंशके रूपमे व्यवहार किया है तो उसकी 


 मुत्युके उपरांत संपदा उसके पति के उत्तरभोगियों को प्राप्त होगी । 


विरासत में प्राप्त पुत्रहीन पुत्र या पौत्र की संपत्ति 
मनु ने पुत्रहीन पृत्रकी मत्युहो जानै प्रर उसके दाय अर्थात्‌ संपत्तिके मातादहारा 


पराप्त करने की व्यवस्थादी दहै । मिताक्षरा नेभी माता को उत्तराधिकारी मानादहैः। 


विष्ण भी इस मतके हैँ कि पुत्रहीन (अपृत्र) पुत्र की संपत्ति माता को मिलनी चाहिए । 
कटने का तात्पयं यह है कि हद्‌ शास्त्रों के अनुसार पृव्रहीन पुत्र की मृत्यु होने पर ओर अन्य 
निकटतम वारिसों केअभावमें माता को विरासत का हक प्राप्त होती है) पुत्रहीन प्रकी 
माता को जो संपत्ति उत्तराधिकारमें प्राप्त होती दहै वह संपदा भी सीमित संपदाहोतादै 
अगर उसकी भी प्रसंगति वही होती है जो "विधवा को संपदा" की होती है । 

पिता की माताऽ ओौर पितामह कौ माताऽको भी पृच्रहीन पौत्र याप्रपौत्र की मृत्युके 
उपरांत विरासत काहुक प्राप्तहै ओर उसे भी उत्तराधिकारमें जो संपदा प्राप्त होती है वहु 
सीमित सपदा होती है पर सीमित संपदा की प्रसंगतियों से मुक्त होती है। माता, पिता की 
माता या पितामह की माता की मृत्यु के उपरांत उसकी सीमित संपदा उसके वारिसोंको 
उत्तराधिकारमें प्राप्त न होकर पत्र, पौत्र या प्रपौत्र के उत्तरभोगियों को प्राप्त होती है। 


सोमित्त संपदा को धारक स्तीसे प्रत्यागत मे प्राप्त संरत्ति 


हिद विधि मे यह्‌ आवश्यक नहीं है कि विधवा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पति की 
संपत्ति प्रत्यागम मे किसी पुरूष उत्तरभोगी कोह प्राप्त हो जिसका स्वामित्व आत्यंतिक हो 


जाए । जब तक कोई स्त्री उत्तरभोगी अंतिम पृरुष सवामी को संपदाकोप्रत्यागममें प्राप्त ` 


करती रहेगी तब तक उसका स्वामित्व सीमितदही रहेगा ओौर संबंधित संपदा की प्रकृति 
विधवा कौ संपदा या सीमित संपदा' को बनी रहेगी । कोई विधवा जव उत्तरभोगीके रूप 
मे प्रत्यागम में संपत्ति प्राप्त करती है तब उस संपदा पर उसकी दकिन सीमित रहती है मौर 
वह सीमित संपदा होती है। 


(म 


† अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवात्नुयात्‌ । मनु° 9/217. 

“ इति मातु: पितामह्यर्च धनसम्बन्धो दशितः । याज्ञ० 2/135 पर॒ मिता० टीका । 
यह वस्तुतः मनु के उपयु क्त वचन की समीक्षा है। 

9 अपृल्तधनं पल्यभिगामि । तदभावे दुहितृगामि । तदभावेपितृगामि तदभावे मातुगामि । 
विष्णु 17/7, याज्ञ 2/135 की मिता० टीका मे भी उद्धत । 

^ सुब्बय्या चेटि बनाम वीरजिन्‌ अम्माल, ए० आई० आर० 1978 मद्रास 85. 

9 मातय॑पि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥ मन्‌° 9/217 
पुकार सिह बनाम रणजीत सिह, (1978) । इलाहाबाद 6611. 

“ डी° एफ० मुल्ला; त्रिसिपल्स ओंफ हिन्दू लाँ, उपवंध-168 (4) ओर 170 (1), 
पृष्ठ 216-217, 
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174 | हिद विधि 
पति की संपत्ति के विक्रय आगम से .नई संपत्ति का उपाजन 


पति की संपत्ति का विक्रय करके जब कोई विधवा नई संपत्ति का क्रय उसके विक्रय 
आगम से करती है तब वह संपत्ति उसके पति की संप्तिकारूपातिर होने से विधवा की 
संपदा होती है" । यह सिद्धांत उन मामलों मेंभीलाग्‌ होता है जिन मामलों मे पति को 
कुठ संपत्ति अथवा संपूरणं संपत्ति क स्थान पर दूसरी संपत्ति विधवा को किसी विधि के अधीन: 
प्राप्त होती है; उदाहरणाथे, चकबंदी या बन्दोबस्त आदिमे, 
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संसिश्रण का सिद्धांत 


संमिश्रण का सिद्धांत सहदायिकी संपत्ति या कौटुबिक संपत्ति के मामलेमेंहीलाग्‌ 

होता है । विधवा की संपदा के मामले मे यह सिद्धांत लागू नही होता । इसका कारण यह्‌ 
है कि विधवा की संपदां की प्रकृति सहदायिकी संपत्ति से स्व॑था भिन्न है। सहदायिकी 
संपत्ति मेँ संयुक्त स्वामित्व की प्रधानता है जब कि विधवा की संपदा उसके पति कौ संपत्ति 
होती है उस पर उसका स्वामित्व सीमित होता दै । सीमित स्वामित्व की संपत्ति मे पूणं 
स्वामित्व की संपत्ति संमिध्ित नहीं हो सकती ओर न ही कोई अन्य सीमित संपदा, क्योकि 
्ल्येक सीमित संपदा के अन्य वारिस या उत्तरभोगी ओर अन्तिम पर स्वामी पृथक्‌-पृथक्‌ 
होते है ओर सीमित स्वामी की मृत्यु के उपरांत प्रत्येक सीमित संपदा यदि वहु अनेक 
सोभित संपदा की धारक ह, संबंधित अ तिम पुरुष स्वामी के उत्तरभोगियों को ्रत्यावतित 
होगी । इस विवेचन से यह स्पष्ट टै कि संमिश्रणं का सिद्धांत सीमित संपदा या विधवा की 
संपदा की बाबत लागू नहीं हो सकता । 





विधवा की हाकितियां 


स्थावर संपत्ति के व्ययन की सीमित शक्ति-विधवा अथवा अन्य सीमित वारिस 
दवारा किए गए स्थावर संपत्ति के समग्र अन्यसंक्रामण को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित 
तथ्यसिद्ध होने चाहिएः४ 


(1) यह छि विधिक आवश्यकता थी; * 


(2) यह कि अन्यसंक्राती ने भावश्यकता करी उचित जांच के उपरांत सच्चाई 
से आवश्यकता की विद्यमानता पर विश्वास करके क्रय किया; “ 


` (3) यह्‌ कि अन्य उत्तरभोगियों ने इस खूप में अनुमति प्रदान की जिससे यह 





\ टोडासिह बनाम वेगमबारई, ए० आई ० आर० 1960 मध्य प्रदेश 600; अस्वन गौड 

वनाम गाडिजप्पा गौड, ए० आई ० आर० 1940 मुम्बई 200. 

मालसप्पा बस्दप्पा देसाई बनाम मा्लप्पा, ( 1962 ) 2 एस° सी° जे 389. 

3 देवीप्रसाद बनाम गुलावभक्त, आई° एल > अार० (1913) 40 कलकत्ता 121 
रंगत्वामी बनाम नाचियप्पा, ए० आई० आर ० 1919 पी० सी० 196. 

4 जिलाधिकारी मछलीपदुम्‌ बनाम कावेली वेंकट, (1861) 8 एम° आई० ए° 529 
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उपधारणा बनी कि संव्यवहार उचित थाः, 


(4) यह कि विधवाने अन्यसंक्रामण के समय निक्रटतम उत्तरभोगी या 
उत्तरभोगियों के पक्ष में संपूण संपदा में अपने संपूण हित का समपण कर्‌ दियाः । 


सामान्यतः विधवा या अन्य सीमित वारिस को विरासत मे प्राप्त समग्र स्थावर 
संपत्ति के व्ययन की शक्ति नहीं होती । कितु अपवाद रूप में उपरिलिखित चार मामलों में 
विरासत में प्राप्त समग्र सीमित संपदा का व्ययन हो सकता है। 


जगम संपत्ति क्र व्ययन की सोमित शक्ति 


हिद विधि मे विधवा अथवा अन्य सीमित वारिसों को जंगम संपत्तिके व्ययन की 
शक्ति स्थावार संपत्तिके व्ययन से अधिक नहीं होती, नही वह किसी विलेख या विल. 
दारा उसका व्ययन कर सकती हैर । मिताक्षरा शासित मृम्बईराज्य मे भी यही विधि 
लागू है" । किंतु जिन क्षें मे व्यवहार मयूर की प्रामाणिकता है वहां विधवा या सीमित 
संपदा के धारकों को जीवित व्यवितियों के बीच किए गए कायं दहवारा विरासत में प्राप्त 
जंगम संपत्ति व्ययन की शकवित होती है जिसका प्रयोग वह्‌ विक्रय, दान या अन्यदंगसे कर 
सकती हैऽ । फिर भी वह्‌ विल नहीं कर सकती क्योकि विल जीवित व्यक्तियों के बीच. ` 
सव्यवहार नहीं होता । जो जंगम संपत्ति विधवा की मृत्य के समय इस प्रकारके व्ययनके 
परचात्‌ हेष रह जाती है वही अंतिम पूणं स्वामी के अन्य वारिस उत्तरभोौगी के रूपमे प्राप्त 
करते है१। हिदू विधवा ओर उसके पत्रों के बीच हुए विभाजनमे जो जंगम सपत्ति उसे 
प्राप्त होती हैँ उसके भी व्ययन की शक्ति उसे विरासतमे प्राप्न जंगम संपत्ति की भांति 
होती दहै।7 ,. । 


विधवा के सौमित संपदा का विल करने की श्वित 


किसी हद्‌ विधवा अथवा अन्य सौमित वारिस को विरासत में प्राप्त संपत्ति 


† रामदूलारे बनाम बट्लबीवी, ए० आई० आर० 1976 इलाहाबाद 135; हरेन््रनाथ 
मुखजी वनाम हरिपद मुखर्जी, (1938) 2 कलकत्ता 492. 

मलुकरुमटिलि रामय्या बनाम उप्पलपति लक्ष्मय्या, ए०्आई०्आर० 1942 पी० सी° 54; 
नल्लया बनाम अंगय्यम्माल्‌, ए० आई० आर० 1964 मद्रास 260. 

भगवानदीन बनाम मंनाबाई, (1867) एम० आई० आर० 478 (वाराणसी का 
मामला); दु्गानाथ बनाम चिन्तामणि, आई० एल ० आर० (1904) कलकत्ता 214, 
(वगाल का मामला); बच्ची बनाम जगपति; आई० एल० आर० {1885 ) 8 
मद्रास 304 (मद्रास का मामला). . 

पन्डरीनाय बनाम गोविन्द, आई० एल० आर ० (1908) 32 मुम्बई 59. 

अकर बनाम लक्ष्मीबाई, आई० एल० आर० (1887) 11 मुम्बई 285; 
भागी रथीवाई बनाम लांजी राव, आई० एल० आर ० (1887) 11 मुम्बई 285, 
चम्मनलाल बनाम गणेश दोप्री, आई०° एल० आर० (1904) 28 मुम्बई 453. 
चम्मनलाल बनाम पावेतीबाई, ए० आई० आर० 1934 मुम्बई 151. 
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करा विल करने की शक्ति नहीं हैः । सका कारण यहं है कि विल स्वामी की मृत्युके 
उपरांत प्रभावी होतादहै अौर सीमित वारिसौं की मृत्य होते ही संपत्ति अन्य उत्तर 
भोगियों मे निहित हो जाती है । इस प्रकार विल प्रभावी होने के पूवं ही विफल हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त विधवा या अन्य सीमित वारिस का स्वामित्व सीमित ओर नियंचित 
होने ओर मात्र जीवन पर्यन्त तक ही चलने वाला होने के कारण उसे मृत्यूपरात सीमित 
संपदा का वारिस नियत करने कौ शक्ति होती ही नहीं क्योकि मत्य्‌ होते ही उसका 
स्वामित्व समाप्त हो जाता है । 


१ क 
५ न 9 छ 
~ ४ ८ न । > <~ 
क-म ~ क त 


-- 


~ 


~ ------ग- 


विधवा दारा अन्यसंक्रामण 


-- = वस्य 


विध्वा तथा अन्य सीमित उत्तराधिकारियो को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए ही 
अन्यसंक्रामण की शक्ति है :-- 


ब~ = ज 


------- 


1. घामिक या पूते प्रयोजन, या 


~+ 
य 


2. विधिक आवश्यकता, या 


= 


3. संपदा का फायदा । 


यकम काना मनि 


धार्मिक घा पूतं प्रयोजन 


विधवा या अन्य सीमित वारिसों को धार्मिक या पूतं प्रयोजन के लिए अन्यसंक्रामण 
करते की अधिक शक्ति होती है । इस विषय की विवेचना से पूवं यह जानकारी कर लेना 
आवश्यक है किवे कौनसे प्रयोजन है जिन्हे धार्मिक अथवा पूतं विषयों के अध्वन माना 
जाता है । दाह-संस्कारः श्राद्ध या पिडदानः ओौर चण आदि का भृगतान धार्मिक कत्य 
माने जाति ह । धमंशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, कजा ओर तालाब चुदवाना आदि 
पूतं कृत्य टैऽ । कितु धार्मिक ओर पृतं कार्यो को तीन वर्गों मे विभक्त किया जा 
सकता है जो निम्नलिखित हः-- 
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(क) अंतिम मृत स्वामी का दाह-संस्कार, श्राद्ध ओर पिडदान आदि ; 


(ख) उन पित्तरों ओर पूवेजों के दाह-संस्कार या श्राद्ध आदि जिन्हे करने 
के लिए अंतिम मृत स्वामी आबद्ध था ; 


(ग) मृत स्वामी के ऋण का भुगतान । 
(क) अंतिम मृत स्वामी के लिए धार्मिक या पूतं कृत्य--यहं अ अब प 
हो चकीदहै कि विधवा या अन्य सीमित वारिस अतिम स्वामी का जिस 6 क 
विरासत तरे प्रप्त करे दाह संस्कार या न्रा आदि करने के लिए आबद हैः । यह 


^~ 





ककण 





~-~----- 


 शाम्भदयाल बनाम बासुदेव, ए० आई० आर० 1970 इलाहीना< 52 5. 

म रत्नचनद् बनाम जहिर चन्द्र, आई° एल० आर ° (1 898) 22 मुंबई 818 ४ । 
3 श्रीमोहन बनाम ब्रजविह्‌।री, आई० एल ० आर (1909) 31 कलकत्ता 1 >~ 
4 आ्ुतोष बनाम चिदम, ए० आई० आर० 1930 कलकत्ता 351. 

5 पूतंसुरालयाऽऽरामक्‌ पाजीव्यादि लक्षणम्‌ । भाग० ५" 7/1 5 /4 9 (१ 

6 महालक्ष्मम्मा बनाम माचम्मा, ए. आई० आर 1961 आन्ध्र प्रदेश ~0~ ` 
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बाध्यता मृतक की संपत्ति के साथ संलग्न होती है। ओर संपत्ति के साथ गमनं करती 


रहती है । | 
उच्चतम न्यायालय ने किवकुखरि बनाम नथुन प्रसाद सिंहः के मामले में यह 
अभिनिर्धारित किया है कि विधवा अपने पति कौ विरासत मे प्राप्त संपत्ति का अन्य संक्रामण 
पति के दाह संस्कार ओर श्राद्धमे होने वाज्ञे व्यय के लिए कर सकती है । इसी प्रकार पुत्री 
अपने पिता के दाह संस्कार आदिके लिए अन्यसंक्रामण कर सकती है, यदि वह संपत्ति 
विरासत मेँ प्राप्त करती है" । 


यदि विधवां अपने पति के गया-श्रादढ, अपने भरण-पोषण ओर पति के अन्य भवनों 


करी मरम्मत के लिए संपत्ति का विक्रय करती है जिससे कि उसकी स्मृति .बनी रहे ओर 


उसके द्वारा छोडीं हई संपत्ति का अनुरक्षण भी होता रहे तो अंतिम दोनों प्रयोजन भी 
न्यायोचित है जिन्हे कोई प्रबुद्ध स्वामी अवदय करता हैः । विधवा यदि दुबारा भी गया- 
श्राद्ध करने ओर पति की स्मृति में उके आध्यात्मिकं लाभ हेतु शिव-मंदिर आदि बनवाने 
के लिए संपत्ति का विक्रय करे तो इन प्रयोजनों को एक दूसरे से संब होनेके कारण पति 
के पारलौकिक हित लाभ का प्रयोजन माना जाएगा? । यद्यपि इससे पूवं एक अन्य मामले 
मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ही दुबारा गया-ती्थं यात्रा को विधिक आवद्यकता अर्थात्‌ 
धार्मिक या पूतं प्रयोजन नहीं माना था+ । मृत पति की इच्छानुसार तालाब ख॒दवाने के 
लिए दिया गया दान भी धार्मिक प्रयोजन है5 । 


कितु धार्मिक ओौर पूतं प्रयोजन के लिएु यह जावर्यक है किये कायं पति या 
अ तिम पुरुष स्वामी की मृत्यु के कुछ ही समयोपरांत या युक्तियुक्त समय के अंदर ही किए 
जाएं । अधिक समय व्यतीत हो जाने पर अनेकं धाक कृत्य विधिक आवश्यकता नहीं माने 
गए, यथापति की मृल्यु के सोलह वर्षोपरात बनवाई गई धर्मशाला जिसमें यह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता किं इससे पति को कों परलौकिक हित-लाभ होग18 । प्रत्येक मामले मे पति 
के परलौकिक हित-लाभ कौ सिद्धि आवश्यक है, 

(ख) अंतिम पुरुष स्वामी के पूर्वजो आदि के लिए धार्मिक या पूते कृत्य - अंतिम 
पुरुष स्वामी के वे दायित्व, जिनके लिए वह आबद्ध था, धामिक इत्य कौ परिधिमे आते 
है यथा पति की माता का श्राद्ध ओर यदि वह सीमित संपदा की वारिस पत्री दै तो 
उसकी माता का श्राद्ध? । ये धार्मिक कमं जवक्यक या बाध्यकर नहींरहै। फिर भी दुन्हे 





ए० आरई० आर ० 1976 एम ° सी° 709. 
राजचन्द्र बनाम शिशु, (1865) 7 इन्ल्यू° आर० 146. 
रामदृलारे बनाम बदल, ए० आई० आर ° 1916 इलाहानार 135. 


रामसूरत बनाम हितनन्दन, ए० आई० आर० 1931 पटना.३३0. 

हयामदेवी बनाम वीरभद्र, ए० आई० आर० 1921 इलाहाबाद 11 8. 

चौधरी जनमेजय बनाम रसमयी, (1868) 11 वंगाल एल० आर ० 418; राम कृताः 
` बनाम रकमयी, आई० एल० आर० (1881) 6 कलकत्ता ‡ 6. 
8 श्रीमोहन बन।म ब्रजबिहारी, आई० एल० आर ०. (1908) 36 कलकत्ता 123. 
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4 गुरूप्रसाद बनाम रामसुख, ए० आई० आर ० 1952 इलाहाबाद 938. 
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पवित्र प्रयोजन माना जाता ओर यह्‌ समज्ञाजातादहै कि इनसे मृतात्माको पारलौकिक 
हित-लाभ मिलने मे सहायता मिलती है । इस प्रकारके कर्मोकेलिएु विध्ववा या सीमित 
वारिस की शतित अपेक्षाकृत कम है मौर वह्‌ मात्र थोडा अंश ही अन्यसंक्रान्त कर सकती 
है । इस वगं के कमो के जिए सौमित मात्रा में व्यय करने की अनुमति हिंदू विधिमेंदी 
जा सकती है ओौर वह भी संपदा के परिमाण को ध्यान में रखकर । यदि कुटुब कौ परिस्थिति 
अनुकूल नहीं हो । तो इन कर्मो को अस्वीङृत भी किया जा सकता हं । उच्चतम न्यायालय 
ने कमला देवी बनाम बच्च्‌ लाल गुप्तः के मामलेमे यह अभिनिर्घारित किया है कि 
हिद विधव, जिसका अपने पति कीं संपदा पर कन्जाहे, एसे धषामिकं कर्मोँकेलिए [भी 

अन्यसंक्रामण कर सकती है जो आबश्यक या बाध्यकर न होते हए भी पवित्र कमं ही 
जओौरजो मृत पति की आत्मा को शांति प्रदान करनेमें सहायक हों । इसके लिए वह 
संपत्ति का युक्तियुक्त अंश ही अन्यसंक्रांत कर सकती है । 


(0 १/9 


न~ - =+ 


(ग) मृत स्वामी या पति के ऋण का भुगतान--हिदू शास्त्रों शो यह म।न्यतादहै 
कि ऋण ग्रस्त व्यक्ति को मरने पर तब तक मृविति नहीं मिलती जब तक उसके पत्र या 
अन्य रक्त संबंधी उसके ऋणो का उन्मोचन नहीं कर देते । जो व्यक्ति मृतकं कौ संपत्ति को 
विरासत या उत्तराधिकारमे प्राप्त करता है वहु उसके ऋणोंके उन्मोचन का दायित्व भी 
ग्रहण करता है । अतएव मृत पति के ऋणो का उन्मोचन धामिक कमं है ओर विधवा इस 
प्रयोजन के लिए अन्यसंक्रामण कर सकती है । यदि ऋण का उन्मोचन संपूणं संपत्ति 
के विक्रयया बंधकसेहीसभवहोतो वह्‌ रसा भीकर सकती हैः । उसकी उस शक्ति पर 
कोई नियंत्रण नहीं है । विधवा को कालबाधित ऋण के उन्मोचन हेतु अन्य संक्रामण की 
शक्ति है फितु वह एेसा कालबाधित्छण नहीं होना चाहिए जो पतिद्वारा निराकृत कर 
दिया गया हो4 । कितु विधवा या सीमित वारिस ऋणके मूलधन का अपनी आयसे 
उन्मोचन करने हेतु बाध्य नहीं है क्योकि सीमित संपदा कीञाय पर उसका पूण 
स्वामित्व होता है । कितु आयसे ब्याज के भुगतान हेतु आबद्ध टैः । पुत्रवधू भी, यदि 
वह अपने श्वसुर की संपत्ति को विरासतमें प्राप्त करे तो उसके ऋणके उन्मोचन का 
नैतिक या पण्य दायित्व ग्रहण करती है ओर वह वसुर को संपदा का अन्य संक्रामण करके 
ऋण का भुगतान कर सकती है।९ 
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1 सरदारसिह बनाम कुजबिहारीलाल, ए० आई० आर० 1922 पी सी° 261; 
काशीराव बनाम मोतीराम, (1951) नागपुर 284. 

ए० आई० आर० 1957 एस० सी० 434. 

आ्युतोष बनाम चिदम्‌, ए० आई० आर ० 1930 कलकत्ता 351 

भागवत बनाम निवृत्ति, ए० आई० आर० 1914 मु बई 245 

देवीदयाल बनाम भान्‌प्रताप, आई एल० आर० (1904) 31 कलकत्ता 433 
चन्द्रिका प्रसाद बनाम भगवानदास, आई° एल० आर ०, (1940) 15 लखनऊ 167 
राजाराव बनाम चिरंजीवुलु, ए० आई०° आर० 1955 उडीसा 17. 
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2. विधिक आवश्यकता हेतु अन्य संक्रमण 


विधिक आवद्यकता के दो प्रमुख तत्व हैँ; अन्यसंक्रामण की शक्ति का परिमाण 
अर विधिक आवद्यकता के प्रयोजन । इनका पुथक-पु थक विवेचन नीचे किया जा 
रहा है :- 


` (क) अध्य संक्रामण की श्वि का परिमाण -विधधवा या अन्य सीमित वारिस 
की अन्य संक्रामण की शवित विधि की भावश्यकता के प्रयोजना्थं शिशु की संपदा के 
्रवंधक के सदृश है । प्रिवी कौसिल की न्यायिक समिति ने भरीमती बबुई |मुनराजक््‌अरिः 
` के मामले में यह अभिनिर्धारित किया हे कि किसी सीमितं या सापेक्ष धारक की शक्ति का 
उचित प्रयोग आवश्यकता के मामले मे ओर संपदाके फायदे केलिए ही किया जा 
सकता है ! इस परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ते जघ श्रौ साह बनाम राजदेवण्म दुबे के 
मामले में पुष्टिकर दी है जर यह अभितिर्धारित किया दहै कि “जब अंतरण को आवश्यकता 
उत्पन्न होती है तो विधवा की "अन्यसंक्रामण की शकविति पर हद्‌ विधि द्वारा लगाए गए 
नियंत्रण की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है ओर उसे स्वामी की हैसियत से पू्णेतम 
विवेकाधिकार यह निर्णय करने के लिए प्राप्त हो जाता है कि अन्यषक्रामणका स्वरूप क्या 
हो ।” कहने का तात्प यह है कि अन्यसंक्रामण विक्रय केषरूप मेहो अथवा बंधकरे रूप 
मे, यह्‌ पू्णंतया विधवा के विवेक पर निभैर हि । उसके इस विवेक पर कोई नियंत्रण नहीं 
लगाया जा सकता; यदि उसने एक प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति निर्णेय लियाहो) 


इस संबंध मे “भावद्यकता'' शब्द का भरयोग विशिष्ट या पूर्णतः पारिभाषिक अर्थो 
मे हआ है । इसका अथं वास्तविकं विवशता न हीं है अपितु वह दबाव दहै जिसे विधि गभर 
ओर पर्याप्त मानती दै ।9 कोई विधवा उस समय संपत्ति को अन्य संक्रंत कर सकती, है जव 
एेसे बाध्यकर धािक कर्मो को करने के लिए, जिससे उसके पति की आत्मा को शान्ति 
मिल सङके, कोई अन्य साधन उपलब्ध न होः । इससे यहं स्पष्ट है कि अन्यसंक्रामण की 
वित का परिमाण वह आवहयकता है जो उसे प्राधिकृत करती है" । 


(ख) विधिक आवश्यकता के प्र योजन : 
व्रथोजनो को अन्य संक्रामण के लिए विधिक आवश्यकता माना गया है :- 





(†) मृत स्वामी की संपदाकी बाबत प्रोबेटलेने काम्‌ल्य, प्रशासन-पतन 
अथवा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि लेने का व्ययः । 


(1) राजकीय राजस्व आदि के बकाया के भुगतान हेतु अथवा लगान या 


` किरण के लिए हई दिक्री की धनराशि के भुगतान हेतु, जो स्वामी की मृत्यु के 


1 (1856) 6 एम० आई० ए० 393, 

2 ए० आई० आर० 1962 एस ° सी° 83. 

3 रामसुमिरन प्रसाद बनाम श्यामकुमारी, ए० आई० आर० 1922 पी० सी° 3326: 
4 दयामसुन्दर बनास अक्षणकू अरि, (1898) 25 आई० ए० 183. 

5 श्रीमोहन बनाम ब्रजविहारी, आई० एल० आर ° (1909) 36 कलकत्ता 73. 


न्यायिक निणयों दारा निम्नलिखित 
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उपरांत प्रोदभूत हई हो यदि विभवा के पास कोई निधि उस समय नहीं थी, जिस 
समय उसने बंधक रखा थाया विक्रय किया था ओौर यदि वहणेसान करतीतो 
संपत्ति उसके उन्मोचन हेतु बल पुवंक विक्रय कर दी जातीः । 


(ग) भरण-पोषण--जपने भरण-पोषणः भौर उन व्यक्तियों पै भरण-पोषण, 
जिनके लिए विधवां का पति बाध्य जा; यथा, उसकी माता, उसके पिता की माता, अवि- 
वाहित पृत्रियां आदि या कौटबिक व्ययके लिए उपगत ऋणका भृगतान+ आदि एेसे 
मद कं जो विधिक आवद्यकता माने गए ह । इन मं के वित्तीय पोषण के लिए किया गया 
अन्यसंक्रामण बैधहोताहै। 


(घ) विवाह व्यय--पति की पृद्वी, पृत्रकी पृत्री या पौत्र की पत्रीः आदि के 
विवाह पति की संपदा के भार है जिन्हें विधवा पति की संपदासे करने के लिए आबद्ध ह । 


3. संपदा का फायदा 


हिद विधवा या अन्भ सीमित वारिस संपदाके फाथदेके लिए अन्यसंक्रामण कर 
सकते हैँ । “संपदा का फायदा' अभिव्यक्ति का विवेचन सहदायिकी संपत्ति के अध्यायमें किया 
जा चका है। संपदा के फायदे के लिए अन्यसंक्रामण के मामलेमे वही सिद्धांत यहांभी 
युक्तियुक्त माना गया है । जिस विवाद में संपदा के अस्तित्व को ही भय उत्पन्न हो गया हो 
उसमें होने बाले व्यय के लिए किया . गया अन्यसंक्रामण संपदा के फायदे' के लिए अन्य 
संक्रामण है6 । संपदा के फायदे का सिद्धांत इस तकं पर आधृत दहै कि समग्र संपत्ति की 
सुरक्षा हेतु उसका थोड़ा अंज्ञ अंतरित किया जा सकतादटै ओररेसा अंतरण वेधदहै। 


बंधक या विक्रय के डप मे अन्यसंकामण 


यवि अन्यसंक्रामण अपेक्षित होतो यह आवद्यक नहीं है कि विधवा पहले ऋण 
उपगत करे ओौर उससे अपेक्षा की पूति करे ओौर तत्पश्चात्‌ उस ऋण के उन्मोचन में 
असमथं होने पर अन्यसंक्रामण करि । वह संपदा का उचित अंश जब आवश्यक हो बंधक रख 
सकती है अथवा विक्रय कर सकती है । यह्‌ भी आवरयक नहीं है कि विक्रय के पूवं संपत्ति 
को बंधक रखकर धन प्राप्त किया जाए । कभी-कभी विक्रय बंधक से लाभकारी सिद्ध होता 
हैः क्योकि बंधक में ऋण धनराशि पर व्याज भी लग सकता है मौर ब्याज तथा मूलधन 


1 


जगन्नाथ बनाम गुरुचरण, ए० आर्ई० आर 1929 अवध 422; गणेशलाल बनाम 


क्षेत्र मोहन, ए० आई० आर० 1926 पी० सी° 56. 

रामसुमिरम प्रसाद, बनाम श्यामकूमारी, ए० आई० आर० 1922 पी० सी° 356; 
उमाकान्त बनाम सत्यचरण, ए० आई ० अ।र० 1965 कलकत्ता 189. 

दरबारीलाल बनाम गोविद, ए० आई० आर० 1924 इलाहाबाद 902. 
वेकटसुब्बाराव बनाम आनंदराव, ए० आई० आर० 1934 मद्रास 432. 

नीलामबाला बनाम राजरत्नम्‌, ए० आई आर० 1956 मद्रास 336. 

बेनीमाधव बनाम रामकुरि, ए० आई९ आर० 1954 पटना 451. 

बालकृष्ण बनाम हीरालाल, ए० ओरई० आर ० 1919 इलाहाबाद 406. 
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मिला कर अधिक धनराशि देय हो सकती है जबकि विक्रयकर देनेसे ब्याजके भृगतान से 
बचा जा सकता है ओर संपत्ति का थोडा सा भश विक्रय करके आवश्यकता की पूतिकी जा 
सकती है। इस सिद्धांत की विवेचना करते हुए उच्चतम न्यायालय नै जयश्नी बनाम राजदेवणगः 
के मामले मे यह अभिनिर्धारित कियाहैकि भोग बंधक ‹की संपत्ति का विक्रय विधवाकी 
शविति से परे नहीं कहा जा सकता चाहे बंधकदार देय धनराशि की वसूली के लिए वादन 
चला रहा हो । 


इससे यहु विधि सुस्थिरहो चूकीटहैकि विधवाको कुट्‌ब के कर्ता जंसी युक्ति- 
युक्त छूट अपनी शवित के प्रयोग मे मिलनी ही चाहिए, यदि वह भावी वारिसों के प्रति 
उचित ओर न्यायसंगत व्यवहार कर रहीहो।* कितु युक्तियुक्त टूट का अथं यह नहीं है 
कि अन्यसंक्रमण की व्यापकं शकविति मिल जाती है । यह प्रत्येक मामले में उत्पन्न परिस्थितियों 
पर निर्भर है । यदि परिस्थितियां बंधक के अनुक्लदहैँतो विक्रय को युक्तियुक्त नहीं कहा 
जा सकता । 


आवश््थकता के सबूत का भार 


यह स्वाभाविकहीदहैकि जो व्यक्ति किसी की संपत्ति विक्रय करताहैया बंधक लेता 
है तो उसे चाहिए कि उसके ` स्वत्व या हक तथा उसके इस प्रकारके व्ययन की शर्वित 
की जानकारी संव्यवहारसे पूवं कर ले । यदि क्रताया बंधकदार संबंधित संपत्ति के 
स्वामित्व या व्ययन की शक्ति की जांच नहीं करे ओर अपने को जोखिम मे डले तो अपनी 
भूल-चूक का उत्तरदायित्व उसी को वहन करना होगा । करता या बंधकदार की बाध्यतामें 
उस समय वृद्धि हो जाती है जब बहु किसी स्त्री स्वामी या विध्वा स्वामीमे संपत्ति का 
व्ययन संबंधी संव्यवहार कररहाहो ओर वह्‌ भौ तन जब उस संव्यवहारमे संपदाका 
अधिकांश भाग अंतग्र॑स्त हो अथवा समग्र संपत्ति अन्यसंक्रामण के लिए प्रस्तावितहो । एेसे 
मामले में विक्रय या बंधक को आवश्यकता की जांच करने के लिए अन्यसंक्रांती बाध्य है। 
यदि विक्रय या बंधक का अधिक्षेपकियाजाजाए तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि-- 


(क) विक्रय करने या बंधक रखने की तथ्यतः विधिक आवश्यकता थी, अथवा 


(ख) उसने आवश्यकता की विद्यमानता की बाबत उचित ओर वास्तविक जांच की 
थी ओर आवइयकता की विद्यमानता के विषय में अपने को आश्वस्त करने के लिए सभी 
युवितयुक्त उपाय किये थे ।4 


यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री स्वामी से संपत्ति के अंतरण के अधीन अपने हक या 
स्वत्व का दावा करे ओर उस स्वत्व या हक को उत्तरभोगियों के विरुद्ध प्रवत्तित कराना 


चाहे तो उस पर सदव प्रात्र अंतरण की वास्तविकता बा ओौचित्य कोही सिद्धकरने का 


क । 


ए० आई० आर० 1962 एस ० सी० 83. 

ˆ बंकाजी बनाम विष्णु, आई०° एल० आर० (1894) 18 मुंबई 534; नियामतराय 
बनाम दीनदयाल, ए० आई ० आर० 1927 पी° सी० 121. 

“ बजरं गसिह बनाम गोविदगप्रसाद, ए० आरई० आर० 1935 अवध 373. 

4 रामानंदलाल बनाम दामोदरदास, ए० आई० आर० 1942 इलाहाबाद 110, | 
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भार नहीं होगा अपितु उस्ेस्त्रीया विधवाद्वारा किए जा रह अन्यसंक्रामण की प्रकृति की 
पूणं व्यापकता को भी सिद्ध करना होगा ओर यह भी दर्शना होगा किं अन्यसंक्रामण 
आवश्यकता के आधार पर न्यायोचित था । यदि अन्यसंक्राती यह्‌ नहीं सिद्ध कर पातातो 
उसे कम से कम यह सिद्ध करनातोहोगाही कि उसने उस आवश्यकता की विद्यमानताके 
विषय म युवित्तयुक्त उपायों द्वारा अपने कौ आइवस्त कर लिया थाः। 


उच्चतम न्यायालय ने कालोक्ञंकरदास बनाम धीरेन्रनाथः के मामले मे यह अभि- 
निर्धारित किया है कि किसी हिद विध्वा द्वारा पति की समग्र संपदा कै अन्यसंक्रामणको 
पष्ट करते के लिए यह दर्शाना आवश्यक हैकियातो अन्यसंक्रामण हेतु विधिक आवश्यकता 
थी अथवा कम से कम विधिक आवइ्यकता के विषय मे युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत करके 
इसकी प्रतिभूति दी गई थी । | 


एक अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालयः ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया दहे कि बंधक पतर मे 
विधिक आवश्यकतां के उल्लेख मात्र से ही आवश्यकता की विद्यमानता की सिद्धि नहीं दहो 
जाती । विलेख मे इस प्रकार का उल्लेख अन्य प्रमाणो की पृष्ट हेतु उपयोगमे लाया जा 


सकता है ओौर इसकी गुरुता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवतित 
रहती है । 


उत्तरभोगियों कौ अनुमति से अन्सक्रामण 


उत्तरभोगियों कौ अनुमति से विधवा आंशिक अथवा संपूणं संपदां का अन्यसंक्रामण 
कर सकती है । यदि विधिक आवश्यकता सिद्ध नहींहै ओर अन्यसंक्रती विधिक आवश्यकता 
कीविद्यमानता की जांच भी सिद्ध नहीं कर पातारहै कितु ह प्रमाणित है कि उन उत्तर- 
भोगियो ने अन्यसंक्रामण के लिए अनुमति दी है जो वस्तुतः अन्यसंक्रमाण को चूनौती दे सक्ते 
है, तो रेसा अन्यसंक्रामण विधिक आवदयकता कै प्रमाणकी उपधारणा है ओर अंतरण की 
व॑धता के लिए पर्याप्त है । क्रतु इस उपध्षारणा को प्रतिकूल सबूत से खंडितं कियाजा 
सकता है“ । 

उपधारणाएं कभी प्रमाण या सबूत कीश्वणी में नहीं आ सकतीं । उत्तरभौगियो को 
( अनुमति को प्रमाण या स्रुत कौ कोटिमे न मानकर उपधारणा की कोटिमे मानागयादे। 
फलस्वरूप, इसके प्रतिकूल साक्ष्य की गुंजाइश बनी हुई है । कितु इसका साक्षिकं मूल्य इतना 
तोहैही कि जिन उत्तरभोगियों ने अनुमति दी दहै वे सामान्यतया प्रतिक्‌ल सबूत देकर उक्त ॑ 
उपधारणा को तब तक खंडित नहीं कर सकते जब-तक वे यह न दर्शाएं कि उनकी अनुमति 
तथ्यों के दुव्यं पदेशन पर आघृत दैः। | | 





(ऋ 


भागवतदयाल बनाम देवीदयाल, आई० एल० आर ० (1908) 35 कलकत्ता 420. 

ए० आई० आर ० 1954 एस° सी० 505. 

रानी बनाम शांतिबाला, ए० आई० आर० 1971 एस° सी° 1928. 

4 रंगास्वामी बनाम नचियप्पा, ए० आई० आर० 1918 पी सी 196. अल्लाहदिया 
बनाम सोनादेवी, ए० आई०° आर ० 1942 इलाहाबाद 331. 

` हरेनद्रनाथ मूखर्जी बनाम हरिपद मुखर्जी, आई० एल० आर० (1938) 2 कलकत्ता 
492. 
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विश्वा के अन्यसंक्रामण मे किन उत्तरभागियों की अनुमति आवश्यक है यह प्रत्येक 
मामले के तथ्य पर निर्भर होगा । सामान्यतः उन सभी निकट उत्तरभोगियों को अनुमति 
होनी चाहिए जो विधवा की मृत्यु के उपरांत उसके वारिस हो सक्ते हैँ । कितु यदि वह 
निकटतम उत्तरभोगी, जो वस्तुतः वारिस हो सक्ता है ओर विधवा की मृत्यु के उपरत 
संपदा की विरासत हतु दावा ला सकता है, अन्यसंक्रामण की अनुमति देताहै तो यह 
उपधारणा बन सकती है कि संब्यवहार उचित है! । यदि अनेक निकटतम उत्तरभोगी हों 
तो उनमे से एक की ही अनुमति संव्यवहारः के ओचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं 
मानी जा सकती ओर न ही उससे विधिक आवश्यकता की विद्यमानता कौ उपधारणा 
बनती है । पुत्री या कोई स्वरी निकटतम उत्तरभोगी होने की दशा मे, मात्र उसी की अनुमति 
अन्यसंक्रामण को वैधता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है । कितु बम्बईं में पुत्री की 
अन्‌ मति को पर्याप्त माना गया है“ । 


. उत्तरभोगी | 


यह जान लेना आवश्यक है कि उत्तरभोगी कौनं लोग होते हैँ मौर वे किसश्रेणी के 
वारिस होते हैँ । इससे उत्तरभोगी से संबंधित विधि समक्ने मे सहायता मिलेगी । 


'उत्तरभोगी' शब्द का अथं है, "मृत पुरुष स्वामी या पति कवे रक्त संबंधी जो 
सीमित संपदा के धारक या विधवा की मृत्यु के उपरांत भोग करने वाले वारिस होगे । 
"उत्तरभोगी' ज्ञब्द दो शब्दों के योग से बना है--“उत्तर' तथा “भोगी' । 'उत्तर' का अथे है, 
"उपरांत" ओर "भोगी" का अथं है, 'भोग करने वाला' । बह व्यक्ति जो किसी के उपरांत 
भोग करे “उत्तरभोगी' कहलाता है । प्रायः उत्तरभोगी के साथ निकटतम' शब्द का प्रयोग 
किया जाताहैजो इस बात कासृचक टै कि उत्तरभोगी द्वितीय श्रेणीके वारिस गौर 
इनका हक किसी के उपरांत उदित होता है । वह निकटतम संबंधी, जो सीमित संपदाया 
विधवा की संपदा का "भोग" या 'उपभोग' विधवा की मृत्यु के उपरांत करताहै या करने 
वाला है,' निकटतम उत्तरभोगी' कहुलाता हे । 


हिद्‌ विधि मे, उत्तरभोगी की अवधारणा सपिड पुरुष उत्तराधिकारियों के लिए 
विकसित हई है जो संपदाके पूणं स्वामीके रूप में अंतिम पुरुष स्वामी की संपत्ति ग्रहण 
करते हँ । मिताक्षरा विधि मे सहदायिक के अभाव में स्पिडोंको संपत्ति न्यागमित होती है । 
कितु स्पिडों को संपत्ति न्यागमित होने से पूवं कुछ स्त्री वारिस भी मान ली गई दँ जिन्हं 
अस्थायी रूप से संपत्ति प्राप्त हो जाती है यथा, विधवा पत्नी, पुत्रीया माता आदि। दाय- 
भाग विधि में भी नामतः निर्दिष्ट स्त्री वारिसरहै; पत्नी ओर माता आदि।येस्त्री वारिस 
"जीवन पथंन्त स्वामी ही होती हैँ । हद्‌ विधिमें स्त्रियों को पूणे स्वामित्व स्त्रीधन के 


1 राजलक्ष्मौदेवी बनाम गोकुलचंद्र, (1869) 13 एम° आई०्ए० 209; विजय गोपाल 
बनाम भिरीन्द्रनाथ, ए० आई ० आर० 1914 पी० 128. 
2 चंद्रजीत दास बनाम देवीदास, ए० आरई० आर० 1950 इलाहाबाद 522. 
9 विषिनविहारी बनाम दुर्गाचरण, आई ° एल ० आर० (1908) 35 कलकत्ता 1086. 
4 मलिकसाहब बनाम मह्लिकाजुनप्वा, ए० आई० आर ० 1914 मुंबई 187. 
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अत्तिरिवत किसी भी संपत्ति पर नहीं मिला है । मध्यकाल म व्यवहारमय्‌ख ने पृत्रियों आदि 
सत्री वंशजो को अवश्य पूणं स्वामी के रूप में स्वीकार किया जो बंबई राज्यके कुछक्षे्ों में 
त्िटिल काल में प्रभावी हो गया । वस्तुतः इन क्षेत्रो में पृत्रियों आदिकोजो संपदा विरासत 
मे प्राप्त होती है उसे स्त्रीधन" माना जाता है । स्त्रीधन मानने से ही उनकी विरासत पूणं 
स्वामित्व प्रदान कर सकी अन्यथा सामान्य संपत्ति मामनेसेवे भी सीमित स्वामी ही हुई 
होतीं । यहीं पर व्यवहारमयूख के लेखक नीलकंठ भटर ने अपनी बुद्धि कौशल का परिचय 
दिया है । यद्यपि उनकी व्याख्या सामान्य हिद विधि ओर रूदो के विपरीत रही तथापि 
समाज ओौर न्याय जगत्‌ ने उसे स्वीकार कर लिया ओर बंबरई रज्य के व्यवहारमयूख 
प्रभावी क्षेत्र मे उक्त स्त्री वारिसों का कोई उत्तरभोगी वारिस नहीं होता। इन क्षेत्रोंमें 
निकटतम उत्तरभोभी मात्र उन्हीं स्त्री वारिसों के होति दै जो विवाह द्वारा कटुव को सदस्यता 
ग्रहण किए रहती है; "यथा : पत्नी, माता या पिता की माता आदि ओर जिन्हें सहदायिकों 
या पुरुष वंशजो के अभाव में मृत परुष स्वामी कौ संपदा विरासत मे प्राप्त होती है। 
अन्ततोगत्वा संपदा का स्वामित्व उत्तरभोगियों को प्राप्त होने के कारण उनके अधिकार 
विध्वा या सीमित स्वामी के जीवन काल में ही उत्पन्न हौ जाति ह। जो व्यवहारतः उसकी 
मृत्यु तक निलंबित रहते दै । उत्तरभोगियो के अधिकारो आदि का विवेचन आगे किया 
जाएगा । 





उत्तरभोगी भी विभिन्न श्रेणी के होते है; यथाः निकटतम, पश्चातवर्ती (पादिचक) 
या समाधित ओर दूरस्थ । इनमें निकटतम उत्तरभोगी तुरंत का वारिस होता है जो विधवा 
या सीमित स्वामी की मृत्यु के पडचात्‌ संपत्ति ग्रहण करता है ओर परचात्‌वर्ती, समाध्रित या 
दूरस्थ उत्तरभोगी आदि शब्द एतद्धिषयक निर्णयो में विभेद हेतु उन के लिए प्रयोग किए जाते 
है, जिन्हे विरासत निकटतम उत्तरभोगियों के अभाव में मिल सकती दहै । 
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विधवा के अन्यसंक्रामण का प्रभाव 


विधवां द्वारा विधिक आवर्यकता के लिए या निकटतम उत्तरभोगियों कौ अनुमति 
से किए गए अन्यसंक्रामण मे अन्यसंक्रांती को संपत्ति की आत्यंतिक संपदा संक्रांत होती हे। 
इस अन्यसंक्रामण की बाध्यता न केवल विधवा या सीमित वारिस की होती है अपितु 
निकटतम उत्तरभोगियो की भी होती है गौर उन उत्तरभोगियों की भी होती है जो इस 
अन्यसंक्रामण के पश्चात्‌ उत्पन्न होते हैँ" या दत्तक लिए जाते है । उत्तरभोगियो के लिए 
यह्‌ आवदयक नहीं है कि वे उक्ष समय अस्तित्व मेहं ही जब विधवा को अंतिम पुरुष यां 
पति की संपदा विरासत में प्राप्त हो रही है वे इसके परचात्‌ भी उत्पन्न हो सकते हैया 
उनका दत्तक ग्रहण किया जा सक्ता है । जो उत्तरभोगी वस्तुतः अन्यसंक्रामण के समय 
विद्यमान हैँ उन्हीं से अनुमति ली जा सकती है जो भस्तित्वमे दहै ही नहीं उनसे अनुमति लेने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । 


कितु यदि विधवा या सीमित वारिस बिना किसी विधिक आवश्यकता या निकटतम 
उत्तमोगियों की अनुमति कै अन्यसंक्रामण करे तो उसकी बाध्यता उत्तरभोगियों पर नहीं 


पलवार नैः 
५ व क [ जद ठो ॥ 1१ . 





2 विनायक बनाम गोविद, आई० एल० आर० (1901) 25 मु बई 129. 


: रामकृष्ण बनाम त्विपुरानाई, (1911) 13 मुंबई एल० आर० 940. 
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है कितु अन्यसंक्रामणकर्ता पर इसकी बाध्यता है" । तात्पयं यह दहै कि विध्वा या सीमित 
` वारिस स्वयं अपने कमं की वैधताको चूनौती नहीं दे सकते है जब तक कि प्रपीडन या 


कपट सिद्ध नहीं हो । 


प्रबंध का अधिकार 

किसी संपदा का प्रबंध एक प्रमुख विषय है । जो व्यक्ति संपदाको धारण करतात, 
उसमे उसके प्रबंध ओर अनुरक्षण का अधिकार निहित हो जाता है। चाहे सीमित समय 
या थोडे समय केलिएहीक्योंनहो। इस सावभौम सिद्धातके आधार पर विधवा या 
सीमित वारिसोंको भी पति या अंतिम पुरुष स्वामी की विरासतमे प्राप्त संपदा के प्रबध 
का अधिकार प्राप्त होता दहै। उसके इस अधिकार पर उसका सीमित स्वामित्व बाधक नहीं 
होता । कितु उसे एक प्राज्ञावान्‌ स्वामीके रूपमे प्रबधकरनाहोतादहै ओर वह कोई एेसा 
कायं नहीं कर सकता जो उत्तरभोगियों के हितों कै प्रतिकूल हो । जसा कि प्रिवी कौसिलने 
हनुमान प्रसाद बनाम धीमती बबुई मनुराजकु अरिः के मामले मे अभिनिर्धारित किया हं 
संपदा के प्रबंध की बाबत किसी विधवा की शक्ति कुटुंब के कर्ता के सदृश है । जहां तक 
उसके स्वत्व का प्रदन है, वह्‌ संबंधित संपदा की स्वामिनी है । स्वामिनीके रूपमे वह्‌ उन 
सभी कर्मोको करने की शक्ति रखती है जिनसे संपदा का हित संभव है। इसी सिद्धांत के 
आधार पर उमे संपदाके हित या विधिक आवद्यकता के लिए अन्यसंक्रामण का अधिकार 
मिला है, जिसका विवेचन कियाजाचूकाहै। 


प्रतिक्‌ल कञ्जा 


वह्‌ व्यक्ति जो विधवा की संपदा पर उसके प्रतिकूल कन्जा रखता हो, वह॒ विध्वा 
की मृत्यू के उपरांत उसके कायं या लोप के आधार पर निकटतम उत्तरभोगियो के प्रतिकूल 
कन्जा बनाए रखने का हकदार या अधिकारी नदींहै। दूसरे शब्दों मे, विधवा के 
आचार्या कायंयालोप से निकटतम उत्तरभोगियों का हित प्रभावित नहीं होता ओर 
वे परिसीमा अधिनियम, 1963 क उपवंधों के अधीन कालावधि में प्रतिकूल कन्जे को 
्रत्युद्धरित कर सकते हैँ । निकटतम उत्तरभोगियों के लिए कालावधि की गणना विधवा 
की मृत्यु के दिन से होगी4। उच्चतम न्यायालयः ने उत्तरभोगियोंके इस अधिकार या 
हवति को स्पष्ट करते हए अधिकथित किया है कि यह्‌ नियम परिसीमा अधिनियम 1908 


1 रणछठोड़ बनाम मनुभाई, ए० आई० आर० 1954 मु बई 153, बन्बासुरमा बनाम 
चंद्रमा, ए० आई० आर० 1959 आंध्र प्रदेश 568. 

~ (1856) 6 एम० आई ए० 393. | 

3 चतुभज बनाम स्वेडवर, ए० आई ० आर० 1967 पटना 138. 

4 गोविद बालकृष्ण बनाम रामचंद्र, ए० आई० आर० 1952 म्‌ बई 395; जग्गूबाई 
बनाम उत्सवलालबाई, ए० आई० आर० 1929 पी° सी° 166. 


£ 


5 कालपद चक्रवर्ती बनाम पात्तनी बालादेवी, ए० आरई० आर० 1953 एस° सी० 125; 
रामकृष्ण बनाम घधनकृष्ण, ए० आई ० आर ० 1969 एस ० सी ° 204. 
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के अनुच्छेद 141 के विशिष्ट उपबंधों पर पूर्णतया आधित नहीं है अपितु हू विधिके 
सिद्धांतों के अनुसार हे। 

यह्‌ सामान्य सिद्धांत है कि उत्तरभोगी कै अधिकार को प्रकृति संभाव्य उत्तराधिकार 
के अवसरकी है ओर वह इस अधिकारको विधवासे या उसके माध्यमसे नहीं प्राप्त 
करता है, अतः यह पृ्णेतया अन्याय होगा यदि वह्‌ विधवा की उपेक्षायाभूल के कारण 
अपने अधिकारकोखोदे। कितु यदि इसप्रकार के प्रतिकूल कन्जे के आधार पर विधवाके 
विरुद्ध उसके जीवन कालमेही डकरी प्राप्त कर ली गईहौ तो वहु डिक्री निकटतम 
उत्तरभोगी को भी आबद्धकर होगी । 


` समभोता या कोट्‌ बिक व्यवस्था 


| किसी हिंदू विश्चवा को यह शक्ति प्राप्त है किं मृत पति को विरासत में प्राप्त समग्र 
| | स्थावर संपत्ति या उसके अश का समञ्लौते या कौटू बिक व्यवस्थाके हारा व्ययन कर सके । 
। यह्‌ कौट्‌'बिक व्यवस्था या समज्लौता विध्वा जौर निकटतम उत्तरभौगियो के बीच या 
कुट्‌ ब के अन्य सदस्यों के बीच निकटतम उत्तरभोगी कौ अनुमति से हो सक्ताह। जो 
निकटतम उत्तरभोगी एेसी कौट बिक व्यवस्थाः या एसे समन्लौतेः का पक्षकार होता है ओर 
उसत्ते लाभान्वित होता है वह या उसके वंशज अन्यसंक्रामण को चूनौती नहीं दे सकते“ । 


यह विधि अब सुस्थिरहो चूकीहै कि समज्ञौता या कौटु बिक व्यवस्था इस अनुमान 
पर आधृत है कि इसके पक्षकारोंको कोन कोई पूवंगामी हक प्राप्त है ओर करार यह्‌ 
अभिस्वीकार करता है ओौर परिनिदिचत करता है कि वह्‌ हक कंसाहै; साथ ही प्रत्येक 
पक्षकार सभी दावों का व्यजन करके मात्र अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली संपत्ति पर 
अपना हक स्वीकार करते हुए अन्य पक्षकारों के अधिकारों कोभी मान्यता देता हैजो 
इन्द अपने-अपने हिस्से कौ संपत्ति पर प्राप्त होते हैऽ जिस करार मे इस प्रकार से पक्षकार 
के बीच अधिकारो का आदान-प्रदानहो उसे विधि में मान्यता दिया जाना स्वाभाविक 
है । समञ्चौते या कौट्‌ बिक व्यवस्था में संपत्ति का वास्तविक अन्तरण हक संक्रांत होने के 
लिए आवश्यक नहीं है क्योकि प्रत्येक पक्षकार को सांपत्तिक स्वत्व या हक उस अश पर 
भी पहलेसे ही प्राप्त रहता है जो उसे करार के अधीन प्राप्त होता है? 





जब कोई कौटु बिक व्यवस्था या समन्नौता विधवा भौर  निकट्तम ` उत्तरभोगियों 
के वीच होता है तब उसमे भी उक्त सिद्धांत लागू होता है6। जो समज्ञौता संपदा के फायदे 
के लिए सद्‌ भावना से किया जाता है वह्‌ उत्तरभोगियों को भी आबद्धकर होता है । चाहवे 


" वैद्याललिग बनाम श्रीरगत, ए० आरई० आर० 1925 पी° सी° 249. 

2 श्रीमती हर्देई बनाम भगवानिह, ए० आई० आर० 1919 पौ० सी° 21; राम गौड 
बनाम भाऊर्सिह, ए० आई० आर० 1927 पी° सी° 227. 

कन्हुईया. लाल बनाम ब्रजलाल, ए० आई० आर ० 1918 पी० सी° 70. 

4 ए० आई० आर० . 1927 पी° सी° 227. 

5 शाहं माधवदास बनाम पंडित मुकृन्द राम, ए९ आई० आर० 1955 एस सी° 481. 
6 . कृष्णविहरीलाल बनाम गुलाबचंद्र, ए० आई० आर ० 19171 एस सीऽ 1041. 
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विधवा कौ संपदा | | ध. 


उसके पक्षकार रहे हों अथवा नहीं । जिस समञ्ौते मे उत्तरभोगी आर विधवा पक्षकार हों 
उसमे हए संब्यवहार को चूनौती देने के अधिकार से उत्तरभोगी इसी आधार पर निर्बधित 
हो जाति है ओर उषे कौटविकं व्यवस्था माना जाता । कितु यदि विधवा या सीमित 
संपदा की धारक टेसी कौट बिक व्यवस्था करे जिसमें उत्तरभोगी पक्षकार नहींहोतो उसे 
उस कौटु बिक व्यवस्था के स्तर पर नहीं लाया जा सकता जिसमे उत्तरभोगी पक्षकार 
होता है या उसने किसी ढंगं से अपनी अभिस्वीकृति प्रदान कौ होती है । जिस कौट बिक 
व्यवस्था म उत्तरभोगी पक्षकार नहीं है उसमें प्रज्ञा ओर युक्तियुक्ता के साथ ही सद्‌ भाविक 
व्यवस्था का होना आवश्यक है । यदि व्यवस्था पक्षकारो के. बीच ही आबद्धकर हो तो 
प्रज्ञा ओर य॒ वितय्‌ क्तता पर विचार करने का प्रन ही नहीं उठता । 


विधवा द्वारा संपदा का संसपण 


विधवा या सीमित वारिस को निकटतम उत्तरभोगीः अथवा उत्तरभोगिधी के 
संपूणं समह के पक्ष में संपदा के संपणंण की शक्ति प्राप्त है । कितु समपंण संपूणं संपदा 
का होना वाहिएः । सम्पण की वंधता के लिए विधिक आ वदयकता पर विचार नहीं किया 
जाता ।4 कितु समपंण सद्भाविक होना चाहिए न कि उसके माध्यम से संपदा का विभाजनः 
समर्पण मँ संपदा विधि के भ्रवतंन द्वारा उत्तरभोगियो में निहित होती दै । यदि अनेक 
विधवाए' एक संपदा की वारिस हों तो सभी के द्वारा समपेण होना चाहिए । वंध 
समपंण के लिए यह आवश्यक है कि उसे निकटतम उत्त रभोगी के पक्ष मेही किया 
जाए? । 


विधवा के विरुद्ध हृई डिक्री का उत्तरभोभियों पर प्रभाव 


पिछले पृष्ठो मे यह कहा जा चूकारहै कि विधवायां जन्य सीमित वारिस पति या 
अ तिम पुरुष स्वामी की संपदा का प्रतिनिधित्व करते है । उनका यह प्रतिनिधित्व विधिक 
कार्यवाही मे भी मान्यहै। इस हैसियत मे सीमित संपदा से संबंधित मामले मे उसकं 
विरुद ॒हृई डिक्री न केवल उसे आबद्धकर होती है अपितु उत्तरभोगी भी आबद्ध होते रहै, 
भले ही वे उस मामले मेँ पश्चकार न रहै हों । कितु उत्तरभोगियों की बाध्यता सभी मामलों 


~ 


' अजु नसिह बनाम वीरेन्द्र, ए० आई० आर० 1971 इलाहाबाद 29 ; श्रीमती एूल कू अरि 
बनाम श्रीमती प्रेमकु अरि, ए० आई० आर० 1952 एस० सी° 207. 

2 मानजय बनाम शेषभिरि, ए० आर्ई°जार० 1925 मृम्बदईं 129. 

9 मतुकुमल्लि स्वय्या बनाम उष्पलपति लक्ष्मप्या, ए° आई० आर० 1942 पी° सी° 54. 

4 विहारीलाल बनाम माधवलाल, 19 आई एर 30; रगास्वामी बनाम नचियप्पा, ए 
आई आर० 1918 पी० सी° 196. ¦ 

जादालता बनाम अमियकुमार, ए० आई० आर० 1958 कलकत्ता 11. 

नटवरलाल बनाम दादूभाई, ए० आई० आर ० 1954 एस सी° 61. 

द्लहिन पावतीकू अरि बनाम बजनाथप्रसाद, आई एल० आर ० (1935) 14 पटना 

518. | 

8 फूलकू अरि, बनाम प्रेमकरु अरि (1952) एस° सीर जर० 193. 
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मे नहीं होती क्योकि कुछ मामलों में उन्हें संन्यवहार को चुनौती देने काभी अधिकार 
होता है जिसका विवेचन आगे किया जाएगा । उनकी बाध्यता केवल निम्नलिखित डिक्रियों 
मे होती है; अर्थात्‌-- 
1. यदि वाद संपदा पर आबद्धकर ऋण या अन्य संव्यवहार को बावत धा, 
ओर | 


2. यदि डिक्री विधवा या सीमित वारिस के विरद्ध प्रतिनिधि को हैसियतमें 
हई थी न कि व्यक्तिगत हैसियत मे । 
विध्वा के विरुद्ध पति के संव्यवहार की बाबत हुई डिक्री उसको ओर उत्तरः 
भोगियो-दोनों को-आाबद्धकर होती है । यह विधि सृस्थिर हो चुकी है कि विधवा के विरुद्ध 
हुई डिक्री तभी उत्तरभोगियों को आबद्धकर होगी जब वह्‌ संपदा का प्रतिनिधित्व करती 
है ओर यदि वह्‌ यह्‌ स्वीकार कर लेती है किं संपत्ति संयुक्त है तो पति की संपदा पर 
से उतका प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है" । संयुक्त होने पर संपत्ति का प्रतिनिधित्व वही 
नहीं करती अपितु उसमें अन्य व्यवितयों का भी स्वामित्व अंतग्र॑स्त होता है ओर एसे 
मामले मे उसके विरुद्ध हई डिक्री से उत्तर भोगी आबद्ध नही होते । 


विधवा के अप्राचिङ्कत कर्मो के विरुद्ध उत्तरभोगियों कं उपचार 

विधवा की संपदा अथवा सीमित संपदा कौ बाबत उत्तरभोगियों का अधिकार 
संभाव्य उत्तराधिकार मात्र होता है फिर भी उन्हें यह्‌ अधिकार प्राप्त है किवे यहु कर 
मांग सकं कि विधवा या अन्य सीमित वारिसों के उपभोग के दौरान संपदा को विनष्ट 
होने से बचाया जये । उत्तर भोगियोंका यही अधिकार संभाव्य उत्तराधिकार' मान्न के 
अधिकार से विभिन्नताला देता है) 


एसे व्यक्तियों को जिन्हे किसी संपत्ति को बाबत ` संभाव्य उत्तराधिकार मात्रे का 
अधिकार है संपत्ति के स्वामी के कर्मं को नियंत्नित करने का अधिकार नहीं होता । वस्तुतः 
उत्तरमोगियों का उक्त अधिकार ही विधवा अथवा अन्य सीमित वारिसों की शक्तियो को 
'सीमित स्वामित्व' का स्वरूप प्रदान करता है क्योकि ज्योंही विधवा कोई एेसा सव्यवहार 
करती है जिससे कि संपदा के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाए त्योही उत्तरभोगी को यह्‌ 
अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह संबंधित संव्यवहार क विरुद्ध व्यादेश् प्राप्त 
कर सके । एेसे वाद की अनुमितदेने का कारण यह्‌ है कि उत्तरभोगी उस वाद को 
प्रतिनिधि की हैसियत से ओर सभी प्रत्याशित उत्तरभोगियों की भर से चलता है जिससे 
कि समग्र संपदा अविकल रूप से उन व्यवितयों को संक्रौतत हो सके जो उसके प्रत्यागम के 


1 युगलकिशोर बनाम जितेन््र मोहन, 11 आई० ए० 66; क्रो बनाम विजयी, ए० आई० 
आर० 1924 इलाहाबाद 109. 
४ नगेन बनाम कामिनी, (1867) 11 एम० आई० ए 241; विष्णुदयाल बनाम 
लक्ष्मीनारायण, ए० आई० आर० 1967 इलाहाबाद 3 10. 
: मादिवालप्पा र्रप्पा बनाम सृव्वप्पा शंकरप्पा, एर आई० आर० 19> 1 मृम्बई्‌ 458. 
4 निमंलवहादुर बनाम फतेहबहादुर, ए९ आई० आर० 1929 इलाहाबाद 96. 
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हकदार है" । इस लिए वह यह्‌ वाद ला सकता दै कि अन्य संक्रामण प्रत्यागम पर उसे 
आबद्ध नहीं होगा इस प्रकार उत्तरभोगियों को उस मामले में दो अधिकार प्राप्त 
ह प्रथम यह्‌ कि व्यादेश द्वारा अन्यसंक्रामण या संव्यवहारं को अवरुद्ध कर सकते हैँ 
ओर द्वितीय यह कि वे यह घोषित करा सकते हैँ कि वे अन्यसंक्रामण या संव्यवहार से 
संपदा के प्रत्याणम होने पर आबद्ध नहीं होगे । उनके दोनों ही प्रकार के वादाधिकार समान 
रूप से उपधारित ओर समाधित, सभी उत्तरभोगियों के विरासत के खतरे पर आधृत होते 
है जिसका उदेश्य किसी ठेस क्षति को पवंबंधित करना है जो सभी उत्तरमोगियों के समान 
हित के प्रति आशंका उत्पंन करती हैः । 

विधवा के अप्राधिकरृेत कर्मों क विरुद्ध उत्तरभोगियों को निम्नलिखित उपचार 
उपवंध है :-- | 

(1) विधवा के विरुद्ध व्यादेश हेतु वाद-निकटतम उत्तरभोगी संपदाको क्षति 
से बचाने के लिए विधवा के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त कर सकते हैँ यदि विध्वा या अन्य सीमित 
वारिस दुरव्य॑यन या कोई एेसा कृत्य करती है जिससे प्रत्यागम को क्षति होती ह तो 
निकटतम उत्तरभोगी विधवा को एेसा करने से अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश वाद संस्थित 
कर सकता दै । किन्तु न्यायालय विधवा के विरुद्ध व्यादेश तभी प्रदान करेगा जब उसके 
कमं से संपत्ति को खतरा उत्पन्न होता है8 । अप्राधिङृत अन्य संक्रामण को अवरुद्ध करने के 
लिए भी व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता क्योकि मात्र अन्य संक्रमण दु्व्येय 
नहीं है । 

(2) विधवा के विरुद घोषणार्मक वाद--व्रहु निकटतम उत्तरभोगी जो रांभाष्य 
उत्तराधिकारी है एक प्रतिनिधि-वाद ` सभी उत्तरभोगियों की ओर से विधवा ओौर अन्य 
संक्रांती के विरुद्ध इस घोषणा के लिए ला सकता है किं उसके द्वारा किया गया अवध अन्य 
संक्रामण प्रत्यागमं पर बाध्यकर नहीं है । यदि यह तथ्य सिद्धहो जाता है तो न्यायालय 
एतदथं डिक्री यह घोषित करते हृए देगा कि अन्यसंक्रामण विधवा के जीवन काल के उपरांत 
वैध ओर आबद्धकर नहीं होगा५ । उत्तरभोगी का घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार हिदू 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 से प्रभावित नहीं होगा यदि अन्यसंक्रामण 
ट्स अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूवं हु थाः । 

इस प्रकार का वाद वस्तुतः अन्यसंक्रांती के विरुद्ध इस घोषणा के लिए संस्थित किया 
जाताटहै कि विना किसी विधिक आवश्यकता के किया गया अन्यसंक्रामण विधवा की मृघ्यु 
के उपरांत शुन्य होगा ओौर विधवा सामान्यतया प्रतिवादीके रूप में एक पक्षकार बनायी 
जाती । यदि विधवा वाद कै लंबित रहते मर जाए तो उत्तरभोगी वादी वाद मे संशोधन 
कराकर संपत्ति के कञ्जे की प्राना जोड सकता है अथवा वह मात्र उक्त घोषणात्मक 
९ 








जानकी अम्माल बनाम नारायण स्वामी, ए० आई० आर० 1916 पी सी० 117. 

वेंकटनारायण बनाम सुब्बम्मल, ए० आई० आर०° 1915 पी° सी 124. 

जानकीअम्माल बनाम नारायणस्वामी, ए० आई° आर० 1916 पीण० सी° 117. 
सौदागरसिह बनाम प्रदीपरसिह्‌, ए० आई० आर ० 1917 पी° सी० 196. 

8 राधारानी बनाम हनुमान प्रसाद, ए० आई० आर० 1966 एस° सी° 216 ; राघेकृष्ण 

सिह बनाम शिवं करसिह्‌, ए० आरई० भार० 1973 एस ° सी 2405, 
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वाद चाल्‌ रख सकता है ओर वास्तविक लाभ हतु संपत्ति के कन्जे के लिए परिसीमा 
अवधि के अन्दर पथक्‌ वाद संस्थित कर सकता दैः । 


मुख्यत व्यादेश हेतु वाद ओर घोषणात्मक वाद निकटतम उत्तरभोगी ही ला सकता 
है कितु निम्नलिखित परिस्थितियों मे निकटतम उत्तरभोगौ के ठीक पश्चात्वर्ती उत्तरभोगौ 
भी उक्त दोनों वादोंमें से कोई भी वाद ला सकता हैः :-- 


(क) यदि निकटतम उत्तरभोगी बिना किसी पर्याप्त कारण के वाद संस्थित करने 
से अस्वीकार, करे, या . 

(ख) यदि वह विधवा के तथाकथित सदोष कमं के लिए अपनी सहमति देदे8, या 

(ग) यदि वह विधवा या अन्य सीमित वारिस से दुरभिसंधि कर ले, या 


(घ) यदि वह्‌ अपने ही कमं या आचरणसे वादं लाने से रोक दिया गया हो, 
या 


(ङ) यदि वह दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण वाद लाने कौ स्थिति मे नहीं हो, 
या 


( च) यदि निकरटतम उत्तरभोगी स्त्री हो जो स्वयं जीवन-पर्यन्त संपदा की ही 
हकदार होः । 


(3) श्रन्यसंक्रांती के विरुद्ध कजे के लिए वाद->-उत्तरभोगौ विध्वा के अवध अन्य 
संक्रामण की बाबत उसके जीवनान्त तक प्रतीक्षा कर सकता है भौर उसकी मृत्यु के उपरत 
संपदा के निहित हो जाने पर निकटतम उत्तरभोगी अन्यसंकरांती कं विरुढ संपत्ति के कन्जे 
की वापसी के लिए वाद कर सकता है । यह वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबधों 
के अधीन स्थावर संपत्ति की बाबत 12 वर्षो के अन्दर ओर जंगम संपत्तिकी बाबत 6 वर्षो 
के अन्दर संस्थित किया जा सकता है° । 


"~~~ 
जक 


" राधारानी बनाम हनमानं प्रसाद, ए० आई आर० 1966 एस९ सी° 216; राधेकृष्ण 

सिह बनाम शिवदां करसिह, ए० आई० आर० 1973 एस ० सी 2405. 

कु अर गलाब्सिह बनाम राव कणंसिह्‌ (1871) 14 एम० आई० ए° 176. 

धिसिवावन बनाम श्रीमती राजकुमारी, ए० आई° आर ० 1921 इलाहाबाद 33. 

माताप्रसाद बनाम नागेदवर सहाय, ए० आरई० आर० 1925 पी सी° 272. 

अविनाश बनाम हरिनाथ, आई० एल ० आर० (1905) 32 कलकत्ता 62; चिदम्बर 

बनाम नीलाम्माल आई० एल० आर० (1910) 33 मद्रास 410; नथुनी भिश्च बनाम 

रत्नाकु अरि, ए० आई० आर ० 1963 पटना 337. 

6 विजयगोपाल बनाम छण, 34 आई० ए० 87, मम्मा रेह बनाम पिदर दुरं राज, 
(1951) एस सी० आर० 655. 
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(4) उत्तरभोगी हारा निर्वाचन -- विधवा कं जीवन काल मे किसी उत्तरभोगी 
का अधिकार अतिम स्वामी की संपदा पर मात्र संभाव्य उत्तराधिकार' है। फलस्वरूप 
वह्‌ तब-तक उस संपदा के प्रति उदासीन रह सकता है जब तक कि. संपदा उसमे निहित 
नहीं हो जाती । उत्तराधिकार खुलने पर ही उसक। अधिकार परिपक्व होता दै। कितु 
उत्तरभोगी विधवा के जीवनकालमे या उसकी मृत्य के उपरांत उत्तराधिकार खुलने पर 


विध्वा द्वारा किए गए संव्यवहार की बाबत अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता ओौर तब 
वहु संब्यवहार को च्‌नौती नहीं दे सकेगा । 


(1 [| (] 


` सीतारामय्या बनाम सवं चंद्रय्था, एर आई° भार० 1955 आप्र प्रदेश 68. 











अध्याय 7 


विभाजन ओर पृनरेकीकरण 


ॐ विभाजन का अथं 


विभाजन शब्द का अथं है विशिष्ट प्रकार का पुथक्कर्ण हिद्‌ विधि के अधीन 
विभाजन की विक्ञेषता यह है कि इसमे सहदायिकों के अधिकारो का विभाग होतादहै। 
विभाजन वह प्रक्रिया है जिससे हद्‌ कुट्‌ ब की संयुक्त प्रास्थिति समाप्त हो जाती है। 


विभाजन मे दो धारणाएं अन्तग्॑स्त है -- प्रथम, प्रास्थिति में परिवतेन ओर द्वितीय, 
संपत्ति की विभक्ति 1" 
प्रिवी कौंसिल के विभाजन के अथं इस प्रकार क्यिर्ै- 


(1) “हिंदू विधि के अधीन विभाजन के व्यापक अथं मे स्वत्व ओर संपत्ति 
की विभक्ति (पथक्ता) समाहित है" 


(2) “हिद विधिम विभाजन का अथं विरिष्ट अंशो की 0 मात्र ही 
नहीं अपितु इसमें स्वत्व ओर संपत्ति दोनों ही का विभाग समाहित है ।२ 


विभाजन संपत्ति का होता है । स्वत्व ओर अंश संपत्ति से संबद होते ह 8 
विहीन कुटुंब मे उक्त दोनों तत्वीं का _ अभाव होता है, जिससे एसे कुटु ब का + ५ ८ 
सामान्य ` अथं में मल्यहीन है। कितु हद्‌ विविमे संपत्तिविहीन कूट्‌ब के विभाज म 
व्यवस्था है मौर रुमा कुटुंब पुथक्करण के दारा विभक्त होता ह । पुथक्करण की परिभ 
निम्नलिखित प्रकारसेकी गई है -- 
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रि मे कट वषय है 1" 
^ संयुक्त प्रास्थिति की पृथक्ता के भाव मे पुथक्करण संकल्प का है 


पथवकरण कौट्बिक प्रास्थिति का होता है। इसमे कृट्‌ब की संयुक्त ्रास्थिति 
विच्छिन्न होती है 1 पृथकरण से सहदायिकी संब॑ध समःप्त हो जाता है, र ६ 
अविभक्त बनी रहती है । संपत्ति विच्छिन्न नहीं होती । वस्तुतः, पहले कुटम्ब कापु 
होता है, तत्पश्चात्‌ कौटं बिक संपत्ति का विभाग । 


क 3 


(1. 1 कर भि सः ८ 
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रो मे धि युक्त 

विभाजन सहभागीदारो से विनिमय म॑ प्राप्त होने वाले अधिकार हेतु | 

अधिकार के एक अंश के समपंण को संज्ञापित करता है । विभाजन का अभि प्राय ५ त 
संपत्ति पथक-पथक्‌ संपदाओों में अंतरित को जातीदहै ओर उन संपदाओंमे स प्रत्यक ध 


7 जस्यवीयर बनाम रामसुष्बन्‌ अय्यर, (1866) 11, एम० आई० ए 1. 
2 निरिजाबाई बनाम सदाशिव घुंटिराज, 43 आई° ए० 151 (सी° पी०). 
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अधिभोगौ को उसके अकेले उपभोग हेतु ओर एक मात्र उसी की संपत्ति केषरूपमे एक- 
एक संपदा समनूदेशित की जाती है।1 


मिताक्षरा विधि 
विभाजन की परिभाषा 
शास्तरकारों ओर न्यायाधीशो ने विभाजन कौ परिभाषा निम्नलिखित प्रकार 4 
से की दै --“पुव्रगण पिता की संपत्तिकाजो विभागकरतेरहै, उसे बद्धिमानोने 
दायभाग (विभाजन) कहा है नारद । 


“जिस द्रव्य समुदाय पर अनेक व्यक्तियों (सहदायिकों) का स्वामित्वहो 
उसमें प्रत्येक के लिए अंश को निश्चित रूपसे व्यवस्थापित करना विभाग दहै।' 
-- विज्ञानेश्वर 


“द्रव्य सामान्य के अभाव मे, जब एक सहदायिक दूसरे सहदायिक से यह 
कहता है कि वहु उससे पृथक्‌ हो रहादहै, तब इस व्यवस्था मात्रसे विभाग हो 
जाता है । विभाजन का आराय (बृद्धिविशेष) मात्र ही विभाग है ।"4 

--नीलकठ भट्ट 


"मिताक्षरा हद्‌ विधि के अनुसार विमाजन वहु प्रक्रिया डै, जिसके द्वारा 
संयुक्त संपर्ति मे सहदाथिकों का अंश परिनिरदिचत किया जाताहै क्रतु माप ओौर | 
सीमांकन करके संपत्ति का विभाग किया जाना आवश्यक नहीं है ।''3 | 

-- न्यायमूति वेस्टबरी । 


एक बार करारसेया किसी अन्य प्रकारसे सहदाथिकों का अंश परिनिरिचतदहो | 
हो जाने पर विभाजन पूणंहो जाता है । उसके पश्चात्‌ सभी सहदायिक संपत्ति का भौतिक | 
विभाग करर सकते है, अथवा साथ-स।थ रहकर संपत्ति का उपभोग पहले की भांति सम्मिलित । 
खूप पे कर सकते हैँ। संपत्ति का संयुक्त अस्तित्व अंश परिनिश्चित होते ही समाप्तहो | 





त 


1 अतरबन्निसा बीबी बनाम तफतउत्लाह्‌, 31 आई० सी° 181. 

2 विभागोऽथेस्य पित्र्यस्य तन्यंत्प्रकुल्प्यते । 
दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदब्‌ धैः । नारद, 16/1, याज्ञ, दायविभाग प्रकरण कौ 
भूमिका मे मिता० द्वारा उद्धत । 

3 विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌ । याज्ञ ° दाय | 
विभ।ग प्रकरण की भिता० गत भूमिका। | 

4 द्रव्य-सामान्यभावेऽपि त्वत्तोऽहं विभक्त इति व्यवस्थामात्रेणापि भवत्येव विभागः । 
विभाजननृद्धिविदोषमात्रमेव हि विभागः । तस्यंवाभिष्यंजिकेयं व्यवस्था । व्य° मयूख, 
पृष्ठ 58. 

° अप्पुवीयर्‌ बनाम रामसुन्बन अय्यर, (1866) 11 एम° आई ए० 75. 
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जाता दहै तत्पदचात्‌ सहदायिक उसे सामान्य अभिधारी के रूपमे धारण करते हैँ" 
कौट्‌ स्बिक प्रास्थिति का पुथक्करण 


मिताक्षरा विधि में सभी सहदायिक कौटुम्बिक संपत्ति पर संयुक्त स्वत्व रखते हः । 
कौट्म्बिक संपत्ति के किसी अंश पर किसी सहदायिक का वे यवितिक स्वामित्व नहीं होता । 
विभाजन द्वारा उनका अंश परिनिश्चित होता है ओर कौटुम्बिक एकता समाप्त हो जाती 
है । सहदायिकों का अंश परिनिश्चित करके पुथक्करण प्रभावी बनायाजा सक्तादहै। 
संय॒क्त हिद कुटुंब का विभाग होते ही उसकी प्रास्थिति का पृथक्करण हो जातादहै ओर 
कुट ब के सदस्य न तो संयुक्त अभागी रह जाते दहै. न ही सहदायिक अपितु वे सामान्य अभि- 
श्रारी हो जाते है) 


कृटंब की संयुक्त प्रास्थिति की समाप्ति देतु सभी सहदायिकों के बीच कोद करार 
आवरयक नहीं है कितु संपत्ति के विभाग ओर कौट्‌विक एकता को खंडित करने के लिए 
इसकी आवरयकता पडती है ॑ 


विभाजन के आवहयक तत्व 

कौटबिक प्रास्थिति के पृथक्करण हेतु निम्नलिखित तत्व आवश्यक माने जते ह 

(1) आशय की असंदिग्ब अभिव्यक्ति, ओौर 

(2) अंश का परिनिश्चय । 

(1) आश्षय--कुटुब से पृथक्‌ होने के लिए अ।शय की असंदिग्ध अभिव्यक्ति को 
आवद्यकता तो प्राचीन शास्त्रकारोनेही स्वीकार करली थी । अति प्राचीन स्मृतिकार 
याज्ञवल्कय ने विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए आशय (भावना) का उल्लेख किया हे ।° 
` विन्ञानेदवर ने मिताक्षराऽ मे भौर नीलकंठ भट्ट ने व्यवहारमयूखः में कुटब के पृथक्करण 
हेतु आहय की अभिव्यक्ति को प्रभावी तत्व के रूप मे उल्लिखित किया है! व्यावहारिक 
दृष्टि से असंदिग्ध आशय से संपत्तियुक्त ओर संपत्तिविहीन दोनोंही प्रकार के कुटबों कौ 
प्रास्थिति मे परिवतंन संभव दहै । 


मिताक्षरा हद्‌ विधि के अधीन स्वत्व की उत्पत्ति जन्मसे होने के कारण किती भी 
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बालकृष्ण बनाम रामनारायण, 30 आई° ए० 139. 

भगवतीप्रसाद बनाम रामेश्वरीकु अरि, ए० आई० आर० 1952 एस° सी° 72. 
गिरजाबाई० बनाम सदाशिव दु'हिराज, 43 आई० ए० 151 (प° सीर). 

मूडीगौड बनाम रामचंद्र, ए० आई° आर० 1969 एस० सी 1076. 

“विभागभावना ज्ञ या'' याज्ञ °2/149. 

विभागभावना विभागनिणंयो ज्ञातव्यः, उसी पर मिता० टीका। 

द्रव्य सामान्यभावेऽपि त्वत्तोऽहं विभक्त इति व्यवस्थामात्रेणापि भवत्येव विभागः विभाजन 
वृद्धि विशेषमात्रमेव हि विभागः । तस्यैकाभिव्यंजिकरयं व्यवस्था । व्य° मयूख, पृष्ठ 58. 
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सहदायिक में पृथक होने का अधिकार अन्तनिहित है ।1 अपने इस अधिकार का वह्‌ प्रयोग 
अपने को पृथक करने की एकपक्षीय असंदिग्ध घोषणा द्वारा कर सकता है । अन्य सह- 
दाथिकों को विभक्त होने के आशय की प्रत्यक्ष जानकारी दिलाना आवद्यक नहींहै। फिर 
भी किसी न किसी प्रकारसे उन्हें पृथक्‌ होने के आशय की जानकारी दिलायी जानी 
चाहिए क्योकि आशय की अभिग्यक्ति शून्य मे नहीं हो सकती ।* 

पृथक होने का आशय क्रिसीभी प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है; 
यथा - स्पष्ट घोषणा, व्यवहार अथवा लिखित सूचता द्वारा आशय की षोषणा केदिनसे 
ही पृथक्करणं प्रभावी हो जाता है । लिखित सूचनाके मामलेमे भी यही मान्य है। किन्तु 
व्यवहार एक ेसा विषय है जो स्वतः कुट्‌ ब की प्रास्थिति में परिवतेन लनेमे समथं नहीं 
है । किसी सहदायिक का एेषा व्यवहार जिससे पृथक्करण का अनुमान लगता हो, तभी 
कुटुब की प्रास्थितिमे परिवतंन ला सकता है जब उसके साथ पृथक्‌ होने का आशय 
योजित हो । यदि कोई सहद!यिक अपनी सुविधा हतु भोजन यो आवास कौ पृथक्‌ व्यवस्था 
करले, तो इसे पृथक्करण का आशय नहीं माना जा सकता ।“ 

अवयस्क सहदायिक भी संरक्षक द्वारा आशय की असंदिग्ध सूचना अन्य सहदायिकों 
को देकर पृथक्‌ हौ सकता है गौर तब कुटु ब की प्रास्थिति का पृथक्करण हो जातादै। 
हिद्‌ विधि में वयस्क'ओौर अवयस्क सहदायिकमें कोई श्र॑तरन होने से अवयस्कको भी 
विभाजन का अधिकार है कितु उसका यहु अधिकार उतकी स्थिति के देखते हए उसकी 
ओर से उसके संरक्षक द्वारा प्रयोग में लाय। जाना चाहिए जिससे कि उसका अहित न हो 
सके ।6 

(2) अंश-परिनिश्चय ओर अधिकार का विभाग--अंश परिनिश्चय का तात्य हं 
अधिकारों की विभक्ति। कृटंब की संयुक्त प्रास्थितिमें परिवतंनहोनेसे ही सहदाधिकों 
का अंश परिनिश्चत हो जातादहै। एक सहदायिक काजो संयुक्त प्रास्थितिमे संपूणं 
संपत्ति का स्वामी होने का दाता कर सकता था, यह अधिक्रार विभक्त होकर मात्र उतने 
अंश तक सीमित हो जाता ह, जितना कि कौटुविक संपत्ति मे उसका अंशहै। 
पृथक्करण से सहदायिकों के स्व।मित्व संधी अधिकारमें हास होता है। अंश-परिनिश्चय 
ओर अधिकार विभागका एक परिणाम यहहोतादटै किं सहदाथिकों की शाखा काञजश 
जन्म ओर मत्य से घटता बढता नहीं है । संयुक्त हिद . कुटुंब के सहदायिकों काश एक 


" (“पतक पैतामहे च धनेजन्मनेव स्वत्वेऽपि “याज्ञ° दायविभाग प्रकरण की मिता० गत 
भूमिका । | 
^“ तुके पैतामहे च स्वाम्यं यद्यपि जन्मनेव, मिता० याज्ञ 2/121 की टीका । 
2 गिरजानाई बनाम सदाशिव दु'ढिराज, (1916) 43 आई० ए० 151. (पी° सी°); 
ए० राघवम्मा बनाम ए० चिन्नचम्मा, ए० आई ० आर० 1964 एस० सी° 136. 
सुषमाबाई बनाम लाला लक्ष्मीनारायण, ए° आई० आर ० 1960 एष° सी°० 335. 
सूरजनारायण बनाम इकबालनारायण, 35 इलाहाबाद 80 (पी० सी९) 
वेंकट रेड बनाम पेदव रेह, ए° आई आर० 1963 एत ० सी° 1958 
काकुमनु पेड़ सृञ्बय्या बनाम काक्‌मन्‌ आखम्मा, ए० आई० आर० 1958 एस० सी° 
1042. 
7 अप्पुवीयर्‌ बन।म रामसृञ्बन्‌ अग्यर्‌ (1866) 11 एम० आई° ए० 75. 
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सहदाथिक के जन्म से घट जाता है ओर मृत्यु से बढ जातादहै। पृथक्करण द्वारा एक बार 
अण परिनिदिवत हो जानि से जन्म मृत्यु का प्रभाव सहदायिकों के हिस्से पर नहीं पडता 
भले ही सहदायिक सद्‌ भावनावश कौटुंबिक अखंडता बनाये रखें । 


विभाजन के गौण तत्व 


विभाजन के कुष एेसे तत्व है, जिनका प्रयोग या जिनकी विद्यमानता विभाजन को 
प्रभावी बनाने हेतु उपयोगी है, कितु उनका अभाव पृथक्करण को प्रभावित नहीं करता। 
उन तत्वों के अभावसे विभाजन की प्रक्रियाया पुथक्करण निष्फल नहीं होते । उनके 
अभाव के आधार पर विभाजन की पूणता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । 
कितु से तत्व विभाजन को प्रमाणित करने मे उपयोगी हैँ । वे तत्व निम्नलिखित है :-- 


(1) माप जौर सीमांकन ; 

(2) कौट बिक संपत्ति ; 

(3) पुथक्करण का कारण; ओर 
(4) विभाजन आलेख । 


(1) माप जौर सोमांकन--यह आवश्यक नही है कि हद्‌ कटुब कौ संयुक्त 
प्रास्थिति को विच्छिन्न करते के लिए माप ओर सीमांकन द्वारा कौट बिक संपत्ति का 
भौतिक विभाजन किया जाय । हिद्‌ विधि यह अपेक्षा नहीं करती कि संपत्ति प्रत्येक मामले 
ने माप ओर सीमांकन द्वारा निर्धारित की जाय यदि सदस्यों के हिस्सो के अनसार पृथक्‌- 
पृथक्‌ उपभोग अन्यथा किय। जा सकता है।1 यदि संपत्ति के अनुरक्षण हेतु सहदायिक 
यह आवक्ष्यक समने करि अश परिनिश्चित होने के पश्चात्‌ उसकी पूववत्‌ प्रास्थिति बनी 
रहे तो वे एेसा कर सकते हैँ ।2 संयुक्त हिदू कुट्‌ ब के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विषय में 
भी यही विधिमान्य है । फमं या इकाइयों की आस्तियो का भी भौतिक विभाजन आवश्यक 
नहीं है। एेसे मामलोंमे भी अश परिनिरिचत हो जानेसे कृटुब विभक्त माना जाता है, 
भले ही इकाइयों की प्रारस्थिति पूवं वत्‌ बनी र्हे।* 


(2) कौदटुबिक संपत्ति---मिताक्षरा हद्‌ विधि के अधीन संयुक्त कुटु ब के विभाजन 
के लिए कौट्‌ बिक संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है ।“ संपति के अभाव मे भीकृट्‌ब का. 
विभाजन संभव है ओर एेसी स्थिति में संयुक्त प्रास्थिति काही पुथक्करण होतादैन कि 
संपत्ति का विभाजन । संपत्तिविहीन कटु ब के विषयमे यह प्रत्याशा नहींको जा सकती 





1 अपृवं शान्तिलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, (1983 ) 3 उम० नि 
प० 108; चरणदास हरिदास बनाम आयकर आयुक्त, मुम्बई, (1960) 39 आइ ० 

टी° आर्‌° 202. | 

काशीनाथसा यामसा कबाडी बनाम नरसिंह भास्कर कबाडी, ए० आई० आर० 1961 

एस° सी 1077. 

3 [1983] 3 उम० नि° प० 108. 

4 ए० राघकम्मा बनाम ए० चिन्नचम्मा, ए° आई° आर० 1964 एस° सी°० 136, 


ॐ 
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कि ऊंसके विभाजन में सहदायिकों के अंश परिनिश्चित होगे अपितु इससे मात्र संयुक्त 
प्रास्थिति ही विच्छिन्न होती है । 


(3) प॒थक्करण का कारण कुटुम्ब की संयुक्त प्रास्थिति के पृथक्करण के लिए 
कारण का होना आवश्यक नहीं है । किसी कारण के विनाभी पृथक्करण हो सकता है। 
कुटु ब की संयुक्त प्रास्थिति के बनाये रखना अथवा पृथक्‌ होकर उसे विच्छिन्न कर देना 
सहदाधिकों की इच्छा पर पृण॑तया निभेर दहै । विभक्त होकर पृथक्‌ रहना एक हद्‌ सह- 
दायिक का जन्म सिद्ध अधिकार है ।" सहदाथिक का यह अधिकार किसी कारण पर तिभेर 
नहीं है । पृथक्‌ होने के अधिकार को सहदायिक पिता के माध्यम से नहीं प्राप्त करता, 
अपितु यह्‌ उसका पितासे स्वतंत्र अधिकार हे। यह अधिकार अवयस्क सहदायिक को भी 
प्राप्त है कितु उसके विभक्त होने के अधिकार काप्रयोग संरक्षक अथवा अन्य मित्रके 
माध्यम से बिना न्यायालय की अनुमति के किया जा सकता है, क्योकि अवयस्क से अधि- 
कारके प्रयोग की प्रत्याशा नहींकीजा सकती ।> एक जन्मसिद्ध अधिकार के प्रयोग के 
लिए कारण की खोज से उस पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लग सकताहैजौ विधिकी दृष्ट ५ 
अवधिमान्य है । कितु यदि किसी मामले म विभाजन का कोई स्पष्ट कारण उपस्थित हो, 
तो न्यायालय उषकी अनदेखी भी नहीं कर सकता । वस्तु स्थिति मात्र इतनी ही रै कि 
न्यायालय विभाजन वाद के निपटारेः मे अपनी ओरसेकारण के अभाव का प्रश्न नहीं उठा 
सकता ।‡ 


(4) अवयस्क की सहदायिक उपस्थिति --हिदू विधि के अधीर संय्‌क्त कौटु बिक 
संपत्ति के अधिकारो के मामलेमे, जैसा कि गत पृष्ठो में कहा जा चूका है, वयस्क सह 
दायिक ओर अवस्क सहदायिक में कोई अंतर नहीं है । अन्य सहद! यिकों की भांति अवयस्क 
सहदायिक भी एकपक्षीय घोषणा द्वारा वास्तविक या भौतिक विभाजन किये विना प्रास्थिति 
का पृथक्करण करने का अधिकारी है। अवयस्क सहदायिक के उवत अधिकार के फल- 
स्वरूप पृथक्‌ होने के आशय की घोषणा उस संयुक्त कूट ब के विरुद्ध भी की जा सकती है, 
जिसमे कुछ सदस्य अवयस्क दँ ओर उनकी उपस्थिति कुटु ब के विभाजन मे कोई अवरोध 
उत्पन्न नहीं करती ।“ 

यदि अवयस्क सहदायिक की ओर से वादमित्र द्वारा उसके पृथक्‌ होने कौ घोषणा 
थावादकी संस्थितिकी जाती दहै, तो उसके मामले मे मात्र इसी से प्रास्थिति का ष्पृथक्करण 


नहीं हो जाता, क्योकि विभाजन अवयस्क सहदायिक के हितमेंहोने से ही न्यायालय के 
विवेकाधिकार से स्वीकृत किया जाता है ।? जब न्यायालय विभाजन को अवयस्क के हितमें 


' गिरिजाबाई बनाम सदाशिव दुढिराज, ए० आई० आर० 1916 पौ सी० 104. 
४ वेकट रेड बनाम पे रेड, ए० आदं ° आर० 1963 एस ० सी° 992. 
४ ए० आई० आर० 1916 पी° सी° 104-43 जाई० ए० 151 (पी सीर). 
4 काकुमनुपेड सुब्वय्या बनाम काकुमन्‌, आपम्मा, ए० आई० आर० 1929 एस सी° 
1043. | 
; बालकृष्णदास बनाम रामनारायण, 30 आई० ए० 139. 
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समञ्चता है तब इससे प्रास्थिति का विभागहो जाताहै।ः 


(5) विभाजन आलेख--विभाजन के लिए किसी आलेख की आवश्यकता नहीं है । 
संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों के बीच मौखिक विभाजन भी संभव है । सहदायिक या 
पक्षकार पारस्परिक करार दवारा विना किसी अलिख के विभाजन को प्रभावी बना सकते 
है । सदस्यों के कायं एवं व्यव्हार से भी विभाजन का विनिश्चय कियाजा सकतादै।५ 
इससे यह सुस्थिर है कि आलेख को अभाव मे विभाजन को अवान्य या अपास्त नहीं किया 
जा सकता । 


पथक्करण ओर विभाजनमें श्रतर 


हिन्दू विधि में विभाजन ओौर पृथक्करण विभिन्न आर्थो के वाचक रह । विभाजन 
विधि को समक्न के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं के अन्तर को जानना आवश्यक है जिनका 
विवेचन नीचे किया जा रहा है- 


(1) पृथक्करण कुटुम्ब की प्रास्थिति का होता दै, जब कि विभाजन कौटुम्बिक 
संपत्ति का । 

(2) पृथक्करण से कुटुम्ब कौ संयुक्त प्रास्थिति विच्छिन्न होती है, किन्तु 
संपत्ति का स्वरूप अविच्छिन्न बना रहता है ओर भौतिक विभाजन. स्थगित रहता 
है । 

(3) पृथक्करण के द्वारा के संपत्तिविहीन कृटुम्ब भी विभक्त हो सकता है । 
विभाजन के लिए संपत्ति का होना आवश्यक है । 


(4) पुथक्करण मात्र संकल्प का विषय है, जिसमे आशय प्रमुख तत्व है । विभाजन 
सांपत्तिक स्वत्व, स्वमित्व भौर अधिकार का विषय है। विभाजन से सदस्यों के स्वामित्व 
ओर अधिकार उनके पक्ष मे आवंटित संपत्ति या संपदां तक सीमित हो 
जति । 

(5) मिताक्षरा विधि के अधीन पृथक्करण से कौटुम्बिक सम्पत्ति मे सहदायिकों 
के अंश परिनिरिचत हो जाते हँ ओर उनमें न्यागमन उत्तरजीविता के आधार पर नहीं होता 
` चाहे सम्पत्ति का विभाजन न हो ओर वह अभिभक्त बनी रहै । 


विभाज्य सम्पत्ति 
हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाब्रा अनुसार सामान्यतया पंतृक्त या सहदायिकी संपत्ति 


काकूमनु पेड़ सुञ्बय्या बनाम काक्‌मनु सम्म, ए० आई० आर० 1958 एस° सी“ 
1042. 
2 पेड रेह्यार बनाम कौ दण्ड रेधि, ए० आई० आर ० 1966 मद्रास 419. 
3 कल्लूमल तपेशवरीप्रसाद बनाम आयकर आयृक्त, कानपुर, (1982) 133 आई° टी° 
आर० 690. 
4 गुर नारायणदास बनाम-गुखुटहलदास, ए० आई० आर० 1952 एस ° सी° 225. 
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विभाज्य है 1 याज्ञवल्क्य के अनसार सहदायिकी संपत्ति तीन प्रकार की होती है - 

(क) पितामह से प्राप्त भू-गृहादि स्थावर संपत्ति (ख) द्रव्य (सोना, चाँदी) 
आदि जंगम संपत्ति, ओर (ग) निबंध अर्थात्‌ नियत काल पर भिलने वाली निश्चित (बधी 
हई) धनराशि ।* संयुक्त कौटूविक संपत्ति सहदाथिकी से अधिक व्यापक होती है जिसमे न 
केवल पैतक संपत्ति का समावेश होता है, अपितु कृषि व्यापार आदिसे सभौ सदस्यों दारा 
मिलकर बढाई गई संपत्ति भी उसका अंग मानी जाती है ।3 इस प्रकार मिताक्षरा शाखा मे 
दो प्रकार की संपत्ति मुख्यतः. विभाज्य है--(क) जन्म के कारण पिता, पितामह ओर 


प्रपितामह से प्राप्त संपत्ति जिसे अप्रतिबध दाय कहते है ओर (ख) सभी सदस्यों के 


लम्मिलित प्रयास से या पैतृक संपत्ति की आय से उर्पाजित संपत्ति । इनके अतिरिक्त किसी 
सहदायिक या सहदायिकों कौ सर्वाजित संपत्ति, जो इस आश्य से कौटुबिक संपत्ति में 
संमिधित कर दी गई हो कि संयुक्त संपत्ति के सामान्य ` भंडार में उसका विलय हौ गया, 
विभाज्य है" पेतुक संपत्ति में निम्नलिखित प्रकार की संपत्ति भी आती है- 


(क) विभाजन मं प्राप्त पतृक संपत्ति, ओर 

(ख) चकबंदी या निजी तौर पर पतक सपत्ति के विनिमय मे भ्राप्त संपत्तिः । इन 
संपत्तियों का विभाजन पतक संपत्ति के रूप में होता हं । 

किसी सहदायिक की स्वाजित संपत्ति विभाज्य नहीं है । एेसी पैतृक संपत्ति, जिसका 
न्यागमन परपरा से मात्र एक ही वंशज को होता है, अविभाज्यहै ; यथा: राजा । ¢ एेसी 
पैतक संपत्ति में उत्तराधिकारी क अतिरिक्त अन्य वंशज अपर्वाजित हो जाते हैँ । यचयपि इस 
प्रकार की रुदियां हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1926 के उपबधों के अनुसार प्रभावित 
हई ह तथापि प्राचीन अविभाज्य राज्य की संपत्तियां अभी भी अविभाज्यरह ।' 


अविभाज्य संपत्ति 


कुछ संपत्तियां स्वरूपतः एेसी होती है, जिनका भौतिक या वस्तुगत विभाजन संभव 
नहीं है-पशु, क्‌, म गं ओौर कुर्सी मेज आदि । कितु यदि एक ही जाति के अनेक पश्‌, दँ 


" निवत्तरजस्कायां पितुरनिच्छायामपि पृत्ेच्छयेव वि भागो भवति । यज्ञ० 2/114 की 


# © - #3 


मिता० टीका । 

मुहम्मद हुसेन बनाम केशवनन्दन, (1937) आई० ए० 250. 

भूर्या पितामहोपात्ता निबंघो द्रव्यमेव वा । याज्ञ ८ /121. 

साम्मान्याथैसम्‌त्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । याज्ञ° 2/120. | 

लक्की रेड चिन्नवेकट रेड बनाम लक्की रेड लक्ष्मण, ए आई० आर ० 1961 एस° 

सी° 160. . 

5 गुरुवचनरसिह बनाम पूणंसिह, ए० आह ° आर० 1961 एस सी° 1263. 

6 दयाराम बनाम दौलतशाह, ए० आई० आर० 19171 एस ° सी० 681; स्वंजीत प्रताप 
बहादुर शाही, बनाम इन्द्रजीत प्रतापबरहादुर शाही आई० एल० आर० 27 इलाहावाद 
203. 

7 नगेश विष्ट बनाम खांडो ्िमल, ए आाई० आर० 1982 एस° सी० 887; हद्‌ 
उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5(7) ओर (111). 
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200 त हद्‌ विधि 


तो आं किक विभाजन कियाजा सकताह। विभाजन का यहीढंग कुर्सी मेज आदि वस्तुओं 
के विषयमेभीलाग्‌ होता दहै । यदि आंकिक ¡विभाजन संभव नहींहो तो उन वस्तुओं 
ओौर पशुओं का विक्रय करके उनका मूल्य सहदायिकों मे विभक्त क्रिया जा सकताहै। जौ 
वस्तुएं स्वरूपतः विभाजन योग्य नहीं है, उनका खंडशः विभाग करने से निरूपयोगी हो जाती है । 
गौतम आदि प्राचीन क्ास्त्रकारों ने अविभाज्य वस्तुओं की लंबी सृचीदीटहै। मध्यकालीन 
टीक्काकार विज्ञानेश्वर ने भी मिताक्षरा मे अनेक अविभाज्य वस्तुओं का उल्लेख किया है । 
इन विद्वानों का अविभाज्य वस्तुओं से तत्पथं वस्तुतः उपभोगकर्ताओं का हित था। यह 
तथ्य बृहस्पति के मतसे स्पष्ट दहै । बृहुस्पतिका कथन है कि “वस्त्रादि को अविभाज्य 
कहने वालों ने उचित विचार नहीं किया रहै, क्योकि धनवानों की संपत्ति बहुमूल्य वस्त्रो 
ओर आभूषणोके रूपमे होती है। यदि इनको संयुक्त संपत्ति बनायाजायतो जीवन 
चल ही नहीं सकता कितु इन्हे एक ही व्यक्तिको भी नहीं दिया जा सकता । अतः इनका 
यु कतिपूवंक विभाजन किया जाना चाहिए अन्यथा ये निरर्थक हो जायेगी ।'”1 


अविभाज्य कहौ जाने वाली वस्तुओं के विभाजन हेतु जिन युक्तियों का उल्लेख 
बृहस्पति ने किया दैवे इसप्रकार हैँ -““वस्त्र-अलंकार का विक्रय करके, ऋण की वसुली 
करके ओर पकाये हुए अन्न का कच्चे अन्न से विभाजन करना चाहिए । कभा, बावली, 
पानी की नाली, क्षेत्र (खेत) आदि का अपने अंश के अनुसार उपयोग करना ही विभाजन 
है। एकही स्त्रीदासीयानौकरदहैतो उससे बारी-बारीसे कायं लिया जाना चाहिए । 
अनेक होने पर बराबर संख्या मे विभाजन हो सक्ता है । योग क्षेत्र से होने बाले लाभ का 
विभाजन उचित दहै ओर गोचर भूमिका सदम्योंकेअश के अनुसार विभाजन हौ सकता 
हैः । बृहस्पति द्वारा सुज्ञाये गये विभाजन के ढंग अत्थधिक व्यावहारिक भौर विधिमान्य हैँ । 
प्रायः आंकिक विभाजन हेतु न्यायालयों द्वारा इन्हीं उपायों मेस किसी एक उपाय 
का आश्य लिया जाता है, जि्षका विवेचन आगे कियाजारहाहै। 


मूति ओर पूजा स्थल-- हिद विधि के अधीन कुटुबके निजी मंदिरया पुजा स्थल 
का विभाजन माप ओर सीमांकन द्वारा नहीं हो सकता । कुट्‌ ब मंदिर का स्वामी हद्‌ विधि 


मे आनुवंशिक पद के धारकके रूपमेंहोताहै ओर इस प्रकार की संपत्ति के विभाजन 


" वस्त्रादयो विभाज्या यैरुकां तनं विचारितम्‌ । 

धनं भवेत्समृद्धानां वस्त्रालंकारसं शितम्‌ ॥ 

मध्यस्थितमनाजीव्यं दातु नेकस्य शक्यते । 

युक्त्या विभजनीयं तदन्यथानथेकं भवेत्‌ ॥ देखिए व्य० मयू ° पृष्ठ 80. 
‡ विक्रीय वस्त्राभरणमृणमुदटरग्राह्य लेखितम्‌ । 

कृतान्नं वाज्छरृतान्नेन परिवत्यं विभज्यते ॥ 

उद्धृत्य कूपवाप्यम्भत्वनुसारेण गृह्यते । 

तथा चेवाणनुसारेण सेतुक्षेत्रं विभज्यते ॥ 

एकां स्वी कारयेत्कमं यथांशेन गृहे-गृहे । 

बह व्यः सकांशतो देधा दासानामप्ययं विधिः ।। 

योगेक्षेमवते लाभः समत्वेन विभज्यते । 

परचाररच यथांशेन कततेव्यः रिविथभिः सदा ॥ बृह्‌ ° देखि० व्य० मयू० पृष्ठ 80. 
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का यहीढंग दहै कि उसके प्रबंध का अधिकार सभी को चक्रानुक्रम से दिया जाय । 
पूजा स्थल का विभाजन भी इसी प्रकार सेकियाजा सक्ताहै। कुटुम्ब के सभी सदस्य 
मदिर में किसी भी समय सामान्य पूजा करने के हकदार हैँ भले ही उस समय उनको बारी 
नहो। 


यदि पूजा-भवन कौट बिक मूति के पक्ष मे प्रदत्त नहीं है, तो वह अविभाज्यनहीं है 
जौर एेसे पूजा-भवन को कोई भी सहदायिक जो इसे अनूरक्षित रखने का इच्छक हो, मूल्य 
देकर क्रय कर सकताहै।: 


माग, कआं या पानी के स्रोत का अधिकार-- मिताक्षरा {ओर व्यवह्‌ारमयूख दोनों 
के अनुसार मागं, कुआं ओर जल स्रोत, जो संयुक्त कटु ब की संपत्ति है, अविभाज्य हैँ । 


हद्‌ विधि का यह्‌ अनिराकृत नियम है कि सम्मिलित मागे या अंदर आने ओर बाहर 
जाने का मागे जिसे विविध भागीदारो के बीच सम्मिलित संपत्ति के रूपमे आरक्षितं कर दिया 
जाता है, विभाजन का विषय नहीं बनाया जा सकता । मिताक्षरा विधि के अधीन सम्मिलित 
मागं" विभाजन पूवंके मागे तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह सदस्यो के बीच करारद्वारा 
विभाजन के समय सवंप्रथम सृष्ट होने बाले मामलेमेभी लागू होता टै! 


विभाजन में प्राप्त अश्च -यदि कोई सहदायिक अपने पिता, भ्राता या अन्य सह्‌ 
दायिकों से पृथक्‌ हो जाए, तो जहां तक विभाजित सहदायिकों का संबंध है, विभाजन में 
प्राप्त संपत्ति उसकी पथक्‌ संपत्ति होगी किन्तु जहां तक उसके पुरुष-वंशजों का संबंध है 
उक्त संपत्ति पतक होगी । विभाजन में प्राप्त पेतुक संपत्ति पिता ओर पुत्रों के बीच विभाज्य 
है, कितु इस प्रकार की संपत्ति के विभाजन के समय पहले से पृथक्‌ हुए सदस्य अंश पानेके 
हकदार नहीं ह ।“ 


विभाजन योग्य संपत्ति 


अविभक्त कुटुम्ब की पतृक या संयुक्त संपत्तिके विभाजन के पूवं कौटु बिक 
दायित्वं से संबंधित मदो के व्यय हेतु व्यवस्था की जानी आवश्यक दै, जिससे कि विभाजन 
के परचात्‌ संबंधित व्यक्तियों के हितो का अहित नहो । विधिसम्मत व्यवस्था करने के 
परचात्‌ जो संपत्ति शेष रहती है, उसी का विभाजन सहदायिकों मे किया जाता है । 


व्थवस्था-- मिताक्षरा हद्‌ विधि के अधीन निम्नलिखित वग्यवस्थाओं को आवश्यक 
ओर वैध मानागयादहै :-- 


कौट्‌ बिक ऋभ--मनु ओर याज्ञवल्क्य आदि के मतानुसार विभाजन से पूतं 
कौट्‌ बिक ऋण के भुगतान हेतु संयुक्त कौद्‌ विक संपत्ति से व्यवस्था की जानी 





1 ज्ोखावतराय बनाम प्रतापराय, 34 आई० सी° 909 

2 नाथवबाई बनाम बाई० हंसागौरी, 15 आई० सी° 818 

४ संतराम बालकृष्ण बनाम वामन गोपाल बाडेकर, आई ° एल ० आर० 47 मुम्बई 389 
4 काटस्मानच्चियार बनाम राजा शिवगंगा, (1863) एम° आई ० ए० 543. 
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202 । हिद विधि 


चाहिए ।1 कुटुंब को आवद करने वाले ऋण के भुगतान हतु व्यवस्था सहदायिको द्वारा संयुक्त 
कौट बिक संपत्ति को विभक्त करने से पूवं कर ली जाय । उच्चतम न्यायालयः द्वारा यह्‌ 
अभिनिर्धारित है कि यदिपिताने विभाजन के पूवं संपत्ति को बंधक रखा है, जो पत्रो पर 
भी आबद्धकर दै, तो इसके विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता । 


(2) पिता का व्यक्तिगत ऋग--यदि पिता ने विभाजनसे पूवं कोई व्यक्तिपत 
ऋण लिया हो, तो विभाजन के समय उसके भुगतान की व्यवस्था करके ही पिता भोर 
त्रो के बीच पतृक संपत्ति का विभाग किया जाना चाहिए । पिताके नैतिक जर वध 
ऋण के भुगतान की व्यवस्था करने के परुचात्‌ ही पिता ओर पुत्रौंके बीच विभाजनमें 


वास्तविक विभाग का प्रश्न उठ्ताहै।“ 


॑ (3) निर्हि पुरुष ओर आधित स्त्रो सदस्यों के भरण-पोषण की व्यवस्था-- 

जिन पुरुष सदस्यों को संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति के विभाजन के समय अंश प्राप्त करने की 
अहता नहीं है, उनके तथा आधित स्त्री सदस्यों के भरण-पोषण' की व्यवस्था भौतिक 
विभाजन के पूवं कर दी जानी चादिए 1" 


(4) वेवाहिक व्यय कौ वयवस्था- किसी हिदू की पृ्नी वेवाहिक व्यय के मृगतान 
की हकदार उसी प्रकार है, जिस प्रकार भरण-पोषण के भृगतान की । उसका वह मधिकार 
कौट'बिकं संपत्ति मे उसके अधिकार या हित पर आधारितटहैन कि पिताकी प्राकृतिक 
आबद्धता पर आर कौटु बिक संपत्ति को यह्‌ आबद्धता पिता-पुत्रौ के बीच विभाजन से 
अप्रभावित रहती है ।५ विभाजन के समय वैवाहिक व्यय की व्यवस्था का हिद विधि का 
नियम मात्र उन्हीं भादयो या बहिनों के वैवाहिक व्यय की व्यवस्था को विभाजन के समय 
्राधिकरेत करता है जो विभाजन के पक्षकार है अथवा जिनका विवाह कौटु बिक आयसे 
किया जा सकता है कितु इस व्यवस्या का विस्तार उन व्यक्तियों के पक्ष मे नहीं किया जा 
सकता जो इन संब॑धो की पीढी में नहीं आते ।7 यदि कोई सहदायिक अपनी जाय से स्वर्गीय 
स्वामी की पुत्री का विवाह्‌ कर देता हैतो विभाजन के समय कौद्‌ विक संपत्ति से उस 


अ: ग्रहीता यदि नष्टःस्यात्‌ कृटुम्बाथं कृतो व्ययः । दातव्यं वान्धवस्तत्स्यास्प्रविभक्तंऽपि 

स्वतः ॥ मन्‌ ° 8/166 अविभक्त; कुटुम्बार्थं यदऋणं तु कृतं भवेत्‌ । याज्ञ° 2/45 

पर मिताक्षरा -- अविभक्तं बहुभिः कुटु बा्मेकंकेन वा यद्‌ ऋणं कृतं तद्कऋणं कुटु बी 

दद्यात्‌ ।" 

वद्धाचलम्‌ पिल्ल बनाम चाइलदीयन सीरियनं बक लिमिटेड, विचर, ए० आई ° आर 

1964 एस० सी ° 1425. . 

वेत्कू रेडिड बनाम चित्क रेडिड 100 आई० सी° 1018. 

4 एस° एम० जगति बनाम एस ° एम बोकर, ए० आई ० आर० 1959 एस° सी° 282. 

5 कमलाअम्माल बनाम वेकटलक्ष्मीअम्माल, ए* आई० आर० 1963 एस सी० 1349. 
कुट॒म्बा्थे कृतो व्ययः । अनु° 8/166. 

6 जयराम बनाम नत्थ्‌, आई० एल० आर० 31 मुम्बई 54: 

7 शृरकोल बनाम ईरुकोल : आई० एल ० आर० 1922 मद्रास 150. 
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धनराशि का भृगतान पाने का हकदार है ।" 


(5) उपनयन संस्कार हिु-बालको का उपनयन संस्कार हद विधि में एक 
महत्वपुणं संस्कार है, जो किसी भी अथं मे विवाहसे कम नहीं हं । बृहस्पति के अनुसार 
जिन भाइयों के संस्कार नहीं हुए, उन संस्कार पतृक संप्र्ति मे कराये जने चाहिए ।: 
विदवेश्वर भट के अनुसार भाई ओर बहिन के विवाह पर्यन्त सभी संस्कार करने के पर्चात्‌ 
ही विवाह करना उचित हैः । "संस्कार' या "विवाह पयन्त संस्कार' मे उपनयन ओौर विवाह 
दोनों ही, समाहित है । न्यायालयं ने इन प्राचीन शास्त्रकारोंके मतोंको स्वीकार करते 
हए विभाजन के समय उपनयन संस्कार हेतु भी व्यवस्था आवश्यक मानी है ।५ 


(6) विध्वा ओर अंतिम पुरुष स्वामो की माता के दाह-संस्कार कौ व्यवस्था-- 
यदि विभाजन पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पूतो मे हो रहा हो तो विभाग .के समय विधवा 
ओर पुरुष स्वामी कौ माता के दाह-संस्काररेतु कौटु विक संपतिमेसे व्यवस्था कर दी 
जानी चाहिए ।5 यदि इस प्रकार के संस्कारों मे होने वाले व्यय हेतु पुत्रों में पैतृक संपत्ति 
का विभाजन होते समय कोई व्यवस्था नहीं की गई है ओौर उनमें से कोई पुत्र उन्हें अपने 
खर्चे से करता है, तो वह अपने भाईयों से उनके अंश के अनसार भुगतान पाने का 
हकदार है ।ण 


विभाजनकेढंग 

यद्यपि हद्‌ शास्त्र मे विभाजन के ढंग प्रत्यक्षरूप से उल्लिखित नहीं है तथापि 
विभाजन को प्रमाणित करने वाले जिन साध्यो का उल्लेख शास्त्रकारों ने किया है, उनसे 
विभागके ढंग पर प्रकाश पड़ता है। कितु पिता द्वारा स्वेच्छा से अथवा पुत्रो की सम्मतिसे 
विभाजनं का उल्लेख शास्त्रों मे है । पूत्रो द्वारा पिता की इच्छाके विपरीत भी विभाजन 
करने का उल्लेख शास्त्रों मे है । विभाजन का प्रारंभ संभवतः पिता के द्वारा अपनी 
अ तनिहित शक्ति के अधीन किथा गया । कितु हिदू विधि के लंबेकाल मे विभाजन के अनेक 
ढंग विकसित हो गये जिनका विवेचन नीचे किया जाएगा । 


. (1) पिता द्वार! विभाजन--अविभक्त हद्‌ कुटु ब मे पिता कौ अपने जीवन काल 
मे किसी भी समय कौट बिक संपत्ति का विभाजन, अपने ओर अपने प्रों मे दिस्सा बांट 
कर, करने की शक्ति है । इस शक्ति के प्रयोग के लिए उसे पुत्रों की सम्मति लेनी आवश्यक 


` 1 कस्तूरी गोपालन्‌ बनाम कस्तूरी वेकटराघवल्लु, 31 आई० सी° 574. 
४ असंस्कृता भ्रातरस्तु येस्यु"तत्र यवीयसः । 
संस्कार्या पूव्वंजंस्तेवं पैत॒कान्मध्यमाद्नात्‌ ।। बह, वीमि० व्य° अ० प 584 मे उद्ध.त। 
8 विवाहान्त संस्कारे कत्वा पश्चाद्‌विभागः कत्तव्य ।॥ मदनपारिजात प° 648. 
अत्र च संस्कार साह चर्म्मादन्‌ढानां दहितृणाम्‌ । वीमि° व्य०अ०पृ°० 585; 
4 जयराम बनाम नत्थ्‌, आई० एल० आर० 31 मुम्बई 540. 
5 नन्दराम बनाम कष्णसहाय, ए० आई० आर० 1935 इलाहाबाद 698. 
6 वैद्यनाथ बनाम अहिल्यास्वामी, आई० एल० आर ० (1909) 32 मद्रास 191. 
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नहीं है । पूतौ को परस्पर पृथक्‌ करनेका पिता का अधिकार "पित्‌-शक्ति का अंग है, 
जिसे हद्‌ विधि मे आज भी मान्यता प्राप्त है ।" अपने इस उच्चाधिकार के प्रयोग में अथवा 
पितुत्व क अपने अधिकार के प्रयोग में पिता को संयुक्त कुद ब को पूण॑तः छिन्न-भिन्न करने 
ओर स्वयं तथां अपने वयस्क-अवयस्क पुत्रों मे मिलकर बने हिद अविभक्त कुटुब की 
संपत्तियों का पूणं विभाजन उन पुत्रों की इच्छा के विपरीत भी करने काहक है यदि संपत्ति 
की कसौटी को लाग्‌ करें तो भी अवयस्क पूत्रो के नैसगिक संरक्षक के नाते पिता सामान्यतः 
ठेसी सम्मति देने की स्थिति मे होता है, ओर सावंजनीन सिद्धांत केरूपमे यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता कि आंशिक या पूणं विभाजन के एेसे सभी मामलों मे पिताभओौर पृत्रोमें हित 
संघषं अनिवार्यं है "2 स्पष्टतया उच्चतम न्यायालय ने पिता द्वारा अपने ओर पत्नोंके 
बीच विभाजन के सभी पहलुओं पर विचार करके इस हद्‌ विधि को अपनी स्वीकृति 


दीदहै। 


(2) करार द्वारा विभाजन--संयुक्त बने रहना अथव। विभक्त होकर अपनी 
व्यवस्था पृथक्‌ कर लेना सहदाधिकों कौ स्वेच्छा पर निर्भर होताहै । सुविधानुसारवे 
पारस्परिक सहमति या करार द्वारा कौटु बिक संपत्ति का विभाजन कर सक्ते हँ। एेसौ 
आशा की जाती है किस्त्रैच्छाका प्रयोग करते समय व्यर्वितत अपने हितो का ध्यान रखता 
है । यही कारणहैकि करार द्वारा अथवा पारस्परिक सहमति से किया गया विभाजन 
विधिमान्य है) न्यायालय तब तक एेसे विभाजन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि 
करार कपटपूणे या अनुचित ढंग से नहीं किया गया हो । 


करार मौखिक या लिखित किसीभीप्रकारकाहो सकताहै। कुटुबकी संय्‌क्त 
प्रास्थिति को पृथक्‌ करने को बाबत किया गया करार संपत्तियों के माप ओर सीमांकन 
द्वारा भौतिक या वास्तविक विभाजन किये बिना भी पृथक्करण करार की तारीख सेही 
हो जाता है। यद्यपि इससे कौदट्‌ बिक संपत्ति का प्रबंध संयुक्त बना रहता है तथापि 
सदस्यगण संपत्ति मे परिनिर्चित अंश धारण करते हँ । फलस्वरूप, करारकेदिनसे कुटुब 
के सदस्यों की संयु क्त-अभिधारी की प्रास्थिति समाप्त हो जाती हैओौर वे सह-आभोगी हो 
जते है ।“ 


उदाहरणा, यदि संयुक्त कुटु ब के सभी सहदायिक लिखित करार से कोटु विक 
सपत्ति मे विशिष्ट भौर परिनिरदिवत अंश रखने हेत्‌ सहमत हो जाएं ओौर उस करार को 
क्रियान्वित कर दिया जाए तो माप ओर सीमांकन द्वारा विभाजनन होने पर भी करार के 
दिनसेही कुट्‌ बकी संयुक्त प्रास्थित्ति समाप्त हो जाती हैः । 


नकृ. 


नि 


कल्ल्‌मल तपेर्वरीप्रसाद बनाम आयकर आयुक्त, कानपुर, (1942) 133 आई० टी° 
आर० 690. 





` अपूवं शांतिलाल शाह्‌ बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, [1983 | 3 उम० नि° 
प० 108. 

पावती बनाम नौनिहालसिह्‌, (1909) आई० एल ० आर० 412 (पी० सी°). 
अप्पुवीयर्‌ बनाम रामसुञ्बन्‌ अय्यर, 11 एम० आई० ए० 75. 

° रघुबीरसिह बनाम मोतीक्‌ वर, (1913) 17 आई० सी 766 (पी° सी °). 
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करार द्वारा विभाजनरेसे कुटुबमेभीदहौ सक्ता है, कोई सहदायिक अवयस्क 
हो । किसी सहदायिक की अवयस्क दशा मरे करार द्वारा विभाजन से वह तब तकं आबड ह, 
जब तक किं विभाजन उसके हितों के प्रतिकूल नहीं हो । यदि विभाजन अवयस्क के हितों 
के प्रतिकूल हो तो अवयस्क वयप्राप्त कर लेने पर उस विभाजन को अपने अंश के विषय मे 
उचित प्रक्रिया (वाद) द्वारा चनौती दे सकता है ।' 


(3) माध्यस्थम्‌ द्वारा विभाजन--संयक्त हिद कुटु ब के सदस्य पारस्परिक सहमति 
से या करार से माध्यस्थम्‌ (पंच) नियुक्त करके कौटु विक संपत्ति का विभाजन करा सकते 
ह । माध्यस्थम्‌ नियुक्त करने का करार मौखिक या लिवित किसी भी प्रकारकाहो 
सकता हे । 


एकवार माध्यस्थम्‌ के लिए निर्देशित कर देने से संयुक्त कुट्‌ ब की प्रास्थिति का 
पृथक्करण हो जाता है ओौर इसे माप तथा सीमांकन द्वारा संपत्ति की विभविति तक स्थगित 
नहीं किया जाता, क्योकि करारके दिनसेही पृथक्‌ होने का आशय प्रकट हो जाता हे। 
यदि पक्षकारों की सम्मति कपट ओर दुव्यंपदेशन द्वारा या किसी अन्य पेसे आधार पर नहीं 
प्राप्त की ग्ईहो कि सामान्य विधि के अंतगंत विभाजन को निष्फल कियाजास्के तो 
 माध्यस्थम्‌ द्वारा किया गया ओौर पक्षकारों हारा स्वीकृत विभाजन उन पर आबद्धकर है ।. 


(4) आहय द्वारा विमाजन--संयुक्त हिद कट्ब का कोई सदस्य कुटुब से अपने को 
पृथक्‌ करने के लिए ओर अपने अंश को पृथक्‌ रूपसे उपभोग करने हेतु अपने आशय कौ 
निश्चित भौर असंदिग्ध अभिव्यविति द्वारा प्रास्थिति में पृथक्करणं कर सक्ता है" । हद्‌ 
विधिशास््र भी विवेकाधिकार के एकपक्षीय प्रयोग द्वारा प्रास्थिति मे पृथक्करण की प्रति- 
पादना का समथेन करते ह । 


हद्‌ अविभक्त कुटु'ब का जो सदस्य अपने को दूसरों से पृथक्‌ करना चाहता है, 
उसे अपना आशय कुटु ब के उन सदस्यों पर प्रकट करना चाहिए, जिनसे कि वह्‌ पथक्‌ 
होना चाहता है । दुसरे शब्दों मे, (आशय की घोषणा आवश्यक है ओर "घोषणा शाब्द से 
यह्‌ प्रकट है कि उसकी जानकारी उससे प्रभावित होने वलि व्यक्तियों को होनी चाहिए । 
असंसूचित घोषणा पृथक्‌ होने के भआाशय के विचार मात्र से अधिक कुछ नहीं है। घोषणां के 
रूप मे आशय तभी प्रमावी होता है, जब इतकी संस्‌चना इससे प्रभावित होने वाले व्यवित 
या थ्यवितयों को प्राप्त हो जाती है।“ 








विञ्युनदेवनारायण बनाम शिवगनी राम, ए आई० आर० 1951 एस ० सी° 280. 
काशीनाथ सा यामसा कबाड़ी बनाम नरसिहसा भास्करसा कवाडी, ए० आई० आर 
1961 एस० सी० 10717. 

3 गिरजाबाई बनाम सदाशिव दु इ्राज, ए० आई० आर० 1916 पी° सी° 104. 

4 ए० राघवम्मा बनाम ए० चिन्नचम्मा, ए० आरई° आर० 1964, एंस° पी० 136; 
बालकृष्ण बनाम रामकृष्ण, ए० आरई° आर० 1931 पी० सीऽ 154. 
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(5) लिखित सुचना दारा विभाजन-कोई सहदायिक पृथक्करण के आशय की 
लिखित संसू चना अन्य सहदायिकों अथव। कर्ता को देकर विभाजन को प्रभावी बना सकता 
दै । लिखित संसूचना द्वारा पृथक्करण के मामले में संयुक्त प्रास्थिति का विभाजन संसूचना 
भेजनेकेदिनसेही प्रभावीहोजाताहैन कि उष दिन से जिस दिन संसूचना अन्य 
सहदायिकों को प्राप्त हुई हो 11 अवयस्क सहदायिक भी संरक्षक के माध्यम से लिखित 
संसूचना भेजकर अपने को कुटु ब से पृथक्‌ कर सक्ता है, वराते न्यायालय द्वारा इसकी 
स्वीकृति उसके हितो के संरक्षण हेतु प्राप्त हौ जाय क्योकि अवयस्क से यह्‌ अपेक्षा नहीं की 
जाती कि वहु अपनी संकल्पना की घोषणा कर सकेगा । 


(6) भोजन भौर आवास की पथक्‌ व्यवस्था द्वारा विभाजन -सामान्यतया 
किसी सहदायिक की पृथक भोजन ओौर आवास की व्यवस्था से हिद्‌ कुटुब की संयुक्त 
प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योकि संय्‌क्त हद्‌ कुटुब का काई सदस्य अपनी 
सुविधानुसार पृथक्‌ भोजन भादि की व्यवस्था कर सकता है । कितु जब यह व्यवस्था पृथक्‌ 


होने के आशय से की जाती है तब इसपे कुटुब की संय्‌क्त प्रास्थिति विच्छिन्न हो 
जाती है। 


प्रिवी कौंसिल ने यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि “कु सदस्यों का कौन-सा आचरण 
अविभक्त कुट्‌ ब को छिन्न-भिन्न करने की ओर अग्र्तर होगा ओौर संगुक्त अभिभाधारी से 
सम्मिलित अभिधारी में परि्वतित करेगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भरह । यद्यपि 
भोजन, आवास ओौर पूजा की पृथक्‌ व्यवस्था इस तथ्यके दद्‌ संकेतदहैँकिङृट्‌बकी 
प्रत्येक शाखाएं विभक्त दै, तथापि मावर इन्हीं तथ्यों से प्रास्थिति मे पृथक्करण नहींहो 
जाता ।'५ 


यदि पर्याप्त लंबे कालसेकिसी कुटुब की शाखाएः पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन, आवास 
ओरपूजाकी व्यवस्थाएुं करती चली आ रही होतो इससे कट्‌ब के पृथक्करण की 
उपधारणा हो सकती है क्योकि निरंतर लंबे समय तक भोजन आदि की व्यवस्थाएं संपत्ति 
ओर आय के पुथक्करण के बिना नहीं निभाई जा सकती । अतः बिना किसी ओौपचारिक 
विभाजन के पर्याप्त लंबे काल तक भोजन भौर आवास आदि की पृथक्‌ व्यवस्थाएं करते 


रहने से कुटु ब का विभाजन संभव है ।8 हद्‌ शास्त्र भी इसका समर्थन करते ह° । 


1 रामलिग अन्नवी बनाम नारायण अन्नवी, 1922 पी सी° 201. 

2 काक्‌मनु पेड डसुब्बय्या बनाम काकमनु आशम्मा, ए० आई० आर ० 1958, एसः सी° 
1042. | 

° सूरजनारायण बनाम इकबालनारायण , (1913) 40 ा्ई° ए०40 (पी० सी ०) ; 
रेवनप्रसाद बनाम राधाबीबी, (1846) 4 एम ° आई० ए० 137. 

4 वेंकटपट्‌टि राजु बनाम वेंकट नरसिंह राजु, ए० आई० आर ० 1936 पी सी° 264. 

° गुरु नारायणदास बनाम गुरु टहलदास, ए० आई० आर ० 1952 एस० सी० 225. 

° ““पुथक्कृतेगृहक्षेव्ेश्च । पुथक्छृष्यादिकायेप्रवतंनं पृथक्पं चमहायज्ञादिधर्मानृष्ठानं च ।' 
याज्ञ ° 2/149 की मिता दीका । । 
पृथक्कायं ्रवतंदात्‌ । । नारद, उसीमे उद्धत । 
विभागे सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक्‌-पुथक्‌ । । नारद : उसीमें उद्धत । 
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(7) वाद संस्थिति द्वारा विमाजन-किसी सहदायिक द्वारा विभाजन दहेतु वाद 
संस्थित किया जाना इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि उसका आशय संयुक्त कृटूव से 
पृथक्‌ होने का है। वाद संस्थितिकेदिनसे ही संबंधित सहदायिक कुट्‌ ब को संयुक्त 
प्रास्थिति से पृथक्‌ हो जाता है । प्रिवी कौंसिल दारा यह्‌ अभिनिर्घारित है कि “मिताक्षरा 
दिद्‌ कुटु ब के एक सदस्य द्वारा विभाजन हेतु वाद संस्थित किया जाना पृथक्‌ होने के 
उसके आदय की असंदिग्ध संसृचना है ओर वाद संस्थिति के दिन से ही संयुक्त प्रास्थिति 
का पुथक्करण हो जाता है । यह तथ्य कि न्यायालय तेवाद को इस आधार पर खारिज 
कर दिया कि उसका कोई ओचित्य नहीं था, कूट्‌ ब की संयुक्त प्रास्थिति को छिन्-मिन्न 
होने से नहीं रोक सकता । न्यायालय की डिक्री पृथक्करण के फल को क्रियान्वित करने 


मौर निश्चित अंशो को आवंटित करने के लिए ही आवश्यक है । ` 


वस्तुतः विभाजन का वाद सहृदायिक के आशय की एकं प्रकार की अभिव्यक्ति है, 
जिसे वह न्यायालय के समक्ष वादपत्र द्वारा प्रकट करता है । ° हस विषय पर विशद 
विवेचन आगे किया जाएगा । 


(8) व्यापारिक प्रतिष्ठान मे अं्ञ-विनिरदेशन द्वारा विमाजन--आधूनिक काल मे 
व्यापार की वृद्धि के फलस्वरूप विभाजन मात्र स्थावरजंगम संपत्तियों तक ही सीमित नहीं 
रह गया है । अविभक्त हद्‌ कटुब दवारा चलाएु जाने वले व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 
निरंतर वृद्धि होती जा रही है । अतएव इसके विभाजन का ढंग विधि कौ द्ष्टि मे अधिक 
महत्त्वपृणं है । | ॑ 


किसी अविभक्त हिद कटु ब के व्यापारिक प्रतिष्ठान का विभाजन उसमें सहदायिको 
के अंश का विनिदंशन करके किया जा सकता है अथवा प्रत्येक सह॒दायिक का पृथक्‌-पृथक्‌ 
खाता खोलकर उनमें प्रविष्टियां अंकित करके किया जा सकता हं, जिससे कि यह स्पष्ट 
हो जाय कि प्रतिष्ठान पथक्तः धारित है । स्थावर-जंगम संपत्तियों की भांति व्यापारिक 
प्रतिष्ठान की आस्तियों के विभाजन मे भी भौतिक विभाजन आवश्यक नहीं हः । 


(9) विधि कौ प्रक्रिया हारा विभाजन-- विरेष विवाह अधिनियम, 1954 की 
धारा 19 के उपवंधों के अनुसार यदि एक हद्‌ अविभक्त कटु'ब के सदस्य का, जो बौद्ध, 
जैन या सिक्ख धर्म का अनुयायी है, विगाह इस अधिनियम के अंतगंत संपन्न होता है, तो 
वह्‌ संयुक्त से विभक्त समन्षा जाएगा । 


(10) धमन्तिरण द्वारा विभाजन--यदि कोई सहदायिक अन्य धमं मे धमन्तिरित 
हो जाए तो अपने कुटु ब से उसका संबंध विच्छिन्न हो जाता है । कितु जाति निर्योग्यता 
निवारण अधिनियम, 1850 # अधिनियमित हो जाने से धर्मान्तरित सदस्य कौट बिक संपत्ति 


1 कंवलनयन बनाम बुधरसिह, 40 आई० ए० 159 (पी सी०). 
2 भिरजाबाई बनाम सदाशिव द्‌ डिराज, 43 आई० ए० 151 (प° सी°); ए. आई० 
आर० 1916 पी० सी० 104. 


3 भीमराज वंशीधर बनाम जायकर आयुक्त, पटना, ए० आई० आर० 1955 पटना 
172. 
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मे हकदार बना रहता है । उल्लेखनीय है कि केवल ध्र्मान्तिरित सदस्य का ही कटुब से 
पृथक्करण होता है न कि अन्य सदस्यों का भी पारस्परिक पृथक्रकरण । सदस्य के धर्मान्तरण 
के दिन जो कौटु बिक संपत्ति थौ उसीमेंसे वहु अंश प्राप्त करने का हकदार रहता है 
उसके धर्मान्तिरण के बाद बढ़ाई गई संपत्ति मे वह इसलिए हकदार नहीं रह जाता किं उसके 
पश्चात्‌ कटु ब से उसकी सदस्यता समाप्त हौ जाती है । 


विभाज्न-वाद 


विभाजन-वाद के दो महत्त्वपूणं तत्त्व हैँ--प्रथम है वाद के पक्षकार, ओौर द्वितीय 
है वादांतगंत आने वाली संपत्ति । | 


(1) विभाजन-वाद की संस्थिति के अधिकारी--हदू अविभक्त कूटुब का प्रत्येक 
सहदाथिक ओर किसी सहदायिक के हिस्से को क्रय करने वाला क्रेता विभाजन हेतु वाद 
संस्थित कर सकता है । सहदायिक को पिता की इच्छा के विरूढ भी विभाजन कराने का 
अधिकार मिताक्षरा विधि के अंतगंत मिला ह । विज्ञानेदवर ने स्पष्ट शब्दों मेंकहाहंकि 
““यद्चपि माता ने संतानोत्पत्ति की अवस्थान लांघी हो, तो पिता में संपत्ति की अभिलाषा ही 
तथा पिता की इच्छा विभागन करनेकीहो भी पुत्र की इच्छा से पैतृक संपत्तिका विभाजन 
हो सकता हं "2 उन्होने मनु के उस कय्रन की जिसमें कहा गया हं कि “ग्राप्त पैतुक 
संपत्ति को यदि पिता किसी प्रकार प्राप्त कर ले तो उस स्वाजित संपत्ति को पृत्र पिताकी 
इच्छा के विरुद्ध विभाजित नहीं कर सकतेऽ ।” व्याख्या करते हुए कहा है कि इससे स्पष्ट 
है कि सामान्यतः पितामहाजित संपत्तियां विभाजन पिता की इच्छा के विपरीत भीहो 
सकता ह ।£ कितु बंबई राज्य मे सहदायिकों के इस अधिकार पर अपवाद स्वरूप एक 
प्रतिबंध ह । वह यह हौ कि यदि पिता का पिता (पितामह) जीवित है, ओर वह उसके तथा 
भाईयों एवं अन्य सहदायिकों के साथ संयुक्त है तो पत्र विभाजन का वाद नहीं संस्थित कर 
सकता ।5 पुत्र उसी दशा मे पिता से वाद संस्थिति द्वारा विभाजन को मांग कर सकता है, 
जब कि पिता पृथक्‌ हो । तात्पये यह है कि जो सहदायिको पिता-पूत्र हारा संघटित है, 
उसी में पुत्र पिता की इच्छा के विरुद विभाजन का वाद संस्थित करने का अधिका रीहै। 
त्र पर यह प्रतिबंध मिताक्षरा प्रभावित अन्यक्षेत्रोमेंलागू नहीं हे। 
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अवयस्क सहदायिक में स्वमेव या व्यक्तिगत रूप से विभाजन-वाद संस्थित करने 
की शक्ति नहीं होती उसकी ओर से संरक्षक या अन्यमित्रही वाद संस्थित कर॒ सकता है 
उसके दावे पर डिक्री (जयपत्र) तभी दी जा सकती टै जब न्यायालय यह समक्षता हो कि 


' कृलजां बनाम हरिपद, आर्ई° एल ० आर० 40 कलकत्ता 401. 

2 सरजस्कायां मातरि सस्पृहे च पितरि विभागमनिच्छत्यपि पूत्रेच्छा पंतामहद्रव्ये विभागो 
भवति । याज्ञ 2/12} पर मिता० टीका । 

3 पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नृयात्‌ । न तत्पुत्र भेचेत्साधेमकामः स्वयमजितम्‌ । । 
मनु° 9 /20 9. 

4 पितामहाजितमकामोऽपि पुतरच्छय्या पुत्रैः सह विभजेदिति दशंयति । । याज्ञ ° 2/121 

की मिता० टीका) 

आप्पाजी नरहर बनाम रामचंद्र, आई० एल० आर० 16 मुंबई 29. 
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विभाजन ओर पनरेकोकरण 


विभाजन अवयस्क के हिते है। यदि वादके विचाराधीन रहते समय अवयस्क कौ मत्य्‌ 
हो जाए तो भौ उसके विधिकं प्रतिनिधि उस वाद को जारी रख सक्ते हैँ भौर न्यायालय 
यदि अवयस्क के दावे को उसके हित मे समक्ता है तो ड्क्री हारा उसका भाग पृथक्‌ कर 
सकता है ।1 
विभाजन-वाद के आवश्यक पक्षकार--वादी को विभाजन-वाद मेँ निम्नलिखित 
हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाना जावश्यक है- 
(1) संयुक्त कुटुंब की सभी शाखानों के प्रधान ; 
(2) सभी सहदायिकः; 
(3) विभाजन में माग पाने.की हकदार स्वरियां ; 
(4) वादी के किसी अंश के क्रेता, यदि वादी स्वयं एक सहदायिक है; 
(5) यदि वादी स्वयंक्रेता है तो अन्य संक्रान्तकर्तां सहदायिक; ओर 
(6) कोई भी अन्य व्यक्ति जिसका हित कौट्‌.विक संपत्ति मे अतम्रस्त हो 
यदि वादी उपर्युक्त मेँ से किसी को पक्षकार नहीं बनाए तो पक्षकारो के असंयोजन 
के आधार पर उसका वाद खारिज होने योग्य है । इसक्रा कारण यह है कि जिन व्यक्तियों 
का हित कट्‌ विक संपत्ति मे अन्तगंस्त है, उन्हं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य 


मिलना चाहिए, जिससे उनका अहित न हो । 
विभाजन वाद के उचित पक्षकार-वादीको विमाजन वादमें निम्नलिखित को 


उचित पक्चकार के रूप सें प्रतिवादी बनाना वांछनीय है-- 
(1) कौट्‌'विक अथवा अविभक्त संपत्ति का सकञ्जा बंधकदार ; 


(2) कौदु विक संपत्ति के किसी भाग या करिसी विशिष्ट संपत्ति का सामभ्य 
बंधकदार ; 


॥ 


(3) किसी सहदायिक के अविभक्त हित का क्रेता ; 


(4) विवाह ओर भरण-पोषण के व्यय के हकदार व्यक्ति ओौर अन्य एसे 

व्यक्ति जो कौटु विक संपत्ति से भरण-पोषण के हकदार ह । यथा; विधवाए , 

त्रिया, बहनें तथा अहित वारिस । कितु इनमें से अनेक हिद उत्तराधिकार.अधि- 

नियम, 1956 के उपबधों के अधीन वगं के उत्तराधिकारी हो चूके है फलस्वरूप 
आवश्यक पक्षकार हैँ, ओौर 

(5) कोई अन्य सहदायिक या संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति मे हितबद्ध व्यक्ति । 

यदि उपर्युक्त व्यवितियो को विभाजन वादमेप्रतिवादीकेरूप में पक्षकार नहीं बनाया 


1 लक्की रेड चिन्नवेकट रेड़ बनाम लक्की रेडी लक्ष्मा, ए° आई० -आर० 1963 एस 
सी° 160. | 

2 साधु बनाम राम, आई० एल ० अर° (1892) 16 मु बई 608; दूरी बनाम तेडपत्री 
आई० एल० आर० (1910) 33 मद्रास 246 : 4 अाई° सी° 342. 
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जाए तो वह्‌ व्यक्ति, जिसका हित कौट बिक संपत्ति में अंतग्रस्त है, स्वयं आवेदन 
करके पक्षकार बन सकतादहै। पौत्रया प्रपौत्र भआवदयक पक्षकार नहीं, कितु 
| उचित पक्षकार माने जा सकते. है ।\ 


। | ` (2) विभाजन वाद की संपत्ति--विभाजन वाद में संपुणं कौट विक संपत्तिया 
उसका कृ अश समाविष्टक्रिया जासक्ता है। इस अथं में विभाजन कू संपत्ति का 
या संपूर्णं कौट्‌ बिक संपत्ति का हो सकता है । प्रिवी कौसिलने यह अभिनिर्धारित कियाहे 
कि “संयुक्त हिद कटु ब के सदस्य संपदाके एक अर से संबंधित हित के बारे में विभाग 
या पृथक्करण कर सकते हँ जबकि अपनी संयुक्त प्रास्थिति को बनाए रखते हुए शेष 
संपत्तियों को संयुक्त अविभक्त कटु ब क हैसियत से धारण कर सक्ते रहै“ इस संबंधमें 
निम्नलिखित नियम है- 

(1) जब एक सहदायिक दूसरे सहृदायिकों के विरुद वाद संस्थित कररहाहोतो 
¦ वादमें सभी संयुक्त कौटु बिक संपत्तियों को समाविष्ट किया जाना चाहिए ।° कितु एेसी 
॥ संपत्ति के विभाजन हेत्‌ अलगसे वाद संस्थित किया जा सकता है, जिनका वास्तविक 
॥ विभाजन नहीं हो सकता ।4 उन संयुक्त कटुव के संपत्तियों के विभाजन देतु भौ पृथक्‌ वाद 
संस्थित किया जा सकता है जो उस स्यायालय के न्यायक्षेत्र के बाहर हो जिसमे वाद प्रस्तुत 
कियाजारहाहै। एेसी संपत्तिके विभाजन का वाद उस न्यायालयमे संस्थित किया जा 
सकता है, जिसके न्यायक्षेत्र मे संपत्ति स्थित है । | | 

(2) यदि विभाजन वाद अनेक कौटु विक संपत्तियोंमेंसे किसी एक अविभक्त 
हित के केता हारा अपने विक्रेता भौर अन्य सहदायिकों कै विरुद्ध संस्थित कियाजातारैतो 
एसे मामले मे इलाहाबाद भौर कलकत्ता7 उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारित कियादैकि 
वादी क्रेता जिस क्रीत संपत्ति में हितबद्ध है उसी के विभाजन हेतु वाद संस्थित कर सकता 
है, जबकि बंबई९ ओौर मद्रास उच्च न्यायालयों ने अभिनिर्धारितकियादहैकि क्रेताको 
सभी कौटु विक संपत्तियों के सामान्य विभाजन हेतु वाद संस्थित करना चाहिए । 
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(3) अन्य संक्रामणन करने वाले सहदायिक क्रेता के विरुद्ध\अन्यसंक्रांत संपत्ति 
के विभाजन हेतु बिना सामान्य विभाजन के वाद संस्थित कर सकतेरँ। कितु वेरेसे 
मामले मे सामान्य विभाजन-वाद भी संस्थित करने के अधिकारी |“ 
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दिगम्बर बनाम धनराज, ए० आई आर० 1922 पटना 96. 

रामलिग अन्नावी बनाम नारायण अन्नावी, अ।ई° एल ° आर० (1922) पी° सी° 20. 
गणपत बनाम अन्नाजी, आई० एल० आर ० (1899) 23 मु व्रई 144. 

पट्टारावी बनाम ओदीमुला (1870) 5 मद्रास हाई कोटं 419. 

जगन्नाथ बनाम डिसेशन निगम आई ० एल० आर ० (1950) 20 पटना 1065. 
राममोहन बनाम मूलचंद, आई ० एल० आर० (1906) 2४ इलाहाबाद 38. 

? तारिणीचरण चक्रवर्ती बनाम देवेन्द्रवाला दे, आई० एल० आर० (1935) 62 कलकत्ता 
॥।. 655. 

१. 8 ईङवरप्पा बनाम कृष्ण, ए० आरई० आर० 1922 मु वई 413. 

| ३। ° मंजय्या बनाम षण्मुगम आई° एल० आर ० (1915) 28 मद्रास 684. 

10 कदस्वामी बनाम बेला मृततु, ए० आई० आर० 1925 मद्रास 774, 
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(4) एेसी कौट्‌ बिक संपत्ति के विषय मे जो कभी संपूणं संयुक्त कुटुंब की संपत्ति 
थी, कितु विभाजन-वाद की संस्थिति के दिन केवल पक्षकारों के बीच संयुक्त संपत्ति के रूप 
मे है, उनमें से कोई भी वाद संस्थित कर सकता है । एेसी संपत्ति के विभाजन के विषय मे 
त तो असम्बद्ध सहदाधिकों को पक्षकार बनाने की, न ही असंबद संपत्तियों को वाद संपत्ति 


मे सम्मिलित करने की आवश्यकता है 1" 


विभाजनमें अज्ञ प्राप्ति के हकदार व्यक्ति 


हिद्‌ विधि मे विभाजन की प्रमुख विशेषता यह है कि पक्षकारों के अतिरिक्त कु ` 
ठेसे सदस्य भी हिस्सा पाने के हकदार हो जति ह जिन्हे विभाजनकी मांग करने का 
` अधिकार नहीं है। विभाजन के समय निम्नलिखित सदस्य अंश पाने के हकदार है -- 


(1) प्रत्येक सहदायिक--विभाजन के समय प्रत्येक सहदायिक कौट बिक संपत्ति 
मे हिस्सा पाने का हकदार होता है ।* पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र अपने पिता, पितामह ओर 
प्रपितामह के विरुद विभाजन वाद संस्थित करने के अधिकारी होने के कारण विभाग के 
समय यदि हिस्से की मांग करे तो हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है अनेकं शाखाओं से मिल 
कर बने संयुवत ह कुटुब मे शाखाओों मे विभाजन होने पर उनके तीन पीढी तक के 
पुरुष वंशज भी हिस्सेदार होते हँ । कितु यहं आवदयक हीं है कि उनमें भी विमाजन हो । 
यह्‌ भी आवश्यक नहीं है कि पिता पत्र या पुत्रौ मँ विभाजन होति समय पूरत्रोके पत्रभी 
विभक्त हो जायें ओर उन्हे भी हिस्सा बांटा जाए । यदि वंशज सहदायिकों मे विभाजन 
होता है तो चौथी पीढी का वंशज हिस्सा पाने का हकदार नहीं है । इसे नीचे की तालिका 
द्वारा स्पष्टकियाजा रहादहै- 


कृ 


। 





----- 


| 

ग पहली पीढी ] 
| र 

डः दूसरी पीढी सहदायिक 
। 

छ तीसरी पीदी । 


4 -- -4 -- 4 - ` 9 


चौथी पोदी (सहदायिकी सीमा के बाहर ) 


इस तालिका मे दिखाये गये सभी सदस्य जीवितदहँ। क के जीवन कालमें यदि 
विभाजन हो ओौर उसके पुत्र ख-गके वंशज भी हिस्से का दावा करे, तो विभाजनं पिता- 
पुत्रों के बीच ही न होकर सभी सहदायिकों मे भी होगा । उस स्थिति में च-छ तक कै वंशज 
हिस्सा पाने के हकदार ह, कथोकि उन तक के सहदायिकी संबंध हं । ज चौथी पीदीका 
वंशज होने से सहदायिकी सीमा के बाहर हौ जाता हे, अतः उसे हिस्सा तब तक नहीं 





1 लक्ष्मण बनाम मु बायाबाई, ए* आई° आर० 1955 नागपुर ८ 41. 
` . 2 किरताजक्‌' अरि, बनाम देवराजक्‌ अरि (1888) 15 आई० ए० 51. 
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मिलेगा जब तकं क जीवितदहै। क की मृत्यु के उपरांतदही ज तीसरी पीढी मे आयेगा ओर 
विभाजन मे हिस्सा पाने का हकदार होगा । 


अवयस्क सहदायिक--प्रदि ऊपर की तालिकामें छ अवयस्कहोतो भौ उसे विभा- 
जनमे हिस्सा मिलेगा ओर उसके हितो की रक्षाका ध्यान न्यायालय को रखना होगा । 
ओर संरक्षक अथवा वाद मित्रके माध्यम सेही उसके मंशका परिनिश्चय ओर आबटन 
होगा ।1 


विभाजन के समय गभस्थित पत्र (सहदाथिक)-- विभाजन के समय गभ॑ का लक्षण 
स्पष्ट होने पर एक पुत्र केअंशके बरावर भाग आरक्षित रखा जाना चाहिए ओर यदि 
पुत्र उत्पन्न हो तो वह भ्रंश उसे मिल जाएगा । यदि उसके लिए कोई अंश आरक्षित नहीं 
रखा गया हो, तो उसे पुनविभाजन कराने का अधिकार है। 
उदाहरण--क ओर उसका पुत्र ख एक संयुक्त हद्‌ कृट॒ब के सदस्य है। 
पिता-पूत्र के बीच संयुक्त कौटु बिक संपत्ति का विभाजन होता है ओर दोनों आधा- 
आधा हिम्सा बांटलेते हैँ । चार मास पश्चात्‌ कको दूसरा पुत्र ग॒ उत्पन्न होता 
दै । प्िभाजन के समय वह्‌ गभंमें रहुनेके कारण उसके लिए एक अंश आरक्षित 
किया जाना चाहिए था कितु एसा नहीं किया गया । अतएव ग को पुनधिभाजन का 
हक है । पूनविभाजन मेँ तीन बराबर हिस्से बनेगे ओर एक-एक भाग तीनों को 
आबंटित किया जायेगा । यदिगपृत्री दहै, तो वह पुनविभाजन नहीं करा सकती, 
कितु पिताक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी संपत्ति मे अंशपाने की हकदार है। 
विभाजनोपरांत पुत्र कागभं मेंजना ओर जःम ज्लेना--विमाजनोपरांत पुत्र का 
गभं मे आना भौर जन्म लेना दोनों ही तथ्य पश्चात्वर्ती होने के कारण उसके लिए अंश 
आरक्षित होने का प्रशन ही नहीं उठता । हद विभाजन की यह विधि सुस्थिरं हो चृकीहै 
कि यदि पिताने अपना अश पृथक्‌ कर लिया है तो पश्चात्‌ गभर्गहित होकर उत्पन्न पुत्र 
पिताकंअशमेंसेही हिस्साप्राप्त करने का हकदारदहै ओर यदि भिभाजनमेंपिताते 
कोई हिस्सा नहीं लियाहैतो उसे पुनविभाजन काही हकहै। वहु संबंधित संपत्ति से 
विभाजनोपरांत अजित जाय में भी हिस्सा पाने का हकदार उसी रूपमे है मानो वह पुवंवर्ती 
विभाजन के समय अस्तित्वमें था। यदि पिता अपने जीवन काल में संपत्ति नष्ट करके 
मर जाए. तो विभाजनोपरांत उत्पन्न पुत्र कोई संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकेगा । 
उदाहरण--क के तीन पृत्रहैँ। क तीनो पत्रोसे पृथक्‌ हो जाताहै ओर 
संय्‌क्त कोट्‌, बिक संपत्ति को चार भागों मे विभक्त करके एक-एक भाग तीनों पुत्रो 
कोदे देता है तथाशेष चौधा भाग अपने लिए आरक्षित कर लेता है। विभाजन 
केदो वर्षोपरातक को चौथा पृत्न च उष्पन्नहोतादै। चके विषय में यह अन्‌- 
मान संभव नहींटहै कि वह विभाजन के समय गभंमे रहा होगा। अतएव उसके 


~~~ 


हनुमत बनाम भीमाचायं, आई० एल ० आर० (1888) 12 मु बई 102. 

“ अथ श्नातूर्णा दायविभागो याचानपत्याः स्तविययस्तासामापूव्र लाभात्‌ इति । वाशिष्ठ याज्ञ 
2/122 पर मिता० टीका मेँ उद्धत. ॑ 

द्रयाद्वा तद्विभागः स्यादायव्यविशोधितात्‌ । याज्ञ 2/122. 
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लिए संय्‌क्त कौट्‌ विक संपत्तिमे से एक अंश आरक्षित रखना संभव नहीं था। क 
की मृत्य्‌ के पश्चात्‌ च अपने पिताकावहअश जो उसे विभाजन मे आबटित 
हुआ था (अर्थात्‌ संयुक्त कौटु विक संपत्ति का चौथा भाग), तथा पिता की संपूण 
पृथक्‌ संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा । कके तीनों पृथक्‌ हुए पृत्र उसो मृत्यु 
के उपरांत कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकंगे। यदिकने अपने जीवन काल में 
अपना अश अन्तरित करदियाहो ओर कौडइं संपत्ति नहीं छोड गयाहो तो 
गर्भाहित होकर उत्पन्न पुत्र पिता से पृथक्‌ हुए तीनों भाईयों सेकिसी अशका 
दावा नहीं कर सकता । इसका कारण यह हैकिक (पिता) ओर उसके पुत्र च के 
बीच सह दायिकी की रचना विभाजनोपरांत हुई है, 


विभाजन मेअ प्राप्त करने का अवध पुत्रों का दावा-- प्राचीन हिदू विधि में तीन 
द्विजातियों में अवैध पुत्रों का उत्तराकिधार में कोई हक नहीं होता । फलस्वरूप उन्हं विभा- 
जनमेभी अश पाने का हक नहीं होता । द्विजातियों के अवध पत्रों कोमाव्र भरण-पोषण 
का हक प्राप्त है, जो उनके जनक (पिता) का व्यक्तिगत दायित्व है। द्विजो से भिन्त 
जातियों मे यदि पिता सहदायिकों से पृथक्‌ है तो अवध पत्र पिताकी मृत्यु के परवात्‌ वेध 
पत्रों के विरुद्ध विभाजन की मांग कर सक्ते हैँ कितु पिताक जीवन काल मे उसके विर्ढ 
नहीं क्योकि शूद्र वर्णं मे जन्म से पतक संपत्ति में पुत्र कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते । 
यदि पिता मृत्यु के समय अपने बंधुओ के साथ संयुक्त था तो अवध पत्र विभाजन का 
दावा नहीं कर सकता कितु विभाजन होने पर कुटु ब के सद्स्यकेरूपमे भरण-पोषण का 
हकदार होगा । पृथक्‌ कुट्‌बीके रूपमे पिताकी मत्य्‌ होने पर अवध पुत्र एक ओरस 
पुत्रके अंशके आगेकाहू्केदार टै । 


दत्तक पुत्रका दावा-विभाजन के मामलेमें भी दत्तक पुत्र को सामान्यतः वही 
अधिकार प्राप्तरहै,जो ओरस पुत्रके हैँ । उसके अधिकार उस समय परिर्वातत हौ जाते 
है, जब दत्तक-ग्रहण के उपरांत दत्तक पिताको ओौरस पुत्र उत्पन्न हो जाता है ।4 दत्तक 
पूत्र भौर पड्चात्‌ उत्पन्न ओर स पृत्र के बीच विभाजन होने पर वाराणसी शाखा के अधीन 
उसे ओरस पृत्रकेअशका एक चौथाई भाग, बम्बई तथा मद्रास शाखामें पांचवां भाग 
ओर बगाल शाखा मे एक तिहाई भाग मिलेगा ।5 


1 पत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्यमजितम्‌ । 

विभक्तजस्य तत्सवेमनी शाः पूवंजाः स्मृताः । । बृहु.--- याज्ञ 2/122 कौ मिता० टीका में 
उद्धत । 

विभागोत्तरकाल पित्रा यत्किचिदजितं तत्सवं विभक्तजस्यं व--मिता० वही । 

नवलसिह बनाम भगवान, आई० एल० आर० (1883) 4 इलाहाबाद 427. 

गुरु नारायणदास बनाम गुरु टहलदाल, ए० आई आर० 1952 एस° सी° 225. 
कमलाअम्माल बनाम विश्वनाधम्‌, ए० आई ० आर० 1923 पी° सी° 8. 

नगानदास बनाम बच्च्‌ हरकृष्णदास, (1916) 43 आई० ए० 56 (पी० सी°). 
गरुम्मा बनाम मुल्लप्पा, ए० आई आर० 1964 एस० सी० 510. 
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शुद्र का दत्तक पुत्र पश्चात्‌ उत्पन्न ओौरस पत्र के अंश के बराबर भाग पानेका 
हकदार बंगाल गौर मद्रासः णावाओंमें है क्तु बम्बई ओर वाराणसी शाखाओं मे उसे 
ओरस पुत्र का केवल एक-चौथाई (1/4) भाग पानि का ही हक दै, बयोकि इन दोनों क्षेत्रो 
मे दत्तकमीमांसा लागू है, जिसमे दत्तक पुत्रको रस पत्र का केवल एक-चौथाई भाग 
पाने काही अधिकार उपबंधित हे । 


(2) ऋ ता--डिक्री के निष्पादन मे यदि किसी सहदायिक के अविभक्त अंश का 
 विक्रयहुआहोतो उस्तअंशका करता हद्‌ विधि की प्रत्येक शाखा मे विभाजन को मांग 
करने ओर कीत अंश प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।* मद्रास ओौर बम्बई मे निजी रूप 
से संयुक्त हिद कुटुंब की संपत्तिमें अपने अंश को बेचने वाले सहदायिक से क्रय करने वाले 
क्रेता को भी विभाजन की मांग करने का हक है। क्रेता का यह अधिकार इस सिदढांत पर 
आधृत हैकि किसीभी सहदायिक को संयुक्त कौटबिक संपत्ति में अपने अंश का मूल्य 
हेतु विक्रय, बंधक या अन्यसंक्रामण का अधिकार ह । कितु कोई अपरिचित अन्यसंक्राती, 
यदि उसने कञ्जा नहीं प्राप्त कर लिया हो, तो, शेष सहदायिकों के साथ कञ्जा प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं है ।° उसे विभाजन कराने ओर अश प्राप्त करने काही अधिकार है। 
ठते सामान्य विभाजन वाद द्वारा अपने अंशकी मांग करनी चाहिए ।* उत्तरप्रदेश ओर 
बंगाल मे निजी संविदा हारा सहदायिक को अपना अंश विक्रय करने का अधिकार नहीं है। 
अतएव इन क्षरो मे निजी विक्रय के मामले ते करता को संयुक्त कौट बिक संपत्ति का 
विभाजन कराने का हक नहीं है । कितु यदि एक सहदायिक ने अपने अश का अन्य सहदायिकों 
कौ सम्मतिसे विक्रय कियाहोतो क्रेता को विभाजन की मांग करने का हक है। 
(3) अनुपस्थित सहदाथिक अनुपस्थित सहदायिक को अवयस्क सहदायिक की श्रेणी 

से माना जाता है 1 अतः विभाजन मे उसके वं शज उसका अंश प्राप्त करने क हुकदार हैँ । 
(4) पत्नौ --पत्नी को अपने पति से विभाजन की मांग करने का अधिकार नहीं 
है ।४ फिर भी यदि उसके पति भौर पत्रो के बीच विभाजन हो, तो उसेभी एकपृत्र के 
बराबर हिस्सा पाने का हक है, जिसे वह पति ओौर पुत्रों से पृथक्‌ अपने कन्जे मे रख सकती 
है ।* “पत्ती' शब्द में पूत्रो को सौतेनी मां समाविष्ट है 11० फलस्वरूप उसे एक सौतेले पत्र 
कै बराबर हिस्सा पाने काहक दहै) कतु यदि उसे पति या श्वशुर से पत्नी यापृत्र-वध्‌ 





त कि 


1 असितमोहन घोष बनाम नरवेदमोह्न घोष, 20 सी० डब्ट्य्‌ ° एन ° 90. 

पराजु बनाम सुब्बारायड्‌, 48 आई० ए० 280 (पी० सीर). 

7० आई० आर ० 1964 एस ° सी ° 510. 

सिद्धे श्वर मुखर्जी बनाम भुवनेष्वरग्रतापनारा यणसिह, ए० आई० आर० 1953 एस 
सी० 489. 

5 आत्माराम बनाम आनंदराव, ए० आई० भार० 1953 नागपुर 241 

तानी चेद्धियार बनाम दक्षिणमूति मूदलियार, ए० आई० आर० 1955, मद्रास 
288. । 

7 डी एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आंफ हद्‌ लां, उपबंध 313, पृष्ठ 4835. 

ऽ प्नाबीवी बनाम राधाकृष्ण, आई० एल० आर० (1904) 31 कलकत्ता 476. 

9 दुलारक.भरि बनास द्वारिकानाथ, भा₹° एल ० आर ° (1905) 32 कलकत्ता 234. 
10 जयराम बनाम नत्थ्‌, आई° एल० आर° (1907) 31 मुम्बई 54. 
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केरूपमे कोर स्त्रीधन भिलाहोतो उसके हिस्से मे से स्त्रीधन के बराबर मूल्य की 
संपत्ति घटा ली जाएगी ।' पिता द्वारा स्वेच्छा से पूत्रो में पैतृक संपत्तिका विभाजन 
करते समय भी उक्त नियम लाग्‌ होता है । विभाजन मे प्राप्त अंश पत्नी का स्त्रीधन 
नही होता ।2 | 

(5) विधवाए --विधवा या विधवा माता हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1936 
कीधारा8 की अनुसृचौ 1 के अनुसार श्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी हो गईहै। ये 
विधवाएं पूत्र या पौत्रके साथही परति यापृत्र की संपत्ति प्राप्त करती है, जिससे इन्हे भी 
विभाजन कराने का अधिकार संहिताङृत हद्‌ विधि के अधीन प्राप्त हो गया है । संहिता- 
करण से पूवं विधवा, विधवा माता या विधवा मातामही (पिता की माता) को विभाजन 
कौ मांग करने का अधिकार नहीं था। कितु पिता-ू्लो अयवा पुत्रों मे विभाजन होने 
पर पिताकी विध्वा माताकोभी एक पुत्र के बराबर हिस्साषपानेका हक धा। इस 


हिस्से पर विधवा का अधिकार सीमित था ओर मात्र उसके जीवन काल तक चलता था । 


उसकी मृत्यु के उपरांत संपत्ति उसके उत्तरभोगियों को प्राप्त होती थी । 


( ८ ) श्रविवाहित पुत्री --पिता की मृत्यू के उपरांत पृत्रौमे विभाजन होते समय | 


मिताक्षरा ने अविवाहित पत्री को एक पुत्रके अंश के एक चौथाई भाग के बराबर का 
हकदार माना है ।२ पिता की संपत्ति से उसके भरण-पोषणं का संवंध होने के कारण बह 
अपना अंश पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्रों के बीच विभाजन के समय प्राप्त करती है।" 
अविवाहिता पुत्री को यह्‌ अधिकार तभी तक प्राप्त है, जब-तक वह हिद बनी रहती हे ।“ 


हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपबंध के अधीन विवाहिता 
मौर अविवाहित पुत्री मे कोई अंतर नहीं रह गथा । पिता की मृत्यु के उपरांत पत्रों में 
विभाजन होने पर पुत्री एक पुत्र के बराबर अंश प्राप्त करेगी । वह . अपने भादयो के विरुद्ध 
विभाजन की मांग करने कौीभी हकदार हे। 
निर्थोग्य सदस्य 


प्राचीन हिदू विधि में विकलांग, उन्मत्त ओर नपु सक को विरासत का अधिकार नहीं 
है 15 मिताक्षरा विधि भी विकलांगों आदि को विरासत कै योग्य नहीं मानती ।^ कितु 


1 जयराम बनाम नत्थू, आई ० एल० आर० (1907) 31 मुम्बई 54. 
2 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिद्‌ ला, उपब॑ध 315, उदाहरण 3, पृष्ठ 486. 
` 3 किंतु यज्जातीया कन्या तज्जातीयपुत्रभागाचतुथंशिभागिनी सा कतंब्या । याज्ञ° 2/1 24 
मिता० टीका. | 
4 सुन्दरम्‌ बाल बनाम सुप्पया पिल्ले, ए° आई० आर ० 1963 मद्रास 260. 
5 अनंशौ क्लीवपतितौ जात्यंधबधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्तिरिद्रिया : । । मनु° 9/20. 
क्लीवोऽथ पतितस्तज्जः पड गुरुन्मत्तको जडः । | 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगद्‌या भतेग्या : स्युनिरंशकाः ॥ 
--याज्ञ०° 2/140. 
रामसहाय बनाम लाला लालजी (1882) 8 कलकत्ता 149. 
6 एते क्लीवादयोऽनंणा : रिक्थभाजो न भवन्ति । 
| --याज्ञ० 2/140 को मिता० टीका । 


५ 
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सहदायिकों के बीच विभाजन होने पर उन्मत्त सहदायिक अपने दिस्से का पृथक्‌ स्वामी 
हो सकता है ।' हिदू विरासत (निर्योम्यता निवारण) अधिनियम, 1928 के उपबंधों के 
अधीन जो व्यवित जन्म से उन्मत्त नहीं है, वह विभाजन में हिस्सा पाने का हकदार है । 


भारतीय फेडरल कोटं ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि उन्मत्त व्यक्ति 
अपने हिस्से की मांग विभाजन के माध्यमसे करने मेँ अक्षम दै, तथापि इससे अन्य सह- 
दायिकों के विभाजन संबंधी अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता" ।" यदि कोई सहदायिक 
विभाजन में निर्योग्यता के आधार पर हिस्सा पाने से वंचित रह जाता है, तो उसकी 
निर्योग्यता का निवारण हो जाने के बाद उसे वही अधिकार प्राप्त है, जो विभाजन के उपरांत 
उत्पन्न पृत्र को ।° निर्योग व्यविति का यदि विवाह हो जाए ओौर उससे पूत्र उत्पन्न हो, तो 
उसके पृत्र को उसकी निर्योग्यता के आधार पर विभाजन में अंश पाने के निर्योग्य नहीं माना 
जा सकता ।‡ 


विभाजन वाद के लंबित रहते जन्म ओर मत्य 


विभाजन हेतु वाद की संस्थिति मात्र सेकृुटुब की संयुक्त प्रास्थिति में पृथक्करण 
हो जाने के कारण वादी कांश न तो किसी सहदायिकके जन्मसे घटता है,नही मृत्यू 
ते बढ़ता है । किसी सहदायिक की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी वाद को अग्रसर 
रखने का अधिकारी है। | 


अवयस्क सहदायिक द्वारा वाद संस्थित करने पर स्थिति भिन्न होती है। जब उसके 
हित को दुष्टिगत रखते हुए विभाजन-वादः की डिक्री उसकरे पक्षमें जाती है, तब प्रास्थिति 
विच्छिन्न हो जाती है ।“ तत्पश्चात्‌ किसी सहदायिक के जन्म-मत्यु का प्रभाव सहदायिकों 
के अंश पर नहीं पड़ता । कितु जब विभाजन-वाद को अवयस्क के हित मे खारिज कर दिया 
जाता है अथवा विभाजन को अपास्त कर दिया जाता है, तब प्रास्थिति अपरि्वतित रहती 
है ओर अवयस्क के अंश पर किसी सहदायिक के जन्मया मृत्यु का प्रभाव पड़ताहै। 


विभाजन के समय सहदायिक का कर्तासे लेखा मांगने का अधिकार 


दद्‌ विधि की मिताक्षरा शाखा के अधीन किसी स्हदायिक को कर्ता से संयूक्त 
संपत्ति की आय का लेखा मांगने का अधिकार विभाजन की मांग का एक अनुषग 
(इंसीडेट)मात्र है । थदि विभाजन-वाद कर्ता के विरुद्ध कपटपुणं संपरिवतंन ओौर दुविनियोग 
के अभावमें संस्थित क्ियाजातादहै तो सहदायिक संयुक्त क्ुटुबके साथ कर्ता के पिछले 
संग्यवहारों का लेखा मांगने का अधिकारी नहींहै । विभाजन कौ मांग भौर पृथक्‌ 
कन्जे के विनाकर्ताके विरुद्ध लेखा देने मात्र का वाद चलाने योग्य नहीं होता ।5 तात्पयं 


---~ 


1 रत्नस्वामी बनाम भगवती, ए० आई० आर 1950 एफ० सी° 142. 

2 विभागोत्तरकालमप्यौषधादिना दोषनिहैरणे भागप्राप्तिरस्त्येव । याज्ञ° 2/140 को 
मिता० टीका. 

3 अमृताम्माल बनाम बल्लतीमायिल अम्माल, ए० आई° आर० 1942 मद्रास 613. 

4 चिल्लंमी चेदि बनाम सुज्बन्न, (1917) 42 आरई० सी° 860. 

5 पि० पिराजुं बनाम सुज्बारायड्‌, एर भारई० आर० 1922 पी° सी° 71. 
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यह रै किकर्ताके विरुद्ध लेखा-जोखा मात्र कीमांग से संबंधित वाद संस्थित नही किया 
जा सकता । | । 


विभाजन की मांग करने वाले सदस्य यह मांग करने के अधिकारी दहै कि विभाजन 
के दिन कुटुंब की क्या-क्या संपत्ति थी । कित्‌ उन्टं कर्ता के विगत संव्यवहारं से संबंधित 
किसी असमान उपभोग के अन्‌तोष का दावा करने का अधिकार नहीं होता "| 


विभाजन-वाद में कर्ता का लेखा देने का वार्थित्व 


संयुक्त हिद कुटु ब का कर्ता कपट या अन्य अनुचित आचरण के अमाव मे विभाज्य 
संपत्ति की वतत॑मान स्थिति के विषयमेंहीलेखादेने का दायी है ।* इसका यह अथे नहीं 
है कि सहदायिक या पक्षकार संपत्ति-संबंधी [कर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण को स्वीकार करने 
के लिए आबद्ध हँ । न्यायालय इस विषय मे जांच करने का निदेश दे सकता हं कि तथ्यतः 
विभाजन के दिन कृटुब के पास कौन-कौन सी संपत्ति थी ।* 

किसी सामान्य विभाजन-वाद में संयुक्त हद्‌ कुट्‌ ब के कर्ता का लेखा देने का दायित्व 
निम्नलिखित हं “-- 


(1) दुधिनियोग या कपटयू्णं या अनुचित संपरिवतंन कै अभाव मे कर्तां संयुक्त 
क्‌ट्‌ब की संपद। के विषय में विभाजन के समय आस्तियो मात्र का लेखा देने का दायीहैन 
कि इस बात का किं यदि कौटु बिक संपत्ति या धन को लाभप्रद ठंग से संब्यवहत करता तो 


वहु कितना ओर प्राप्त करता । 


(2) विभाजन-वाद की संस्थिति के दिन ओर उसके पश्चात्‌ के सभी आय ओर 
व्यय का लेखा रखने के लिए कर्ता आबद्ध है । वह ऋण केवल उन्हीं खर्चौँके लिए ले 
सकता है, जो संयुक्त संपदा के हित मे आवश्यक हों । 


(3) इन विषयों के प्रबंध काल मे वयस्क ओर अवथस्क सहदायिक मे कोई अंतर 
नहीं स्यापित किया जा सकता क्योकि कर्ता का दायित्व मान्न कटु ब की प्रास्थिति के 
पृथक्करण के पश्चात्‌ ही उत्पन्न होता हं । 


(4) कर्ता मितव्यय ओर बचत करने के लिए आबद्ध नहीं है । वह जब तक राशि 
का प्रयोग कौट्‌ बिक उपयोग मे करता है, तव तक उसते विगत संव्यवहारों को सिद्ध 
करने की अवेक्षा नहीं की जा सकती । 


1 निवारण बनाम निरुपमा, 69 आई० सी° 476. 

2 रामनाथ बनाम गोटूराम, 54 आई० सी० 115. 

3 नारायणस्वामी अय्यर बनाम रामकृष्ण अय्यर ए० आई आर० 1965 एस सी० 
289, टाडाबल्लीटम्मी रे बनाम टाडाबल्लीगंगी रेड, आई० एल० आर° (1922) 
मद्रास 236. 

4 मानिक्रराव जै रामजी बनाम देवराव बालीराम, ए आई० आर० 1955 नागपुर 
290. 
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विभाजनकेभेद | 
हद्‌ विधि के अनुसार विभाजन दो प्रकारका होता हु--संपूणं ओर आंशिक । 


संपूणं विभानन-संपुणं विभाजनमेकुट्‌ब सभी कौट बिक संपत्तियों भौर सभी 
पक्षकारों की बाबत विभक्तहोजातादहै । सभी पक्ष कार अपने हिस्से की आस्तियों पर 
कञ्जा प्राप्त कर लेते है, कितु यदि कौट बिक संपत्तियों का माप ओर सीमांकन द्वारा 
विभाजन नहीं हृ हो तो उनसे होने वाली आय अविभक्त संपत्ति की आय के रूप में 
सामान्य वेदी मे नहीं आती बल्कि आगमो का उपभोग कुटुब के उन ` सदस्यो द्वारा अपने 
हस्ते के अनुरूप किया जाता है, जो विभाजन के दिन के निरिचत हिस्सों के लिए हकदार 
हो जाते हँ । ‡ जहां विभाजन हृजा है, वहां यह माना जताहै कि वह्‌ पक्षकारों ओर 
संपत्ति दोनों की बाबत संपूणं है । 





आंशिक विभाजन-- आंशिक विभाजन का अथं है कौटु बिक संपत्ति के एक या कुछ 
अशो का विभाजन, संपूणं विभाजन सामान्य विधिदहै, जब कि आंशिक विभाजन एक 
अपवाद है । जब हिद कृटुबमे विभाजन कूटुब के एक अंशकाया संपत्ति केएकभंश का 
होता ह, तब उसे आंडिकं विभाजन कहते हैँ । आंशिक विभाजन उन्हीं व्यक्तियों की बाबत 
हो सकता हं, जो कुटु बके हों ।* 

कोई हिद कुट्‌ ब कुछ संपत्तियो के बारे मे अथवाकृटुब के कुछ सदस्योंकेबारेमें 
आंशिक विभाजन करां सक्ता हं ओर शेष संपत्तियों या सदस्यों के बारे में संयुक्त बना रह 
सकता हं । किसी अविभक्त हिद कटुबका इस प्रकारका आंशिक विभाजन अनृज्ञय हं 
ओर विधिकीदृष्टिमे मान्यहै ५ 

हेनरी मेन के अनुसार "विभाजन विधिकोदुष्टिसे या विभाजित संपत्ति की दुष्टि 
से आंशिक हो सकता टै । संयुक्त कुट्‌ ब के सदस्य संयुक्त संपदा के एक भाग कौ बाबत 
हित मे पृथक्‌ हौ सकते हँ जब किं संयुक्त क्टुब मे अपनी प्रास्थिति बनाये रख सकते हैँ 
ओर शेष को अविभक्त कुट्‌ ब की संपत्तिकेखरूपमें धारण कर सकते हैँ । 


(1) संपत्ति कौ बाबत आं्िक विभाजन -- संपत्ति की बाबत आंशिक विभाजन 
होने पर विभाजन वाली संपत्तियों की बाबत तो कूट्‌ ब अविभक्त नहीं रहता, कितु शेष 


+ रामलिग अन्नावी बनाम नारायण अन्तावी, आई० एल० आर० 1922 पी° सी° 201, 


कट्लूमल तपेश्वरी प्रसाद बनाम आयकर आयुक्त, कानपुर, (1982) 33 आई० टी 
आर० 690. 
मेन, हिद लां एड यूसेज (ग्यारहवां संस्कण) पृ० 559. 
~ अष्पुवीयर बनाम रामा सुब्बन्‌ अय्थर, (1866) । । एम० आई° ए० 75 (पी° सी०) 
» (1982) 33 आई° टी° आर० 690. 
* अधूवं शांतिलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त अहमदाबाद, (1983) 3 उम० नि° प 
108. | 


मेन, हद्‌ लँ एंड, युसेज, ग्यारहवां संस्करण, पृष्ठ 559. 
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संपत्तियों की बाबत अविभक्त बना रहता है । एसे आंशिक विभाजन के बाद विरासत ओौर 
अन्य संक्रामण का अधिकार तदनुस।र भिन्न-भिन्न हौ जाता है क्योकि प्रहनगत संपत्ति उनक्री 
विभक्त या अविभक्त हैसियत में सदस्यों की होती है ।* 

सामान्यतया आंशिक विभाजन का वाद चलाने योग्य नहीं होता । यदि इस प्रकार 
कौ आपत्ति विसेधी पक्ष द्वारा उठायी जाती हतो बह वेधदहै।* कितु एक सहदायिक के 
अन्यसंक्रंती के विरश्द्ध अन्य सहदायिकों द्वारा आंशिक विभाजन का वाद चलाने योग्य 


है ।3 किसी सहदायिक के क्रेता को आंशिक विभाजन दासा अपना अंश पृथक्‌ कराने का 
अधिकार नहींहै।“ 


(2) व्यविति कौ बाबत आंशिक विभाजन--जब एक सहदायिक अन्य सहदायिकों 
से पृथक्‌ होता है, आओौर शेष सहदायिक परस्पर संयुक्त बने रहते हँ तब इसे व्यविति की 
बाबत आंशिक विभाजन कहते है । इते उसी व्यक्ित कौ बाबत आंशिक विभाजन होता है, 
जो अपने को संयक्त कटु ब से पृथक्‌ करता है । ° जव एक ही सदस्य पृथक्‌ होतारहै, तब 
यह तथ्य का प्रन हो जाता है, जो प्रत्येक मामले ने पक्षकार ॐ आशय से संबंधित साक्ष्य 
से निर्धारित होता है । यह तथ्योसे ही पता चलतादै कि अन्य सदस्यों का भी पारस्परिक 
पृथक्करण हुजा अथवा वे संयूक्त ही बने रहे । इसको सिद करने का भार उत्त पक्ष पर 
होता है जो किषी स्थिति विरोष के अस्तित्व का दावा करता, 10 


आंशिक विभाजन का कुट्म्ब की प्रास्थिति पर प्रभाव 


आंशिक विभाजन के फलस्वरूप कूटु ब की प्रास्थिति तथ्यों के उन सक्ष्यों पर 
पूर्णतया आधृत है, जिन पर न्याधालवमें विचार किया जाता ह । इसकी विवेचना नीचे 
कीजारहीहं ~ 

(1) यह उपधारणा नहीं हो सकती कि जव कुटुब का एकं सदस्य पृथक्‌ इ हं, 
तब अन्य सहदायिक संयुक्त बने रहँ कितु दूसरी ओर यह भी उपधारणा नहीं हो सकती कि 
एक सदस्य के पृथक्‌ होने से सभी सदस्य पृथक्‌ या विभक्त हो गये । इन दोनों मे से किसी 
भी उपधारणा हेतु तथ्य संबंधी साक्ष्य कौ नितांत आवश्यकता होगी ।7 


(2) यदि कुठ संपत्तियों कौ बाबत आहिक विभाजन हौ जाए, तो यह उपधधारणा 
होती हं कि विभाजन संपूणं है कि ओर यह पक्षकारो का दायित्व होगा किं वे यह सिद्ध 


" (15६2) {33 आर्ई° दी° आर० 690. 


2 रक्‌ बनाम श्रीमती हुकमी, 33 आई० सी° 545. | | 

हनुमानदास रामदयाल बनाम बल्लभदास शंकरदास, 46 आई ० सी ° 133. 

4 सिद्धेश्वर मूखजीं बनाम भृवनेशवरप्रतापनाराय्णासिह, ए. आई० आर० 1953 एसर 
सी० 487; ईश्वरप्पा बनाम कृष्ण, आई५ एल ० आर० (1922) मुम्बई 413 

5 पटलनिअम्माल बनाम मूत्तुवेकटाचल, ए० आई० आर० 1925 पी° सी° 49. 

ट अरगवतीप्रसाद बनाम रामेहवरीकू अरि, ए आई० आर० 1952 एस सी० 72; एर 
राघवम्मा बनाम ए० चिन्नचम्मा, ए९ अई० आर० 1964 एस ० सी ० 136. 

7 ए० आर्ई० आर्‌° 1952 एस सी° 72. 
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करं कि विभाजन सपुणं न होकर कछ संपत्तियों की ही बाबत हुभा था भौर अन्य संपत्तियां ` 


क कक (=-= ~+ ~~ -9०+ ~~~ 44 
का प ८ 
= 


| संयुक्त बनी हुई ह ।1 
(3) यदि भाईयों या सहदायिकों की विभिन्न शाखाओं के बीच विभाजनहो 
॥.. तो यह्‌ उपधारणा नहीं होती कि सहदाथिकों के वंशजो मे भौ विभाजन हो गया । 
8, (4) आंशिक विभाजन करारद्वाराभीहो सकता है ओर इसके लिए विमाजन 
| | वाद संस्थित करना आवश्यक नहीं है ।° जिस संपत्ति का विभाजन करार दवारा हआ मात्र 


| उसी को विभक्त माना जाता है । शेष संपत्तियां ओर कट्‌ ब अविभक्त बने रहते है । 


(5) यदि पिता अपनी पितृशक्ति कै प्रयोग से अपने पुत्रों को पृथक करदे, तो 
यहं तथ्य कि पूत्रगण पिता द्वारः पथक्‌ कर दिये जाने के पचात्‌ संयुक्त बने रहं तथ्यों 


॥ | के साक्ष्य का विषय होगा ।“ यदि यह सिद्धहौो जाए करि पूत्रगण संयुक्त बने रहै तो इससे 
॥\ कुटुबका आंशिक विभाजन मानना होगा ओौरपिताका ही पृथक्‌ होना माना जाएगा। 

ए, ॥. ट गं + ~ भे 

| साम्पत्तिक हितो का कुटु ब के पक्ष में त्यजन 

॥ ¦ | ` यदि कोई सदस्य कौट बिकः संपत्ति में अपने हितों का त्याग करदेतो इससे 
॥ | कौटु बिक प्रास्थिति पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता ओौर सहदायिक पूववत्‌ संयुक्त बने रहते 


है । असंदिग्ध घोषणा द्वारा अपने स।म्पत्तिक हितोंका त्याग करने से स्थिति स्पष्ट रहती 
है कितु उस समय स्थिति भिन्न हौ जाती है जब कोई सहदायिक या सदस्य गृहस्थ जीवन 
| का त्याग करके सन्यास ग्रहण करलेता दहै) हिद विधि का यह्‌ महत्वपूणं प्रश्न है कि 
| ्रहस्थ जीवन का त्याग कर देने से कौट विक संपत्ति में उसके हितों का भी स्वतः त्याग हो 
| जाता है अथवा उसमें सन्यास ग्रहण करने वाले सदस्य का साम्पत्तिक स्वत्वं बना रहता है । 
॥ | इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ओर प्रिवी कौंसिल ने विस्तारपूर्वक विचार करके इस 
प्रकार अभिनिर्धारित कियाहै-- 
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"हिद विधि में सन्यास ग्रहण दुसरा जन्म माना जाता है जिसे गृहस्थ-जीवन की 
मत्य्‌ कहते हैँ । जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है उसका जन्म के कुटुब से संबंध-विच्छेद 
हो जाता है। वह अपने पिता का पूत्र भी नहीं रह जाता । उसका गुरू उसे आध्यात्मिक 
पतर के रूप में ग्रहृण करताहेै। गुरु के अन्य शिष्य उसके गू भाई होते ह, जब कि गुरू 
के गुरू भाई उसके चाचाकेरूपमें माने जाते है ओर इस प्रकार से जन्म के कुटव के स्थान 
पर एक आध्प्रात्मिक कटुब की स्थापना होती है 12 


= क, सेकु हुन 


~~ -- 


काशीनाथसा यामसा कबाड़ी बनाम नरसिंह भास्कर कबाडी, ए० आई० आर ० 1960 
एस° सी° 1077. 

हरिवंश बनाम बाब्रूलाल, ए० आई० आर० 1924 पी० सी० 126, 

कालू राम तपेश्वरीप्रसाद बनाम आयकर आयुक्त, कानपुर, (1982) 133 आई० टी° 
आर० 690. 

4 महाबीरसिह बनाम संतबक्ण : 55 आई० सी 495. 

@ ° महंत शीतलदास बनाम संतराम, ए० आई ० आर० 1954 एस° सी० 606. 
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अत. जिस प्रकार किसी सहदायिकी की मत्य्‌ होने या दत्तकग्रहण में किसी पृत्र 

का दान दे दिये जाने पर कृट्‌ब की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसी प्रकार 

कसी सहदायिक द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने पर भी कौट विक संपत्ति यथावत्‌ बनी रहती" 
| | 


विभाजन पर प्रभाव डालने वाले तत्व 


निम्नलिखित परिस्थितियों मे संयुक्त कूट्‌ ब के विभाजन का निश्चय नहीं किया जा 
सकता -- 


(1) यदिकृट्‌ब द्वारा विभाजन के समयदेय ऋण के भृगतान की व्यवस्था नहीं 
की गयी हो । एसे मामले में संपत्ति की आबद्धता ऋणके भुगतान केलिए बनी रहती दहै 
चाहे उसका खंडडा विभागहीक्योनहोचृकाही। ऋणदाता के लिए संपत्ति अविभक्त 
बनी रहती है । 


(2) यदि विभाजन-आलेख में सारी संपत्ति सम्मिलित नहीं हो । क्योकि जो 


संपत्ति विभाजन-आलेख में सम्मिलित नहीं है, उसेके विषय में विभाजन कौ आवश्यकता बनी 
रहने. से विभाजन संपुणं नहीं होता । 


(3) यदि विभाजनमे पिताया कोई सहदायिक या हकदार सदस्य हिस्सा न 
पाए । विभाजन का यह्‌ मूल सिद्धांतदहै कि सभी हकदारों को हिस्सा मिलना चाहिए । 
यदि कोई सहदायिक हिस्सा प्राप्त करने से वचित रहजाए तो वह विभाजन को चनौती 
देने का अधिकारी है ओर उसके लिए कौट्‌ बिक संपत्ति अविभक्त बनी रहती है। 


(4) यदि विभाजन क्रियान्वित नहीं किया गया हो ओौर सदस्य पूववत्‌ संयुक्त बने 
हए हों । 
विभाजन में हिस्से का श्राबंटन 


विभाजन में संयृक्त कटु ब के सदस्यों के हिस्सों का आबंटन निम्नलिखित प्रकार से 
किया जाता है :- 


(1) पिता-पत्रों के बीच विभाजन होने पर प्रत्येक पुत्र ओर पिता बराबर हिस्सा 


पराप्त करते हँ । यदि कोई स्त्री सदस्य हकदारदहैतोउसे भी एक पुत्र के बराबर हिस्सा 
मिलेगा । 


कितु यदि पिता "पतृशक्ति के जो उसे एक “विशिष्ट शक्ति के रूपमे हिदू विधिके 

अधीन प्राप्तहै, प्रयोग से अपने जीवन कराल में अपने ओर अपने पुत्रों को बराबर-बराबर 

हिस्सा देकर विभाजन करे तो वह एेसा कर सकता है । उसे पुत्रो की सम्मति लेना आवश्यक 
नहीं है, भले ही उनमें कोई पुत्र अवयस्पकहीक्योंनहो ।? | 


1 अल्लूरि वेकटपट्री बनाम वेंकटनरर्सिंह राजु, ए० आई ० अ।र० 1936 पी° सी° 264. 
“ डी एफ मुल्ला ०, प्रिसिपल्स ओंफ हद्‌ लों : उपबंध, 323, पृष्ठ 443-44. 
अपूवं शांतिलालशाहं बनाम आयकर आयुक्त, (1983) 3 उम० नि° पञ 108. 
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(2) अविभक्त कूटुब में मदि सभी-भाई हो, तो उन्हें बराबर-बरानर हिस्सा मिलेगा। 
हा, प्राचीन हद्‌ पिधि के अधीन बड़े भाई को ज्येष्ठांश देने की विधि थी जो व्यवहारमें 
बहत पहले ही समाप्त हो गई ।' वस्तुतः यह विधि कुलाचार की अंगथी जो व्यवहृत न 
होने से समाप्त हो गई । हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपववधों के 
मनुसार ज्येष्ठांश देने की विधि का अन्त हो गया। 


9 <. अक क ~ 
=-= न+ -----~=~ ~ 
॥ 


(3) यदि अविभक्त कूट्‌ ब मे भादयो के साथ विधवा माता ओर पृत्रियों आदि 
सत्री उत्तराधिकारी हों तो वे भी उन्हीं के साथ, हिद उत्तराधिकार अधिनियम कीषधारा 3 
की अनुसूची 1 के अनुसार प्रथमश्रंणी कौ उत्तराधिकारिणी हो जाने से, बराबर-बराबर 


हिस्सा प्राप्त करेगी । 


(4) यदि किसी हिंदू अविभक्त कूट्‌ ब ने अनेक शाखाएं हों तो विभाग शाखाओं 
के अनुसार होता है । यदि मूल पूवज के अनेक पुत्र रहे हों ओौर उनके पृत्र ओर पौत्र ही 
गये हों तो सवेप्रथम कौटु विक संपत्ति को मूल पूवज के पुत्रों की संख्या के अनुसार 
विभाजित किया जाएगा; तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पृत्र के हिस्तेको उनके पुत्रों की संख्या के 
अनुसार । इस प्रकार विभाजन के समय विद्यमान सहदाथिकों का अंश विनिश्चित होगा । 
इसे नीचे एक कल्पित वंशावली द्वारा स्पष्ट कियाजा रहा है : -- 
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ऊपर के वंशवक्ष में क के तीन पत्रख.ग,चयथे।क ओर उसके तीनो पूत्र ख, ग, 
घकीमृत्युहो गईं है । वतमान अविभक्त कुटुबके सदस्य च,छ,ज, क्ष, ज, भौरटरहैः 
जिनका पारस्परिक संबंध भाद्यों का है । कितु इनमे से चतथाछख के पुत्र है, ज, ञ्च 
ओरजगकेपुव्र हैभौरटघकापृत्रहै। इसकृटुबके विभाजन म कौट्‌ बिक संपत्ति को 
सरवंप्रथम तीन भागों मे विभक्त किया जाएगा, तत्पश्चात्‌ उसके एक भाग कोदोभगों में 
विभक्त किया जाएगा जिसका एक-एक भाग च ओौरछको, दूसरा भाग तीन बराबर भागों 
मे विभक्त होगा ओर उनम से एक-एक भाग जः, ज्ज मौरबको,ओर तीसरा भाग अविभक्त 
छोड दिया जाएगा जिसे ट को दिया जाएगा । क्रितु यदि तीनों शाखाओं मे से किसी शाखा 
यां प्रत्येक शाखा के साथ स्त्री उत्तराधिकारीहोतोवेभी अपनी शाखा के सहदायिकों के 
साथ बराबर हिस्सा पायेगी । | 
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1 वेकट रेड बनाम कुप्प रेड, 47 आर्द° सी° 716. 
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(5) किसी सहदायिक की मृत्यु हो जाने पर यदि वह्‌ अपने पीठे सात्र पत्री ही 
छोड जाए तो हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियमकी धारा ४ के उपबंध के अनुसार वही 
उसका प्रतिनिधित्व करेगी ओर विभाजन के समय उसका अश उसी पुत्री को न्यागमित 
होने से उसे ही मिलेगा । 


(6) यदि विभाजन पिता, पूत्र ओर पौत्र में हो, ओौर सभी जीवित हो, तो 
विभाजन में हिस्सा निम्नलिखित चित्र के अनुसार जावंटित होगा -- 
क 


^ ---- 
4 ॥ 


1 
ख 
| 


५५ -- 


घ 


उपर के वंशवक्ष मेककेख ओर गदोपृत्रहैँ। खका एकपुत्र षहैभौरमग 
काएकपुत्रडः दहै । कौटु बिक संपत्ति को सर्वप्रथम तीन भागोंमें विभाजित किया जाएगा 
तत्पश्चात्‌ उनम से दो भागोँको फिर दो-दो भागोंमें वांटा जायगा । तीसरा भाग अविभक्त 
रहेगा जिसे क के पक्ष मे आवंटित किया जाएगा । जिन दो भागों को फिर दो-दो भागोंमें 
विभक्त किया गया है, उनमें से एक-एक हिस्सा ख, तथा घ को ओर ग तथा ड को आवंटित 
किया जाएगा । इस प्रकार पिता क को अपने पुत्रों ख तथाग के बरावर भाग मिला। कितु 
ख ओर ग के हिस्सोंका विभाजन उनके पत्रो करमशः घतथाङ्मेहोनेसेखर्एवंगके अंश 
पिताकेअशके आधे हो गये अर्थात्‌ कमहो गये । 


विभाजन के साक्ष्य ओर प्रमाण काभार 
संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति के विभाजन को निम्नलिखित साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया 
जा सकता है :- 


(1) विभाजन का सबसे ठोस प्रमाण यह है कि पक्षकारोने कौट्‌ बिक संपत्ति को 


माप ओौर सीमांकन द्वारा विभक्त कर लिया हो ओौर सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की 
संपत्ति पर क्जा प्राप्त कर चुके हौं ।1 


(2) विभाजन का यदि कोई लिखित करारहो तो वहु एक प्रमाण है । सहदायिकों 
ने यदि पारस्परिक सहमति से लिखित करार द्वारा कौट बिक संपत्ति मे अपने-अपने हिस्से 


कौ परिनिरिचित कर लिया हो कितु संपत्ति का भौतिक विभाजन नहीं किया गया होतो | 


ससे विभाजन प्रमाणित होता है । लिखित करारके दिन से ही कटुव विभक्त माना 
जाता टै 1 


(3) सहदायिकों का आचरण भी विभाजन का एक प्रमाण है । बृहस्पति का स्पष्ट 
मत है कि जहां लेखपत्र या साक्षीन हो वहां विभाजन का विनिश्चय अनुमान द्वारा किया 


क 
1 दुर्गा प्रसाद बनाम कदन : 1 आई० ए० 55 (पी° सी०) 
‡ अप्पुवीयर बनाम रामा सुञ्बन्‌ भय्यर, (1866) ।। एम० आईऽ ए० 75. 
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जाना चाहिए ।1 इस विषय पर प्रिवी कौँसिलने यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि संयुक्त 
(4 संपत्ति का सहदायिकों दारा स्वामी के रूपमे पृथक्‌-पृथक्‌ उपभोग किया जाना विभाजन 
| ध | को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है ।2 यह भी अभिनिधरित हुआ है किंएककटुबके 

| सदस्य कौट बिक मर्यादा को बनाये रखते हुए किस प्रकार के व्यवहार द्वारा अपने को पथक्‌ 
केर लेंगे, इसे विधि से निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।3 


| (4) यदि किसी करार की भाषा से सदस्यों के पृथक्‌ होने के आशय का पता 


1 - नहीं लग पाता हो तो उनक्रे पश्चातवर्ती क्रिया-कलापों से विभाजन का निष्कषं निकाला जा 
| सकता है ।4 


॥.।) शांति बनाये रखने के लिए ओर मेल-मिलाप कायम रखने के लिए अविभक्त कटुब के 
॥ | || सदस्य एेसी कौट विक व्यवस्था कर सकते हैँ ।5 सभी सहदायिक मिल-जुल कर कोौटु बिक 


। 
| 
| 
। 
| | 
॥ | 1 (5) कौटुबिक व्यवस्था भी विभाजन की सिद्धि के लिए पर्याप्त है । कूदटुबमें 
| ॑ | ॥। व्यवस्था द्वारा कटु ब की संपत्ति का विभाजन कर सकते हैँ । 


॥ | विभाजन का कौटु बिक प्रास्थिति पर प्रभाव 


{| ॑ विभाजन से कौटु विक एकता विच्छिन्न हो जाती है ओर सहदायिकी समाप्त हो 
जाती है । सभी विभक्त सदस्य अपने-अपने हिस्से को पृथक्‌ संपत्ति के रूपमे धारण करते 
॥| | है । विभक्त सदस्यों के वीच संपत्ति के न्यागमन हतु उत्तरजीविता का अधिक्रार भी 
समाप्त हो जाता है ओरं प्रत्येक सदस्य के हिस्ते की संपत्ति उपक मृत्यु के परचात्‌ उसके 





न ५ 
क अ भ त 


| | उत्तराधिकारियों को न्याणमित होती है । विभाजन से विभक्त सदस्यों के पारस्परिक 
॥ | | अधिकार समाप्त हो जाते हैँ ।. 
| कितु उपयुक्त सामान्य नियमों के कुछ अपवाद भी है, जो निम्नलिखित हँ :- - 
| | ध । (1) प्रत्येक विभक्त सदस्य अपने पृत्र-पौत्र के साथ संयुक्त बने रहने पर उनमें 
॥। १ 
| 


सहदायिकी संबंध यथावत्‌ बना रहता है ओौर उनके बीच उत्तरजीविता का सिद्धांत भी 


= व > 





दुर्गा प्रसाद बनाम कदन : 1 आई० ए० 55 (पी सी०). 

गणेशदत्त बनाम जीवक, 30 आई० ए० 10 (पी० सी०). 

1 आईं० ए० 55 (पी० सी०) 324. 

(88 5; एस°० षणृमुखम्‌ पिल्ल बन।म के ° षण॒मुखम्‌ पिल्ले, [ 1972 ] 3 उम ° निर प० 5353. 
{8 6 यीचृरी राममूति बनाम यीनुरी शम्माम, 33 आई° ए° 961. 

7 एकरजेश्वरसिह बनाम जनेश्व दी बहुजासिन, 41 आईइं° ए० 275 (पी° सी°). 


1 | | लागू रहता है । 

४. (2) विभाजन से उत्तराधिकार के अधिकार समाप्त नहीं होते ।7 मृत्यु के उपरांत 
| | | उत्पन्न होने वाले अधिकारो को विभाजन उसी सीमा तङ प्रभावित करता है, जो पृथक्‌ 
| ।। न ८ 
। || † साहसं स्थावरं न्यास प्राग्विभागङच रिक्थिनाम्‌ । 

१ अनुमानेन विज्ञेयं न स्वाती यत्र साक्षिणौ ॥ बृह०, वीमिव्यं० अण०पृ० 717 में उद्धूत 

8 ज्ञातिभिर्भागलेख्येन पथक्कायं प्रवंतनात्‌ । । नारद, याज्ञ०° 2/149 की मिता० टीका में 
| उद्धत । 


~ € ४ 
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ओर अविभक्त ्ास्थिति से संबधित होते हँ । विभक्त हो जानेसे कुछ अधिकार 
निलंबित हो जाते दहै: जो विशिष्ट परिस्थितियों में पुनरुत्पन्न होते दहै । यथा: पिताके 
साथ कोई अविभक्त पृत्र नरहनेकी दशा मे पत्रों का उसकी संपत्ति का मृत्युपरांत 
उत्तराधिकारी होना । विभक्त पुत्रों का यहु अधिकार पिता की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न 
होता है । 

(3) पिता-पूत्रो के बीच विभाजनहो जाने के उपरांत जो पुत्र उत्पन्नहोता है 
उसके साथ पिता का सहदाथिकी संबंध स्प्रापित होता है, जिसमे एक नई सहदायिकी की 
रचना होती है । इस सहदायिकी पर पिता-पुत्रौ के बीच हृए्‌ पुवं विभाजन का कोई प्रभाव 
नहीं पडता । 

( 8 ) विभाजन से रक्त-संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पडता । विभक्त पुत्रोंया 
सहदाधिकां के सपिड ओर प्रवर संबंध पूवंवत्‌ बने रहते है । | 

(5) हद्‌ उत्तराध्िकार अधिनियम, 1956 के उपबंध विभक्त ओर अविभक्त 
दोनोंही प्रकारके कुटुबों पर समानलूपसेलाग्‌ होति है । 


6. पिता-पृत्नो मे विभाजन के उपरांत जो पुत्र पिताके साथ संयुक्त बना रहता है, 
वही पिता को मृत्यु होने पर उसकी पृथक्‌ ओर स्वाजित संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, 
विभक्त पुत्र नहीं । 


पुनविभाजन 


विभाजन का यह सामान्य सिद्धांत है कि संपत्ति का विभाजन एक ही बार हौोताहै। 
उसका पुनविभाजन नहीं होता । मनु का यह्‌ स्पष्ट मत है कि विभाजन एकहीबार होता 
है ।1 न्याय-जगत मँ मनु वारां प्रतिपादित विभाजन के सिद्धांत को मूलतः स्वीकार किया गया 
है । यदि एक बार हए विभाजन को अंतिम न माना जाएतो उसे कोई संबंधित व्यक्ति 
किसी भी समय चनौती दे सकता है भौर पुनविभाजन की मांग कर सकता है ओर इस 
प्रक्रिया का कभी अन्त होही नहीं सकता। फिर भी विभाजन की इस सामान्य विधि के 
कुठ अपवाद भी है । न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों मे पृनविभाजन की अनुमति दी 
जाती "है :-- | 

(1) वसिष्ट के अनसार यदि गभंके लक्षण स्पष्ट हों तो विभाजन प्रसव तक्र 
स्थगित किया जाना चाहिए । इसे मिताक्षरा ने स्वीकारकिया है यदि किन्हींकारणोंसे 
विभाजन को स्थगित करना संभव नहीं हो, तो गरभ॑स्थित शिश के लिए एक अंश आरक्षित 
कर दिया जाना चाहिए ।3 विभाजन के जिन मामलों मे गरभस्थित शिशु के लिए कोई अंग 


रे 





1 सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ । । मनु° 9/41. 
2 स्पष्टव्यगर्भायां तु प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कतेव्यः । यथाह वसिष्ठ :-- अथ च्रातृणां 
दायविभागो याश्चानपन्याः स्तरियस्नासामापृत्रलाभात्‌ ।। 
याज्ञ ० 2/122 मिता० मे उद्धृत । 
3 कालिदास बनाम कृष्ण (1869) 2 बंगाल लँ रिपोटं (पूणं पीठ). 
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आरक्षित नहीं है, उन मामलों मे उसके जीवित जन्म लेने ओर पृत्रहोने पर उसे पन- 
विभाजन कराने का हक है।" | 
(2) विभाजन के पदचात्‌ गभं मे आने ओर उत्पन्न होने वाले पूव को भी न 

विभाजन की मांग करने का अधिक्रार है, यदि पिताने अपने लिर कोई अश अब ध न 
किया हो कितु विमाजनोपरांत गभं मे आने ओर उत्पन्न होने बाले पत्र को यह्‌ नु 
तभी प्राप्त होता है जब कि विभाजन पिता-पूत् के बीच हता है । यह्‌ वधि उस 
मामले मे लग्‌ नहीं होती जिसमे कि सामान्य विमाजन कुटुंब की शाखाओं मे होता है अथवा 
पिता, पुत्र ओर पितामह में होता है ।* 

` (3) किसी सहदायिक कौ विधवा ने यदि किसी पूत्र का दत्तक-ग्रहण किया हो भौर 
उसका दत्तक-ग्रहण वैध हो तो उस दत्तक पत्र केद्वारा भी पनविभाजन करायाजा त 
है क्योकि यदि मत सहदायिक जीवित रहता तो वह वि भाजन के समय हस्सा ॥ = 
का अधिकारी होतो । दत्तक पूत्र पिता का प्रतिनिभ्रि होने के कारण उसके सभी अ ॐ 
को प्राप्त करता है जिनमें पैतृक संपत्ति मे अंश प्राप्त करने का अधिकार भी समाहित है । 


(4) यदि विभाजन में किसी सहदायिक को किसी प्रकारकी हानि हई हो ५ 
विभाजन कपटपूणं होने से उसे कम अ श भला हो तो वह्‌ पुनविभाजन कराने का अधिकारी 
होता है । पुनविभाजन कौ मांग उस दशा मभीहो सकती है, जब किसी सहदायिक को 

लवश कृ हानि हई हो ।“ 
६ 5) त के समय कोई सहदायिक अवयस्क रहा हो ओर विभाजन से 
उसका किसी प्रकार का अहित हृजा हो, तो वयस्क होने पर वहं विभाजन को चनौतीदे 
सकता है तथा उचित समनृतोष की मांग कर सकता है ।: 





। 4 | 
। 
। - 81 
॥ ५ 
। | 
५-। । 
हि: 
¶ 
9 
£ 
! त 
1 
~ 1 १ 
¦ "4 
[ ॥ ॥ । 
[३ । 
| ॥ 
1 । 
| (4 
। 4 
च (न 
¶ | 
+ \ 
। +: 
[- ¢` 
॥ 1 
$ 8. 
। 1 
| +. 
1 ॥ 
| + 
॥.1 (1 
५ । 
01 
॥ † 
| | 
॥ | 
| 
॥ , 
॥ "॥ 
५ 19 
॥ ॥1 
। 
+ # 
1॥ 
4. 
( 1; 
र । 
। १॥ 
षे 11 
= 1 
॥1 
॥ 
॥ १५ 
| | 
। १४३ 
॥ | 38 
1 | ॥ 
+ | 
1 ॥| 
(1211 
॥ ॥ 
ठ | § |. 
(क्वः | 
। 
| ५ 


का ऋतक क कक का क" ` 


कसी" = व 


डरना 


(6) यदि किसी शारीरिक अथवा जन्य निर्योग्यता के कारण कोई सहदायिक 
विभाजने अश प्राप्त करने से वंचित रह गपाहोतो निर्योग्यता के निवारण के पडचात्‌ 
पुनविभाजन का वाद संस्थित करके अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है ` 
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वही । विभक्तेषु पुत्रेषु परचात्सवर्णायां भार्यायामृत्पन्नो विभागभाभाक्‌ । 

याज्ञ° 2/122 की मिता० टीका । ॑ 

2 विगभ्मा बनाम मणिस्वामी, आडइ० एल० आर० 2 मद्रास 15. 

मेन, हिद्‌ लाँ एंड यूत्ेज, ग्यारहवां संस्करण, पृष्ठ 522. 

कटु रगडइचिन्न आजनेयुलु बनाम कट्‌ टरगडुचिन्नसामय्या, ए० आाईइ० आर 1965, 

आंध्र प्रदेश 177. | 

4 शंकरलिगम्‌ पिल्लं बनाम वेलुचमी पिल्ल, एर आई 3 आर० 1943 मद्रास 43. 

मोरो विदवनाय बनाम गणेश, (1873) 10 बोम्बे हाई.कोट 444. 

6 माऽति बनाम राम, आई० एल० आर० 21 मुम्बई 333; गणशलाल बनाम बाबूलालः 
आई० एल ० आर० 40 इलाहाबाद 374. 

7 अपूवंशांतिलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त, [ 1983 | 3५उम° नि° प० 108. 

8 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आंफ हद्‌ लां उपबंध 108, पृष्ठ 184. 
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पुनरेकीकरण 


पुनरेकीकरण का अथं है, कुटु ब के पृथक्‌ हुए सदस्यों का संपत्ति ओर हितो मे पुनः 
संयुक्त होना । यों पुनः संयुक्त हई संपत्ति संसृष्ट कहल ती है जर वे सदस्य संसृष्टी । 


जब पृथक्‌ हुए सदस्य या पक्षकार पारस्परिक सहमति हारा इस आशय से संयुक्त 
हो जाए कि वे संपत्ति ओौर हितों में विभाजन-पूवं कौट बिक प्रास्थिति मेञा जाएगे तो 
उसे पुनरेकीकरण संसृष्टि कहते है ।* 
पुनरेकीकरण कं आवद्यक तत्व | | 
| पुनरेकीकरण के आवश्यक तत्व है --संयुक्त हिद कुट्‌ ब, सदस्यों में पूवं विभाजन 
ओर पारस्परिक सहमति तथा पुनरेकीकरण हेतु आशय । इन तत्वों का पृथक्‌-पुथक्‌ विवेचन 
इस प्रकार है :-- | 


(1) संयुक्त हिदू कुट्‌ ब -पनरेकीकरण उन्हीं पक्ष कारों का हो सकताहै जो 
पृनरेकीकरण से पूवं एक संयुक्त हदु कुटु ब के सदस्य थे । यदि पृनरेकीकृत पक्षकार किसी 
संयुक्त हिद कुटु ब के सदस्य नहीं रहे हों, तो उनका पारस्परिक पुनरेकीकरण वष 
नहीं है > 

(2) संयुक्त दिद्‌ कुटु ब के सदस्यो मे पवे-विभाजन : पुनरेकीकृतः सदस्यों के वीच 
संयुक्त कुटु ब के सदस्यके रूप में पुनरेकीकरण तभी होगा जब पहले विभाजन हो चुकाहो। 
जो सदस्य विभाजन के पक्षकार थे, उन्हीं का पुनरेकीकरण हद्‌ विधि के अधीन विधिमन्य 
है । एेसे व्यवितयों का पूनरेकीकरण विधिमान्य नहीं है जो विभाजन के पक्षकार नहीं थे 13 
प्रिवी कौसिल ने बहस्पति के मतको स्वीकार करते हए यह अभिनिर्धारित कियाहैकि 
पुनरेकीकरण पिता, भ्राता अर चाचाके बीचहीहो सकता है क्योकि मिताक्षरा का भी 
यही मत है > | 


(3) विभाजित सदस्यों की पारस्परिक सहमति ओर पुनरेकीकरण हे¶ आहय 
को अभिश्यमित- जो व्यवित विभाजन के पक्षकार थे ओर सुविधा कौ दृष्टि से पुनः एकीकृत 
होना चाहते हैँ तो आवश्यक है कि वे पुनरेकीकरण हेतु परस्पर सहमत हों ओर उनमें 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे करार हो जिसके द्वारा संपदा गौर हित दोनों पुनरेकीकृत 
हों ।“ ¦ 





1 विभक्तं धनं पृनमिशरीकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति संषृष्टी । याज्ञ 2/138 की मिता 
टीका । 
2 विभक्तो यः पृनः पित्रा भ्राता वेक्त्र संस्थितः । 
पितुब्येणाथवा प्रीत्या स तत्संषृष्ट उच्यते । । वृहस्पति, उषी में उद्धत । 
बालावश बनाम मृखमावाई, 30 आई० ए० 130. 
3 रामनारायण चौधरी बनाम श्रीमती पानक अरि, ए० आई० आर० 1935 पी सीर 9. 
4 नन्दनाल बनाम भागवतकू अरि, 46 आई० सी° 529. 
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पुनरेकौकरण का प्रभाव 


पुनरेकीकरण के उपरांत पुनरेकोकृत सदस्यों का हित अविभक्त की स्थिति में नहीं भ 
जाता, अपितु यह सामान्य पेटी में सम्मिलित की गयी संपत्तियों तक ही सीमित रहता 
हे।1 यदि सभी पृथक्‌ हुए सहदायिकों द्वारा अपने-अपने अंश कौ संपत्ति पनरेकीकरण के 
आशय से कौट्‌ विके संपत्ति केरूप में सम्मिलितकर दीजाएतो उस पर पुनरेकीकृत 
सहदायिको का समान अधिकार हो जाता है ओर संपत्ति के न्यागमन मे उत्तरजीविताका 
सिद्धांत लग्‌ हो जाता है। 


दायभाग विधि 


अविभक्त कुट्‌ बकी उपधारणा 


दायभाग हद्‌ विधि के अधीन .भी संयुक्त कुटुब पद्धति विद्यमान है। इसमे किसी 
अविभक्त हद्‌ कुटु ब के सदस्यों में कम्जे की एकता रहती है । यही वह संयुक्त प्रास्थिति 
है, जिससे सदस्यों का सहदायिकी संबंध बनता है । जब तक कञ्जे की एकता बनी रहती 
है कोई भी सहदायिक दायभाग विधि के अधीन यह नहीं कह सकता कि कौटु बिक सपत्ति 
का भाग विश्ञेष उसके हिस्से की संपत्ति है । कितु सहदायिकों का अंश पहले से कौटु बिक 
संपत्ति में परिनिरिचत रहने के कारण विभाजन द्वारा संपत्तिका विभाग उनके अंशके 
अधार पर किया जाता है ओर गोटी डालकर उनके भागका आबंटन किया जातादहै। 


विभाजन का अथं 
जीमूतवाहन के अनुसार विभाजन का अथं कुट्‌ ब के सदस्यो के सांपत्तिक स्वत्व का 
विशेष रूप से ज्ञापन अर्थात्‌ स्पष्टीकरण है |“ 
विभाजन को परिभाषा 
जीमूतवाहन की निम्नलिखित परिभाषा कौट :-- 
"“जहां दाय में विशेष खूप मे स्वामित्व की व्यवस्था न हो, वहां गोटी डालकर 
स्वामित्व की अभिव्यक्ति विभाजन है '* 
विभाजन में आज्ञाय को अभिव्यक्ति 


कुटु'ब की संयुक्त प्रास्थिति की विच्छिन्नता हेतु आशय की अभिव्यक्ति दायभाग विधि 
मे भी आवश्यक हैँ । कितु दायभाग विधि में आशय की अभिव्यक्ति से अधिकारों की 
विभवति ओर अंशका परिनिदचयन होकर मात्र संयुक्त प्रास्थिति काही पथक्करण होता 





1 अलमेलु मंगलय्यर अम्माल बनाम तुम्बेरमल चेदि, 23 आरई० सी° 824. 
2 विशेषेण भजनं स्वत्वरज्ञापनं वा विभागः । दाय० 1/9. 
५ वैशेषिकबव्यवेहारानहेतया अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना व्यंजनं विभाग : । दाय 1/8 
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है । आशय की अभिव्यक्ति के दिनांकसे ही कटु ब विभक्त मान लिया जाताहै। उस दिन 
से कौट विक संपत्ति की आय सामान्य पेटी मे न जाकर सदस्यों के हिस्से के अनुसार उनमें 
विभक्त कर दी जाती है । प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से की आय का इच्छानुसार उपभोग करने 
मं स्वतंत्रहो जाता है । अतएव दायभाग विधि मे आशय की अभिव्यक्ति मात्रसेही 
विभाजन नहीं होता, इसके लिए हिस्से का आवंटन आवद्यक है चाहे वह आय के हिस्से 
का आबंटनहीक्योनहो। 


विभाजन के अधिकारी 


सहदायिक--दायभाग विधि के अनुसार प्रत्येक वयस्क सदस्य संयुक्त कौटु बिक 
संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है । पिता के जीवन कालमें पत्र यापौत्र विभाजन 
की मांग नहीं कर सकता ।" जीमूतवाहन का यह मत है कि कौदु बिक संपत्ति पर पिता 
का पूणं स्वत्व होता है ओर पुत्र के स्वत्व की उत्पत्ति पिताकी मृत्यु के पर्चात्‌ ही होती 
है । दायभाग विधि में सहदायिकों की सथ।पना भाईयों अथवा कु्टुब की शाखाओंमेहोनेसे 
विभाजन की मांगभी वही लोग कर सकते हैँ। 


विधवा-दायभाग विधि के अधीन श्वा पति की संपत्ति मेपृत्रोके साथ 
हकार होती टै, अतः उसे भी विभाजन कराने का अधिकारदहै। : कितु पिता की अनेक 
विधवाएं होने की स्थिति में पुत्रहीन विधवा को विभाजन कराने का अधिकार नहींहै ओर 
नही उसे विभाजन में कोई अंश प्राप्त करने का अधिकार है ।* 


क्रेता -- यदि कोई सहदायिक अपना अंश किसीकोबेच देता है,तो क्रेता बिना 
सामान्य विभाजन कराये उसके अंश को पृथक्‌ कराने के लिए विभाजन वाद संस्थित कर 
सकता है ।“ 


विभाजनमेंअ्ञ प्राप्त करने के अधिकारी 


दायभाग विधि के अधीन अविभक्त कुपुंब के सहदायिकों का अंश पहले ही परिनिश्चित ` 


रहने से जन्म के कारण किसी नये अंशाधिकारी की उत्पत्ति नहीं होती । अंशाधिकारी भी 
पहले से ही निश्चित रहते हँ । स्त्री अंशाधिकारी भी पूवं निरिचत रहती है । विधावाए 
सपिड संबंधी मानी जाने से पत्रों के साथ ही उत्तराधिकारिणी हो जाती दै 

पत्नौ -- दायभाग विधि में पत्नी को हिस्सा मिलने के कोई प्रन ही नहीं उठता 
क्योकि पिता-पुत्र मे विभाजन पृत्र की इच्छासे नहीं होता । पिता यदि अपनी इच्छा 
से अपने ओर अपने पृत्रोंके बीच विभाजन करे, तो पत्नी पति से हिस्सा नहीं मांग 
सकती । 


1 अतोजीवतोः पित्रोधेनं पुत्राणांस्वाम्यं नास्ति कितूपरतयोरिति ज्ञापनाथं मंवादिं वचनं । 
दाय पृ०1/30. 

अतो विशेषेणेव विभक्तत्वाद्‌यनपेक्षयं वअपृत्तस्य भत्ते.: कृत्स्नधने पल््यधिकारो जितेन्द्रियोक्त 
आदरणीयः । दाय० प° 1/46. 

डी° एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हद्‌ लाँ : उपबंध 353 (4), पृष्ठ 471. 

बरही बनाम देवकामिनी, आई० एल० आर ० (1893) 20 कलकत्ता 682. 
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भाता-- हिद्‌ विधि की दायभाग शाखा मे विभाजन के समय माताके अंशकी 
प्राप्ति कौ तीन अवस्थाएं है, जो निम्नलिखित ह 


पा-क ह +> 


(1 माता विभाजन की मांग नहीं कर सकती, कितु पूत्रो मे विभाजन होने पर ` 
एक पृत्र के बराबर अंश प्राप्त करने की हुकदार है । यदि उते पति या श्वशुर से स्त्रीधन 
मिला है तो उतना अंश उसके हिस्से मे से घटा दिया जाएगा ।‡ | 


न्य ~ ~~ 
यद > न 


~; न= = मि 


~^ थन 


(2) यदि विभाजनसे पूवं पुत्र की मृत्यु हो जाए, ओर माता ही उसकी 
उत्तराधिकारिणी रहे, तो हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम कौ धारा 8 (क) के उपबंघों के 
अनुसार उसे पत्र के हिस्से का पूणं उत्तराधिकार प्राप्त होगा ओर विभाजन मे उसे अपने 
पृत्र का वहु हिस्सा प्राप्त होगा, जिसे यदि उसका पत्र जीवित रहता तो प्राप्त करता । 


॥ 
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॥। 


(3) प्राचीन दायभाग विधि में पृव्रहीन सौतेली माता को विभाजन के समय कोई 
अंश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कित्‌ हिदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 
8 (क) के उपबंधों के अनुसार विधवा को पति की संपति का उत्तराधिकारं प्राप्त है, 
फलस्वरूप पुत्रहीन विधवा को भी अब विभाजन के समय हिस्सा मिलेगा । 


पिता की माता --हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1950 कीधारा 8 (क) के 
उपबधों के अनुसार पिताकीमाता भी पुत्र आदि के सथ समन्त उत्तराधिकारिणी 
है, ओर विभाजन के समय उसे इसी अधिनियम कीधारा 10(2) के अधीन हिस्सा 
मिलेगा । 


विभाजन के समय अश्ञका आबटन 


अब हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपब॑धों कं अनुसार ही विभाजन में 
सहदायिकों तथा उत्तराधिकारि मे अंश का आबंटन होता है । कितु प्राचीन दायभाग 
विधि के अनृसार विभाजन में अंश का आबंटन निम्नलिखित प्रकार से होता था :-- 





(1) भादयों मे विभाजन होने पर सभी भाई बराबर-बराबर हिस्से के हकदार ह; 
(2) मृतभाई का हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को मिलता है; 


(3) शाखाओं में विभाजन होने पर प्रत्येक शाखा को एक-एक हिस्सा मिलता है, 
करतु शाखाओं के सदस्यो मे व्यक्तिशः विभाजन होता दै। इसे निम्नलिखित 
उदाहरण से समज्ञा जा सकता है :-- 


1 किशोरी बनाम मणिमोहन, आई० एल० आर ° (1886) 12 कलकत्ता 16 5. 

 जगबंधु बनाम राजेन्द्रनाथ, 66 भाई० सी° 121. 

४ डी० एफ० मूट्ला, प्रिसिपल्स आफ हिद लों : उपबध 353 (4), पृष्ठ 471; श्रीमती 
मेमामिनी बनाम केदारनाथ, आई० एल० आर० (1889) 16 कलकत्ता 758. 
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क अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ दो पुन्न ख ओर ग तथा तीन पौत्र छोड जाता है । जिनमें 
जगकापृत्रहै, तथाच ओौरषछधके पृते घ की म॒त्यु पहले ही हो चुकी है । कौटु बिक 
संपत्ति का विभाजन होते समय उसे तीन बरावर-बराबर हिस्सो में विभक्त किया जयेगा, 
जिनमे से एक-एक भाग ख ओर ग को मिलेगा । शेष तीसरा भाग, जोष को मिलता, 
सम्मिलित रूप से च तथा छ का हिस्सा होगा । पूनः उस तीसरे हिस्से को दो बराबर भागों 
ने विभक्त किया जायेगा, जिनमें से एक-एक भाग च तथा छठ को आबंटित किया जायगा । 
इस प्रकार च ओर छ का हिस्सा संपुणं कोट बिक संपत्ति का षष्ठाश होगा । कितु जको 
विभाजन मे कोई अंश नहीं मिलेगा क्योकि उशके पितागके जीवित रहते उसे कौटु बिक 
संपत्ति मे कोई अधिकार नहीं है। 


पिताकी इच्छा से विभाजन 


मिताक्षरा विधि की भांति दायभाग विधिमेंभी प्ता को अपनी पितुशक्ति के 
अधीन स्वेच्छा से अपने पुत्रो मे विभाजन करने की शक्ति निहित है । इतना ही नहीं पिता 
को विषम विभाग करने की भी शक्ति दहै, जो आज भी विधिमान्य है। अपनी इच्छा सें 
विभाजन करते समय पिता अपने लिए एक पुत्रके बराबर हिस्सा अथवा अधिक हिस्सा ले 
सकता है । 
जीमूतवाहन ने दायभाग ग्रंथ में विभाजनसंब॑धी पितु-शव्ति, का जो विवेचन किया 
है, उसका सारांश निम्नलिचित है :-- | 
(1) पिता यदि स्वेच्छा से विभाजन करे तो स्नोपाजित संपत्ति का 
स्वेच्छानुसार विभाजन कर सकता है ।* 
(2) पिता को पतृक संपत्ति ओौर स्वाजित संपत्ति का विभाजन अपने ओौर 
अपने पृत्लों के बीच करने का पूणे अधिकार; 


1 अपूवं शांतिलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त, [1983 | 3 उम० नि° प० 108 
2 पिता चेत्‌ विभजेत्‌ तस्थ स्वेच्छा स्वयमूपात्त ऽयं । विष्णु 17/1. 
इच्छातरच भागद्वयत्रयन्यूनाधिकानामपि प्राप्तैविफलो विधि : --दाय० 2/53. 
इदं सुव्यक्तं यदि पिता पूर््रान्विभजति तदा स्वोपार्जेऽथं न्यूनाधिक विभागं स्वेच्छया 
पत्रेभ्यो दद्यात्‌ 1--दाय०° 2/17. | 
9 पितुरिच्छात एव विभागो, न पुत्ेच्छयेति सिद्धम्‌--दाय० 2/20. 
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(3) पतक संपत्ति का विभाजन करते समय पिता अपने लिए दूना अंश 4 
आबंटित कर सकता है, उससे अधिक नहीं; ( 
(4) पिता अपने पुत्रो में पैतृक संपत्ति का विषम विभाग नहीं कर सकता 
है; 4 
(5) स्वाजित संपत्ति का अपने ओर अपने पूत्रो के बीच त्रिभाजन करते | 
, समय पिता अपने लिए कोई भी हिस्सा आवंटित कर सकता है भौर जिस पत्र को 
जितना हिस्सा देना चाह दे सकता है ।2 
[] 11 | 
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1 अतः पैतामहादिषने पितुर्भागद्‌वयं--दाय० 2/20. 
> पैतामहे तु नेतत्‌ यस्मात्तत्र तुल्यं स्वामित्वं न पुनः पितुः स्वच्छन्दवृत्तिता । दाय० 2/17. 
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अध्याय 8 


सप्रविभाञ्य सपद 


अविभाज्य संपदा का अथं 


वहु संपदा, जो विभाज्यन हो ओर परम्परासे मात्र एकही वंशज को, सामान्यतया 
ज्येष्ठ पृत्र को, न्यागमित होती हो, अविभाज्य संपदा कहलाती है । 


यद्यपि अविभाज्य संपदा भी पतृक होती है, तथापि उसका न्यागमन एक ही उत्तरा- 
धिकारी तक प्रतिबंधित होता है ओर मृत स्वाभी के अन्य पृत्र या वंशज उत्तराधिकार से 
वंचित रहते हँ । फलस्वरूप, उन्हे इस संपदा या संपत्ति में विभाजन की मांग करने का 
कोई हक या अधिकार नहीं रह जाता । यही कारण हे कि ठेसी संपदा को अविभाज्य संपदा 
कहते हैं । 

सामान्यतया, राज के रूप मे प्राचीन जभींदारियां, जागीर, ओर स्वतत्त भारतीय 
राजाओं-महा राजाओं के राज्य अविभाज्ययथे। वह हिद्‌ संयुक्त कुट्‌ ब जिसमे न्यागमन 
उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार केवल वरिष्ठतम शाखा के ज्येष्ठ सदस्यकोही होता 
है, अविभाज्य संपदा रख सकता है ।1 कितु किसी विधि या परम्पराके अभावमें निजी 
संपत्तियां अविभाज्य नहीं होतीं ओर न ही उन पर अग्रजाधिकार ( प्री मोजेनिचर) का 
नियम लाग्‌ होता है ।2 अविभाज्य पैतृक संपदा, इन तथ्यों के होति हए भी कि उसमेनतो 
विभाजन का अधिकार होता है ओर न ही अन्य-संक्रामण को रोकने का अधिकार होता हैः 
, संयुक्त कौट विक संपत्ति होती है ।" अवभिाज्य संपदा का यह्‌ भी अथं नहींदहै कि वहं 
धारक की पृथक्‌ ओौर अनन्य संपत्ति होती है यदि वह संपत्ति पतृक हो भौर धारक ने उसे 
उत्तराधिकार मे प्राप्त कियाहो तो वहु अविभक्त कुट्‌ ब की संयुक्त संपदाका अंश होती है।* 


अविभाज्य संपदा कं आवहयक तत्व 
अविभाज्य संपदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दह :- 
(1) अविभाज्य संपदा की उत्पत्ति कुटु ब के कुलाचार से होती है;“ 
(2) अविभाज्य संपदा मे सहदायिकी संबध नहीं होता; “ 


1 नगेश बिष्ट बनाम खाण्डो त्रिमल, ए० आईं ° आर० 1982 एस० सी° 887. 
राजेन्द्रबहादुरसिह, बनाम रानी रघ्‌वंशक्‌ंअरि, माई° एल० आर० (1918) 40 
इलाहाबाद 470 
बेजनाथप्रसादरसिह बनाम तेजबहादु रर्सिह, ए° आदं ° आर० 1921 पी सी° 62. 
रामराव बनाम राजा पिट्रपूर, ए० आई० आर० 1918; पी° सी° 81; विष्णु प्रकाश 
नारायणसिह बनाम जानकीकूु अरि, 62 आई० सी० 289 : (पी° सी०); भेया 
रामानुज बनाम लाल्‌ महेशस्वामी, ए० आईं ° आर० 1981 एस०. सी° 1937. 
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(3) अविभाज्य संपदा का न्यागमन परम्परानुसार एक ही उत्तराधिकारी को. 
होता है; 

(4) अविभाज्य संपदा मे कनिष्ठ सदस्यों को भरण-पोषण का अधिक्रार 
नहीं होता; यह अधिकार उन्हे कुलाचार द्वारा ही प्राप्त होतारै, विधि द्वारा 
नहीं; 

(5) कनिष्ट सदस्यों को विमाजन की मांग करने का कोई अधिकार नही 
होता ।* | 

अविभाज्य सम्पदा कौ अनुवृद्धि 
किती विशिष्ट कौटुबिक परम्पराया कुलाचार या प्रत्यक्ष आशय के साक्ष्यके 


अभाव में अविभाज्य संपदा के धारक द्वारा मूल संपदा की सहायता से अनुवृद्ध संपत्तिका 
न्यागमन हद्‌ विधि के सामान्य विरासत नियमों के अनुसार होता दै ।* यदि अविभाज्य 


` संपदा का स्वामी उसकी आय की बचत से कोई संपत्ति क्रय करतादटै तो इस साक्ष्यके 


अभ्नाव म कि उसने इसे पैतृक अविभाज्य संपदा मे सम्मिलित कर दिया है, न्यागमन के 
लिए इस प्रकार से अनुव संपत्ति मिताक्षरा विधि के अनुसार उसको स्वार्जित संपत्ति 
होती है 15 अविभाज्य संपदा की आय उसके स्वामी की पूणं आत्यंतिक संपत्ति होती है । 


अविभाज्य संपदा से भरण-पोषण का अधिकार 


अविभाज्य संपदा मे सहुदायिकों को कोई सहदायिकी अधिकारन होने से कुटुम्ब 
के कनिष्ठ सदस्यों को उक्त संपदा से रक्त संबंध ओर कुलाचार के आधार पर भरण-पोषणः 
के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार नहीं होता । अतः जो सदस्य अविभाज्य संपदा से संबंधित 
सामान्य विधि के अधीन भरण-पोषण का अधिकारी नहींदहै, उसे उप्त कलाचार को सिद्ध 
करना आवश्यक है, जो उसे इस प्रकार का हक प्रदान करे 1: | 


मिताक्षरा विधि के अधीन सहदायिकी संपत्ति से कुटुंब के वे सदस्य भी भरण-पोषण 
पाने के अधिकारी ह, जो सहदायिकी संबंध मे नहीं भते या जिन्हे कौदटुबिक संपत्तिमे 
विभाजन के समय कोई अंश पाने का हक नहीं होता ओर एसे सदस्य अपने भरण-पौषण के 


1 ` एकराजेदवर सिह बनाम जनेदवरी बलुभाइन, (1914) 41 आदईं° ए० 275 (प° सी°). 


2 महाराजा जयपुर बनाम विक्रमदेव गुर, 17 ए° एल० जे° 1011 (पी° सी°); 
ए० आइं० आर० 1918 पी० सीर 81. | 
ताराक्‌अरि बनाम चतुर्भृजनाराथर्णपिह, (1915) 42 आई * ए० 192 (पी° सी). 
` जानकीप्रसादर्सिह बनाम दहारिकाप्रसादसिह, 40 आरई० ए० 170 (पी सीर). 
रानी जगदम्बाकुमारी बनाम ठा० वजीर नारायणसिह, आई० एल० आर० (1923) 
पी सी० 59. 
¢ विष्णुप्रकाशनारायणर्सिह बनाम जानकीक्‌अरि, 62 आई° सी० 289 (पीर सीर). 
भया रामानुज बनाम लाल्‌ महेशानुज, ए० आई०° आर ० 1981 एस ° सी° 1937; 
रामराव बनाम राजा पिद्रपुर, ए० भई० आर० 1918 पीर सी° 81. 
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हक की मांग कर्तासे कर सकते है ।" इस सिद्धति के आघार पर अविभाज्य संपदासे भी 
कुटु के कनिष्ठया कोई भी सदस्य भरण-पोषण के हकदार होते है ओर वे अपने इस हक 
की मांग अविभाज्य संपदाकेघारकसे कर सकते रै । शास्त्र मे अविभाज्य संपदा का 
सिद्धांत संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिपादित हा है2, न कि कुटु ब के सदस्यों 
को निधन बनाने हेतु । जब अविभाज्य संपदा को संयुक्त कौट्‌बिक या पतृक संपत्ति माना 
जाता है तब उससे कट्‌ ब के सदस्यो को भरण-पोषण पाने का हक होता है, चाहे उन्हं 
विभाजन कराने या अन्य संक्रामणको रोकने काहकन हो । कितु निणेयज विधि केद्वारा 
यह्‌ सुस्थिर हो च्‌कादहैकिकृट्‌बके कनिष्ठ सदस्य भरण-पोषण की मांग अविभाज्य संपदा 
के धारक से अधिकारके रूपमे नहीं कर सक्ते । 


यदि अविभाज्य संपदा का स्वामी संपत्ति को पतृक या संयुक्त कौटु बिक संपत्ति के 
रूपमे धारण करता है, तो धारक के पुत्रों को उस संपदासे भरण-पोषण का हक कुलाचार 
दरा प्राप्त होता है ।* यह्‌ कुलाचार विधिमान्य होता है ओर इसे प्रत्येक मामले मे साक्ष्य 
दारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती ।“ यदि अविभाज्य संपदा स्वामी की स्वाजित 
संपत्ति है तो उसके पुत्र उस संपदा से भरण-भोषण की मांग करने के अधिकारी नहीं हं। श 


अविभाज्य संपदा का अन्यसंक्रामण 

` अविमाज्य संपदा के स्वामी अथवा धारक को दान या विलद्वारा अन्यसंक्रामण कौ 
णवित प्राप्त होती है।५ वह अपनी उस शक्ति का प्रयोग करके अविभाज्य संपदा का 
अन्य संक्रामण कर सकता है । कितु अविभाज्य संपदा के धारक की यहु शक्ति विशिष्ट 
कुलाचार या परम्परा द्वारा समाप्त कौजा सकतीदहै।7 यदि कुलाचार के अनुसार 


अविभाज्य संपदा का अन्यंक्रामण नहीं हौ सकता हो, तो उसका धारकं उसे विधिक. 


आवदयकता पड़ने पर ही अन्यसंक्रांत कर सकता है ।” 


अविभाज्य संवदा का न्यागमन 
अविभाज्य संपदा के स्यागमन संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित है: - 


()) कुछ परिवतंनों के साथ अविभाज्य संपदा के स्यागमन के भौवेही नियमरहै, 
जो विभाज्य संपत्तियों की बाबत लागू होति है ।* रकत-सबंध ओर रक्त के सामीप्यका 
सिद्धांत इस मामले में भी विधिमान्य हे) 


1 पितेव्‌ पालयेत्पुत्राङ्ज्येष्ठो भरातुनस्यवीयसः । मनु° ? /108. 

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । वही, 9 /110. 
2 ज्येष्ठः कुलं वधंयति विनाशयति वा पुनः । वही, 9/109. 
नगेश विष्ट बनाम खांडों त्रिमल, ए० आई० आर० 1982 एस? सीऽ 887. 
रामराव बनाम राजा पिद्रपुर, (1921) 45 आई° ए० 148. | 
हरगो विदसिह बनाम जिलाधिकारी, एटा, ए आई० आर० 1937 इनहाबादं 311. 
ताराक्‌मारी बनाम चतुभु जनारायणर्सिह, 42 आई० ए० 192 (णः सी). 
प्रतापचन्द्र बनाम जगदीशचन्द्र, ए० आई० आर० 1921 पी० सी० 159: 
गोपाल बनाम रघनाथ, भई० एल ० जार° (1905) 32 कलकत्ता 159. 
वै जनाथप्रसादर्सिह बनाम तेजवली सिह, 60 आई० सीऽ 536 (पी° सीर). 
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(2) एक ही उत्तराधिकारी का चयन करते समय विशिष्ट नियम का अनुसरण 
किया जाता है । पहले उस वगं के उत्तराधिकारियों का निर्धारण क्रियाजाताहै जो उस 
संपत्ति के विमाज्य होने की दशा में उे प्राप्त करने के हकदार होते ।' तत्पश्चात्‌ विशिष्ट 
नियम के आघार पर एक उत्तराधिकारी का चधन किया जाता है। यह विशिष्ट नियम 
तीन प्रकारका हौ सकता है :-- 

(क) ज्येष्ठ पृत्र, यदि मृत स्वामी के अनेक पत्र हों ओर उसके एक ही 
पत्नी हो तथा सभी पुत्र उसी पत्नीसेहों । 


(ख) यदि मृत स्वामी की अनेक पलिनयां हयं ओर ज्येष्ठ पत्र वरिष्ठ पत्नी 
क अतिरिक्त किसी अन्य पत्नी से हो, तो उसमे कुलाचार था कौटुःविक परपरा 
को ध्यान मे रखा जायगा कि संबंधित कुटुबमें वरिष्ठ पत्नी का ही ज्येष्ठ पत्र 
उत्तराधिकारी होता आया हैः अथवा पुत्रों में ज्येष्ठ, चाहे वह्‌ कनिष्ठ पत्नीसंही 
क्योनहों।3 

(ग) यदि मृत स्वामी निःसंतान हो तो उत्तरजीवियों मे किंस वगं के 
उत्तरजीवी को कुट्‌'ब में पुविकता प्रदान की जाती रही रहै, इसे ध्यान में रखा 
जायगा । | 
(3) संबंधित कुटु ब मे किसी कुलाचार के अमावमें अग्रजाधिकार का नियम 

मान्य है ।“ इसका विवेचन अगे क्रिया जाएगा । | 


(4) सामान्यतया अविभाज्य संपदा के न्यागमन के निम्नलिखित नियम ह :- 
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(क) अविभाज्य पैतृक संपदा के अंतिम स्वामी की मृत्यु के उपरांत संपति 
का न्यागमन उत्तरजीविता के नियम के अनुसार होता है। षंपदा उत्तरजीविता के 
नियम द्वारा अग्रजाधिकार के अनुसार एक पीढी से उसी शाा की दूसरी पीढ़ी के 
ज्येष्ठ सदस्य को न्यागमित होती है, न कि निकटतम रक्त संबंधी, सदस्य को ।* 


(ख) योग्यता प्राप्त पुरुष सदस्यों के रहते संयुक्त कुटुंब को अविभज्य 
पैतृक संपदा की उत्त राधिकारिणी कोई स्त्री सदस्या नहीं हो सकती जव तक करि इस 
संबंध मे विशिष्ट कुलाचार कृटुब में प्रचलित न हो ।° कितु अ तिम स्वामी कौ 
निःसंतान मृत्यु होने पर उसकी विध्वा उत्तराधिकार विधि के अधीन उत्तरा- 
चिकारिणी होती है जैसा कि पथक्‌ संपत्ति की बाबत नियम लागू है ।५ 


~ ~~~ 


1 दयाराम बनाम दौलतशाह, ए० आई ० आर० 1971 एस° सी० 681. 

2 सुंदरलिगस्वामी बनाम रामस्वामी, (1899) 26 आई० ए 35. 

9 रामलक्ष्मी बनाम शिवनाथ (1972) 14 एम० आई° ए० 5170; बहादुर बनाम शिव 
प्रताप, (1901) 28 आई ° ए० 1090. | 

4 बैजनाथप्रसादसिह बनाम तेजबलीर्सिह्‌, 60 आई० सी° 534 (पी° सी °). 

5 राव किशोरसिह बनाम गहनाबीबी, 17 ए० एल० जे° 1077 (पी सी°). 

6 ठकरानी ताराकूमारी बनाम चतभु जनारायणसिह, (1915 ) 42 आई० ए० 192; 

60 आईं ० सी० 534; विश्वनाथ स्वामी बनाम कामुजम्माल, 21 आई० सी 724. 
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(ग) यदि अविभाज्य संपदा पैतृक है ओर उसका अतिम स्वामी कुटंबके 
अन्य सदस्यों से पृथक्‌ रहता है तो संपदा विभाज्य संपत्ति के सामान्य उत्तरा 
धिकार के नियम के अनुसार न्यागमित होती ।1 


अविभाज्य संपदा कं न्यागमन को वतमान स्थिति 


हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5 (‡) के अधीन अब कोई भी 
संपदा कुलाचार रूप में अविभाज्य नहीं रह गई है । कितु भृतपूवं भारतीय राज्यों के शासको 
की संपदा का न्याभरमन भारत सरकार से विशेष करार द्वारा अविभाज्य है। सामान्यतया 
अविभाज्य संपदा का भी न्यागमन अब हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 
होता हे। 
अग्रजाधिकार का नियम 


अग्रजाधिकार का अथं है पहले जन्म लेने वाले वंशज का अधिकारः । इस अधिकार 
के अनुसार सबसे पहले जन्म लेने वले पृत्र या वंशज को मृत धारक की संपणं संपत्ति 
उत्तराधिक्रार में प्राप्त होती है ।2 अन्य पृत्र या वंशज, जो उसके पश्चात्‌ उत्पन्न हए होते 
है, मृतक को संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार नहीं होते । मनु के मतानुसार ज्येष्ठ पृत्रही 
धर्मानुसार उत्पन्न होता है, अन्य पृत्न काम से उत्पन्न होते है ।* धमज होने के कारणदही 
ज्येष्ठ पुत्र को पिता की संपूण संपत्ति मिलती है क्योकि उसी के उत्पन्न होने से व्यक्ति 
पत्रवान्‌ होता है ओर पितृण से मुक्ति पाता है ।* तेत्तिरीय संहिता मे आयाहै कि 
“प्रजापति ने अपने जयेष्ठ पुत्र इन्द्र को अपनी संपूण संपत्ति दे दी जिससे कि वह य! वज्जीवन 
उसका उषयोग करे : इसीका संसार मे अनृसरण किया जाता है भौर ज्येष्ठ पुत्र बो ही 
संपत्ति दी जाती है ।5 सायणाचायं ने भी अपने भाष्य मेँ इसका समर्थेन किया हे।° 


अग्रज्ाधिकार नियम के आधार 


अग्रजाधिकार नियम केदो आधार है प्रथम कौटंविक नेत॒त्व, द्वितीय धार्मिक 
महत्व । 


( 


चून्नीलाल, आफिशियल रिसीवर बनाम जयगोपाल, ए०आई०आर० 1936 लाहौर 55. 
ज्येष्ठ एव तु गृहुणीयात्पिव्यं धनमशेषतः । 
शेषास्तमुपजीवेयुयं थैव पितरं तथा । । मनु° 9/105. 
3 सं एव धमजः पृत्रः कामजानितराविदुः । वही, 9/107 (उत्तराद्ध ) 
4 यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमदनुते । मन्‌ ° 9/107 (पूर्वादि) . 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पृत्रीभवति मानवः । 
पित॒णामनृणाइचैव सतस्मात्सवंमहति । । मन्‌० 9/106. 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति कि दैवत्यं पौणंमास्यमिति प्राजापत्यमिति ब्रयात्तनेद्र, ज्येष्ठ पत्रं 
निरवसयदिति, तस्माज्जेष्ठं पत्रं घनेन निरवसयन्ति । 

--तंत्ति° सं० 2/5/2/7. 
निःश षमायुषोऽवसानं धनेन युक्तो यथा प्राप्नोति तथा कूवंन्तीत्यथेः 
- तैत्ति ° सं° 2/5/2/7 पर सायण भाष्य. 


।*-। 
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(क) कौट बिक नेतत्वे--पिता की मृत्यु के उपरांत कुटुंब का नेतुत्व, 
ज्येष्ठ पत्र ही ग्रहण करता है तथा वही कट्ब के सदस्यों के भरणपोषण आदिका 
भार वहन करता है ।" संपत्ति प्रधान समाज में यही व्यावहारिक दहै कि जो व्यक्ति 
कुटुंब का पूरणं उत्तरदायित्व वहन करे उसे ही कौट्‌बिक संपत्ति का एकमेव उत्तरा- 
धिकारी माना जामे । वस्तुतः ज्येष्ठ पत्र का संपृणं कौटुबिक संपत्ति पर पिताकी 
मृत्य के उपरांत प्राप्त एकाधिकार नैसागिक है, जिसमे अस्य सहदाधिकों का सहदायिक 
संबंध बना रहता है । कौटुंबिक संपत्ति के प्रवं की दृष्टिसेही अग्रजाधिकार की 
उत्पत्ति हुई, जिसे कर्ता का ही विकसित रूप माना जा सकता दहै । इस विषय पर 
महत्वपूर्णं तथ्य यह है किं संपत्ति कितनी ही अधिक क्योनहो उस पर पिता की मृल्यु 
क्के उपरांत या उसके जीवन काल मे एकमेव अधिकारी की कल्पना नहीं की गई । 
संपत्ति विभाज्य बनी रही । क्रितु जब संपदाने राजका सूप ले लिया भौर जब 
उस संपत्ति का स्वामी स्विहासनारूढ राजा हो गया तभी वह संपत्ति अविभाज्य 
संपदा'के रूप मे परिवत्तित हो गई क्योकि उस स्थिति मे सहदायिकी संबंध के 
आधार पर विभाजन राज के विनाश का कारण हो जाता है। राज को अविभाज्य 
घोषित करने में प्रजा का सामूहिक हित ओर उनकी सुरक्षा आदि भी अंतनिहित 
है । इसमे न केवल कौदुविक नेतृत्व का प्रन है, अपितु उस भू.क्ेत्र के नेतृत्व ओर 
परवंध काभीप्रण्नहै, जो धारकके नेतृत्व मे अति है। इस दृष्टि से भी ज्येष्ठ 
पत्रकोही मृत धारक की संपूणं संपत्ति का स्वामी माना जाता दहै, 

(ख) धर्िक महत्व --अति प्राचीन काल मेँ गृहपति अथवा कर्ता को कुछ 
विशिष्ट धामिक कृत्य करने पडते थे । गृहपति कौ आहिताग्नि होना पडता था। 
उसकी मृत्यूपरांत उसकी अग्नियां उसके शव के सि रख दी जाती थीं।: इस 
प्रकार गृह की अग्नि समाप्तहो जाने पर दूसरी अग्नि उसके स्थान पर स्थापित 
की जाती थी ।3 शांखायन गृह्यसूत्र के अनुसार गृह मे अग्ि की पुननःस्थापना का 
अधिकार ज्येष्ठ पुत्र काट ° जो इस बात का द्योतक है कि उसने घर संभाल लिया 
है । इस धार्मिक कृत्य से ज्येष्ठ पवर को महत्ता कुटुंब मे बढ़ जाती है । इसे 
ज्येष्ठ पुत्र न केवल पिता की अभ्ि के स्थान पर दूसरी अग्नि स्प्रापित 
करने का हकदार हो जाता है अपितु पिता की संपत्ति को ग्रहण करने का 
भी अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है । यह धामिक कृत्य प्रत्येक कुट्‌ ब मे करनेका 
विधान है, जिससे प्रत्येक कुटुंब में कर्ता रूपी संस्था को मान्यता मिली । कितु 


॥ 
 । 
॥ 
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1 विभृयाद्वेच्छतः सर्वान्‌ ज्येष्ठो श्राता यथा पिता । नारदस्मृ ° 15/5. सवं वा पूवं- 
जस्येतराने ब्रिभयात्पितवत्‌ । गौत ध० स० 281 पित्रसत्यथें ज्येष्ठाः कनिष्ठाननु- 
गृह णीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः । 

| --कौटि० अथं० 3/5. 

2 हरिदत्त, हद्‌ परिवार मीमांसा, पृष्ठ 361. 
पिता वं गाहंपत्योऽग्निः--पिता गाहंपत्य अग्नि है । मन्‌° 2/233. 
उसकी मत्य्‌ से गाहपत्य अग्नि बुक जाती है, 


3 गौदवाहिकं प्रेत पिता शालाग्नि कुर्वीत । मान° गृ° सू° 2/1 1. 
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दससे कौटंविक संपत्ति के एकमात्र अधिकारी की कल्पना नहीं की जा सकती । 
फिर भी ज्येष्ठ पुत्र का कौटुंबिक महत्व अवश्य सूचित होता है जो ज्येष्ठ राजकुमार 
द्वारा पैतृक राज पर स्वत्व प्राप्ति का आधार बना। 


वस्तुतः अग्रजाधिकार को विधि जगत्‌ में मान्यता दिलाने में दोनोंही एक द्सरे के 
पूरक । धार्मिक कृत्य का अधिकार भिलनेसे ही ज्येष्ठ पृत्र को कौदटुंबिक नेतृत्व करने का 
अवसर मिला ।1 फलस्वरूप बहे पैतृक संपत्ति कास्वामीभी हो गया । ज्येष्ठ राजपृत्त को 
स्वभावतः यह्‌ स्वामित्व अधिक होताहै ओर वह एकमात्र धारक होताहै। राज मंपत्ति 
म प्रशासनिक नेतत्व भी सन्निहित होने से उसे अविभाज्य माना गया । 


अग्रजाधिकार के भेद 


अग्रजाधिकार दो प्रकार काहोता है--यथा, क्रमागत ओर सामान्य । 


(1) क्रमागत अग्रजाधिकार -- क्रमागत अग्रजाधिकार मे सदैव ज्येष्ठ शाखा को. 


वरीयतादीजातीदहै। इम प्रकार के अग्रजाधिकार में अविभाज्य संपत्ति का न्यागमन 
ज्येष्ठ शाखा के ज्येष्ठ वंशज. को होता है ।४ इसे नीचे दिये गये वृक्षगाला चित्र द्वारा समकर 
जा सकता है-- 


क (अविभाज्य संपदाका धारक) 


ऊपर के चित्र मेक अविभाज्य संपदा का धारकदहै। कके ज्येष्ठपृत्र खकी मृत्यू 
उसके जीवन कालमेंहीहो गरईहै। यदिककी मृत्यु होती है तो अव्रिभा्य संपदा का 
उत्तराधिकारी च होगा जो क्रमागत अ्येष्ठ शाखा का ज्येष्ठ वंशज है ।: कित्‌ यदि च का 
पिता ख जीवित रहता तो अविभाज्य संपदा उसी को न्यागमित होती । दूसरे शब्दों मे, 
क्रमागत अग्रजाधिकार के नियम के अधीन ज्येष्ठ पुत्र के जीवित न रहने पर उसकी ज्येष्ठ पुत्र 
अर्थात्‌ मत धारक का ज्येष्ठ पौत्र (ज्येष्ठ पृत्न का ज्येष्ठ पृत्र) उत्तराधिकारी होता हे) 


(2) सामान्य अग्रजाधिक्ार -- सामान्य अग्रजाधिकार मे अविभाज्य संपदाका 
न्यागमन मृत धारक के ज्येष्ठ पुत्र के जीवित न रहने पर उस वंशज को होता दहै जो रक्त 
संबंध में निकटतमश्रणी में आता है । कहने का तात्पयं यह है कि यदि ज्येष्ठ पृत्र की मृत्यु 
अविभाज्यसंपदाके धारकके जीवन कालमेंहोगर्ईहो तो धारक की मृत्यूपरांत्‌ अविभाज्य 
संपदा का न्यागमन उसके द्वितीय पत्र को होगा-यदि उसके अनेक पत्र है, क्योकि द्वितीय 





1 अग्निहोत्रं व्रयो वेदाः यज्ञयज्ञादच रातदक्षिण्णः ॥ 
ज्येष्ठपृत्रप्रसृतस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ । । शंख, दाय० 11/1/31 मे उद्धत. 
2 बैजनाथग्रसादसिह बनाम तेजबलीसिह, ए० आई ० आर० 1921 पी० सी° 62. 
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पृत्रही ेसी स्थिति मे ज्येष्ठ होताहै ओर वही रक्त संबंध कौ निकटतम श्रणी में 
भाता है । 


ऊपर दिये गये चित्र मे अविभाज्य संपदाके अतिम धारक क की मृत्यु होने पर .. 


सामान्य अग्रजाधिकार नियम के अधीन उसके ज्येष्ठ पृत्र ख की पूवं मृत्यु हो जाने के कारण 
संपदा उसके द्वितीय पुत्र गकोन्यागमित होगीनकिख (मृत) के ज्येष्ठपृत्र च को 
करथोकि ख की पहले ही मत्य्‌ हो जानेकेकारणगही रक्त संबंध की निकटता के कारण 
ज्येष्ठ पुत्र कीश्रोणी मे आतारै । पत्र चाहे ज्येष्ठहो या कनिष्ठ, पिता का निकटतम रक्त 
संबंधी वही होतादैन कि पौत्र याप्रपौत्र । 


अविभाज्य संपदा के धारक की अनेक पत्नियां होने की दशा में ज्येष्ठ पुत्र का 
निर्धारण --ज्येष्ठ पुत्रं के निर्धारण की समस्या उस समय उत्पन्न होती है, जब किसी 
अविभाज्य संपदा के धारक की एक से अधिक पत्नियां होती ह ओर सभीसे पृत्र होते है । 
 ठेसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पत्रों मे जो पले उत्पन्न हृभा हो, उसी को ज्येष्ठ माना 
जाता है चाहे वह्‌ सवे छोटी पत्नी से ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो ।' कितु कुछ कुटुबों में 
यह भी परंपरा होती है कि प्रथम पत्नी का प्रथम पृत्रही ज्येष्ठ माना जाता हैन कि अन्य 
किसी पत्नी से सब पृत्रों से पहले उत्पन्न होने वाला प्त्र ।" इस परपरा को प्राचीन, 
अविच्छिन्न ओर स्पष्ट प्रमाण द्वारा पृष्ट होना चाहिए, क्योकि यह्‌ असामान्य परपरा है, 
जो विशिष्ट कूलाचार के सिद्ध होने पर ही विधिमान्यहै। 

पथक्‌ संपत्ति के रूप मे अभिमाज्य संयुक्त ॒कोटुंबिक संपत्ति-- किसी अविभाज्य 
संयुक्तं कौटुबिक संपत्ति को न्यागमन हतु धारक की पृथक्‌ संपत्ति का रूप देने के लिए यह 
आवद्यक है कि कृटंब के सभी कनिष्ठ सदस्य अपने-अपने उत्तराधिकार के हक का त्याग 
या सम्पण काआशय असंदिग्ध रूपसे कर चुके हों। इसङे लिए संपदा में निहित हित का 
स्पष्ट रूप से त्याग या समपंण या उत्तराधिकार की परित्यक्ति सिद्ध होनी चाहिए जिसके 
दारा संयुक्त संपदा को धारक की पृथक्‌ संपत्तिका रूप प्रदान किया गया हो ।* यह्‌ 
इसलिए भी आवश्यक दहै कि इस प्रकार के त्याग आदिमे कनिष्ठ या अन्य सदस्यों का 
सांपत्तिक अहित अन्तग्रैस्त होता है। कनिष्ठ सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से वरण किए गये 
सांपत्तिक अहित मे मिताक्षरा विधि बाधक नही है; कितु न्यायिक प्रक्रिया मे उन परि 
स्थितियों या अभिग्यमित के ढंग पर विचार किया जाता है जिन परिस्थितियो मेया जिस 
ढंगसे समपंण की अभिव्यक्ति की गई थी । ‹ 

स्वाजित अविभाज्य संपदा का न्थागमन--मिताक्षरा विधि के अधीन स्वाजत 
अविभाज्य संपदा का न्यागमन पथक्‌ संपत्ति के रूपमे होता है, चाहे अंतिम धारक की 
मत्य्‌ के समय वहु अविभक्त की क्यों न रही हो ।* | 

प रोमलघ्मी बनाम शिवनाथ; (1872)14 एम० आई० ए० 570; जगदीशबहादुर बनाम 
शिवप्रताप, (1901) 28 आई ० ए० 100. 

2 सुंदरलिगस्वामी बनाम रामस्वामी, (1899) 26 भाई० ए० 55. 
3 चिन्नतायी बनाम क्लशेखर पाण्डेय नकार, ए० आई० आर ० 1952 एस सी 59. 
4 क!टम्मा नाचियार बनाम राजा शिवगंगा, (1863) 9 एम° आई° ए 339. 
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उत्तराधिकारी के विरुद्ध डक्री का निष्पादन--यदि अविभाज्य संपदाके धारक 
के विशुद्ध न्यायालय से कोई ङ्क्री हृईहो ओर डिक्री के निष्पादनसे पूवंही धारक की 
मृत्यु हो जाए तो उस डिक्री का निष्पादन उप्र अविभज्य संपदा के उत्तरजीवी धारकके 


विरुद्ध हो सकता है ।" 
दायमाग विधि 


दायभाग विधि मे भी अविभाज्य संपदा की सामान्य ्रकृति वही है जो मिताक्षरा 
विधिमें है । हद्‌ विधि की दायभाग शाखा मे अविभाज्य संपदा का न्यागमन अंतिम स्वामी 
के निकटतम रक्त संबंधियों के वं के व्यक्तियों में ज्येष्ठ सदस्य को होता है । इसमे मख्यतया 
वही सपिण्ड संबंधी अति दहैजो मृतक को पिण्ड देने $ अधिकारी होते है । 


(1 [1 [] 


: रावभीमर्सिह बनाम रोर सिह, भई० एल० मार० (1947) नागपुर 830. 
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धार्मिक ओर पूतं काय 


इष्ट अर्यात्‌ धामिक ओर पूतं क्मौँ को प्रतिदिन करते रहने का जो निदंश शास्त 

दारा दिया गया" वह॒ भारतीय जीवन-पद्ति का अंग बन गया । हमे इन बातों के विषय 
मे सही माग-दशंन भारतीय जीवन-पद्धतिसे ही प्राप्त होता है)" इन कार्यो से संबंधित 
मामले न्यायालयों में अभिनिर्धारण हेतु प्रायः उठते रहते है, अतएव हिद विधिमें इन 
मामलों से संबंधित विधि का भी महत्वपूणं स्थान है । इष्ट ओर पूतं एक दुसरे से भिन्न 
है ओर दोनों के उदेश्य भी भिन्न हँ । इष्ट से स्वर्गं की प्राप्ति ओर पूतं से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है ।3 इन दोनों मे आने वाले कार्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख नीचे किया जा 


रहा है-- 
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इष्ट काथं यज्ञ, अग्निहो त्र, दशं, पूण॑मास, चातुर्मास्य पञ्युयाग, सोमयाग, वेश्यदेव, 
बलिह्रण आदि द्रव्यमय कमं इष्ट कहलाते हैँ ।* अत्रि के अनुसार अग्निहोत्र, तप, सत्य, 
वेदों का पालन, अतिथि सत्कार ओर वैइवदेव इष्ट कमं हैँ ।5 इन्हीं को धामिक कृत्य भी 
कहते हैँ क्योकि इनका सीधा संबंध धमं से होता है। 





पूतं कायं --देवालय, आराम (बगीचा), का जलाशय आदि बनवाना पूतं कायं 
कहलाते ह ।6 ये कायं सामाजिक हित में भी किये जाते हँ । इनके करने से पारलौकिक हित 
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" श्रद्धयेष्टं च पृतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतंधंनं । । मन्‌° 4/226. 
आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम फेडरेशन आफ इंडियन चंम्बसं आफ कामसं एण्ड | 
इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली, [1982 ] 1 उम० नि° प° 1223. | 0 
* इष्टेन लभते स्वर्गं पूतंनमोक्षमाप्नुयात्‌ । अत्रि ° स्मृइलो° 45. 
इष्टेन लभते स्वगं पूर्तेमक्षिं च विन्दति । वारा०ष्‌० 172/33. 
“ हिल द्रव्यमयं काम्यमम्निहोत्रादयशान्तिदम्‌ । 
दशंरच पृणंमासरच चातुर्मास्यं पशु: सुतः । । 
एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हृतं प्रहुतमेव च ॥। श्रीमद्‌ भा० १० 7/15/48-49 (पूर्वा). 
अग्निहोत्रंतपः सत्यवेदानाच्चचेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं व श्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते । । अत्रि स्मृ ° इलोक 43. 
° सुरालयसरोवापी कूपारामादिकल्पना । 
एतदथं हि पूतष्या धमेशास्त्रेषु निरिचता । । स्क ० पृरा० 102/10. 
पृतं सुरालयारामक्पाजीव्यादि लक्षणम्‌ । भा० पु 7/15/49 (उत्तराद्ं) 
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की कल्पना की जाती है" फलस्वरूप ये कायं भी धर्मं के अन्तगंत आ जाते ह। 


आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम फंडरेश्षन आफ इंडियन चेम्बसं आफ कामसं 
एण्ड इउस्टीज, नई दिल्लोः, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जिस भारतीय जीवन पद्धति 
की ओर संकेत किया है वह उक्त कार्यो से ही संबंधित है! दान को लोक-परलोक का मित्र 


माना गया है ।3 मनु ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी की याचना करने पर यथा- 


शवित देते रहने से कभी एेसा भी पात्र (व्यक्ति)आ सकता है जो दाता के सभी पापौ को 
दूर कर दे।५ पापस मुक्ति ही धार्मिक त्य का प्रमुख उदेश्य है । कितु हद्‌ जीवन पद्धति 
मे पारलौकिक हित भी धमं के अन्तगेत आता है । मनु के अनुसार दान की हदं वस्तुए 
दाताको भावी जीवन से प्राप्त होती है ।3 इसपे स्पष्टहै कि धार्मिक ओर पूतं कार्यों 
व्यक्ति के लौकिक तथा पारलौकिक हित निहित है । यही कारणदहैकि हद्‌ धार्मिकं ओौर 
पूतं विन्यास की कोई निश्चित सूची विधि के अधीन स्थायालयों के मागेदशंन दहेत्‌ नहीं 
बनायी जा सकती । वे सभी विन्यास वंध है, जिनसे लौकिक अथवा पारलौकिक हित संभव 
हों । देवता की पूजा ओौर भूति की स्थापना आदि धामिक उदश्यों के लिए संपत्ति का 
समपंण धामिक विन्यास है ओर परिणामतः न्यासदहै । 


दान का अर्थं--अपनी भौतिक संपत्ति में से कुछ देना ही दान कहलाता है ।५ 


विन्यास के अधिकारी व्यविति-- एक वयः प्राप्त हद्‌, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ हो 
अपनी संपत्ति का दान या विल द्वारा धाभिक ओर पूतं कार्यो के लिए अन्यसषक्रामण कर 
सकता है 7 दान या विल के मामलेमेंदाता या वसीयततकर्ता का स्वस्थचित्त ओर वयस्क 
होना आवश्यक है8 जो सभी प्रकारके दान या विल के मामले में सामान्य रूप सेलाग्‌ है। 
शास्त्रीय विधि के अनुसार आय का केवल एक चौथाई भाग ही धमं काये मे दिया जा सकता 
है ।9 इस सीमा तक हौ कोई व्यक्ति जंगम संपत्ति दान मे देने का अधिकारी होता दै । महा- 
भारत के उक्त वचन के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वाजित संपत्ति अथवा पैतृक संपत्ति की 


1 यस्तडागं नवं कूर्यात्‌ प्राणं वाऽपि खानयेत्‌ । 


स॒ सवकूलमृदधृत्य स्वगं लोके महीयते । । 
वापीक्पतडागानि उद्योनोपवनानि च । 
पनः संस्कारकर्ता च लभते मौलिकं फलम्‌ । । बृह° स्मृ ° इलो° 92-63. 
2 [1982] 1 उम० नि० ष 1223. 
3 नास्ति दानात्‌ परं मित्रमिह लोके परेऽपि च । अत्रिस्म्‌° श्लो 15. 
4 यक्किचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारस्यति सवंत: ।। मन्‌० 4/228. 
5 येन येन तु भावेन यद्यद्‌ दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ मन्‌° 4/234. 
6 स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यभिधीयते । अत्रिस्मु ° इलो ° 40. 
7 भपतिनाथ बनाम रामलाल, 3 इंडियन केसे 642. 
8 डी एफ° मुल्ला, प्रिसिपल्स ओआंफ हद्‌ लाँ, उपबंध, 367, पष्ठ 482. 
9 आजीवेभ्यो धनं प्राप्य चतुर्धा विभजेद्‌ बुधः । 


घर्मायार्थाय कामाय. आपत्प्रशमनाथ च । महा० अनु° अ० 145 ( अधिक दलोक) 
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आयकेहौ कु अंशको दान देने का अधिकारी होता दै । अधिक.दान दरिद्रताका कारण 
होने से निषिद्ध दै 1 पैतृक संपत्तिमेसे पितरो के श्राद्ध आदिके समयदही थोडा अ शदान 
किया जा सकता है ।" 


तमपण- देवां समपंण मूति को न होकर उस देवी या देवता को होता है जिसको 
प्राण-प्रतिष्ठा मूर्ति मे हुई रहती है; फिर भी मूति की स्थापना ओौर मंदिर के निर्माण 
हेतु दान या समपेण वेध दहै ।3 कितु मठ के मामलेमे संपत्ति का समपंण वस्ततः मठके 
नाम से महंतको ही किया जाता है । वही संपत्ति का प्राप्तकर्ता होता है ॥“ 

सम्पण का उदहेश््य--किसी संपत्ति का समपंण करते समय दाता को समपंण का 
उटेदय सुनिदिचत करना आवस्यक है । कहने का तात्पयं यह्‌ दै कि दानपत्र मे उल्लिखित 
संपत्ति की आय का उपयोग किस हेतु किया जाएगा, यहु स्पष्ट होना चाहिए; यथाः धर्मशाला, 
देवमंदिर आदि। यदि कोई व्यक्ति मात्र धरम-कायं के लिए समपेण करतादहैतोएेसा 
समर्पण अवध है ।5 धमं ओर धर्माथं मे कोई जंतर नहीं है। अतः धमाथ न्यास का विल 
निरर्थक होने से अवैध है ।* हिद विधि के अधीन एेसा सामान्य विन्यास, जो केवल 
परमात्मा की पूजा के लिए किया गया हो अओौर जिसमे किसी देवता का नामोल्लेख न 
किया गया हो जिसके लाभ के लिए विन्यास का उपथोग किया जा सके, अनिरिचतता के 
कारण अवेधहै |" 


धामिक विन्यास की आवद्यकताए -- किसी मूति के पक्ष मे वैध समपंण के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमे यह्‌ स्पष्ट रहे कि दाता का आश्य अमुखं मूरति के पक्ष मे दान 
देना है ओर उसने मूति के पक्ष मे संपत्ति पर से अपने हक को निरस्त कर लिया है। मूति 
के पक्ष मे समपंण की वैधता के लिए संकल्प या समपंण संबंधी अनुष्ठान आवह्यक नहीं 
है । 
विन्यास का ढंग विन्यास के लिए किसी विलेख की आवश्यकता नहीं है, कित्‌, 
यदि विन्यास विल द्वारा किया जाए तो विल को हस्ताक्षरित होना चाहिए भौर यदि विल 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 31 के उपबंधों के अधीन आतीहोतो 
विल को लिखित ओर दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 


संपूरणं या आंलषिक विन्यास -धामिक या पृतं विन्यास के लिए क्ियागया दान 





अतिदानं तपः सत्यं योगो दारिद्रयकृत्तिविह । गुक्र° 5137. 

डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिद्‌ लां, उपबंध 351 ओर 368. 

एस० एन ० पचचतुत्तियथिस नाडार बनाम तिलेयाकिं पिल्लैयार मंदिर धर्मादा, ए 
आई० आर० 1971 मद्रास 253. 

लक्ष्मीनारायण बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1978 पटना 330. 

गौ रीशंकर बनाम मोहनलाल, ए० भाई० आर० 1940 अवध 215. 

गुरुदीनर्सिह बनाम शेरसिह, 14 आई ° सी° 241. 

चंडीशरण मिश्र बनाम हरिबोलदास, 51 आई० सी° 215. 

9 शातिस्वरूप बनाम आर० एस सभा, ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 248; 
विपिन बनाम रद्रनारायण मिश्च, ए० आई० आर ० 1978 उड़ीसा 203. 
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संपू्णं या आंशिक किसी भी प्रकार काहो सकता है ।. यह प्रश्न उठने पर कि विन्यास 
संपृणं है या आंशिक, उत्तर विन्यास विलेख को आद्योपांत व्याख्या या भाषा पर निभर 
होगी) 

संपूणं विन्यास -- जहां सारी संपत्ति किसी देवता कौ अच॑ना हेत्‌ पणे रूप से दान 
की जाती है ओर उसमे किसी अन्य व्यक्ति को कोई लाभकारी हित नहीं दिया जाता, वहां 
दान तिम ओर संपृणे होता है । एेसे मामले मे संपत्ति देवता द्वाराधारण की जाती है 
जर उसका अन्यसंक्रामण वध आवदयकता या संपदा के लाभ के अलावा नहीं हो सकता ।* 
यदि इस प्रकार के विन्यासमें पारिश्रमिक रूप में प्रबंधकको दी जाने वाली धनराशि 
निरङिचित कर दी जाए तो भी विन्यास संपूणं ओर अतिम होगा ।* 


आहिक विन्यास -- जब विन्यास विलेख द्वारा किसी सूति के पक्ष मे मात्र न्यास 
या भार प्रदान किया जाता है तब दान सशतं या आंशिक होता है ५ एेसे मामले मे संपत्ति 
सामान्य रूप से विभाज्य ओर अन्यसंक्रामण के योग्य होती है कितु मूति के पक्षम संपत्ति 
पर सदव भार या न्यास बना रहता हैऽ ओर संपत्ति की प्रकृति मूल रूप में निजी ओर 
धर्मनिरपेक्ष बनी रहती है ।५ 


यदि पूजा ओर धामिक कृत्यो मे व्यय करने के उपरति देवोत्तर संपत्ति कौ आय 
की बचत का उपयोग अनूदाता के वंशजं के निवास स्थान या गृह आदि मे किया जाएतो 
दानसंपृणं न होकर आंशिक होता है 

समर्पण साक्ष्य--यदि धामिक अथवा पूतं विन्यास हेतु संपत्ति का समपंण किसी 
दानपत्र द्वारा किया जाए तो वह समपंण का प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा । कितु किसी दानपत्र या 
वित्ेख के अभाव में संप्रदाय के आचार के भ्रनुसार पृजा-अच॑ना आदि, जिसके हितां समपेण 
किया गया हो, समप॑ण का उत्तम साक्ष्य है 

मंदिर-संपत्ति ओर मठ-संपत्ति के सम्पण में अतर-मंदिर को चढाई गईया 
समपित संपत्ति को मूर्ति धारण करती है कित्‌. उसका कन्जा ओरं प्रबंध अवश्य ही स्वभावतः 
किसी एेसे व्यक्ति को प्रदत्त किया जातारहै जो प्रवंधकके रूपमे कायं कर सके भौर जो मृति 
की पूजा-अचंना करने वाला मानव संरक्षक हो । मठ भी मूति की भांति एक विधिक व्यक्ति है 


जिसे संपत्ति के अजन, धारण ओर विधिक अधिकारोंका प्रयोग करने की क्षमतादहै। फिर 


निर्मलाबाला बनाम बल चन्द, ए० आई० आर० 1917 पी° सी 177. 

यदुनाथरसिह बनाम ठाकुर सीताराम, ए० आई० आर ० 1926 कलकत्ता 108. 

ए० आई० आर० 1917 पीञ सी 127 

रामकिशोरलाल बनाम कमलनारायण, ए० आई० आर० 1963 एस० सी 890. 
गोपाललाल सेठ बनाम पूर्णं चन्द्र बासव, ए० आई० आर ० 1922 पौ° सी 253. 
षण्मुगम्‌ पिल्ले बनाम के षण्मुगम्‌ पिल्लं, एर आई आर० 1972 एस० सी° 
2069. 

ईव रीभुवनेश्व री ठकुरानी बनाम प्रजानाथदेव, ए० आई० भार० 1931 पी सौ 
185; यदुगोपाल बनाम पन्नालाल, ए० आरई° आर० 19178 एस° सी० 1329. 

8 मोहनलालजी बनाम टीकायत श्री गुरु ध्यानलालजीौ, 40 आर्ई° सी° 97 (पी° सी०). 
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परौ उसकी संपत्ति को महंत ही, संस्था का धर्माध्यक्ष होने के नाते, धारण करता है । मठ 
करो स्मित की जाने वाली संपत्ति वस्तुतः महंत को ही प्रदत्त की जाती है।' 


आभासी समरपंण --विलेख का निष्पादन-मात्र , चाहे उसकी भाषा से यह्‌ प्रतीत 
होता हो कि संपत्ति मूत्ि को चढायी गयी दै, वेध समपंण के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि 
सम्पण का उदेश्य न्यागमन की सामान्य विधि को धोखा देना हो या अन्यसंक्रामण 
कनो रोकना या संपत्ति को कुटुंब तक सीमित रखना हो । सम्पण विलेख की वेधता के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि दाता संपत्ति से अपने को अबद्ध कर ले। दाता ते अपने को संपत्ति 
से असंबद्ध किया है अथवा नहीं यह उसके पदचातवर्ती कृत्य ओर जाचरण से विदित होता 
है । यदि दाता विन्यास-संपत्ति को आय का उपयोग मूरति के लिएन करके अपने लिए करे 


~ 


तो इससे यह्‌ स्पष्ट है कि उसने विन्यास की रचना नहीं की थी । फलस्वरूप, समप 


अवैध है ओर संपत्ति पूववत्‌ उसी की बनी हुई है ।° संपत्ति का समपंण लिखित हो अथवा 


मौखिक, विन्यास की पूर्णता ओर वैता के लिए यह नावश्च है कि दाता संबधित 


संपत्ति पर से अपना स्वामित्व समाप्त करके उस पर मूति या पूतं संस्था का स्वामित्व; 


स्थापित कर दे अन्यथा विन्यास आभासी होगा । 


कभी-कभी वंशजो की शाश्वतता के हितां विन्यास बनाया जाता है ओर विलेख 
मे नाममात्र के लिए मूरति की पूजा का उल्लेख कर दिया जाता है । मृति को दिया गया एसा 
दान अवध है ।3 कितु विन्यास को इस आधार पर आभासी नहीं माना जा सकता कि 
संस्थापक ने मंदिर के प्रबंधकों मे अपने कूटुंब के सदस्यो को नामांकित कियाद गौर इस 
कायं के लिए विन्यास संपत्ति से आय के अनुरूप पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है ।* 


देवो त्तर संपत्ति ~ धार्मिक अथवा पूतं कायं हेत्‌ पूणंतया प्रदत्त या सम वित संपत्ति 
देवोत्तर संपत्ति कहलाती है । देवोत्तर शब्द , देव" ओर “उत्तर' शब्दो की संधिसे बना दहै 
जिसका अथ है--"देव' के परचात्‌ । दूसरे शब्दों मे, जो संपत्ति किसी दैव को चाने के 
परचात्‌ किसी प्रबंधक की देखरेख मे आती है, वह देवोत्तर संपत्ति है। जब संपत्ति किसी 
देवता को चदढायी जाती है तो उसका स्वामीं देवता ही होता है नकि प्रब॑धकः संस्थापक 
या सेवायत । यद्यपि चढ़ावे की संपत्ति में प्रधानता चढ़ाने वलि की होती है भौर देवता 
उसे व्यवहारतः स्वीकार नहीं करता तथापि यह्‌ माना जाताहैकि किसी देवता को जो कृ 
चदढाया जाता है, वह्‌ उसे स्वीकार करहीलेतादहै । यहु एक प्रकार की पूजा सामग्री या 
हवि है जिसे अस्वीकार करने मे देवताओं कौ रचि नहीं होती । देवोत्तर संपत्ति कौ जाय 
ते प्रब॑धक या सेवायत ने कोई संपत्ति अजित की हो, ओर वह उसे मृति की संपदा मानता 
हो तो वह देवोत्तर संपत्ति का अंश हो जाती है ।5 हद्‌ विधि मेँ अनेक एेसे धार्मिक स्थल 


क = ष 





1 लक्ष्मीनारायण बनाम बिहार राज्य, ए० आई० आर० 1978 पटना 330. 


2 मेषधारीर्सिह बनाम श्रीरामचन्द्रजी, ए० आई० आर० 1931 पटना 275. 

४ श्रीटाकुरजी बनाम सुखदेवसिह, ए० आई° आर० 1920 इलाहाबाद ©>. 

4 ईई्वरीभुवनेश्वरी ठकू रानी बनाम प्रजानाथदेव, ए० आई० आर० 1937 पी० सी° 185. 
5 कात्तिकिचन्द्र बनाम गोसाई प्रतापगिरि, 66 आरई० सी° 894. 
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है जिन्हें स्याय जगत्‌ में संपत्ति धारण करने के योग्य माना जाता है, यथाःमंदिर (देवस्थान) 
मठ पीठ भौर आश्रम आदि । 


मंदिर--वह स्थान या भवन, जहां कोई मृति स्थापित रहती है, मंदिर, देवालय 
या देवस्थानम्‌ कहलाता है । मदिर या देवालय में देवता की मृति की प्रमुखता होती है। 
धन या संपत्ति का चदढावा या समपण देवता कौ मूतिको होताहैन कि मदिर को। जिस 
देवत। की मूरति मंदिर में स्थापित रहती दै वही देवता चदढायी गई या समपित 
संपत्ति का स्वामी होता है। समपित संपत्ति पर से दाता के स्वत्व की निवृत्ति 
हो जाती है ओर मंदिर के देवता के स्वत्व कौ उत्पत्ति होती है । मृति - एक 
म्याथिक व्यक्ति है, जो ` संपत्ति का ग्रहण तथा धारण करने के योग्य है ओर उसका 
हक या स्वत्व किसी भी प्रकार जीवित व्यक्ति से भिन्न नहीं है।" इस दुष्टि से 
मात्र उसी मृति कोदान या सम्पण क्या जा सकताहै, जो स्थापित हो चृकौहै। 
एेसी मूति जिसकी भविष्य में स्थापना होने वाली है उरक पक्ष मेँ वसीयत भी हद्‌ विधि में 
अवैध है ।2 मंदिर को संपत्ति-संबंधी विवादमे मृति की ओरसेद्टीया उसी के विरुद्ध वाद 
. संस्थित किया जाता है 13 यदि.किसी कारणसे मृतिनष्टहो जाए या खंडित हो जाए, 
तो भी मृति पूजाके लिए किया गया विन्यास प्रभावित नहीं होता ओौर धार्मिक उदेश्य 
बना रहता है जिसकी पूति के लिए नई मूति स्थापित कीजा सक्तीरहै, जिससेकि मूल 
संस्थापक के आशय के अनुह्प उसकी पूजा की जा सके ।“ हदू-विधि मे यह्‌ 
सामान्य नियम इसलिए मान्य है कि हवि देवता के नामसे दी जाती दैः ओर यही नियम 
देवताओं के दान के विषयमेभीलाग्‌ है। हवि या दान ग्रहण करने कादेवताही अधिकारी 
है चाहे व्यवहार मे पुजारी, प्रबंघक या पुरोहित ही क्यों न दान को ग्रहण करता हो। 
वस्तुस्थिति यह है कि यज्ञ के समय अग्निमें जिसदेवताके नाम से हवि डाली जाती दहै, 
वह॒ उस देवता को समपित हौ जाती है कितु दान या चढ़वि के मामले में संपत्ति प्रत्यक्षतः 
संस्थापक या प्रबंधक के हाथों मे रहती है । एसे मामलों में उदेश्य यह्‌ होता है कि समपित 
पंपत्ति की आय से मृति की पूजा-अचंना आदि की जाएगी ओौर पृजारी तथा प्रब॑कधक्‌ भादि 
का भरण-पोषण भी होता रहेगा । पुजारी, प्रबंधक या सेवायत मंदिर की संपत्तिसे भरण- 
पोषण पाने का तभी तक हकदार है जब तक वह मृति की सेवा या प्रबधमे निरत है) 


मठ-मठ का अथं है, वह स्थान जहां यतियो, मुनिथों ओर उनके शिष्यं तथा 
 अनुयायियों का निवास हो । मठ या स्थल मृनियों के आश्रमया भिक्षुओं के बिहार की 
भांति एक संस्था है । यह संप्रदाय विदोष की सेवाओं, सिद्धांतों के उपदेश ओर आचार के 


1 सीतारामजी बनाम यदुनाथर्सिह, 24 आई० सी° 72 : 1 अवध ए० एल० ज० 204. 
2 शरदेन्दु मुखोपाध्याय बनाम चारुचन्दरदत्त, 53 आई० सी ° 885. 
3 प्रमथनाथ बनाम प्रद्युम्न कुमार, (1925) 52 आई ° ए 245; विडवनाथ बनाम 
राधावल्लभ जी, ए० आई० आर० 1967 एस ° सी ° 1044. 
विजयचन्द महातप बनाम कालीपद चटुोपाध्याय, 20 आई सी ० 78. 
5 यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेष्‌ ` कमंसु । इन्द्राग्नी तस्य बोधकम्‌ । 
| ऋ० 8/38/1. 
¢ रामप्रकाश बनाम आनन्ददास, 43 आई ० ए० 73 (पी° सी). 
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अनुपालन के लिए स्थापित किया जाता है । मल्ला के अनुसार 'शंकराचायं, ने हिद्‌-मशों की 
स्थापना की । ये मठ संस्थाओं के रूपमे विकसित हुए जिनका कायं विभिन्न प्रकारक हिद्‌ 
धामिक दशनो की शिक्षा देना था । इन संस्थाओं के प्राचायं संन्यासी हृञा करतेथे जो 
आदरणीय होते ये या जिनकी धार्मिक प्रतिष्ठा अधिक होती थी । राजा-महाराजा ओर 
दानी सज्जन इन संस्थाओं को विशाल संपत्तियों का अनुदान प्रदान करते थे" ।" संप्रदाय के 
आश्रमवासी अनुयायियों ओौर समथंकों को शिष्य या चेला कहते दँ । शिष्य या चेले दो 
प्रकार के होते ह प्रथम, ब्रह्मचारी (या बाल ब्रह्मचारी) ओौर द्वितीय, गृहस्थ जो वैराग्य 
धारण कर चुका हो मठ का प्रजंधक या आचायं महंत होता है अओौर वह (महंत) मठ को 
संपत्ति को न्थासी-स्वामी के रूपमे मठ या संस्थाकेलिएधारण करताहै। 


आश्रम - जब कोई ऋषि किसी स्थान विशेष पर तपस्या हेतु रहने लगता है तो 
उस स्थान को आश्रम कहते हैँ । आश्रम का शाब्दिक अथं है, जहां आकर श्म किया जाए । 
संस्थापक ऋषि स्वयं तपकेरूप में श्रम करता है गौर शिष्य भी तपस्या करते है । जहां 
योग, विद्याध्ययन, ओर तपस्या की जाय उस स्थान को आश्रम कृते हँ । आश्रम की संपत्ति 
का स्वामी गुरु ऋषि होता है । यह एक प्रकार की निजी संपत्ति होती है । प्राचीन काल 
मे आश्रमो के पास अधिक संपत्ति होने का कारण यह था कि राजा लोग ऋषियोंको दान 
तथा ब॑धान दिया करतेथे ओौर जो निजी संपत्ति राज्य द्वारा उत्तराधिकारी के 
अभाव मे विरासत मेंप्राप्ठकी जाती थी उसका कू अंशी राजा इन आश्नमोंको दान 
कर देते थे । एसी संपत्ति ग्रहणक ऋषि की निजी संपत्ति होती थौ भौर वही उसका 
प्रब॑धषक होता था । 


कालांतर मे आश्रम भी इन्हींकारणों से विधि-व्यक्ति माने गये। किसी आश्म 
की संपत्ति के बारे में विवाद उठने पर संबंधित व्यक्ति भी वाद संस्थित ।कर सकतादहै या 
उसके विरुद्ध वाद संस्थित हो सकता है ओौर आश्वरमकी भरसे या उसके विरुद्ध वाद मित्र 
द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है ।* 





पोठ- किसी साधु-संन्यासी की समाधि को पीठ कहते हैँ क्योकि यह एक एेसा स्थान 
होता है जिसकी स्थापना संन्यासी के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ शिष्यो एवं अनुयायियों 
दवारा होती है । पीठ के अध्यक्ष गहीधारी होति हैँ इसीलिए इन्हें पीठाधीश्वर भी कहते है । 
वस्तुतः पीठ की स्थापना आश्वम के संस्थापक ऋषि के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ होती 
है । समाधिस्थ ऋषि का वरिष्ठ शिष्य आश्रम भौर उसकी संपत्ति का स्वामी होता है । पीठ 
एक विधि-व्यक्ति है । इसके बारेमे भी बही विधि नलागूहोतीदहैजो मृतिके बारेमें। 


हिद विशि में बार्मिक स्थलों को स्थिति 


ब्रिटिश न्याय-पद्धति मे गिरजार को एकं विधि-व्यक्तिके रूप मे मान्यता प्राप्त 
रहने से भारतीय धार्मिक स्थलों को विधि-न्यक्ति मानने मे कोई कठिनाई सामने नहीं 
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, " डी° एफ मुल्ला, प्रिसिपत्स ओंँफ हिद लां, उपबंध 413 पृष्ठ 525. 
~ रामप्रकाश बनाम अनन्ददास, 43 आई° ए० 73 (पी° सी०). 
* कृष्णसिह्‌ बनाम मधुरा अहीर, ए० आई० भार० 1980 एस० सी ° 207. 
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आयी । भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैँ भौर, जैसा कि ऊपर देख चूके है, उनके 
स्वरूप तथा उद्‌ देश्य भिन्न हैँ किन्तु विधि कौ दृष्टि से इन विभिन्नताओं का कोई महत्व 
नहीं है । मृति, मठ, पीठ, आश्रमः, आयसमाज मंदिर, जेन मंदिर तथा गुरुढारा^ 
आदि सभी न्याय जगत्‌ में विधि-ग्यक्ति होते हैँ । ये सभी धार्मिक स्यल किसी जीवित व्यक्ति 
कौ भांति सम्पत्ति धारण करते ह उसका प्रबंध करते हैँ तथा विधिक आवश्यकता पड़ने पर 
उसे अन्य्करंत कर सकते है, किन्तु धार्मिक स्थलों के ये सभी कायं प्रवधक द्वारा किये 
जाते हैऽ क्योकि विधि-व्यवित होते हुए भी इनमे जीवित व्यक्ति की भांति स्वतः कायं 
संपादन करने की क्षमता नहीं होती । 


धा्भिक स्थलों को वाद-संस्थिति का अधिकार 


मंदिर की मृति विधि व्यक्ति होने के नाते उसमे वाद संस्थित करने ओर उसके 
विरुद्ध वाद संस्थित किये जाने की शक्ति निहित है ।6 किन्तु व्यवहारतः मदिरया देवता 
को समपित सम्पत्ति का कञ्जा ओर प्रबंध सेवायत का होता है 1 फलस्वरूप उसे सम्पत्ति की 
रक्षा हेतु आवश्यक वाद संस्थिति का अधिकार प्राप्त होता है ।7 किसी मदिर का प्रब॑धक 
या दैवोत्तर सम्पत्ति का सेवायत अपने नाम से वाद संस्थित कर सकता है उसे प्रतिनिधि के 
रूप मे बाद संस्थित करना आवदयक नहीं है ।४ अनेक सेवायत होने की दशा मे किसी सेवा- 
यत के विरुद्ध हुआ निणंय सभी सेवायतों के विश निणैय माना जाताहै ओर यह्‌ आवश्यक 
नहीं है कि मृति भौर अन्य सेवायतों को आवश्यक पक्षकार बनाया ही जाय ।° मंदिर की 
सम्पत्ति के कव्जे ओर स्वत्व संबंधी विवाद उठने पर यदि सेवायत वाद संस्थित करने का 
अनिच्छृक या अशक्त है । तो भावी प्रब॑धक या संस्थापक के उत्तराधिकारी या किसी संबद्ध 
व्यवित या अन्य मित्र द्वारा स्वयं देवता वाद संस्थित करने का अधिकारी है 110 इस विषय 
पर उच्चतम न्यायालयः ने यह अभिनिर्घारित कियादहै कि मूरति की पृजा-अचैनामें रुचि 
रखने वाते व्यक्ति को निदिचत रूप से उसके हितों की रक्षा देत्‌, प्रतिनिधित्व की अस्थायी 
शक्ति से समन्वित किमाजा सकता है । भपवाद रूप मे, प्रबंधक के अतिरिक्त भी कोई 





+ कलंकदेवी संस्थान बनाम महाराष्ट राजस्व अधिकरण, ए० आई० भार० 19170 एस° 
सी० 439. 

2 कृष्णसिह बनाम मथुरा अहीर, ए० आई ० आर० 1980 एस ° सी° 701. 

४ बी० के° मुखर्जी, हिद्‌ लां ओंफ रिलीजंस एंड चंस्टिवुल दस्ट्स ( चौथा संस्करण) पृष्ठ 
328. 

4 प्यारार्सिह बनाम श्री गुस्प्रंथसाहव, ए० आई० आर० 1973 पंजाब-हरियाणा 410. 

5 योगेन्द्रनाथ बनाम आयकर आयुक्त, ए० आई० आर० 1969 एस° सी° 1089. 

6 प्रमथनाथ बनाम प्रद्युम्न कुमार, (1925) 52 आई ° ए० 245. 

7 महाराजा जगदी शचन्द्रनाथ राय बनाम हेमंतकुमारी, 31 आई० ए० 203. 

8 जयनाथ सरकार बनाम हरिमोहनदास, 59 आई° सी° 469. 

9 विधुशोखर बनाम कुलपदप्र साद, 50 आई° सी° 525. 

10 सुषमा राय बनाम अतुल्यकृष्ण, ए° आई आर० 1953 कलकत्ता 624. 

11 विश्वनाथ बनाम राधावल्लभजी, ए० आरई० आर० 1967 एस० सी° 1044. 
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9 ॑ हिद विषि 


व्यविति धार्मिक स्थल की रक्षा हेतु वाद संस्थित कर सकता है ।" यदि प्रब॑धक की गति- 
विधियां धामिक स्थल के हित में नहीं है, तो पृजा-अचंना मं रुचि रखने वाला कोई भी 
व्यवित मृति की जरसे प्रवंधक के विरुद्ध वाद संस्थित कर सक्ता हे । > 


धामिक स्थलों के विभिन्न पदाधिकारियों की स्थिति 


तेवायत- मंदिर संबंधी सम्पत्ति का सेवायत पदेन प्रशासक होता है । सेवायत कौ 
अवधारणा में मृति की पूजा-अच॑ना ओर सम्पत्ति दोनों ही सम्मिलित हँ ओर इनमे से किसी 
एक को दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता ।3 मंदिर की सम्पत्ति को बाबत वह॒ एक 
न्यासी होता है ओर मंदिर की सेवा भौर उससे संबंधित कतंग्यो को बाबत वह्‌ एक पदाधि- 
कारी होता दै ।५ उसे मात्र पजारी या अचंक नहीं माना जा सकता ।° 


सेवायत अपना पद आजीवन धारण करता है ओौर सम्पूणं सम्पदा उसी में 
निहित होती है भले ही अन्यसंक्रामण की उसकी शक्ति सशतं ओर प्रतिबंधित होती है । र 
यदि एक मंदिर के एक से अधिक सेवायत हों तो सह-सेवायतों की स्थिति कु अर्थो मे सह- 
न्यासियों की सी होती है । वे निगमित निकायके रूप में होते हैँ गौर उन्हं अपने पद से संबंधित 
कतव्य का पालन संयुक्त रूप से करना चाहिए? क्योकि वे परस्पर सह-भागीदार न होकर 
सह-अचंक होते है ।8 वस्तुतः एक मृति कै एक से अधिक सेवायत विधि की दुष्टिमेएकही 
द्रारीरके रूपमे होते हैं ।9 . 


| कोई व्यविति प्रतिक्‌ल कन्जे के आधार पर सेवायती पद का दावा नहीं कर सकता, 
चाहे वह कितने ही लम्बे काल तक सेवायत क्यों न रहा हो क्योकि एेसी संकल्पना सभी 
प्रकार से शन्य है 110 


सेबायत पद का अन्यसंक्रामण 


` कोई सेवायत अपने पद को विल या दान द्वारा अन्यसंक्रान्त कर सकतादहै। किन्तु 
नतो मंदिर ओरन ही सूति यासेवायती अधिकार धन संबंधी प्रतिफल के लिए अन्यसंक्रांत 


किशोर बनाम गमान, ए आई० आर ० 1978 इलाहाबाद 1. 

भागवत बनाम अयोध्यादास, ए० आई आर० 1978 उड़ीसा 794. 

हिद्‌ धामिक विन्यास आयुक्त, मद्रास बनाम स्वामियार, ए० आई० आर० 1954 एस° 
सी° 282. 

मोतीदास बनाम एस ० पी० शाही, ए० आई० आर० 1959 एस ० सी° 942. 
श्रीकालीमाता ठक्‌ रानी बनाम जीवबंधन, ए० आई० आर० 1962 एस° सी°० 1329. 
कुजमणिदास बनाम निकूुजबिहारी, 32 आई० सी° 823. 

अब्दुलगप्‌र मंडल बनाम उमाकांत पंडित, 24 आई० सी ° 266. 

नरेन्द्रनायक्‌मार बनाम अतुल्यचन्द्र वंद्योपाध्याय, 41 आई० सी° 827. 

भ्रग्‌ बाला मलिक बनाम देवव्रत मलिक, ए० आई आर० 1951 एस° सी० 293; 
नन्दलाल बनाम केशरलाल, ए० आरई० आर ० 1975 राजस्थान 226. 
0 श्री श्रीर्ईश्वर बनाम सुशीलाबाला, (1954) एस ० सी° आर० 407. 
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हो सकता है । एेसा अन्यसंक्रामण अवैध भौर शून्य होगा ।1 मामले के तथ्य अौर परिस्थितियों 

६ के अनुरूप सेवायती अधिकार का अन्यसंक्रामण विलद्वाराहो सकता है । किन्तु अन्तर 
यह्‌ है कि अन्य संपत्तियों कौ भांति सेवायती अधिक्रार, पूणंतया अन्यसंक्रामण योग्य नहीं 
हो सकता क्योकि यह एक एेसा पद है, जिक्षके साथ कुछ धार्मिक ओर आध्यात्मिक कत्तव्य 
भी जडे हैँ । उसी प्रकार यह मत कि सेवायती अधिकार की अवधारणा में संपत्ति का तत्तव 
होने से इसका. अन्यसंक्रामण कदापि नहीं हो सकता, मान्य नहीं है । जब-तक किं इन्द्‌ विधि 
म परणं रोक नहीं हो या धामिक विन्यास के विलेख में प्रत्यक्षतः प्रतिषिद्धि नहीं हो, सेवायती 
अधिकार के दान या विल द्वारा अन्यसंक्रामण करने की सेवायत की शक्ति पर कोई परि- 
सीमन नहीं होना चाहिए ।* आनूवंशिक सेवायती पद यदि बारी-बारी से उपथोगमे लाया 
जाताहै तो वह्‌ स्थावर सम्पत्ति है भौर उसका दान निबेन्धित विलेख द्वारा ही होना 
चाहिए ।* सेवायत को विधिम यह्‌ भी हक है कि वहू सेवायती का समपंण सहसेवायत या 
अन्य सेवायत को केर सकेता है जो उसके पर्चात्‌ न्यागमन के क्रममे हो ।4 


महत-- महत संस्थान का प्रधान होता है। इस रूप में वह आध्यत्मिक प्रधान भी 
होता है । मठ या स्थल की संपत्ति महत द्वारान्यासी केरूपमें मठ या संस्थान के लिए 
धारण की जाती है। गद्‌दीधारी महंत मे असंदिग्ध रूप से विशाल भ्रशासनिक शक्ति निहित 
होते हुए भी संपत्ति एक न्यास के रूपमे होती है, जिसका उसे आदर करना ही होता है।9 
उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि विधिमे मठ की सम्पत्तिकी बाबत महूंतकी स्थिति 
यासीकीहीदहै।7 फिर भी उसकी स्थिति न्यासी शब्दके सामान्य अर्थोँमे नहीं होती 
अपितु विधि-दृष्टिमे मठ के स्थायी विन्यास ओौर अनुयायियों के चढ़ावे से हुई आय की पूणं 
संपत्ति मे उसको संपदा आजीवन होती है गौर उस पर केवल संस्थान के संरक्षणकाही 
भार होता है । वाक्यांश संस्थान के संरक्षणके भार' कोस रूपमे समभा जाना चाहिए 
कि उसमें मठ का संरक्षण, उसके प्रधान तथा उसके अनुयायियों का पोषण ओर मठ से 
संबंधित धामिक तथा अन्य पूतं कृत्यो का रूढि के अनुसार क्रिया जाना समाहित है ।8 
महत मठ को संपत्तिका स्वामी नहीं होता ।9 सामान्यतया किसी वंध रूढिके अभावमें 





1 कालीकिकर बनाम पन्ना, ए० आर्ई० आर० 1974 एस ° सी° 1932. 

शोभावती दासी बनाम काशीनाथ देव, ए० आई० आर० 1972 कलकत्ता 95. 
नन्दलाल बनाम केशरलाल, ए० आई० आर० 1975 राजस्थान 226. 

रामरत्न बनाम बजरंग लाल, ए० आई० आर० 1978 एस ० सी० 1393. 
कल्याणदासं बनाम रणवीरदास, ए० आई० आर० 1980 एन० ओ० सी० 123 
(इलाहाबाद). 

रामश्रकाश बनाम आनन्ददास, 43 आई० ए० 73 (पी० सी०). 

अरुणाचलम्‌ चेरी बनाम वेंकटाचलपति गुरस्वामी, 46 बाई० ए० 204 (पी सी°) 
देवसी कमानो नटराज देसीकर बनाम वल्ली-अम्मी अची, 52 आई० सी° 914. 
कृष्णसिह बनाम मथुरा अहीर, ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 7017. 

परसनिया बनाम हरिचरणदास, 16 आई० सी० 588. 
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मठ-संपत्ति की आय की बचत पर मठ्के प्रधान के रूपमे महत का कोई लाभ संबधी 
हित नहीं होता ।' किसी धार्मिक ओौर पूतं संस्थान का प्रधान (महंत) अपने पद के लिए 
सौदा नही कर सकता; न ही वह जिस संस्थान का अधिकृत व्यक्ति होता है, उसके 
संविधान को संशोधित कर सकता है । 

महंत पद का अन्यसंक्रामण-- महंत का पद आजीवन चलता है। उसे इस पद का 
अन्यसंक्रामण करने का हक प्राप्त नहीं है । वह केवल अपना उनराधिकारी ही नामनिर्दिष्ट 
कर सकता है । वह भी रूढि के अनुसार वरिष्ठ शिष्य करो, यदि एेसी कोई रूढि हो ।° कितु 


` यदि मठ का महंत (पट़ाधिकारी) अपने विवाह के परचात्‌ कोई उत्तराधिकारी नामनि्दिष्ट 


करे ओर नियुक्त करे तो वह्‌ अवध होगा क्योकि उपे नियमतः बरह्मचयं का पालन करना 
है ओर विवाह करने मात्र से वह अयोग्य हो जाता हे । कोई आयोग्य व्यक्ति अपना वारिस 
नियुक्त नहीं कर सकता । | | 

महंत की योग्यता-- महंत को भाजीवन ब्रह्मचारी ओर संम्यासी होना चाहिए । 
विवाह करते ही उसका संन्यासाश्रम समाप्त हो जाता है, ओर वह गृहस्थ हो जाता है । 
इससे उसकी महन्ती की योग्यता समाप्त हो जाती है । महंत के विवाह करते ही महती गही 
रिक्त हो जाती है ।“ क्रतु इसके कुछ अपर्वाद है । कहीं-कहीं विवाहित महंत भी होते है 
ओर महंत का न्यागमन उसके निजी उत्तराधिकारी या वारिसको होता है।° एेसे मठ 
जहां किसी सम्प्रदाय विज्ेष के अनुयायियों को दीक्षित करके प्रशिक्षण आदिकी भ 
होती है वहां का महंत अवश्य ही ब्रह्मचारी ओर संन्यासी होना चाहिए कितु जहां | महंत 
क्री स्थिति किसी मंदिर के पुजारी की रहती है, वहां विवाहित व्यक्ति भी महंत हो 
सकता है । 

अच॑क, पुजारी या धर्माधिकारी--अचंना पूजा से भिन्न नहींहै किन्तु अचन शब्द 
का प्रयोग देवी या देवता के नाम का जप करते समय एूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए 
किया जाता है । अर्चन मंगलाचरण ओर स्तुति से अधिक संबंधित है ओर पूजन मानसिक 
अभिवत्ति से ।ऽ जो व्यक्ति एेसे कार्यो से संबद् होता है'उसे पुजारी या अचंक कहते हैँ । अचक 
पद कै दावेदार को पह सिद्ध करना आवद्यक है कि वहु मंदिर मे मंत्ोच्चारण की क्षमता 
रखता है 17 अचंक को न्य।सी या न्यासियों अथवा सेवाथत के अधीन रह कर 1 करना 
होता है । मंदिर के अचंक द्वारा न्य) सियो के आदेशो की अवहेलना उचित नहीं है । मंदिर 


1 43 आई० ए० 73; ओवला वेकटाचलपति अय्यर बनाम त्रिज्ञान संबंध भंडार सन्निधि, 


42 -आई० सी० 273. 
2 कृष्णदयाल गिरि बनाम लालधारी गिरि, 40 आई० सी° 276. 
3 कृष्णसिह बनाम मथ्‌ रा अहीर, ए० आई० आर ० 1980 एस सी° 701. 
4 एन० पी० वी० एम० हीरामठ बनाम वी° एस० एम० के° ही रामठ, ए० आई० आर ० 
1976 कर्नाटक 103. 
तुलसीराम बनाम रमाप्रसन्न, ए० आई ० आर ० 1956 उड़ीसा 41. 
अमतेशवर पंडित बनाम मुरुगप्पाचेटियार, 27 आई० सी ° 886. 
लक्ष्मीनरसिंहम्‌ बनाम प्रतिपात्तिलक्ष्मीनारायण, 24 आई० सी ® 825. 
नीलिरंगस्वामी मुदालियर बनाम हरिकृष्ण भदाचारियर, 54 आई° सी० 281. 
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करे अर्चक को यदि म्थासी त्रिपुणं ढंग से पृथक्‌ करदं तो बहं पद से हटा दिये गये समय 
की चढ़ावे की हानि की क्षतिपति पाने का हकदार है भले ही चटढावे शुध एेच्छिक प्रकृति के 
होते हों ।1 इस प्रकार अचंक या पुजारी मदिरका कर्मचारी होता दहै भौर उसकी स्थिति 
सेवायत या महंत से भिन्न होती है ।० किन्तु छोटे मं दिरों मे जहां आयकम हो बहां न्यासी 
जौर पुजारी एक ही व्यक्ति हो सकता है ।* 


घर्मकर्ता- घमकर्ता प्रब॑धक नहीं होता ओर उसके अधिकार न्याधी से अधिक 
नहीं होते । इम रूप मेँ वह सेवायत या मठ के महंत से भिन्न होता है ।* वस्तुतः धर्मकर्ता 
दक्षिण के मंदिसों या धरमैस्थलोंमें होतेह । दक्षिण के घमम॑कर्तां ओर उत्तर के पुजारी, 
अच॑क, महंत, मठाधीश ओौर सेवायतों के कार्यो मे अत्यधिक अतर है। धमेकर्ता मात्र एक 
परवंधक होता है । उसके दायित्व न्यासी के होते ह कितु वह॒ एक पद धारण करता है । यह्‌ 
पद व्यवितशः, सामहिक रूपसे, या एक कृटंब द्वारा या अनेक कुटबों द्वारा धारण किया 
जा सकता है । मंदिर ओर उसकी संपत्तियों कौ बाबत धर्मकर्ता की सेवाएं कत्त॑ब्यों ओर 
आभातं की गठरी होती है जिसे वह अवैतनिक पदके रूप ने धारण किये रहता है । इससे 
उसके पद का मान-सम्मान नहीं होता, अपितु उसे सामान्यतया अपने कर्तव्यो का निर्वाह 
दशं नाथं आये प्रमुख व्यक्तियों का आदर सत्कार करके करना होता है ।5 धरममैकर्ता पद की 
नियुक्ति आदिमे धार्मिक विन्यास के संस्थापक को पूणं अधिकार होता है ओर वह जसा 
चाहे कर सकता है ।< 


देवोत्तर संपतति का अन्यसंक्रामण-- दद्‌ विधि के अधीन देवोत्तर संपत्ति का 
अन्यसंक्रामण मात वै आवश्यकता या संपदा के फायदे हेतु किया जा सकता है । वेध 
आवदयकता के लिए यह्‌ आवश्यक है कि संपदा पर एेसा दवाव १ड़ रहा हो कि अन्यसंक्रामण 
के बिना संपदा की अनुरक्षा संभव नहीं हो । संपदा कालभ या अन्यान्य मामलों मे लागू 
आवश्यकता की संक्षिप्त परिभाषा दिया जाना असंभव है । संपदा को विनाश से बचाना, 
संपदा को प्रभावित करने वाले पक्षद्रोही विवादों के विरुद्ध प्रतिवाद, संपूण संपदा या उसके 
किसी अश को जोखिम से बचाना, नदियों के कटाव से अनुरक्षण आदि तथ्य स्पष्टतः लाभ 
है । आवश्यकता का अथं वास्तविक अनिवायंता न होकर एक प्रकार का एेसा दबाव है, जिसे 
विधि गंभीर ओर पर्याप्त माने ।6 वैध आवश्यकता संबंधी बिवाद उठने पर अन्यसंक्रांती(कर ता) 
को यह सिद्ध करना होगा कि संपत्तिका उसे अंतरण वैध आवश्यकता के फलस्वरूप हमा चा 


बालसूत्रह्ममणियन शास्त्री बनाम पुन्नुस्वामी अय्यर्‌, 54 आई० सी० -721. 
वरिवशवराय बनाम भक्तिलिगद गहीमठ, ए° आरई० जार 19173 मसूर 280, 
वेकटरामन्‌ बनाम पीएलिए तनगप्पा, ए आई० आर० 1972 मद्रास 119. 
डी ० एफ० मुल्ला, ्रसिपल्स ओंफ हद्‌ लों उपवंघ 414, पृष्ठ 229. 
के० नानतृनं नाथ बनाम सुंदरलिगम्‌, ए० आई० आर ० 1911 मद्रासः 
श्रीधरसुव।र बनाम जगन्नाथ मंदिर, ए० आई० जआर० 1 976 एस° सी° 1860; 
योगेन््रनाथ बनाम शासकीय रिसीवर, ए० आरई० आर० 1975 कलकत्ता 389; 
चेवालियर्‌ आई० आई° अय्यप्पन्‌ बनाम धर्मोदयन्‌ कंपनी, वरिच्‌र, ए० आई ० आर० 
1966 एस ° सी° 1017. 
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मौर उसने इस तथ्य की जांच कर ली थौ । देवोत्तर संपत्ति को वैध अ।वदयकता पड़ने पर 
प्रीमियम हेतु बिना किराये अथवा निश्चित किराये पर स्थायी या अस्थायी पटु पर उठाया 
जा सकता है ।1 कितु पटरदार को स्वतंत्ररूप से वध आवश्यकता की जांच कर लेना चाहिए 
ओर मंदिर के खाते या दस्तावेज का निरीक्षण किये विना मात्र सेवायत के मौखिक कथन 
पर विश्वास करके यदि वहपटरा लेले तो वह अवध है।" इस मामलेमे भी अन्यसंक्रामण 
की परिस्थितियों के ओौचित्य को सिद्ध करने काभार अन्यसंक्रती षरही होता है ।* 
वास्तविक जांच की यह अपेक्षा है कि व्यक्ति ने अवद्य ही युवितपूवंक ओर सद्भावसे कायं 
कियाहो।* 


ऋण धनराशि के भुगतान हेतु ऋणदाता द्वारा वाद-संस्थिति 


यदि सेवायत या महंत वंध आवश्यकता हेत्‌ ऋण की संविदा करता है तो 
ऋणदाता को सेवायत के विरुद्ध देवोत्तर संपत्ति की आय से डिक्री हुई धनराशि के भृगतान 
हेतु डिक्री पाने काहक है भले ही ऋण की जमानत (प्रतिभूति) के लिए संपत्ति पर किसी 
अभिभार का उल्लेख न हो । ऋणी सेवायत की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी के 
विरुद ऋणदाता को इसी प्रकार काहक है ।५ 


यदि त्णी सेवायत या उसका उत्तराधिकारी निश्चित काल के अदर डिक्री 
धनराशि का भृगतान नहीं कर देतो न्यायालय को यह शक्ति दहै कि बह रिसीवर नियुक्त 
कर दे जो देवोत्तर संपत्तिकी भौर चढ़ावे आदि से धार्मिक कृत्यो, विशिष्ट समारोहं 
ओर महंत या सेवायत के पोषण की उचित व्यवस्था करने के पश्चात्‌ शेष धनराशि का 
उपयोग वादी के ऋण के भुगतान में तब तक करे जब तक वह चूकता न हौ जाए ।5 कितु 
सेवायत या महंत के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन में मंदिर का विक्रय नहीं हो सकता है ।५ 


महती गही का न्यागमन--महंती गही का न्यागमन प्रत्येक मठकी रूढियों पर 

निभंर होता है । प्रिवी कौसिलने यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि "महंत, उनके पद, कायं 

. ओर कतंब्यों से संबंधित विधि परम्परा ओर व्यवहारमे पायी जाती है जिसे साक्षियों 
दवारा सिद्ध होना चाहिए! ।? विविध परंपराओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :-- 





(1) महंत हारा अरने उत्तराधिकारी का नामनिदेश्षन--अधिकांश मों मे यह्‌ 


भ भ-का 





~~~ 


प्रसन्नकूमार बनाम श्रीजगन्नाथ यहूदी, ए० आई० आर ०1971 उड़ीसा 246 (पूणंपीठ) : 
योगेन्द्रनाथ बनाम शासकीय रिसीवर, ए० आई ० आर० 1975 कलकत्ता 389. 
गदिज्जिय्या वीरय्याकालमय बनाम विष्णदेव, ए० आई० आर ० 1973 मसूर 201. 
श्री श्रीरईदवरगोपाल जीव बनाम प्रतापमल्ल, ए० आई०आर० 1951 एस ० सी° 21 ; 
बिबुध् प्रिय बनाम लक्ष्नेद्द्र, ए० आई ° आर० 1927 पी० सी° 131. 

नीलाद्रि साहु बनाम महंत चतुभं.जदास, ए० आई० आर ० 1926 पी सी° 112. 

8 मुकुदजी महाराज बनाम पुरुषोत्तम, ए० आई० आर० 1957 इलाहाबाद 77. 

7 गिरधारीदास बनाम नंदकिशोरदास,(1867) 11 एम० आई० ए० 405; रामप्रकाश 
दास बनाम आनन्ददास, ए० आई ० आर० 1916 पी० सी० 256; 43 आर्ई० ए 
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परंपरा है कि महंत अपने जीवनकालमें ही किसी जीवित व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त या विल द्वारा नामनिर्दिष्ट करदेताहै।1 कितु उपे यहु अधिकार नहीं होता कि वह्‌ 
उत्तराधिकारी के नामनिदरन की शक्ति को किसी अन्य को अ तरित कर दे।" महंत अपने 


पूवे वर्ती विल को पश्चात्वर्ती विल द्वारा रह्‌ करके किसी दूसरे शिष्य को उत्तराधिकारी 
नामनिदिष्ट कर सकता हैँ । 


(2) एक ही संप्रदाय के मलठाधीक्ों द्वारा महंत के उत्तराधिकारी का निर्वाचन--, 


कुछ मठो मे यह्‌ भी परपराया रूढि पायी जाती दहै, कियदिएक ही संप्रदाय या शाखा 
के अनेक मठ्एकक्षेत्रमे हों तो उनके मठाधीश, महंत के समाधि ले लेने (म॒त्यु) के 
पश्चात्‌, उत्तराधिकारी चनते है ।2 


(3) श्िष्योंमे से महंत के उत्तराधिकारी का निर्वाचन - कृ मठोंमेयह भी 
परपरा दहै कि महंत के समाधिले लेने पर उसके शिष्यगण महती गही के लिए परस्पर 
सहमति से अपने बीच से किसी एक का चनाव करतेर्है। 


(4) वरिष्ठ शिष्य को उत्तराधिकारी मानने की परंपरा- अनेक मटोंमें यह्‌भी 
परंपरा है कि महत के शिष्योंमे जो वररिष्ठतम शिष्यहो वही उसके समाधि लेने पर उसकी 
गही का उत्तराधिकारी होता हं ।3 वस्तृतः यह उस परपरा या रूढि का द्योतक है, जिसमें 
धामिक पद वंश्ानुगत होता हं । अब यहु विधि सृस्थिर होचकी है कि धार्मिक पद 
आनृवंशिक हो सक्ता है अतः इस प्रकार का पद स्वभावतः संपत्ति होती हे। 

सेवायत का न्यागमन--सेवायती पद हिद्‌ संपत्ति हं जिसके न्यागमन मे संपत्ति की 
न्यागमन संबंधी हद्‌ विधिलाग्‌ होतो हं कितः सेवायत पद का न्यागभन मंदिर या 
देवोत्तर संपत्ति के संस्थापक की इच्छाओं पर भी निभंर होता । इसका न्यागमन निम्न- 
लिखित प्रकार से होता.ह :- 


(1) विन्यास-विलेख मे उल्लिखित व्यवस्थानुसार न्यागमन-- यदि संस्थापक 
ने सेवायत पद के न्यागमन हेत्‌ विन्यास विलेख मे कोई रूप रेखा उल्लिखित कर दी है, 
तो न्यागमन उसी के अनसार होगा ।* कितु यदि विलेख मे एेसी कोई व्यवस्था नहीं हो 
अथवा उसमे उल्लिखित उत्तराधिकार की रूपरेखा समाप्त हो चृकी होतोसंपत्तिका हुक 
या संपत्ति का प्रबंध ओर निषत्रण सामान्य हद्‌ विधि के विरासत नियमके अनुसारः 


होगा । तात्पयं यह हं कि न्यागमन संस्थापक कं उत्तराधिकार क्रमका अन्‌गमी होता 


है ओर उसके वारिसों को प्राप्त होता है ।? संस्थापक के कटुब मे यदि एक ही उत्तराधिकारी 


1 11 एम० आई० ए० 405. 

~ रमासन्न बनाम सुंदरसन, ए० आई ० आर ० 1961 उडीसा 137. 

3 हिद धामिक विन्यास आयुक्त, मद्रास बनाम श्री लक्षमेद्रतीथं स्वामियार, ए० आई० 
आर० 1954 एस ° सी० 282; राजकालीकृअरि बनाम रामरतन पाण्डेय, ए० आई० 
आर० 19523 एस० सी० 493 र । 

4 चोक्कलिग सेतुरायर बनाम असमानायकम, ए० आई० आर० 1969 एस० सी ° 569; 
अनाथबधु बनाम कष्णलाल, ए० आरई० आर ० 1979 कलकत्ता 168. 

ॐ चोक्कलिग सेतुरायर बनाम असमानायकम्‌, ए० आई० आर० 1969 एस० सी 569; 
गणेशचन्दर धर बनाम लालबिहारी घर, (1936) 63 आई० ए० 448. 
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को संपत्ति न्भागत होती हो, तो सेवायत पद भी उसी एक ही उत्तरधिकारी को होगा 
लिते कौट्बिक संपत्ति न्यागत होगी ।1 उत्तराधिकार का यह नियम उस मामले मे भी 
लागू होगा जिसमें सेवायत के नामांकन देतु समितिका गठन हा हो ओर सभितिका 
अस्तित्व समाप्त हो चका हो ।° कितु इस नियम से उन व्यक्तियों को सेवायत नहीं बनाया 
जा सकता जो परंपरानुसार परजा नहीं कर सकते ° क्योकि सेवायत पद के साथ देवता की 
परपरानृसार पूजा ओर धार्मिक कृत्य जुड़े हँ । यदि संस्थापक ने सेवायत पद का कोई 
फेसा उत्तराधिकार क्रम बना दिया हो, जो हिद्‌ विधि के उपबधों के विपरीत हो, तो वहं 
रून्य है" 

(2) संयुक्त सेवायतों कौ नियुक्ति कौ व्यवस्था के अनुसार न्यागमन---यदि 
संस्थापक ने विन्यास विलेख मे एक से अधिक सेवायतों की व्यवस्था कर दीहौ तो सेवायत 
पद का न्यागमन उसी के अनुसार होगा कितु इसे भी सामान्य हद्‌ विरासत विधि के 
अनृरूप होना चाहिए 15 इसके लिए यह आवश्यक हं कि वहं संयुक्त सेवायतों की नियुक्ति 
भी कर चूका हो । अनेक सेवायत होने की स्थिति मे जिस सेवायत की मृत्यु होती है, 
उसी का पद उसके उत्तराधिकारी को न्यागत होता है । अन्य सेवायत अपने-अपने पद 
पर बने रहते ह । यदि देवोत्तर संपत्ति के प्रबंध ओर पूजा-अर्चना हेतु परस्पर कायं का 
विभाजन हो गया हो ओर प्रत्येक सेवायत के कायं पृथक्‌-पृथक्‌ हों तो उस कायं पर नियुक्त 
सेवायत का उत्तराधिकारी भी उसी का काये-भार संभालेगा । जहां सभी सेवायतों द्वारा 
संयुक्त रूप से देवोत्तर संपत्ति की व्यवस्थ। ओर पूजा-अर्चना की जाती है वहां मृत सेवायत 
का उत्तराधिकारी सेवायत मंडल का एक सदस्य हो जाता है भौरउसेभीवेही अधिकार 
प्राप्त हो जाते है । वस्तुतः संयुक्त सेवायतों की स्थिति संयुक्त हिद्‌ कदंब जंसी होती है 
ओर देवोत्तर संपत्ति संयुक्त कौटिक संपत्ति जैसी होती है । जिस प्रकार संयुक्त हद्‌ 
कुटुंब के एक सदस्य की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को उसके सभी हक ओर अधिक्रार 
प्राप्त हो जाते ह उसी प्रकार संयक्त सेवायतों मे से क्रिसी'एक की मृत्यु हो जाने पर उसके 
उत्तराधिकारी को संयुक्त सेवायतो को कायं भौर प्रबंघ आदि का संपत्तिके खूप मे 
विभाजन का भी अधिकार दै।९ | 

(3) संपत्ति की भति न्थागमन--सेवायतौ को संपत्ति मान लिये जने से 


इसका न्यागमन हिद्‌ विधि में संपत्ति की भांति होता है ।7 कितु संपत्ति की भांति न्यागत 


1 ठेश्वयनं दजी बनाम शिवजी, ए० आई० आर० 1926 मद्रास 84. 


2 धम॑नारायण बनाम सूयंनारायण, ए० आर्ई० आर० 1941 इलाहाबाद 1. 

3 मोहनलालजी बनाम गुरुनलालजी, 40 आई० ए० 17; श्रीशं करेश्वर बनाम भगवती, 
ए० आई० आर० 1949 पटना 193. 

4 अनाथवंधु बनाम कृष्णलाल, ए० आ1ई० आर० 1979 कलकत्ता 168; हिरण्यबाला 
देवी बनाम विष्णुपद, ए० आई ० आर ० 1976 कलकत्ता 404. 

5 अनाथवंधु बनाम कृष्णलाल, ए० आर्ई ० आर ० 1919 कलकत्ता 168. 

6 प्रमथनाथ बनाम प्रदुम्नक्मार, (1925), 52 आई० ए 245 (पी° सी०); 
रोषाचायुं ल बनाम वेंकटाचायुं ल्‌, ए० आई० आर० 1957 ओघ प्रदेश 876. 

7 प्रफल्लचरण रिकवेती बनाम सत्वचरण रिकवेती, श° भराई० आर° 1919 एस सी 
1682. 
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होते हए भी सेवायती के साथ पद संबंधी कुछ कतव्य ओर व्यकितिगत हितं भी सभ्मिधित | 
है जो एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किये जा सकते ॥ इस पद के साथ जुड़े कर्तव्यो को प्रत्येक ` | 
दशा में प्राथमिकता दी जाती है । अतएव उसे वही वारिस उत्तराधिकार मे प्राप्त कर 
सकता है जो इससे संबंधित कतंब्यों ओर धार्मिक कृत्यो को करने योग्य हो । वही सेवायती 
ओर वास्तविक संपत्ति के न्यागमन के सिद्धातो में मूलभूत अतर है । पुरुष वारिस के अभाव 
मे स्त्री वारिस भी उपरिलिखित कारणों से सेवायती की उत्तराधिकारिण हो सक्ती है । 


(4) विल द्वारा नामनिदेशन- हिदू विधि में यह्‌ विधि अब सुस्थिरटहोचुकीदहैकि | 
सेवायती पद संपत्ति हैन कि मात्र पद, अतः यहु विल द्वारा उत्तराधिकारी के नामनिदंशन 
. की विषय-वस्तु है ।५ यह स्पष्ट है किं जब एक व्यक्ति सेवायत नियुक्त होतादहैओौर उसे || 
यह्‌ शक्ति रहती है कि वह॒ अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करसके तो वह विल या दान | 
 (पद-विमूक्ति) द्वारा अपना उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट कर सकता है । यदि सेवायत की 
मत्य बिना उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट क्यिहीहो जाए, तो सेवायती संस्थापक या उसके 
वारिसों को प्रत्यार्व्तित हो जाएगी ।5 पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विषय में 
मतभेद था कि सेवायत को विल द्वारा अपना उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट करने की शविति दहै | 
अथवा नहीं । कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह मत था करि जब-तक कोई रूढि विल द्वारा | 
उत्तराधिकारी नामनिदिष्ट करने के ओौचित्य को सिद्ध नहीं करती, तव तक सेवायत एतदथं 
विल नहीं कर सकता ।° इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मतमभी इसी प्रकारकादहै।? कितु 
बंबई उच्च न्यायालय ने यहु अभिनिर्धारितकियादहैकि सेवायत को विल द्वारा उत्तरा- 
धिकार-क्रम में आने वाले योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नामनिदिष्टकरनेकी शविति | 
है ।8 जहां तक विल हारा उत्तराधिकारी नियुक्त करने कौ सेवायत की शक्तिका प्रश्न है, । 
इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ही श्लोभावतीदासी बनाम काक्ञीनाथदेव° के मामले मे स्थिर 
कर दिया धा कि संपत्ति की भांति सेवायती पद के उत्तराधिकारी का नामांकन (नाम- | 
निर्दशन) सेवायत विल द्वारा कर सकता है जब तक किं हिद्‌ विधि के उपबंधौंमे पूणं रोक | 
या विन्यास विलेख में प्रत्यक्ष प्रतिषेध नहीं हो । इस निणय से उक्त मतभेद का अन्तदहो | 
जाता हे । | 


1 हद्‌ धामिक विन्यास आयुक्त, मद्रास बनाम श्रीलक्ष्मेद्रतीथे स्वाभियर, ए० आई० आर ० 
1954 एस० सी° 252 

2 राजकालीकअरि बनाम रामरत्न पाण्डेय, ए० आई ० आर० 1955 एस ० सी० 443 

$ अंगूरबाला मलिक बनाम देवव्रत मलिक, ९० आई० आर० 1951 एस ० सी° 293 

4 बंक्‌ बी० दास बनाम काशीनाथ एन० दात, ए* आई० आर० 1963 कलकत्ता 85; 
दोभावती दासी बनाम काशीनाथ, ए आई० आर० 1972 कलकत्ता 95. 

5 राधानाथ मुकर्जीं बनाम शक्तिपद मुकर्जी, ए आई ० आर० 1936 इलाहाबाद 626. 

6 राजेदवर बनाम गोपेइवर, आई ० एल० आर० (1908) 35 कलकत्ता 226. 

7 गोस्वामी पूणंलाल जी बनाम रासबिहारीलाल, ए० आई० आर० 1922 इलाहाबाद 
285. 

8 मानचरण बनाम प्राणंकर, आई० एल ० आर० (1882) 6 मृंबई 298. 

9 शोभावती दासी बनाम काशीनाथ, ए० आई० जआार० 1972 कलकत्ता 95. 
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पुजारी-पद कः न्यागमन-- पुजारी का पद यदिः आनुवंशिक चलने वालाहो, तो 


उसका न्यागमन हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम) 1956 के उपवबंधों के अनुसार होगा । 
यदि धार्मिक विन्यास के संस्थापक ने विन्यास-विलेख में पुजारी पद के न्यागमन हेतु कोई 
निश्चित निर्देश दिया हो तो उसके अनुसार ही न्यागमन होगा । उदाहरणा, यदि संस्थापक 
ते किसी व्यक्ति को पुजारी नियुक्त कर दिया ओर विलेख में यह व्यवस्थाकर दी कि 
पुजारी का ज्येष्ठ पुत्र भौर उसके बाद उसका ज्येष्ठ पत्र ही क्रमानृसार पजारी होगा तो 
इसी के अनुसार पुजारी पद का न्पागमन होता रहेगा । पजारी या उसके ज्येष्ठ वंशञकी 
प्रहीन मृत्यु होने पर उसका कोई अन्य रक्त संव॑ध्षी इत पद का दावेदार नहीं हो सकता । 
इस स्थिति में सेवायत यां संस्थापक के वारिसों को किसी अन्य व्यक्ति को पुजारी नियुक्त 
करने का अधिकार होगा) 


कितु यदि पजारी पद सामान्य रूप से आनूवंशिक हो तोरूढिया परम्परानुसार 
धजारी की स्त्री संबंधी यां वंशज भी उत्तराधिकारी हो सकती हैँ भौर मंदिर की पूजा 
अचंना वह अपने किसी पुरुष सहायक हारा करा सकती दै क्योकि शास्त्रीय विधान किसी 


स्त्री कौ विधिवत्‌ प्रतिष्ठित ओर स्थापित मंदिर कौ मूति को पुजारिन होने की स्वीकृति 


नहीं देता ।+ उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार की रूढि या परपरा को राजकाली- 
कुअरि बनाम रामरत्न पाण्डेयः के मामले में मान्यता देदीदहै। कितु पुजारी-पद के साथ 
पूजा-अचैना के कतव्य ओर उत्तरदायित्व जुड़ होने से जो व्यक्ति इनका निवंहन नहीं करता 
उसे हटाया जा सकता है भले ही पद आनुवंिक क्योन हो । प्राथमिकता ओर बल पुजारी 
पद कै न्धागमन पर नहीं अपितु पूजा-अचंना पर दिये जति दँ ।' 


वरध के अधिकार का अन्थसंक्रामण--सेवायत या महंत द्वारा देवोत्तर संपत्ति 
संबंधी प्रवं के अधिकार का विक्रय किया जाना शून्य होगा किसी मामलेमें हई डिक्री 
के निष्पादन मं भी सेवायती या महंती अधिकार का विक्रय नहीं हो सकता । इसके पक्ष 
मे यदि कोई रूढि सिद्धहोतो भी इस प्रकार का विक्रय लोकनीति के विद्ध होने से 
न्यायालयं द्वारा अमान्य है । उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए यह्‌ अभिनिर्घारित 
किया हैकि वंध आवश्यकता ओौर देवता के लाभ के आधार पर सेवायती अधिकार के 
अन्य संक्रामण का सिद्धांत प्रिवी कौसिल की कुछ घोषणाओं कौ रमक धारणा पर 
आधारित है ।4 कहने का तात्पयं यह है कि प्रबंध संवधौ अधिकार के अन्यसंक्रामण का 
अधिकार सेवायत या महंत को नहीं होता । 


संस्थापक ओर उसके अधिकार--जो व्यक्ति मूलतः विन्यास को स्थापित करताहै 
वही उसका संस्थापक होता है ।° यह नावश्यक नहीं है कि जितने व्यक्तिं संस्थापना के समय 


1 डी° एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ़ हिद लाँ : उपबंध 419 ए, पृष्ठ 538. 


2  ए० आई° आर० 1955 एस° सी ° 493. 

8 राजवर्मा. बनाम रविवमा, 4 आई० ए० 76; कालीकिकर बनाम पन्ना, ए० आई० 
आर० 1974 एस सी° 1932. । 

4 कालीकिकर बनाम पन्ना, ए० आई० आर० 1974 एस° सी० 1932. 

5 नरसिहय्या बनाम वैकटरामप्या, ए आई० आर ° 1976 कर्नाटक 43. 
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दान दे, वे सभी संस्थापक हों ।1 यह तभी संभव है जब दाता संस्थापक-मंडल मे सदस्यता 
प्राप्त कर ले। जब तक वह्‌ न्यासीके रूपमे मान्य नहींहो जाता तब तक उसकी स्थिति 
मात्र प्रदाता की रहती है । विन्यास की स्थापना के परचात्‌ जो व्यक्ति उसमे दान देतेहै 
उनकी स्थिति मात्र दानकर्ताकीही रहती है वे संस्थापक नहीं हो सकते ।° ` 


किसी मंदिर के संस्थापक को हिन्दू विधि के अधीन निम्नलिखित अधिकार 
प्राप्त है | | 


(1) संस्थापक को मंदिर के प्रबंध अओौर देवता की पूजा-अचंना आदिका पूण 
अधिकार होता है । जो व्यक्ति अपनी स्थावर याजंगम संपत्ति से किसी धार्मिक विन्यास 
का गठन करता है उसे इस प्रकार का अधिकार होना स्वाभाविकहीहै। उसके ये अधिकार 
निजी अथवा सावजनिक दोनों ही प्रकार के विन्यासो मे विधिमान्य रँ 3 अपने इन 
अधिकारो पर संस्थापक स्वयं नियंत्रण लगा सकता है । विधि की दृष्टि में अपने अधिकारो 
को वह तब नियंत्रित करता है, जब उसने-- ` 


(क) प्रबंध या पजा आदि हेतु कोई अन्य व्यवस्था करदीहो, या 


(ख) देवोत्तर संपत्ति के न्यागमनकेदढंग आदिक संबंधमें कोई भिन्न आधार 
या परपरा उसके कुटुम्ब में प्रचलित हो । 


(2) जब संस्थापक एक बार किसी अन्य व्यविति को अपनी ओरसे प्रबंधक या 
सेवायत के रूप में कायं करने हेतु नियुत कर देता है, तब वहु उसके कार्यो का नियंत्रण या 
पयवेक्षक रहता है ओौर उसके अभद्र आचरण के कारण उसे हटा सकता है । अपने को प्रबंध 
आदि मामलों से पृथक कर लेने पर संस्थापक प्रबंधक या सेवायत से प्रबंध के अधिकार हेतु 
वाद संस्थित नहीं कर सकता ।५ 


(3) कोई हिद संस्थापक दान या विल द्वारा यह निदेश नहीं दे सकता कि 
सेवायती पद शाइवत रूप से उसके पुत्र, पौवर या उसके पुरुष-वंशजो को न्यागत होता 


रहेगा ।० . ॑ | 


(4) दान का यह सामान्य नियम है कि दी हुई वस्तु का प्रतिसंहरण नहीं किया 


जा सकता ।5 एक वस्तु का दान एक ही बार किया जातादहै, बार-बार नहीं ।7 जहां तक 


धार्मिक विन्यास का प्रदन है, दाता या उसके वारिसों को यहु अधिकार टै कि जिस उद्‌ देद्य 


1 ताथानप्पा चेद्ियार बनाम करुप्पन चेह्ियार, ए० आई० आर० 1968 एस ० सी° 





919: 

नरसिहय्या बनाम केकट रामप्पा, ए० आर्ई० आर 1976 कर्नाटक 43. 

प्रकाशचंद्र नाग बनाम सुबोधचंद्र नाग, ए० आई० आर० 1937 कलकत्ता 61. 
गंगाराम बनाम दुब्बर, ए० आई ० आर १९ 1936 नागपुर 223. 

रामकिशोरी दासी बनाम शासकीय न्यासी, ए० आई आर० 1960 कलकत्ता 235. 
युगल मोहिनौ बनाम शेषमणि, (1871) 14 एम ० आई० ए० 289. 

सकृदाह ददानीति नण्येतानि सतां सकृत्‌ । मनु° 9/47. 
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# । | दतु दान दिया गया था, उसक्र पूति न होने पर उससे मिलते-जुलते प्रयोजन हितु संपत्ति 
|  ॥ का उपयोग कर-करा सके ।1 इसका कारण यह्‌ है कि जब दान दी हुई वस्तु प्रतिसंहृत नही 
। ¢| की जा सकती है तब दानकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को यह अधिकार स्वभावतः होना 
| | । चाहिए कि मूल उदेश्य के विफल हो जाने पर संपत्ति का उपयोग उससे मिलते-जृलते 
| प्रयोजन देतु कियाजा सके। किन्तु यदि अवैध होने सेदान ही विफल होजाएतो 
| # "समानां सिद्धीत' के जंतगंत संपत्ति के उपयोग कौ मांग न्यासी दारा नहीं हो सकती ओर 
| संबंधित संपत्ति प्रदाता की कौटुम्बिक संपत्ति बनी रहती दै ।" 

। 
। 


1 ॑ (5) यदि किसी धार्मिक या पूतं कायं हेतु कौटुम्बिक संपत्ति के किसी अश विशेष 
। ॥ की आय आरंभ में आवंटित करदी जाए, तो यह आवंटन धार्मिक या पूतं विन्यास नहीं 

| होगा जौर संपत्ति कौटुम्बिक संपत्ति बनी रहेगी । यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो धार्मिक 
|. या पृतं कायं को प्रारंभ करने हेतु संस्थापक द्वारा की जाती दहै। इस व्यवस्था को संस्थापक 
। किसी भी समय समाप्त कर सकता है ओर आय प्रतिसंहृत कर सकता है ° 





| सेवायत ओर महंत का निष्कासन --यह पहले ही स्पष्ट कियाजा चुका दै कि 

। सेवायती एक एेसा पद है, जिसका सृजन व्यवहारतः करतेव्यों के आधार पर हुआ है । इसका 

। प्रयोजन ही धार्मिक कृत्य है। जो व्यक्ति मदिर के देवी या देवता की पूजा-अचंना तथा 

। इससे संबंधित अन्य धार्मिक कृत्यो को करने कौ क्षमता रखता है ओौर करने का संकल्प लेता 

है, उसी का वस्तुतः सेवायत नियुक्त किया जाता है । यदि नियुक्ति के उपरांत वह व्यक्त 

उन धार्मिक कृत्यो को उचित ढंग से नहीं करे तो उस सेवायत को पद से निष्कासित किया 

| जा सकता है । सेवरायत को निष्कासित करने या तत्संबंधित काथेवाही करने का जिन 

। | व्यक्तयो को अधिकार है, उनमे संस्थापक, सहसेवायत ओर पूजा में रुचि रखने वाले व्यक्ति 

 ॥ आति ह । इनको अधिकारों का पृथक्‌-पृथक विवेचन नीचे किया जा रहा है-- 
| 


(1) संस्थापक-- यह संस्थापक का मूलभूत अधिकारहै कि वहु यह देखता रहे कि 
जिस विन्यास या मंदिर की स्थापना वहु कर रहा है, उसका कारवार ओर पूजापाठ सुचारु 
रूप से चले । इसी अधिकार का प्रयोग करके संस्थापक सेवायत को कतंभ्यों का अनुपालन 
न करने के आरोप में निष्कासित कर सकता ओर उसके स्थान पर दूसरा सेवायत 
नियुक्त कर सकता है ।“ संस्थापक का यह अधिकार उसकी मृत्यूपरान्त उसके वंशजो को 
प्राप्त होता 5 क्योकि वे संस्थापक के रक्तांश होते हँ ओौर उनका यह उत्तरदायित्व हैकिवे 
पृवंज संस्थापक के उन पारलौकिक हितों की रक्षा करते रहँ जिनके लिए उसने विन्यास या 
मंदिर की स्थापना की थी । संस्थापक के उस धार्मिक कृत्य में वंशजो का हित भी अन्तग्रस्त 

होता है क्योकि पूर्वज द्वारा किये गये धमं से वंशज भी लाभाग्वित होते हँ । यदि सेवायत 


1 रामनारायण बनाम रमण, (1874) 23 उन्ल्यु° आर० 76. 
2 कारुपन्नम्‌ अम्बलम्‌ बनाम च्निमट्ली अम्बलम्‌, ए० आई० आर० 1962 मद्रास 500. 
3 चतुभू जसिह्‌ बनाम शारदाचरण गह्‌, ए० आई० आर० 1933 पटना 6. 
गंगाराम बनाम दुब्बर, ए० आई आर ० 1936 नागपुर 223. 
|, ( 5 
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मंदिर से संबंधित धार्मिक कृत्य नहीं करे तो इससे वंशजो का लौकिक-पारलौकिक हित भी 
स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता है । इस दष्टि से विचार करने पर कतंव्यच्युत सेवायत को 
निष्कासित करने की शवित संस्थापकके वंशजो मे निहित रहती है जिसका प्रयोग वे 
आवश्यकता पडने पर कर सकते हँ । संस्थापक के उत्तराधिकारियों को उक्त शक्ति इसलिए 
प्राप्तहो जातीहै कि हिन्द्‌-विधि में उत्तराधिकार मृत स्वामी के पारलौकिक हितों से 
पृणतथा संबद्ध होता है, ओर उत्तराधिकारियों को मृतक के पारलौकिक हितों के लिए कायं 
करना आवश्यक है । कतंव्यच्युत सेवायत को निष्कासित करने की शक्ति संस्थापक का 
उत्तराधिकारी उक्त सिद्धांत के अन्तगंत ही प्राप्त करता दहै । यदि सेवायत देवोत्तर संपत्ति 
का रख-रखाव या स्थापित देवता की पूजा-पाठ सुचारुरूप से नहीं करेतो संस्थापक, उसका 
वंशज या उत्तराधिकारी उसे निष्कासित कर सकता है ।1 


(2) सह-सेवायत--यदि किसी विन्यास या मंदिर के एक से अधिक सेवायत हँ तो उनमें 
से जो सेवायत धार्मिक कृत्यो का पालन नहीं करता हो उसे निष्कासित करने की कायंवाही 
वैधानिक प्रक्रियाके माध्यमसैकी जा सकती है। किसी सह्‌-सेवायत को यह अधिकार प्राप्त 
है कि कतंव्यच्युत अन्य सह-सेवायत के निष्कासन हेतु वाद संस्थित कर सके । कितु किसी 
सेवायत में अपने सह-सेवायत को निष्कासित करने की हक्ति नहीं होती । उसे अपने 
अधिकार का प्रयोग विधि की सामान्य प्रक्रियामेही करना पडताहै ओर यह सिद्ध करना 
पडता है कि संबंधित सह-सेवायत मंदिर या विन्यास संबंधी धार्मिक कृत्य सुचारु रूप से 
नहीं करता । सह-सेवायत का उक्त अधिकार सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित 
है जिसका प्रयोग वह विधि प्रक्रिया में आवश्यकता पडने पर कर सकता है । 


(3) मरति कौ पूजा मे रुचि रखने वाला सामान्य ग्यक्ति--समाज का कोई 
भी व्यक्ति, जो मंदिर मे पूजा-अचंना करतारहै, मंदिरके रख-रखाव ओर समारोहौ आदि 
मे शिथिलता अने अथवा देवोत्तर संपत्ति विनष्ट होने अथवा उसकी आय का दुरुपयोग 
होने पर एक प्रतिनिधि के रूप में वाद संस्थिति दवारा सेवायत के निष्कासन या लेखा-जोखा 
प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है ।3 कितु जब तक प्रबधक अथवा सेवायत के विरुद्ध आय 
या देवोत्तर संपत्ति के कपटयपूणं दुविनियोग का आरोप सिद्ध नहीं हो, तब-तक उसके निष्कासन 
का आधार नहीं बनता । एेसे मामले में न्यायालय सेवायत के कार्योँके निरीक्षण ओर 
नियंत्रण हेतु एक समिति की नियुक्ति कर सकता है ओर आवश्यकता पड़ने पर मंदिर के 
प्रबंध के लिए एक योजना बना सकता है । यदि सेवायरती पद आनुवंशिकहो तो भी न्यायालय 
की एतत्‌ संब॑धी अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।* निजी मंदिर के मामलेमेभी 
न्यायालय को प्रबंध संबंधी योजना बनने की शक्तिटहै।ऽ समाज कै सदस्य का उक्त 


+ अयोध्याप्रसाद बनाम संगमलाल, (1971) एस० सी० डन्ल्यू० आर० 352. 
‡ निमंलकुमार बनर्जी बनाम ज्योतिप्रसाद बनर्जी, ए० आई० आर० 1941 कलकत्ता 
5 62. 
9 पृत्तीवाई बनाम श्रीदेवमंदिर, ए० आर्ई° आर० 1942 नागदुर 105. ` 
4 नीलअप्पा बनाम पुन्नेवनम्‌, ए० आई ° आर० 1927 मद्रास 614. 
5 रामचंद्र बनाम जानकीवल्लभजी, ए० आई०्जआर० 1970 एस० सी० 532, 
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सकती । देवमति का एक स्वतंत्र अस्तित्व है ओर मंदिर मे स्थापना के समय प्राण-प्रतिष्ठा 


क 


कुटव की सेवा करने के आशय से संपत्ति का दान किया होतो उसे निजी विन्यास कहते ५ 


नहीं हयो जाता । 


कासार मंदिर आदि का जन-समुदायको समपंणदहै। यदि मंदिर पूजा हेतु जनसमुदाय 
. कौ समपितहै तो वहु सावंजनिक विन्यास है। इस प्रकार के विन्यास मे लोक की धामिक 


+ ङगरसी इ्यामजी जोशी बनाम मुखिया त्रिभूवनदास, ए० आई आर० 1947 
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अधिकार इसलिए विधिमान्य है किं इससे उसके धामिक हितो की रक्नाहोतीहै। किसीभी 
व्यवित के धार्मिक हित के प्रभावित होने पर उसे न्याय की सामान्य प्रक्रिया से उपचार पाने 
काहक है । 

विन्यास के मेद- विन्यासदो प्रकारके होते है--निजी तथा सावंजनिक । हिद 
विचारधारा या दशष॑न के अनुसार देवमृति किसी व्यक्तिया समाज की संपत्ति नहीं हो 


द्वारा उसका देवीकरण किया जाता है । मति की स्थापना के पूवं मंदिर उसे समपिति किया 
जाता है तत्पश्चात्‌ मंदिर वस्तुतः उस देवी या देवता की निजी संपत्ति हो जता ह ।" इस 
दृष्टि से विचार करने पर हद्‌ धमं मे निजी या सावंजनिक प्रकार का मंदिर नहीं हो सकता 
फिर भी यह्‌ विभेद व्यवहारतः है जिसका विवेचन नीचं किया जाएगा -- 


(1) निजी विन्यास-- यदि संस्थापक ने हद्‌ धार्मिक विन्यास के माध्यम से जपने 





हँ ।2 निजी विन्यास का ज्ञात स्वरूप कौटुबिकं देवता को दिया गया अनुदान है, जिसमें 
जन-सामान्य का कोई हित नहीं होता ।४ यदि विन्यास का प्रमुख प्रयोजन संस्थापक द्वारा 
एक गृह मेँ स्थापित देवता की पूजाहोतो न्यास निजी है । यहां यहं स्पष्ट कर देना उचित 
है कि निजी विन्यास का प्रमुख प्रयोजन कुटुम्ब का धार्मिक हित होता है । इसमे सावेजनिक 
हित को ध्थान में नहीं रखा जाता । यह संभवदहैकि किसी कौटुबिक मंदिरमें समाज के 
अनेक सदस्य भी पूजा-अचैना करते हों कितु मात्र इतने से कोई धार्मिक विन्यास सावंजनिक 


(2) सावेजनिक विन्यास-- जिस विन्यास मे जन-सामान्य अथवा समाज के एकं वगं 
की प्रसुविधा परिकल्पित होती दै, वह सावैजनिक विन्यास होता है ।“ इसमें एक अनिश्चित 
भौर अस्थिर जन-समुदाय का लाभकारी हित अन्तनिहित होता है । सार्वजनिक विन्यास 


परसुविधा या हित को ध्यानम रखा जातादहे। 
निजी ओर सावेजनिक विन्यासमें अतर 


कोई धार्मिक विन्यास निजी है अथवा सावंजनिक इसकी परीक्षा विभिन्न दृष्टियों 
से की जाती है। न्याय-प्रक्रिया में सामान्यतया उन सभी पहलुओों पर विचार किया जा चूका 


इलाहाबाद 375 

2 एम० केशवगौडर बनाम डी° सी° राजन्‌, ए० आई० आर० 1976 मद्रास 102; 
विहार राज्य परिषद्‌ बनाम पलटलाल, ए० आई आर ० 1972 एसं° सी° 57. 

3 प्रसाददास पाल बनाम जगन्नाथ पाल, ए० आई० आर० 1933 कलकत्ता 519 ; बिहार 
राज्य बनाम चारुशीला दासी, ए० आई० आर० 1959 एस° सी° 1002. ई 

4 एम० केशव गौडर बनाम डी° सी० राजन्‌, ए० आई० भार० 1976 मद्रास 102. 4 
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है जो किसी धामिक स्थल को निजी या सावंजनिक सिद्ध कने में सहायक हो सकते हैं। 
किसी मंदिर या धघाभिक स्थल की उत्पत्ति, प्रबंध का ढंग, दान प्राप्तिया चढावेकी सीमा 
ओौर प्रकृति, उसमे भक्तो द्वारा पृजा-पाठ करने के अधिकार का प्रयोगं, प्रबेधक की सजगता 
ओौर स्वयं भक्तों की सजगता एसे तत्तव हँ जो किसी धार्मिक स्थल, मंदिर यामठके निजी 
या सार्वजनिक स्वरूप कौ सिद्ध करते हैँ ।1 इन तत्त्वों को ध्यान मे रखते हृए॒ निजी ओौर 
सावेजनिक विन्यास में निम्नलिखित अन्तर है :-- 


(1) किसी निजी धार्मिक या पूतं विन्यास में हिताधिकारी निर्धारित व्यक्ति होते 

है, कितु सावं जनिक धार्मिक या पृतं विन्यास में हिताधिकारी सामान्य जन होते है| इस 
विषय में संस्थापक के आशय की प्रधानता होती है कि उसने किस प्रकार के विन्यास की 
स्थापना हेतु संपत्ति का समपंण किया टै । यदि उसने अपने कुटुंबी जनों के हिताथं समपंण 
किया हो तो विन्यास निश्चित रूपसे निजीदहै ओर यदि उसने लोक-सामान्य के 
हिताथं समपंण ओौर धार्मिक स्थल की स्थापनांकीहोतो विन्यास का स्वरूप सावंजनिक 
है ।० कितु साधुओं के भोजन ओर यात्रियों के आतिथ्य-सत्कार मात्र से कोई भी मंदिर या 
धार्मिक स्थल सावंजनिक विन्यास नहीं हो जाता ।२ क्योकि अतिथियों का सत्कार ओर 
संन्यासियों को भोजन कराना प्रत्येक हिदू का भी कर्तव्य है। यदि कोई संस्थापक अपने निजी 
मंदिर में एेसी व्यवस्था करदे, तो मात्र इतनेसे ही वहु सावेजनिक नहीं माना जा सकता । 
कोई स्थल या मठ घा्मिक या पूतं प्रयोजन हेतु सावंजनिक विन्यास तभी होगा जब वह्‌ 
सावंजनिक उपयोग के लिए ही स्थापित हृ हो । 


(2) निजी देवस्थल में केवल संस्थापक के कुटुंबी जनों या उसके द्वारा निश्चित 
व्यक्तियों को ही प्रवेश, दरेन या पूजा-पाठ करने का अधिकार होताहै। लोक-साम।न्य 
उसमे अधिकारतः प्रवेश नहीं पा सकते यदि लोक-सामान्य मंसे कुछ व्यक्ति किसी 
देवस्थल में संस्थापक या प्रबधक की कुप दृष्टिसे प्रवेश पाजातेरैँतो इतनेसे ही उसका 
स्वरूप सावंजनिक विन्यास का नहीं हो जाएगा । सावंजनिक विन्यास के लिए यह आवश्यक 
है कि देवस्थल में प्रवेश सामान्य लोगौं के लिए अप्रतिबंधित रूपसे खलाहो भौर वे उसमें 
अधिकारतः प्रवेश्च पा सकते हों ।* 


(3) यदि किसी धार्मिक या पूतं विन्यास का प्रबंध संस्थापक या उसके उत्तरा- 
धिकारियों तक ही सीभित रहता हो तो देवस्थल या मठ निश्चित रूप से निजी विन्यास है, 
क्योकि एसी स्थिति में लोक सामान्य का अधिकार उसके प्रबधया रख-रखाव सें हस्तक्षेप 
1 तिलकायत श्रीगोविदलालजी बनाम राजस्थान राज्य, ए० आई० आर० 1963 एस: 
सी° 1638; श्रीराम बनाम प्रभुदयाल, ए० आई० आर ० 1972 राजस्यान 180. 
गोस्वामी श्री महालक्ष्मीवादूजी बनाम रणषछठोडदास, ए० आई० आर० 1971 एस° सी° 
2025. 

» बिहार राज्य बनाम विश्वेश्वरदास, ए० आई० आर० 1971 एस० सी ° 2057. 
“ श्रीराम बनाम प्रभृदयाल, ए० आई० आर० 1972 राजस्थान 180, 
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करने का नहीं रहता न हीः इससे उनका धार्मिक हित प्रभावित होता है । कितु सावंजनिक 
विन्यास के प्रबंध मे जन-समुदाय के प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को भी हस्तक्षेप करने का 
अधिकार होता हैभले हीवे संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी प्रबंधक नहों। किसी 
सावं जनिक विन्यास का प्रबंध बिगडने या देवोत्तर संपत्ति के विनष्ट होने आदि के मामले 
ने कोई भी भक्त या दशंनार्थी, जो मंदिरमें पृजा-पाठ करता है, न्यायालय के माध्यम सं 
हस्तक्षेप करने ओर प्रबंधक से लेखा-जोखा मांगने या देवोत्तर संपत्ति के अन्यसंक्रामण को 
रोकने का अधिकारी होता दहै। 


(1) [] 
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विवाह विषयक विधि 


विवाह का अथं 


सामान्य अथं मे विवाह वह कृत्य है, जिसके द्वारा स्तरी-पुरुष संबंधों को अनुशासनिक 
स्वरूप प्रदान किया जाता रहै । 


हिदृओं मे विवाह एक प्रकार का संस्कार है, जो पुरुषो ओर स्त्रियो दोनों के लिए 
एक समान है ।1 यहां तक कि शूद्रो के लिए भी यह संस्कार विहित है ।४ स्त्रियों के लिए 
विवाह एक वैदिक संस्कार है ओर इसकी तुलना उपनयन संस्कार से करते हुए कहा गया 
है कि “पति सेवा ही गुरुकुल वास है ओर पतिगृह मे भोजन बनाना ही अग्निहोत्र है।'“ 
तात्पयं यह है कि जिस प्रकार उपनयन संस्कार के परचात्‌ बालक गुरुके घर विद्चाध्यन 
` के लिए जाता ओौर वहां निवास कर विद्याध्यययन करने के साथ-साथ अग्निहोत्र आदिभी 
करता है उसी प्रकार बालिका विवाह संस्कार के पश्चात्‌ पतिगृह को जाती है ओर पतिसेवा 
के साथ-साथ भोजन भी बनाती है जो एक प्रकार का अग्निहोत्र ही है । 


विवाह के द्वारा पति-पत्नी मे एकत्व की स्थापना होती है । मनु इसे स्पष्ट करते हुए कहते 
है कि “विद्वानों के अनुसार जो पति है, वही पत्नी है ।' ° बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इसे इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है - “प्रजापति एेसा धा मानो स्त्री पुरुष जुड़े हों उस ने अपने वेश 
विभक्त करके स्त्री पुरुष कौ रचना की एक पति हुआ, दूसरी पत्नी । ये एक हीदनेकीदो 
दालें है ।"6 इन शास्त्रीय वचनों से यह सुनिश्चित हो जाता है किं विवाह का अथे न केवल 
स्त्री-पुरुष संबंधो को आनुशासनिक स्वरूप प्रदान करना है, अपितु एक पूर्णाग की रचना 
करना भी है, जिससे वे भिन्न-भिन्न शरीर धारण करते हए भी एक ही तत्तव के बोधक हो 
जाये । पति-पत्नी की संयुक्त संज्ञा "दंपति" से भी यही बोध होता हैकिवेदम्‌ अर्थात्‌ घर 
के दो पति (स्वामी) दँ । स्पष्टतया विवाह संयुक्त स्वाभित्व प्रदान करने वाली क्रियादहै। 


भै 


1 
सुंदरबाई बनाम शिवनारायणन्‌, आई० एल० आर० (1908) 32 मुंबई 811 गोपाल 

कृष्णन्‌ बनाम वेंकट नरसेया ए०, आई० आर० 1914, मद्रास 432. | 
करामिदवर बनाम वीरचारलु, 8 आाई० सी° 195 (शूद्र का मामला). 
वैवाहिको विधिः स्वरीणां संस्कारौ वेदिकः स्मृतः । मन्‌, 2/61 (पूर्वाय). 
पतिसेवा गुरौवासो गृहार्थोऽग्नि परिक्रिया । मनु ८ /67 (उत्तराद्ं). 
विप्राः प्राहुस्तथा चंतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ मुः 9/45. 
अर्थो वा एष आत्मनो यत्पत्नी । तैत्ति० सं ° 6/1/8/3. 
6 स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ सपरिष्वक्तौ । ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । 

तस्मादर्थद्विदलमिव स्वः इति हस्माऽऽह याज्ञवल्क्यः ॥ बुह° उ 1/4/3. 
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विवाह का उह्‌श्यं | 

याज्ञवल्क्य के अनुसार विवाह का प्रयोजन है, पूत्र-पौनत्र-प्रपौत्रादि द्वारा वंश-परपरा 
को अविच्छिन्न बनाये रखना ओौर स्वर्गादि पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति 1" विज्ञानेइ्वर 
ने इसकी व्याख्या करते हए लोक मे अनन्त काल तक वंश-परपरा के साथ-साथ स्वर्ग॑प्राप्ति 
हेतु अग्निहोत्र आदि के योग्य बनना भी विवाहुका प्रयोजन बताया है। आपस्तम्ब ने 
विवाह के दो प्रयोजनों में धमं संपदा ओौर संतान (प्रजा) संप्रति का उल्लेख किया है$ 
ओर कहा है कि विवाह से कायं करते, पुष्पफल पाने, तथा संपत्ति उपाजन करने के लिए 
सहयोगी प्राप्त होता है ।“ हदु में विवाह के सुस्पष्ट प्रयोजन हैँ । विवाह केवल वासनाभों 
की तृप्ति देतु ही नहीं किया जाता, जैसा कि सामान्यतया समज्ञा जाता है । यद्यपि भारतीय 
शास्त्रों में लौकिक रतिफल की अनदेखी नहीं की गयी है ओर इसे भी विवाह के प्रयोजनों 
मे भिनाया गया है, तथापि यह अतिगौण प्रयोजन है, जिसे विज्ञानेदहवर ने जोड दिया था। 
जब मनु यह्‌ कहते हैँ कि प्रथम पृत्रही धमेजदहै, शेष कामज ९ तो इसका यही अथंदहै कि 
पुरुष को स्त्री की आवश्यकता जहां तक धमंसिद्धि का संबंध है, केवल एक ही पुन्न के लिए 
है उसके पड्चात्‌ स्त्री सहवास आवश्यक नहीं । कछ भी हो यदि सहवास को ही प्रमुखता दी 
जाय, तौ भी शास्त में इ पर अनेक प्रकार से नियंत्रण लगाये गये हैँ" ओर इन्द्रिय निग्रह 
प्र अत्यधिक बल दिया गया है ।९ स्त्रीपुरुष के स्वाभाविक गुणों को स्वेच्छचारिता में 
परिणत न होने देना भी विवाह क! एक प्रयोजन है । विवाह के इस उदेश्य को स्वीकार 
करने से विधिके द्वारा सामाजिक अनुशासन बनाये रखते में सहायता मिलती है । 


हृद्‌ विवाह कौ प्रकृति 


हिद्‌ विवाह आजीवन चलने वाला संस्कार है । पति-पत्नी का संबंध अट्ट है । इस 
सिद्धांत के स्वीकार कर लेने पर कि पत्नी पत्तिके शरीर का आधा भाग है ओर 
उसी को आत्मा है विवाह की प्रकृति अट्ट हो जाती है । आत्मा अट्ट ओर अभिन्न होती 
है, जो मृत्यू परान्त भौ अटृट बनी रहती है ।9 वंवाहिक अविच्छिन्नता के आधार पर ही 


¡ लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्र पौत्र प्रपौत्रकंः ।। याज्ञ° 1/78 (पूरवद्ि ) . 

‡ पुत्रपौत्र प्रपौत्र कंर्लौकानन्त्यम्‌, अगिनिहोत्रादिभिश्च स्वगं प्राप्तिरित्यन्वयः ॥ मिता० याज्ञ 
1/78 की टीका । 

‡ धमंप्रजासंपन्ते दारे नान्यां कुर्वीत । आप० घ० सू०° 2/5/11/12. 





ˆ पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमंसु । तथा पण्य फलेषु ॥ द्रव्यपरिग्रहेष च ।। आ० घ° सू 


.2/6/14/17 से 19. | 


> रति फलं तु लौकिकमेव ॥ याज्ञ° 1/78 की भिता० टीका । 


“ स एव धमजः पत्रः कामजानितारान्विदुः।। मनु° 9/107. 
7 षोडशतु निशा स्त्रीणां तस्मिन्युगमासु संवित्‌ । 
ब्रह्मचाय व पर्वाण्याद्यारचतस्स्तु वजेयेत्‌ ।। याज्ञ ° 1/79. 
अमावास्यामष्टमीं च पौणेमासीं चतुदंशीम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको द्विजः । मनु° 4/128. 
$ तद्यज्जायामामन्त्रयतेऽर्धो ह॒ वा एष आत्मवतो यज्जाया । शत० ब्रा 5 /2/1/10. 
° जाय एहि स्वोरोहावेति रोहावेत्याह जाया । वही 5/2/1/10. 
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कहा जाता है कि पति-पत्नी मे विभाजन नहीं होता ।1 जन्म-जन्मान्तर चलने बाले वं वाहिक 
संबंध से संबंधित हद्‌ विधि के अनेक दाशंनिक आधार रहैँ। शाप्त मे एेसा उल्लेख मिलता 
है कि राम विष्णु के अवतारथे तो सीता योगमाया लक्ष्मी की । यह्‌ विवरण इस तथ्य का 
द्योतक है कि वैवाहिक संबंध की अट्टता का सिद्धांत दृढता से प्रतिपादित है। 


पाश्चात्य विधि के सदुश हिद्‌ विधि मे विवाह एक संविदा नहींहै ओर व्यापारिक 
संविदाओं की भांति खंडनीय नहीं है अतएव किसी पक्ष के अवयस्क होने के कारण, विवाह 
अविधिमान्य नहीं हो जाता ।* उल्लेखनीय है किं सविदा के लिए उसके सभी पक्षकार वयस्क 
होने चाहिए । संविदा कौ यह शतं हिदू विवाह के पक्षकारों मेंलागू नहीं है। फिर भी 
जो विवाह को समक्षने भौर वधू के साथ पतिवत्‌ व्यवहार करने योग्य नहीं है, एसे पूणंतया 
उन्मत्त या पागल वर के साथ हुभा विवाह अवध है, किन्तु यदि पागलपन की मात्रा एेसी है, 
वह्‌ उक्त तथ्यों को समक्षता है ओर पत्नी के साथ यथोचित व्यवहार करता है तो विवाह 
वेध है ।५ 


कपट या बलपू्ैकं किया गया विवाह पूर्णतया अवध होने से विवाहकी कोटि में 
नहीं आता । विवाह की सामान्य प्रकृति केवल वेध विवाह के मामलेमेही लागू होती है। 
कपटपूणं विवाह संस्कार की कोटिमेंआताही नहीं। 


हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कै अधिनियमित हो जाने के उपरान्त दू विवाह 
की प्रकति में महत्वपृणं परिवतेन आ गया है । अब विवाहन तो पवित्न-बंधन रह्‌ गया है, 
न अखंडनीय संबंध ही । हिदू विवाह पार्चात्य विधि के अनुरूप एक संविदा से अधिक कुष्ठ 
नहीं रह गया । किन्तु इसे अभी भी संस्कार मानाजातादहै ओौर विवाह के रूढिगत कृत्य 
कोभी किया जाता है जिनमें सप्तपदी भी सम्मिलित है । हिदू विवाह अधिनियम की धारा 
7 ओर 5 (चार) तथा (पांच) के उपबधों के अधीन क्रमशः प्रतिषिद्ध नतेदारी भौर 
सपिण्ड नातेदारी मे विवाह न करने की अवधारणा को भी सुरक्षित रखा गयादहै। धारा 7 
मे आया अनुष्ठापित' शब्द इस बात का सूचक है कि विवाहं रूढ्गित कृत्य द्वारा संपन्न 
होना चाहिए । यह्‌ रूढिगत कृत्य या धार्मिक कमं निदचय ही विवाह को संस्कार कास्वरूप 
प्रदान करता है । हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन विवाह-विच्छेद की 
व्यवस्था हो जाने से हद्‌ विवाह संविदा हो गया । इस प्रकार अब हिदू विवाह निविवाद 
ख्पसे संस्कार भौर संविदा दोनोंही रै, 


1 जायापत्यो विभागो न विद्यते । आप० धण० सु 2/6|14/16. 
2 जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषधक्‌ । 
आस्ते दाशरथिभू त्वा चतुर्था परमेश्वरः ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता वं तव वेश्मनि । 
अतस्त्वं राघवायेव देहि सीतां प्रत्यत्नतः ॥ अध्या० रामा० 1/6/64-65. 
पुरुषोत्तम बनाम पुरुषोत्तम आई० एल० आर ०, (1897) 21 मुम्बई 23. 
आत्माराम बनाम वाके मल, ए० आई० आर० 1930 लाहौर 561. 
रत्नेश्वरी बनाम भगवती, ए० आई ° आर ० 1950 एफ० सी° 142. 
कुन्ती देवी बनाम श्रीराम, ए० आई० आर ० 1963 पंजाब 235. 


६.4९ 
^. 
क 











268 हिद्‌ विधि 


विवाह कं प्रकार 

हिद्‌ विधि में विवाह आठ प्रकार के बताये गये है--यथा ब्राह्या, देव; आष, प्राजा- 
पत्य, आसुर, गां धवं, राक्षस ओर पैशाच ।\ इनमे प्रथम चार प्रशस्त ओर अन्तिम चार 
अधम माने जाति है ।४ इनका पृथक उल्लेख कियाजा रहा है :-- 


(1) ब्राह्म विवाह्‌--अच्छे स्वभाव के वरको स्वयं बुलाकर उसे यथाशक्ति 
अलंकृत करके कन्यादान देना ब्राह्या विवाह है ।° आधुनिक काल मे यही प्रकार अधिक प्रचलित 
है । ब्राह्म विवाह मे कन्या करे पिताया संरक्षक द्वारा वर को कन्थाका दान किया जाता है 
जौर वर कन्या का पाणिग्रहण करके उसे स्वीकार करतादहै। अतिग्राचीन काल 
मे ब्राह्या विवाह ब्राह्मणों के लिए स्वीकृत था ओर उन्हींमे प्रचलित था कितु अनेक 
शताब्दियों से यह विवाह अन्य वर्णो में भी प्रचलित हो गया । इस विवाह की विल्ञेषता 
यह्‌ है कि वर को रिक्षित अर ब्रह्मचारी होना चाहिए । इसमे कन्या का पितावरको 
यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से अलंकृत भी करताहै। बर को अलंकृत करने की रूढि आज 
भी प्रचलित है, कितु वर के शिक्षित होने की शतं शिथिल हो चूकौ है । इसलिए 
अशिक्षित (शुद्र) भी इस प्रकार क विवाह द्वारा कन्यादान कर सकते ।* विधवा का 


पूनविवाह भी ब्राह्य प्रकार से हो सकता है। 


(2) देव विवाह _ यज्ञ मे सम्यक प्रकार से कायं करते हए ऋत्विज को अलंकृत 
करके कन्यादान करना दव विवाहं है 16 दैव प्रकार के विवाहं मे यज्ञ के ऋत्विज को कन्या 
दक्षिणाके भागकेरूपमेदी जाती है ।० प्राचीनतम काल में जो स्नातक या ब्रह्मचारी 
गुरुकुल से विद्याच्ययन करके भाता था, उससे यज्ञ का अनुष्ठान उसकी योग्यता की परीक्षा 
हेतु कराया जाता था । यज्ञ॒ क सफलतापूवंक संपादन करने से बालक की विद्वत्ता की 
परीक्षा हो जाती थी ओर यजमान अपनी. कन्या को उसे दक्षिणा रूप मे दानदेदेता था। 
यह विवाह ब्राह्मणों मे ही प्रचलित था ओर ऋत्विज ब्राह्मण ही हृभा करते थे। कितु दव 





ब्राह्मो दैवस्तथेवाषेः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसरचैव वै शाचरचाष्टमोऽधमः ॥ मनु 3/21. 
2 चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्ध्रशस्तान्कवयो विदुः । मन्‌.° ‡ /24. 
चत्वारो धर्म्याः प्रथमाः ॥ गौत० ध सू० 4/14 (जठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख 
करने के परचात्‌ प्रथम चार को धर्मतः उचित कहा गया है ।). 
8 आच्छाद्य चाचंयित्वा च ध्र.तिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकीतितः ।॥ मन्‌° 3/21. 
ब्राह्मो विवाहं आहूय दीयते शक्त्यलंकृता ॥ याज्ञ ° । 158. 
4 कुष्णदेवी बनाम शिवपल्टन, ए० आई० आर० 1926 इलाहाबाद 1. 
5 यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कमं कुवते । 
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धमं प्रचक्षते ।। मन्‌.० 3/28. ` 
स दैवो विवाहो यस्मिन्यज्ञानष्ठाने वितते ऋत्विजे शक्त्यालंकृता कन्या दीयते । 
याज्ञ° 1/59 की मिता० टीका । 
6 दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवें दि ऋत्विजे स दैवः ॥ बौधा० धण० सू० 1/11/20/5. 
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विवाह मे भी ब्राह्म रीतिसे ही कन्यादान संपन्न कराया जताथा ।1 मनु इसे स्पष्ट करते 
हुए कहते हँ कि सवणे पाणिग्रहण संस्कार उचित है अर्थात्‌ वर-कन्या काएक ही वणं 
हो ।२ मानव गृह्यसूत्र मे भी स्नातकं का विवाह ब्राह्म कमंसेही कराने पर बल दिया गया 
है 3 दैव विवाह ब्रह्म विवाह से निम्नतर है । इस प्रकार क विवाह बहुत पहले ही अप्रचलित 
हो गया था। 


(3) आषं विवाह -धममेपूवेक वर सेएक या दो जोड़ी बलया गाय लेकर 
विधिवत्‌ कन्यादान देना आषं विवाह है ।५ मिताक्षरा का यह मत दहैकि एक जोड़ी गाय 
लेकर कन्या देना आं विवाह है ।5 आषं शब्द ऋषि का पर्याय । ऋषि समदाय में विवाह 
कीजोरूढि प्रचलित थी, उसी को आषं विवाह कहते हैँ । आषं प्रकार के विवाह की 
विदोषता यह है कि इसमे ऋषि वर को विवाह की स्वीकृति देनी पडती थी ओौर स्वीकृति 
देते समय वर ऋषि कन्या के पिताकोएक गाय ओौरएक बेल देता था । तत्पश्चात्‌ ज्राह्य 
विधि से विवाह होता था ।५ वह कन्या का मूल्य नहीं हैः । ऋषि समुदाय मे विवाह प्रथाकी 
समाप्तिके साथ-साथ इस प्रकार का विवाह भी प्राचीन काल में ही अप्रचलितहो | 
गया था। | 

(4) प्राजापत्य विवाह ~ प्राजापत्य का शाब्दिक अथं है, संतानोत्पत्ति । इस | 
प्रकार के विवाहे का मूलः उदेश्य संतानोत्पत्ति है । "तुम दोनों साथ रहते हए धर्माचरण करो | 
मंत्र पठृकर कन्यादान किया जाना प्राजापत्य विवाह हं । यहां धर्माचरण का तात्पयं संतान | 
प्राप्ति ओर सहकम ह ।8 इसमें वर का अविवाहित होना आवश्यक नहीं है । संतःनहीन पुरूष ` | | 


1 अदभिरेव द्विजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते ॥ मनु० 3/35. ६ | | 
2 पाणिग्रहण संस्कारः सवर्णासूपदिश्यते ॥ मन्‌ ० 3/43. 
3 संजृष्टां ध्मेणोपयच्छेत ब्राह्मण शौल्केन वा ॥ मा० गृ° सू० 1/7/11. 
4 एकं गोमिथूनं द्रे वा वरादादाय धम॑तः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमं स उच्यते ।। मन्‌° 3/29. 
आदायाषेस्तु गोद्वयम्‌ । याज्ञ° 1/59. 
5 गोमिथूनमादाय कन्या दीयते स आषेः । याज्ञ ° 1/59 की भिता० टीका । 
आष गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्‌ । गौत० ध० स्‌० 4/8. 
¢ पूर्वा लाजाहुति हृत्वा गोमिथुनं कन्यावते दत्वा ब्रहणमाषेः ।। बौधा० ध० सू° 1/11| 
20/4. 
वं वाहिकीनां लाजाहुतीनां भ्रथमाहुत्यनन्तरं कन्यास्वामिने गोमिथुनं वरं प्रदाय तस्या एवं 
पुनग्रंहण मार्षो नाम विवाहः ॥ उसी पर गोविन्द स्वामी कृत भाष्य । 
ततश्चधधर्मथं न प्रजाथंवि क्रयाथेभू । यस्तु तस्यां विवाह्‌ क्रियायां क्रय शब्दः क्वचित्स- 
मृतौ दश्यते स संस्तृतिमात्र द्रव्यदानसाम्यात्‌ न मुख्यक्रयत्वप्रतिपादनाथंम्‌ । आप० ध 
| सू° 2/6/13/11 पर उज्ज्वला टीका । 
ध 8 सहोभौ चरतां धमंमिति वाचानुभाष्य च । 
8 कन्या प्रदानममभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ मन्‌ 3/30. 
4 सहधमेचरतामिति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापत्यः ॥ याज्ञ ° 1/60 की भिता० टीका । 
५ प्रजायं सहत्वकमार्थं चेति भाप ध० सू° 2/5/11/17 पर उज्जवला टीका । 
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एक पत्नौ के जीवित रहते भी संतान प्राप्ति के लिए पुनुविवाह कर सकता हं । प्राजापत्य 
विवाह मे भी कन्या को वस्त्रो ओर अलंकारोंसे आभूषितं करके दान देने कानियमदहं।' 
यह विवाह भी ब्रह्मरीति से विधिवत्‌ करने का नियम हं, कितु विशेषता यहहै कि इसमें 
उक्त “मंत्र (सहवमेख्चयेतम्म)का पाठ भी होता है, जो सामान्य ब्राह्म विवाह मे नहीं 
होता । यही कारण है कि आपस्तम्ब ने ब्राह्म ओौ.र प्राजापत्य विवाहो का उल्लेख एक ही साथ 
कियाहै। 


(5) आष्रुर विवाह ~-- कन्या ओर उसके माता-पिता को शक्तिके अनुसार धन 
2 देकर स्वच्छन्दतापुवंक कन्या ग्रहण करना आसुर विवाह कहलाता है।* इस विवादं में 
& कन्या प्राप्ति के लिए उसे तथा उपक माता-पिता को धन देना शिष्टाचार के विष्ढदहै 
अतएव इसे आसुर विवाह कहा गया । मनु का स्पष्ट मत है कि "कन्यादान के प्रतिफल स्वरूप 
| श्रो कोभी शुल्क नहीं लेना चाहिए क्योकि शुल्क लेने वाला कन्यादान के बहाने प्रच्छन्नतः 
| कन्या विक्रय करता है 15 कितु अनेक क्ष्रों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन होने के 
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कारण आज भी यह मान्य है भौर यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क कन्था के क्रय करने के 
लिए ही दिया जाय । शुल्क को स्त्रीधन का एक प्रकार मान लेने से यह रूढिगत भी हो गया 
है । जहां तक विवाह के समय वर या उसके पिता द्वारा कन्या को वस्त्राभूषण देने की रूढि 
काप्रहन है, यह रूढि आज भी प्रचलनमें टै गौर मात्र इतनेसें ही कोई विवाहं आसुर नहीं 
कहा जा सकता ।7 


(6) गांधवं विवाह -- विवाह संपन्न होने से पूर्वं ही स्त्री-पुरुष-संयोग, दोनों की 
पारस्परिक. सहमति से, स्थापित हो जाना गांधवं विवाह कहलाता है 18 मिताक्षरा के अनसार 
वर-कन्या का परस्पर अन्‌ राग हीना गांधवं विवाह है ।° अनुरागमें स्त्रीपुरुष का पुवं संयोग 
होना आवश्यक नहीं है । कित्‌ मन्‌ ने स्त्रीपुरुष के पूवं संयोग का स्पष्ट उल्लेख किया है, | 
जिसमे यह विवाह भारतीय लोकनीति के विपरीत है मौर निन्दय है। कितु इनमें भी संयोग | 








६ न्य का ~ ॐ 


1 आच्छाद्‌याऽलड.कतपषा सहधमंश्चयैता' मिति प्राजापत्यः ।। बौधा० ध० सू० 1/11| 
| 20/3. | 
॥. कोऽसौ मन्त्रः { 'सहधमेर्च्यतिाम्‌' इति ॥ गौत० ध सू० 4/1 पर मस्करि-भाष्य 
| 3 ब्राह्यं विवाहे बन्धुशील लक्षण संपन्न श्र.तारोग्याणि बुध्वा प्रजासहत्वकमेभ्यः प्रतिपादये- 
॥ ` च्छविति-विषयेणालंकत्य ¦। आप ध० सू° 2/5/11/17. 

(- 4 ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धमं उच्यते ॥ मन्‌० 3/31. "आसुरो द्रविणादानात्‌, 

| याज्ञ 1/61, धनेनोपतोष्याऽऽसुरः ॥ बौधा० ध० सू° 1/11/20/7. 
| 5 आददीत न शूद्रोऽपि शल्कं दुहितरं ददन्‌ । 
शल्कं हि गृहणन्कुरुते छन्नं दुहितु विक्रषम्‌ ।। मन्‌, 9/98. 
- ¢ डी° एफ० मुल्ला, : प्रिसिपल्स आफ हिदू ला०, उपबध 428, पृ 532. 
7 वीरप्पा बनाम मादकेल, ए० आई ० आर ० 1963 एस ० सी° 933. 
इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायार्च वरस्य च । 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथून्याः कामसंभवः ॥ मनु ° 3/32. 
9 गान्धवेस्तु परस्परान्‌ रोगेण भवति । याज्ञ ° 1/61 की मिता० टीका । 
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के पश्चात्‌ विवराहहोम आदि विधिवत्‌ संपन होता है ।" कार्लातर मे परस्पर अन॒राग हो 
जाने कै कारण स्वयं वरण कर लेना भी गांधवं मान लिया गया ।२ 


(7) राक्षस विवाह -- कन्या तथा उसके माता-पिता को कष्ट देकर उसका अपहरण 
करके विवाह किया जाना राक्षस विवाह है ।3 कितु याज्ञवत्क्य ने युद्ध में अपहूतस्तरी के 
साथ विवाह करने को राक्षस विवाह कहा है ।4 यह विवाह न होकर एक प्रकार का अनाचार 
या दुराचार भीहै। कोई सम्य समाज कल्या अपहरण की अनुमति नहीं दे सकता । कितु 
विशेष परिस्थिति मे इसे स्त्री-पुरुष संबंधों को वैधता प्रदान करने के लिए विवाह का एक 
प्रकार मान लिया गया, यदि हरण के पदवात्‌ विवाह विधिवत्‌ संपन्न हआ हो । कन्या 
यास्त्रीका हरण प्राचीन ओौर संसदीय दोनों ही विधियो मे अपराध दहै, 


(8) पशाच विवाह -- छल-बलपुवं क कन्या के साथ विवाह करना पैशाच विवाह 
दै ।° मनुने से पापकमंकहाहै। परिस्थितिवश इसे भी विवाह मे परिवतित किया 
गया । कितु यह संबंध तभी विवाह कीकोटिमेंआ सकता है, जव वंवाहिक कमं संपन्न 

हआ हो, अन्यथा यह अपराध है । | 


हिदू विवाह के वतमान प्रकार 


आधुनिक हिद विधि में केवल ब्राह्म गौर आसुर प्रकारके विवाह ही मान्य हैँ. 
ब्राह् अनुमोदित प्रकारो में प्रथम है ओर आसुर अननुमोदित प्रकारो में प्रथम । गृह्यसूत्र 
मे विवाह कमं काजौ विवरण मिलता है उसे देखने से यह पता चलता है कि विवाह 
वस्तुतः दो ही प्रकार के है--प्रथम ब्राह्यं ओर द्वितीय आसुर (जिसमे में शुल्क लेने की 
व्यवस्था) । शुल्क अर्थात्‌ धन लेकर विवाह करने वाले पिता के लिए कन्यादान के समय 
विशिष्ट कमं निर्धारित है, जिसमे घन ओौर कन्यां का आदान-प्रदान होता है--वर धन देता 
है भौर पिता कन्या ।? यद्यपि विवाह हेतु कन्या के पिता द्वारा धन लेना ही शास्त्रीय-विधि 
के अनुसार आसुर विवाह है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्घारित कियादहैकि 
न्याके पिताको लाभ मिलना ही आवश्यक नहीं है, कितु उसे वह॒ लाभ कन्या-विक्रय के 





1 संयोगस्समवायः । विवाह होमस्तु यथाविध्येव । बौधा० धम स्‌० 1/11/20/6 पर 
गोविन्द स्वामी कृत टीका । 
2 इच्छन्ती कामयमाना स्वयमेव वरेण संयुज्येत । संगान्धर्वो विवाहः । गौत० ध० सूर 
4/10 पर मस्करि-भाष्य । 
> हत्वा छित्त्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ।॥ मन्‌ ० 3/33. 
५ “राक्षसो युद्ध-हुरणात्‌' याज्ञ° 1/6 1. 
° सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पायिष्ठो विवाहानां प शाचर्चाष्टमोऽधम, । मन्‌ 3/34. 
पशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ याज्ञ ° 1/61. 
¢ संजुष्टां धमंणोपयच्छेद ब्रह्म ण शौत्केन वा ॥ मान० गृ०सू० 1/7/1). 
7 सहिरन्यान जजुलिनावपति धनायत्वेतिदाता पूदत्रेम्यस्त्वेति प्रतिग्रहीता तस्म प्रत्यावति । 
मान० गृ°सू० 1/8/7. | 














9 ~. हिदू विधि 


प्रतिफल स्वरूप मिलना चाहिए ।' कृष भी हो, आज भी आसुर विवाह हिदू विधि मे मान्य 
है ओर शुक्र (नेम्मेकनम्‌) लेना तमिलनाड्‌ कौ कछ जातियों मे रूढ्गित है।ः फिरमभी 
इससे विवाह आसुर नहीं माना जाता । जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गृल्क लेना गृह्य- 
सूत्रोमे भीमान्यदहै। 


विवाह-कमं को जो विस्तृत विवरण गृह्यसृत्नो मे देखने को मिलता है, वह ब्राह्म 
प्रकार के विवाइ काही ह । प्राजापत्य विवाह में कन्यादान के समय मालत एक विशेष मंत्र 
का पाठ होता है । आषं विवाह मे ऋषि वर द्वारा गाय-बल की जोडी विवाह-बंघन को 
स्वीकार करने के लिए दी जाती है । दैव-विवाह वर चुनने का एकं साधन है । आषं ओर 
दैव विवाहं के विवाहो के विवाह-कमं भी ब्राह्म प्रकार से ही होते दै । ब्राह्म विदाह ओौर 
इन विवाहं में अंतर विवाहपुवं विशिष्ट गुाह्यकर्मो या धामिक कृत्यो के नाते ह । प्राजापत्य 
ओर ब्राह्म विवाहो मे अंतर परिस्थितियों के अनुह्प प्रयोजन के कारण है । विवाहु-कमं के 
आधार पर इनमे अंतर नहीं स्थापित किया जा सकता । 


भासुर आदि अननुमोदित विवाह प्रकारो में विवाहु-पूवं घटनाओं के आधार पर 
अंतर किया गया है । राक्षस ओर पशाच वस्तुतः विवाह दही नहीं । कित्‌ समाज में कन्या 
अपहरण करके विवाह करना व्यवहारतः आज भी विद्यमानदहै जो राक्षस विवाह से भिन्न 
कुछ भी नहीं । इस प्रकार का विवाह प्रत्येकं समाज या धमं में प्रायः देखने को मिलता 
है । जहां तक छल-बल का प्रश्न है, ये साधन भी अनेक लोगों दवारा प्रत्येक समाज मे किसी- 
 न-किसी रूप मे अपनाये जाते हैँ ओर भोली-भाली कन्याओं से विवाह किया जाता दै। 
विधिकीदुष्टिमें ये सभी कायं आपराधिक होते हृए भी विवाह के मामले मे प्रचलन 
मेदहै। 

व्यावहारिक दृष्टि से अध्ययन करने पर हम इस नि घ्कषं पर पहं चते हँ कि अनुमोदित 
आषं ओर दैव विवाह अपने मूल रूप मे अवश्य अग्रचलित हो गये है, कितु अनन्‌ मोदित 
चारों विवाह प्रकार आज भी प्रायः होते रहते है! भले ही इन्हे विधि मान्यतानदे। उन 
परिस्थितियों मे विधि को इन विवाहो को भी मान्यता देनी पडती है, जब स्त्री-पुरुष के 
संबंध आपराधिक होते हए भी विवाहु-कमं द्वारा वे वाहिक संबंध मे परिणत हो जाते है । फिर 
भरी विधि मे अपहरण या छल-बल से किये गये विवाह अविधिमान्य हैः ओर इस आवार 
परकरिसी पक्ष द्वारा विवाह की वैधता को चूनौती दी जा सकती है । 


प्राचीन हिद विधि में विधिमान्य विवाह को जावश्यक शातं 
शास्त्रीय हिद्‌ विधि के अधीन विधिमान्य विवाह के लिए तीन निम्नलिखित रतो 
की पत्ति होना भावर्यके है । 


1 वीरप्पा बनाम माइकेल, ए० आई० आर ० 1963, एस° सौ° 933. 

2 मुत्त बनाम नारापणन्‌ ए० आई०आर० 1950 मद्रास 35. 

3 वकटाचायुं लु बनाम रंगाचायुः लु, आई० एल० आर० (1891) 14 मद्रास ~ 16; 
कंतीदेवी बनाम श्रीराम, ए० आई० भार० 1963 पंजाव 235. 
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(क) जाति कौ अनन्यता या वर्णाचकलता-- वर-कन्या एक ही जाति या वणं 
के होने चाहिए । कितु एक ही जाति की उप-जातियों में किया गया विवाह अविधिमान्य 
नहीं है।1 गोलवाड़ा ओर अग्रवाल वंद्य जाति की ही दो उपजातिरयां है, अतः इनमे हुआ | 
विवाह विधिमान्य है 2 ब्राह्मणों की विभिन्न उपजातियौ में वै वाहिक संबंध विधिमान्यहै।° | 
इसी प्रकार शूद्रो में भी विभिन्न उपजातियो मे वं वाहक संबंध हो सकता है ।4 | 


आज जिसे जाति कहा जाता है, उसे शास्त्रों मे वणं कहा गया है । मनुका यह्‌ 
स्पष्ट मत है कि विवाह अपने ही वणं मे होना चाहिए ।5 मिताक्षरा का भी यही मतदहैकि 
विवाह एक ही वणं में होना उचित ओर प्रशस्त है ।° इसका कारण स्पष्ट करने के लिए 
एक श्रुति वचन उद्धृत किया है कि समान वणे की जाया (स्त्री) से उत्पन्न संतान अपना 
ही स्वरूप होती है ।7 
कितु हिदू विवाह अधिनियम की धारा 29 (1) के अधीन भिन्न जाति मे हओ 
विवाह विधिमान्य है । हिद विवाह को विधिमान्यता की कसौटी अब वणं या जाति की 
समानता नहीं रह गई है । अब कोई हिद अपनी जाति से भिन्न जातिमें भी विवाह कर 
सकता है ओर एेसा विवाह विधिमान्य होगा । शास्त्रीय हिदू विधिमें भी भिन्न वणों मे विवाह 
अनुमोदित है ओर अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह शास्तसम्मत है । कितु लोकनीति यहदहै | | 
कि "विपरीत गुण-कमं वाले बालक-बालिकाओं का विवाह नहीं होना चाहिए, चाहे वे मरण- | 
पय॑न्त कुमार कुमारी ही क्यों न रह जाए । इस नीति का प्रतिपादन ऋग्वेद ने किया, जिसमें | 
कहा गया है कि “सुंदर ओौर अध्ययनरत विद्धान्‌ ही मंगलकारी भौर उन्नतिशील होता है° | 
कहने का तात्पयं यह है कि एसे ही विद्वान्‌ युवक से विवाह करना उचित है । जिस प्रकार 
अच्छे बीज ओर अच्छे खेत से अच्छी उपज होती है, उसी प्रकार आष पुरुष ओर माषं स्त्री | 
से उत्पन्न संतान संस्कारों के योग्य होती है"० विधि द्वारा अंतर्जातीय विवाह को विधि-मान्य ॥ 
किया जा सकता है कितु अयोग्य वर-कन्या के विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जा सक्ता । | 
यह लोकनीति पर ही निभंर है कि यदि विपरीत गुण-कमं-स्वभाव के बालक-बालिकाओं | 
का विवाह हो जाए, तो भी परस्पर सद्‌भाविक रूपसे दाम्पत्य जीवन के अनुकूल बने, | | | 


2 काशीनाथ बनाम भगवानदास, आई° एल ० आर० 1947 इलाहाबाद 578. 
क्षितीशचं द्र चक्रवर्ती बनाम सम्राट्‌, एर आई० आर ० 1937 कलकत्ता 214. 
इद्रन्‌ बनाम रामस्वामी, (1869) 13 एम० आई० ए० 141. 
उद्वेत द्विजो भार्यां सवणा लक्षणान्विताम्‌ ।। मनु 3/4. . | 
“सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्तादारकमंणि' याज्ञ ° 1/56 की मिता० टीका. | 
““तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः याज्ञ ° 1/56 की मिता० टीका में उद्धत । 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि । | 
नचवैनां प्रथच्छेत्त्‌, गुणहीनाय किचित्‌ । मन्‌ ० 9/89. | 
9 युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उश्च यान्भवति जायमानः । 

तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवसन्तः ॥ ऋ० 3/8/4. 
10 सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । 

तथार्याञ्जात आर्यायां सवं संस्कारमहंति ॥ मन्‌ 10/69. . 


1 गोपीकृष्ण केसौधन बनाम श्रीमती जग्गू, ए० आई० आर० 1936 पी° सी° 198. | | 
| 
| 
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जिससे कि सामाजिक अनृशासन बना रहे । वस्तुतः सामाजिक अनुशासन को ध्यान मं रखकर 
अनलोम ओर प्रतिलोम विवाहो का शास्तरकारों ने उल्लेख किया ह । इन विवाहो का पृथक्‌- 
पृथक्‌ विवेचन कियाजा रहा है :-- 


अनुलोम विवाह -- उच्च वणं के पुरुष का अपने निम्नवणे कौ स्त्री से वेवाहिक 
संबंध अनलोम विवाह कहलाता है । मन्‌ के अनुसार ब्राह्मण चारों वर्णो की कन्या से विवाह 
कर सकता है, क्षत्रिय अपने वणं, वैश्य ओर शुद्र की कन्या से, वेश्य अपने वणं ओर शूद्र 
` की कन्या से विवाह कर सकताहै ओौर शुद्र मात्र अपने ही वणे में विवाह करने का 
अधिकारी है 1 कितु अनुलोम विवाह एक वं कल्पिक व्यवस्था थी जिसे समाज मे अच्छा 
नहीं माना जाता था । मनु कहते हँ कि “जो द्विज मोहवश अपने से निम्न जाति की कन्या 
से विवाह करते दहै, वे संतान सहित अपने वंश को शूद्र अर्थात्‌ अशिक्षित बना देते हैं ।" 
मनु की यह चेतावनी ओौषधों क प्रयोग की चेतावनी के सदृश है, जिनका अकारण सेवन 
घातक ह्येता है । उन्होने अन्‌ लोम विवाह को विधिमान्य बना दिया कितु उसके दुष्परिणाम 
का उल्लेख भी कर दिया, जिसे समाज को ध्यान में रखना है। याज्ञवल्क्य काभी कथन है 
कि स्ववर्णं की स्त्री से उत्पन्न संतानं ही सजातीय होती ह गौर अनिन्य विवाह से उत्पन्न 
संताने ही वंशवद्धि करती हैँ ।» इष प्रकार शास्त्रकारों ने अनृलोम विवाह कै दुष्परिणाम 
के बारे में सतकं करने कीचेष्टाभीकीहै। 

अनृलोम विवाहो को न्याय जगत्‌ में मान्यता भी दी गर्ईहै ओर उन्दं विधिमान्य 
घोषित किया गया है ।५ कित्‌ यह्‌ विवाह उन्हीं क्षेत्रो मे विधिमान्य हो सका जहां की लोक- 
तीति इसके पक्ष में रही ओौर एेसे विवाह प्रचलन मे रहे । यथा; बंगाल ओर महाराष्ट 
षेव । बंबई5 ओर कलकत्ता6 उच्च न्यायालयं के अनुसार अनुलोम विवाह विधिमान्य हँ 
अतएव ब्राह्मण पुरुष ओौर शूद्र स्त्री का विवाह विधिसम्मत है । कितु उत्तरप्रदेश ओर 
मद्रास क्षेत्रों मे अनुलोम विवाहं लोकनीति के विरुद होने से इलाहाबाद? ओर मद्रास“ उच्च 
न्यायालयों के मतानृसार अविधिमान्यहै। 


प्रतिलोम विवाहं 
निम्नवणं ॐ पुरुष का उच्चवणं की स्त्री के साथ होने वाला विवाह प्रतिलोम विवाह 


भ 


सूद्रेव भार्या शुव्रस्यसाचस्वा च विशः स्मृते । 

तेच स्वा चंव राज्ञदच ताइ स्वा चाग्रजन्मनः । मन्‌० 313. 
2 हीनजातिस्त्रियं मोहा गुद वहतो द्विजातयः । 

कुलान्येव नयन्त्यालुस संतानानि शूद्रताम्‌ ॥ मनु० 3/1. 
$ सवर्णेभ्यः सवर्णासुजायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्दयेषु विवाहेष्‌ पुत्राः संतानवधंनाः ॥ याज्ञ ० 2/90. 
ताथ बनाम छोटेलाल मेहता, ए० आई ० आर० 1931 मुम्बई 89. 
बुलाती बनाम जीवनलाल, एं आई० आर ० 1922 मुम्बई ` 32. 
नलिनाक्ष बनाम रजनी ए० आई ० आर० 1931 कलकत्ता 741. 
पद्‌ मकूमारी बनाम सूरज कुमारी, आई° एल० आर० (1906) 28 इलाहाबाद 458. 
स्वयम्पकुल सुब्रह्मय्या बनाम स्वयम्पकूल वेंकट सुब्बम्मा, ए आई० आर ° 1941 मद्रास 
र) | 
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कहलाता है । याज्ञवल्कय के अन्‌ सार ब्राह्मण स्त्री से क्षिय, वंश्य ओर शूद्र पुरुष विवाह 
करके जो संतान उत्पन्न करते है, उन्हे क्रमशः सूत, वैदेहक ओर चाण्डाल कहते ह । 1 
मिताक्षरा के अनसार इन्हैं प्रतिलोमज अर्थात्‌ प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न संतान 
कहते हँ ।? प्रतिलोमज को असत (निष्ट) ओौर अनुलोमज को संत (उक्कृष्ट) संतान साना 
जाता है ।3 इन विवरणों के भाधार पर कहा जा सक्ता है कि प्रतिलोम विवाह निन्य माना 
गया है । यही कारण दहै कि भारतीय न्यायालयों ने प्रतिलोम विवाहं को अविधितान्य ॥ 
घोषित कर दिय। । न्यायालयं के सम्मुख क्षत्रिय पुरुष ओर ब्राह्मण स्व्री,५ शूद्र पुरुष ओर 
ब्रह्मण स्त्री तथा शुद्र पुरुष गौर वंद्य सकरीऽ के विवाह के मामले विचार के लिए आये ओर 
सभी मामलों मे यह अभिनिर्धारित हृजा किं विवाहं प्रतिलोम होने के नाते अविधिम।ः 


है । < 


(ख) प्रतिषिद्ध पीढ़ी को नातेदारी -- वर कन्या को प्रतिषिद्ध पीढी की नातिदारीः 
के अंदर नहीं होना चाहिए । अन्य शब्दों मे, उन्हे स्पिड, सगोत्र या सप्रवर नहींहोना 
चाहिए ।8 कितु हिदू वि वाह अधिनियम, 19>5 की धारा 29 (1) के उपबंधों के अनृसार | 
गोत्र या प्रवर अब प्रतिषिद्ध पीढी की नातेदारी मे नहीं माने जाते हैँ । फिर भी उक्त | 
अधिनियम की धारा 5 (पांच) के अधीन सपिड संबध को प्रतिषिद्ध पीदी की नातेदारीमें 
माना गया है । इतना ही नहीं उक्त अधिनियम की धाराऽ (चार) के अधीन प्रतिषिद्ध 
पदी की नातेदायै की सामान्य अवधारणा को भी विवाह के मामले मे सुरक्षित रखा गया 
है जब तक किरूढि या प्रथा वर-कन्या के बीच वैवाहिक संबंध की अनुमति नहीं दे। 
अतएव यह्‌ कहा जा सकता है कि प्रतिषिद्ध की नातेदारी की अवधारणा आज भी हिद विधि 
मे मान्य है । अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से स्पिड, सगोत्र ओर सप्रवर नातेदारी का 
पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन आगे किया जा रहा है । 


विड नातेदारी -- मिताक्षरा ओर दायभाग दोनों ही विधियो मे एक पुरुष अपने 
ही सपिड की कन्या से विवाह नहीं कर॒ सकता । क्रितु इस विषयः पर दोनों विधियो में 


1 ब्राह्ममण्यां क्षतियात्सूतो वेश्याद्‌वे देहकस्तथा । 
शूद्राज्जातस्तु चांडालः सवं धमं वहिष्कृतः ॥ याज्ञ ° 1 193. 
एतेः च सतःवैदेहक-चंडाल-मागध-क्षत्रा- योगवाः षद्‌ प्रतिलोमजाः । 
-- याज्ञ° 1/94 की मिता° टीका । 
3 असत्सन्तस्तु विज्ञे याः प्रतिलोमानुलोमजाः ।। याज्ञ° 1 95. 
अत एतावदत्र विवक्षितं--असंतः प्रतिलोमजाः संतश्चानुलोमजा ज्ञातव्या इति ॥ मिता 
टीका । 
लक्ष्मी बनाम कल्याण सिह, (1900) 2 बोम्बे लां रिपोटं 128. 
काशींबाई बनाम जमुनादास, (1912) 14 बोम्बे ला रिपोटंर 541. 
मुन्नीलाल बनाम श्यामा, ए० आरई० आर० 1926 इलाहाबाद 656. 
असपिडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मेथुने ॥ मनु° 3/5. 
8 सर्पिडासुसमानगोत्राससुसमानप्रवरासु भार्यात्वमेव नोत्पद्यते ।। याज्ञ० 1/53 की मिता० 
टीका । 
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मतभेवं है कि सपिड नातेदारी मे किस पीढी तक के वंशज आति है । 


सयिड़ नातेदारौ का मिताक्षरा सिद्धांत-- मिताक्षरा विधि के अनुसार पितृकरुल में 
एक ही पूवंज से अवजनित छह पीदी तक के वंशज ओर पूवज अर्थात्‌ सात पीदी तक के 
पूवज सर्पिड़ नातेदारी में अति हैँ भौर मातृकुल में पांच पीढी तक के पूवंज सपिड नातेदार 
है" । सपिड नतेदारी की गणना करते समय पितृकरल में सातवे पुवंज गौर मातृकुल में 
पांचवे पूवज कोही ध्यान मे रख जाता है । मशः आठवें भौर छठे पूवज का संबंध सपिड 
की गणनामेटूट जाता है । इसके कूछ अपवाद भी हैँ । दक्षिण में मातुल कन्या से विवाह 
की प्रथा अतिप्राचीन काल से प्रचलित है, जिसका उल्लेख शुक्रः ओर बौधायनः ने भी किया 
है । मिताक्षरा ओर अन्य शास्तौं के अनुसार मातुल कन्या मातुकृल की स्पिड नातेदारी में 


आती है ओर उनमे वंवाहिक संबंध नहीं हो सकता । करतु क्षेत्रीय लोकनीति के विरुढ न 
होने से यह प्रथा प्रचलन मे बनी रही । 


कमलाकर भद्रु ने निणेयसिधु में सर्पिडता की व्याख्या करते हृए नारदके वचन के 
अधार पर यह अधिकथित किया है कि पितृपक्ष में सातवीं पीढी भौर मातुपक्ष में पांचवी 
णीढी एवं पित्‌ तथा मातृबधुओं मे भी इन्हीं पीटियों तक विवाह वजित है ।५ उन्होने मूल 
रनोक मे आये “वधभ्यः, पद से यह निष्कषं निकाला है कि पिता के पिताकी बहनि के पुत्र 
से सप्तम ओौर माता के पिता अथवा पाठांतरसे माता की बहिनिके पूत्रसे पंचमी कन्या 
अविवाह्य होती है ओौर यही अन्य बंधृओोंके संबंध मे भी समन्नना चाहिए 15 


इन विषयों पर निणंय सिधु मिताक्षरा का पूरक ग्रंथहोनेके नाते हिद विधिकी 


मिताक्षरा शाखा मे सधिड नातिदारी की गणना दोनों के अनुसारकी जाती है, जो इस 
पकार है :- 


(क) पित्‌ पक्ष-- पिता के सातवीं पीठी तक के वंशज या पिताके छह पुवंजोंमेसे 
किसी एक पूवेज के पुरुष वंगज सपिड होते है । भटराचायं के अनसार सातवीं पीढी तक के 
वंशजां मे पिता की माता के पुरुष पूवज के वंशज भी सम्मिलित होते है । 


“. पंचमात्सप्तमादूष्वं मातृतः पितृतस्था ॥ याज्ञ° 1/53. 


मातृतो, मातुः संताने पंचमाद्‌ध्वं ; पितृतः, पितुः संताने सप्तमादूध्वं सापिड्यं निवतंत' 
इति शेषः । मिता० टीका । 
` उदुह्यते दाक्षिणात्यै्मातुलस्य सुता द्विजैः । शुक्र° 4/5/47. व्य० नि पृष्ठ-16 में उद्धृत 
` मातुलपित्‌वस्‌ दुहितृ गमनमिति ॥ बौधा० घ० स्‌० 1/1/2/3. 
“+ आ सप्तमात्पं चमात्वंधृभ्यः पितृमातृतः । 


अविवाह्या: सगोत्रारच समानप्रवरा्चयाः ।। नारदः निणं ° क्षि पृष्ठ 204 पर उद्धत । 


| व्य° नि° पृष्ठ 376 भी देच्िए 
° अत्र बंधुम्यः इति पंचमी निदेशात्ितुः पितृष्वसुपुत्रात्सप्तमी, 
मातृपितुष्वसुपृत्राच्च पंचमीमपि त्यजेत्‌ ॥ एवमन्यबंधृषु ज्ञेयम्‌ ॥ 
कमलाकर भटर , निणं° सि° पृष्ठ 204. 
^ के° भद चायं, हिद्‌ लाँ, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 90. 
डी° एफ० मुल्ला; प्रिसिपल्स आफ हद्‌ लाँ, पृष्ठ 560 | 
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(ख) मातुपक्ष-- माता के पिता (नाना या मातामह) से पांचवी पीढी तक के | 
वंशजयानानाके चार पूर्वजो में से किरी एक पेज के पुरुष वंशज स्पिड होति हैं। | 
भदुाचायं के अनुसार पांचवी पीठी तक क वंशजो मे माता की माता (नानी या मातामही) 
के पुरुष पूवंजों के वंशज भी सम्मिलित होते है । 

(ग) पितु बधु--पितृपक्ष में तीन पितुबधु दह (1) पिता के पिता कौ बहिन 
का पत्र, (2) पिताकी माता की बहनि का पुत्र, ओर (3) पिताकी माताके भाईका 
प्र | | 

(घ) मात्‌ बध-मातुपक्ष मे तीन मातु बधु हैँ--(1) माता के पिता की ; 
बहिन का पुत्र, (2) माता को माता की बहिन का पुत्र, ओौर (3) माताकी माता के भाई | 
का पृत्र।> | 


उपयुक्त सर्षिड नातेदारों को नीचे दिये गये चित्र हारा समज्ञा जा सक्ता है: 


पा 

| 

प९ प।2 

| 

प? प1 

| 

प प10 

(4 | 

| 

पः प? मः 
| <= 
भः | | म > | ९ न 
| ष | म | । 
अः छ - अ 9 | मऽ अ 

क 


सपिण्ड नातेदारी का चित्र 
(मिताक्षरा ओौर निणेय सिन्धु के अनसार) 


ऊपर के चित्रमें कवर या संबंधित व्यक्ति है, प" उसका पिता, मः" उसकी माता, 


1 के० भदुाचायं, हिदू लं, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 90, डी° एफ० मल्ला, प्रिसिपल्स 
आफ हिदू लां, पृष्ठ 560. 
° पितुः पितृष्ववसुः पुत्राः पितुर्मातुष्वसुः सुताः । 
पितुमात्‌लपृत्रार्च विज्ञे याः पितु बांधवाः ।। याज्ञ ° 2/135 की मिता० टीका में उद्धृत । 
3 मातुः पितुष्ववसुः पुत्रा मातुर्मातुष्ववसुः सुताः) | 
५ मातुर्मात्‌लपृत्राश्च विज्ञ याः मातुबांधवाः ।। 
4. याज्ञ० 2/135 की भिता० टीका में उद्धत 








अ", अश्ञौरअऽकके पिताके बंधु इसलिएरहैकि क्रमशःवेकके पितापः के पितापः 


` अविभक्त दायाद सपिण्ड कहलाते हैँ ।2 यद्यपि जीमूतवाहन ने सपिण्ड नतेदारी की यह 
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म उसके पिता की माता मऽउसकी माता की माता है। पसे पः? तककके 
सात पीढी के पैतृक पूवज पुरुष परपरामें है। पः से प तक पांच पीदीकेकके मातुक 
पूवज पुरुष परपरा में है । अ1, अध्मौर अःकके पिताके बंधु है अर्थात्‌ पितु बंधु द। 


की भगिनौ (बहनि) मः के पुत्र (आत्मज), कके पितापःकी माताम की बहिन मके 
पत्र ओरककेपिताकीमाताके भाईवःके पुत्र हैँ जैसा किं उपर पितृर॑धु को विवेचना 
मे उल्लिखित है । अ, अऽ ओर अ० क्रमशः क कीमातामःके भिता पऽ की बहिनि मके 
पत्र,ककीमातामः को माता म की बहिनि मध्के पुत्र ओर ककी मातामः की माता 
मके भाई वथ्के पुत्र है, जैसा कि ऊपर मातृबंधु की विवेचना मे उल्लिखित है । 


सपिण्ड नतेदारी कां दायभाग सिद्धांत 


दायभाग विधि में जीमृतवाहन ने अपनी विचित्र व्याख्याके आधार पर सपिण्ड 


नतिदारी की सीमा में पितपश्ष में पांचवीं पीढ़ी तक के पूवज पुरुष परंपरा में ओौर मातृपक्ष 
मे तीन पीदी तक के पूवज पुरुष परपरा में मानै है । उनकी इस मान्यता का आधार पटीनसि 
स्मृति का वह्‌ वचन है, जिसमें कहा गया है कि 'मातुपक् मे तीन ओर पितृपक्ष मे पांच पीढी 
तक सपिण्डता होती है।" कितु जीमूतवाहन ने यह व्याब्याकीरहै कि "एक पुरुष अपने 
जीवन काल में तीन पुरुष पवंजो--पिता, पितामह ओर प्रपितामह को पिण्डदान करता है 
उसकी मृत्यूपरान्त उसका पुत्र जब सपिण्डीकरण करता है, अर्थात्‌ मृत पिता ओर उसके 
तीन पूवंजों के पिण्ड बनाकर तथा उन्हें मिलाकर एक पिण्ड बनाता है, तब वह्‌ मध्यस्थित 
मृत व्यविति अपने पूत्र दवारा दिये गये तीनों पृवंजो के पिण्डों का अपने पिता ओौर पितामह 
के साथ भोग करता है । मौर पुत्रादि तीन उस पिड का दान करतेहं। इस प्रकार मध्य- 
स्थित पृरुष जीवित रहते हए चिन्ह पिण्ड देता है, ओर मरने पर जो उसे पिण्ड देतेरहै, वे 


व्याख्या बौधायन के वचनो के आधारपरकी दहै, तथापि उसने बौधायन से भिन्न मत 
व्यक्त किया है । उसने बौधायन के वचन के अर्धाश कोछोडदियाहै। वे स्पष्टसरूपसे सात 
पीढ़ी तक सपिण्ड न।तेदारी मानते हँ ओर यहु अधिकथित करते हैँ किं श्रपितामह, पितामह, 
पिता, स्वयं मध्यस्थ परुष ओर उसके सहोदर भाई, सवणं पत्त, पोत्र ओौर प्रपौत्र (कितु पुत्र 
नहीं ) तथा उनके पूत्र-पौत्र अविभक्त दायाद सपिण्ड कहलाते है । सपिण्ड नातेदारी की 





1 त्रीनतीत्यमातृतः पंचातीत्य च पितृतः । प॑ठीनसि स्मृ ०, याज्ञ ० 1/53 की मिता० टीका, 


में उद्धूत । 

2 पित्रादि्पिडत्रये सपिडनेन भोक्तुत्वात्‌ पृत्रादिभिशच त्रिभि तत्पिडस्यं वदानात्‌ । यदङ्च 
जीवन्‌ यत्पिण्डदाता स मृतः संसपिडात्‌ तत्पिण्डभोक्ता एवञ्च सति मध्यस्थितः पुरुषः 
सर्वेषां जीवन्‌ पिडदाता स मृतः तत्िण्डभोक्ता च । परेषां जीवतां,पिडसंप्रदानभूत आसीत्‌ 
मृतश्च तं: सह दौहित्रादिदेयपिड भोक्ता, अतोयेषामयं पिडदाता, ये वास्य पिडदातारः 
ते अविभक्तपिडरूपं ` दायमदन्तीत्यविभक्तदायादाः सपिडाः । दाय० 11/1/38. 

3 अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः सवर्णाया; पत्रः पौत्रः 
प्पौत्रस्तत्प॒त्रवजंम्‌तेषां च पृत्रपौत्रमविमक्तदायं सर्पिडानाचक्षते।। बौघा० धू०्सू° 
1/5/11/7. ` ४ 
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बौधायन की यह परिभाषा पितपक्त से संबधित है ओर इसके पूवं वह॒ कहं आये कि 
सपिण्डता सात पीढी तक चलती है ।' इस आधार पर यहं कटा जा सकता है कि जीम्‌त- 
वाहन की सपिण्डता की पितृपक्ष की व्यास्या युक्तियुक्त नहीं है । जीमूतवाहन की मातुपक्ष 
मे तीन ही पीढी तक की मान्यता का भी आधार विचित्र है कि मातकुल में दौहित्र अपने 
नाना को पिण्डदान देता है ओर नाना अपने पिता, पितामह ओर प्रपितामह को पिण्डदान 
देता है । जीमूतवाहन के सिद्धति । जिसे वह पिण्ड देताहै, ओर जो उसे पिण्ड दान देता है 
के आधारपर नाना कै ऊपर तीन पीढी, नाना स्वयं ओौर दौहित्र पांच सपिण्ड होते 
है । कितु माता के ऊपर वह तीन पीठी - नाना, नाना के पिता ओर नाना के पितामह 
तक ही मानते है । नाना के प्रपितामह को छोड़ देते ह । पिण्डदान की दृष्टि से विचार 
करने पर माता का भाई सपिण्डता से बाहर हो जाता है क्योकि बहिन का पत्र पिण्डदान 
करने का अधिकारी नहीं होता । इस आधार पर माना की पुत्री भी सपिण्डता के क्रम मे नहीं 
आती । एेसा प्रतीत होता है किं इसी प्रकार की परिभाषा मातुपक्ष की सपिण्डता के विषय 
मे चाहे वह मौखिक ही क्यो न रही हो, अतिप्राचीन काल मेंकी गई थी, जिससे मातुल 
कन्था से विवाह करने की रूढि दक्षिण भारत मे चल निकलीं । एेसी रूढि बौधायन के समय 
रे भी प्रचलित थी, जिसका उल्लेख उन्होने अपने सूत्रग्र॑थमे क्रियाहै।* इस रूढिको | 
बौधायन ने देशप्रामाण्य" माना है कितु वस्तुतः यह्‌ सपिण्डता की उक्त परिभाषा के अनुसार 
भी विधिमान्य रही होगी । कितु जीमूतवाहन के अनुसार. "बहनि का पत्र मृत 
के पिता को पिण्ड देता है, क्योकि स्वामी का पिता उसका नाना है । अतः वह्‌ 
स्वामी से ` पिण्डरूप मे संबंधित है । पिता की बहिन का पुत्र स्वामी के पितामह 
को--जो उसका नाना होता है-पिण्ड देता है । मामा स्वामी के कुल मे उत्पन्न नहीं होता 
है कितु वहं अपने उस पिता को पिण्ड देतादहै, जो मृत स्वामी का नाना होता है । अतः 
मामा या उसका पृत्र या पौत्र उस पिण्ड से, जो नानाया परनाना को दिया जता है, 
संबंधित है ओर वह इस प्रकार मृत स्वामी का सपिण्डहै। मौस्ीका पत्र अपनी माता के . 
पिता को पिण्ड देता है, जो स्वयं स्वामी की माता का पिता दै। अतः. मौसी का पत्र स्वामी 
का सपिण्ड टै 


स 

1 स्षिडता त्वासप्तभात्सपिडेषु ॥ वही 1/5/11/2. 

2 अतोयेषामयं पिडदाता ये वास्य {पडदातारः--दाय० 11/1/38. 

3 मातुलपितृवसुदुहितु गमनमिति ।। वौधा० ध सू° 1 /1/2/3. 

स्वमातुलसुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति ॥ | 

-कुमारिल भद, गोविदस्वामी द्वारा बौधा० धम सू° 1/1/2/3 की टीकामें 
उद्धत । | 

4 तत्र तत्र देशषप्रमाण्यमेव स्यात्‌ । बौधा ध० सू० 1/1/2/6. 

5 पां० वा० काणे: ध० शा० इति० 2.पृष्ठ 926-921. 
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व ` हिद विषि 
ह 
| | दायभाग के अनुसार सपिण्ड नातेदारी को नीचे के चित्र से समन्ना जा सकता है :-- 
(ऋ । पः 
पि | । 
| | 
(  ॥ ४ प 
( | | | 
1 ऋ | पः प 
ति | | | 
[आ | १ = ५ 
(8 ¦ | | 4 1 | 2 
[.4- १ ^ 
| | भ्‌1 वन भ बा भूः भू4 ब 
॥॥ | | ...1 1 1 म 1 
। क 
छ । 
॥# | दायभाग के भ्रनुसार सपिण्ड नतेदारी का चित्र 
( | | ऊपर के चित्रमेंक वरया संबंधित व्यक्ति है, प। उसका पिता, म" उसकी माता, 
/॥ । मः उसके पिता कौ माता, मऽ उसकी माता की माता है । पसे प्तक कके पांच पीढी 
| | | | के पतृक पुवेज पुरुष पर परामें हैँ । पऽसे पश्तकके तीन पीढ़ी तक केक के मातृक पूवज 
|# पुरुष परपरा मे है । पितृबधुओं में निम्नलिखित वंशज आते हैँ :-- 
॥ | (1) भः अः ओौर अ, जो करमशःकके पितापःके पिता पथ्की बहनि भग के 
। ॥ पूत, क के पितापः की माता मश्की बहिन भध्के पुत्र, ओौरकके पिता 
॥ पःकीमाता मभ्के भाईबः के पुत्र ह। 
॥ | 
|| (2) बः जोअभ्कापिताहै। 
१ 
| | मातृबधुओं में निम्नलिखित वंशज अते ह :-- 
। | ू (1) अ^, अऽ ओौर्‌ अ5, जो क्रमशः ककीमाता म" के पिता प की बहनि भके 
1 9 


-पृत्र,ककीमातामः की माता मः की बहनि भ4 के पुत्र, ओरक की माता 
मः कौ माता मऽके भाई बण्के पुत्रहै। 


(2) ब जोअऽका पिताहै।, 


सगोत्र नातेदारी-- व्यावहारिक अर्थं में 





गोत्त का अथं है एक पूवंजके वंशजों का 








| ॥ समूह । ऋग्वेद की एक ऋचा मे गोत्र शब्द अंगिरा ( पूवज) के वंशजों के अथं मे आया 

| | ( दै ।" वंवाहिक संबंध के लिए यदि कोई व्यित अपना गोत्र बताता है तब इसका यही अथं 

| | | है कि वह उस गोत्र प्रुषका वंशजदहै। मूल गोत्र सात है--यथा; भरद्वाज, वसिष्ठ, 

। ( विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, अत्रि ओौर क्यप ।४ इनको शाखाए ओर उपशाखाए' अनेक । 
॥॥ | ` इदाहि त उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङनिरसे । गृणन्ति । ऋ० 6/65/5. 
| 1  “ विश्वामित्रो जमदग्निर्भरदवाजोऽथ गौतमः 
||| | ॑ अत्निवेसिष्ठः कश्यप इत्मेते सप्तक्रषधः ॥ नौभामन प्रबरमग्नरी । 


प ववे तकत) + 
् पणा द 
ऋ १ ॥ ५ ५.५७ च ॐ र ४ 
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है । गोत्र के मूल संस्थापक के किसी वंशज की ख्याति हो जाने पर उसके बाद कीपीदीके 
वंशा-परिचय मे उस ऋषि का नाम लिया जाने लगा जिससे शाखाओं की श्यखला बनती 
गई । रक्त की पविव्रता को बनाये रखने के लिए सगोत्र विवाह प्रतिषिद्ध ॒हजा । ऋषियों के 
वंशमें वृद्धि होते रहने के कारण सपिण्ड नातेदारी तक ही विवाह प्रतिषिद्ध नहीं रह सकता 
था । सपिण्ड नतिदारी का व्यापकं स्वरूप सगोत्र नातिदारी है । 


गोत्र सिद्धांत की विशिष्टता यह है कि इससे प्रत्येक कुल की वंशावली स्पष्ट होती है । 
मातृकरुल ओर पितुकूल मे सम्मिश्रण नहीं होता । दोनों कूलो मे स्पष्ट विभेद होता है। 
जिस समाज में सगोत्र या सपिण्ड सिद्धांत नहीं विकसित किया जा सका उसमे एक ही कुल 
मे वैवाहिक संबंध होता आ रहा है, फलस्वरूप मात्‌ इ ओर पितुकुल को पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता । इस दोष से बचने के लिए हिन्दुओं ने सगोत्र नतिदारी वँ वाहिक संबंध प्रति 
षिद्ध कर दिया । कितु हिद विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन सगोत्र 
नातेदारी प्रतिषि नहीं है । 


सप्रधर नातेदारौ--जिस प्रकार सपिण्ड का व्यापक सू गोत्र है, उसी प्रकार गोत्र 
का व्यापक रूप प्रवर है । प्रवर का अथं है, प्रवत्तंक ऋषि या वंश । स्पष्टतया यह राग्द 
आषं या आर्षेय का समाना्थेक है । अथववेद मे आर्षेय शब्द ऋषियों के वंशज के अथेमे 
प्रयुक्त है! ऋषि या वंश दोनों ही अर्थो मे यहं शब्द उस नातेदारी का द्योतक है, जो एक 
मूल पूवेज से चलती है । 


प्रवर नातिदारी का सिद्धांत बड़ा ही विचित्र है कितु इसका आधार रक्त संब॑घ है । 
एक प्रवर में एक से पांच तक ऋषि होते हँ । अधिकांश प्रवर तीन ऋषि वाले हँजो एक 
ही वंक्षके दूरके पूवंज होति है ।* ये ऋषिगण ही संबंधित गोत्र के प्रवर अर्थात्‌ ऋषि पूवज 
हँ । सपिण्ड पृवंज जहां गृहस्थ या ऋषि कोईभी हो सकता है वहां गोत्र या प्रवर अनिवायंतः 
ऋषि पू्वंज ही होगा, चाहे संकडों उपरली पीढी का हो । अध्ययन की दृष्टि सेप्रवर का 
उदाहरण दे देना आवश्यक है । यहां वसिष्ठ गोत्र लिया जाता है । इसकी चार शावायं ह -- 
उपमन्यु, पराशर, कुण्डिन भौर वशिष्ठ । उपमन्यु गोत्र के प्रवर हैँ - वर्षिष्ठ, अमर ओर 
इन्द्रप्रमद पराशर गोत्र के प्रवर है-- वहिष्ठ, शाक्त्य (शक्ति के पुत्र) ओर पाराशयं (पाराशर 
के पत्र) वशिष्ठ गोत्र के प्रवर केवल वशिष्ठ है । इन तीनों गोत्रं मे --उपमन्यु, पराशर ओर 
वशिष्ठ- वशिष्ठ का नामहोने से तीनों ही सप्रवर हैँ । अतएव तीनों प्रवरो मे विवाह 
प्रतिषिद्ध है2 । क्योकि उनमें एक ही पूवज ऋषि का रक्त प्रवाहित है। 


क्रतु हिदू विवाह अधिनियम, 192 के उपबधों के अनुसार सप्रवेर नातेदारी म 
विवाह प्रतिषिद्ध नहीं है । अतः सप्रवर विवाह अविधिमान्य नहीं है । 


गृह्यकमं द्वारा विवाह का अचुष्ठापन विवाह प्राचीन हिन्दू विधि के अनुसार गृह्य 
कमं द्वारा अनुष्ठापित होना अवश्यक है । गृह्य सूत्रों में विवाह संस्कार मे अनेक गृह्यकमं 
बताए हैँ । विवाह का शुभारम्भ कन्या के पितृगृहमें होता ह आओौर समापन वर गृह मे। 
इसमें प्रमुख तीन गृह्यकमं है--यथा, विवाह होम के साथ कन्या दान, पाणिग्रहण ओरं 


1 आर्षेया देवा अभिसंगत्य भागमित तपिष्टा ऋतुभिस्तपन्तु । अथवं ° 11/1/16 
2 भदरोजि दीक्षित, गोत्र-प्रवरभास्करः वशिष्ठ गोत्र देखिए । 
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सप्तपदी । कन्यादान उस गृह्यकमं को कहते हैँ जिसमें विवाह होम होता रै ओर पिता या 
संरक्षक कन्या को वरके हाथों मेदेतादहै। वर जब कन्याका हाथ पकड कर उसे ग्रहण 
करता है तब उस गृह्यकमं को पाणिग्रहण कहते हैँ ।४ तत्पश्चात्‌ सप्तपदी का गृह्यकमं होता 
है; जिसमें वर-कन्या संयुक्त सूप से चारो ओर घूमते हैँ या भांवर लगाते ओर सातवें 


पदकेपूराहोतेही विवाह संपूणंहो जातादहै।*+ इन गृह्यकर्मोमें वैदिक मंत्रों का पाठ 


भआवरथक है । कितु यदि दोनों पक्षोंकी जातीय रूढिया प्रथाके अनुसार गृह्यकर्मो के. 
अतिरिक्त किसी अन्य गृह्य कमं द्वारा विवाह संपन्न होता है तो विवाह संबंधित रूढि के 
अनुसारदही संपृणं माना जायगा ।? जातिगत प्रथा की आबद्धता न केवल विवाह के 


पक्षकारों पर है अपितु न्यायालयों पर इसकी आबद्ताडै, जो इस प्रकार की प्रथाया रूढि 


को मान्यता देने गौर कार्यान्वितं करने के लिये आबद्ध हँ ।¢ दक्षिण के नटटुकोटृट चेदयो 
मे सप्तपदी की अनिवार्यता नहीं है ओर विवाह की पृणेता उनकी जातिगत प्रथा के अनुसार 


होती है ।? 


“हिद विवाहं अधिनियम, 1955 के अधीनं एक विधिमान्य विवाह कीं आवश्यक 


हिद विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 5 के अधीन विधिमान्य विवाह के लिये 


निम्नलिखित शतं अधिकथित हँ गौर इन्हं पूरा करके ही दो हिदुभओं के बीच विवाह 


अनुष्ठापित किया जा सकता है :- 


(1) दोनों पक्षकारों मेँसेन तो वर की कोई जीवित पत्नीहो ओरन वधू का 
कोई जीवित पति हो; 


(2) विवाह के समय दोनों मं से कोई पक्षकार-- 


(क) चित्तविकृति के 'परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने मे असमथं न 
हो, या 


(ख) विधिमान्य सम्मति देनेमे समथं होने पर भी इस प्रकारकेया इस 


1 
मङ्गलान्युक्त्वा ददामि, प्रतिगृहणामीति त्रिब्राह्यदेां पिता राता वाह्‌यात्‌ । मा० गृ° 


सू° 1/8/6 
अथास्य दक्षिणेन नीचा हस्तेन दक्षिणाभृत्तानं हस्तं गृहणीयात्‌ । 
| माप० गृ° सू° 2/4/11. 
® प्रोदशेनाध्यश्चि प्रतिदिशं प्रदक्षिणं सवंतोऽम्युद्धशक्षति"” मान० गृ° स्‌० 1/9 13. 
सखति सप्तमे पदे जयति । आप० गृ०°सू्‌०2/4/17; तावद्‌ विवहोन वस्याद्‌ यावत्‌ 
सप्तपदी. भवते ॥ यम स्मृ ° विवाह पद्धति में उद्धत. 
अतिकेशवलु बनाम रामानुजम्‌, आई० एल० आर० (1909) 32 मद्रास 512 
वृन्दावन बनाम चंद्र, आई° एल० जार ० (1886) 12 कलकत्ता 140. 
हरिचरण बनाम निगम, आई० एल ० आर० (1884) 10 कलकत्ता 124. 
देवनं बनाम चिदम्बरम्‌, ए० आरई० आर० 1954 मद्रास 657. 
रकष्पा बनाम चोक्कलिगम्‌, ए०. आई० आर ० 1964 मद्रास 126. 
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के लिए ही आवहथक है, अपित्‌ जिसके उल्ल घन से इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन 





हद तक मानसिक विकार से पीडितन हो कि वह्‌ विवाह ओौर 
सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो,.या 


(ग) एेसा न हो कि उसे उन्मत्तता या मिरगी काबार-बार दौरा पड़ता हो । 


(3) विवाह के समय वरने 21 वषं कीञआयू गौर वधू ने 18 वषं की भायुपूरी 
करलीहोः; | 


(4) जब तक कि उन दोनों पक्चकारों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढि 
या प्रथा से उन दोनों के वीच विवाह अनुज्ञात नहो, वे प्रतिषिद्ध नतिदारी 
की डिग्रियोंके भीतरनहों 


(5) जब-तक कि दोनों पक्षकारों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढि या प्रथा 
से उन दोनों के बीच विवाह अनुक्त न हो, वे एक-दूसरे के सपिण्ड न हों। 


 विधिमान्य विवाह के लिए यहं भी आवश्यकं है कि वह इस अधिनियम की धारा 7 
मे अधिकयित संस्कारों द्वारा अनृष्ठापित किया गया हौ संस्कार की शतं इस प्रकार है :-- 


(1) हिदू विवाह उसके पक्षकारोँमेसे किसी की भी रूढ्गित रीतियों ओौर 
कमंकाण्ड के अनसार अनष्ठापित किया जा सकेगा 


(2) जहां कि एेसी रूढियों ओर कमकाण्ड के अन्तगेत सप्तपदी (अर्थात्‌ अग्नि 
के समक्ष वर ओरवध्‌ द्वारा संयुक्ततः सात पद चलना आती हो वहां विवाह 
पूणं आबद्धकर ओर तब होतो है, जब सातवां पद चल लिया जाताहै। 


(1) एकपत्नीत्व या एक पतित्व-- इस खंड का उदेश्य हिदू विधि मे बहुपत्नीत्व 
के स्थान पर एक पत्नीत्व की व्यवस्था करना है । हिद विवाह अधिनियम, 1955 के 
अधिनियमित होने से पूवं कोई हिदू पत्नी के जीवित रहते अनेक {विवौह्‌ कर॒ सकता 
धा । यद्यपि शास्त्रीय हिद्‌ विधि में पत्नियों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है तथापि 
बहुपत्नीत्व को अच्छा नहीं माना गया है ओर एकपत्नीत्व काही आदशे है। मनु जब यह्‌ 
कहते हँ कि जो पत्ति है वही पत्नी है" तब उसका यही अथं है कि एक ही पत्नी ओर पति 
के जोडे को आदशं दम्पती माना गया है । यही निष्कषं पत्नौ के अर्धागिनी होने की उक्ति 
से भी निकलता है ।2 उपनिषद्‌ का यहु वचन किं “श्रजापति ने अपने को विभक्त करके 
स््री-पुरुष की रचना की"9 इस सिद्धांत का द्योतक है कि पति को एक ही स्त्री ओौरस्व्रीको 
एक ही पति रखने का अधिकार है । हद्‌ विवाह का दाशंनिक पन्न एकपत्नीत्व ओौर एक- 

पतित्व को प्रतिपादित करता है । हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(1) का 
उपबंध उक्त सिद्धांत को विधिकाषूपदेता है। 


उक्त खंड की शर्तं उन कशर्तामेसेएकरहै,जोन केवल विवाह कौ वि्धिमान्यता 


1 यो भर्ता सास्मृताङगना ।। मन्‌ ° 9/45. 
2 अर्धो वा एप आत्मनो यत्पत्नी ।। तैत्ति° सं० 6/1/8/5. 
3 स हैतावानासे यथा स्त्रीपुमांसौ सपरिष्वक्तौ ॥ बह ० उप० 1/4/3. 
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विवाह शून्य है, ओर धारा 17 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 494 
ओर 495 के उपवबंधों के अधीन दंडनीय अपराधदहै। पति या पत्नी के जीवन कालमें 
भारतसे बाहर किया गया विवाह भी इस खंड के अधीन शून्य है, क्योकि हद्‌ विवाह 
अधिनियम की धारा 1(2) के उपबधों के अधीन भारतमे अधिवसित हद्‌ जो विदेशमें 

„ हो उन्हें भी यह अधिनियम लागू होता है । नेपाल के अधिवासित गोरखा जो भारत में रह 
रहे है, उन्हे भी यह अधिनियमलागू होतादहै। वे भी एक से अधिक विवाह पति या पत्नी 
के जीवन काल में नहीं कर सकते ओर यदि एेसा विवाह करते रहै, तो वहु विवाह शून्य होता 
है, ओर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 ओर 495 के अधीन दंडनीय अपराध भी। 


हिदू विवाह अधिनियम कीधारा5 (1) मे प्रयुक्त “पति या पत्नी' का अथंहै 
विधिपूवंक विवाहित पति या पत्नी जिनका दाम्पत्य-ब॑धन विच्छिनन हु हो । यदि 
दाम्पत्य-बंधन विवाह-विच्छेद द्वारा विच्छिन हो चूकाहो तो विवाहु-विच्छिन पति या पत्नी 
अन्य विवाह कर सकते हँ । विवाह-विच्छेद की डिक्री पक्षकारों की वेवाहिक प्रास्थिति 
को समाप्त कर देती है । अतएव विवाहू-विच्छद की डिक्री हो जाने के उपरांत पूविक विवाह 
के पक्षकार (पति या पत्नी) अन्य विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते है। 


(2) मानिक क्षमता--हिदू विवाह अधिनियम की धाराऽ का बंड (1) यह्‌ 
अधिकथित करता है कि हद्‌ विवाह का कोई भी पक्षकार चित्त-विङृति, मानसिकत्रुटि 
या विकार, उन्मत्तता या भिरगी रोगसे ग्रस्त नहीं होना चाहिए । यदि विवाह काकोरईभी 
पक्षकार इन रोगोमेसे किसी भी मानसिक रोग से विवाह के समय ग्रस्त रहाहै,तो 
इस अधिनियम की धारा 12(1)(ख)के उपवबधों के अधीन किसी भी पक्षकार के 
अवेदन पर विवाह शून्यकरणीय है। विवाह के किसी भी पक्षकारके इन रोगोसें विवाह 
के समय ग्रस्त होनेके कारण विवाह सन्य न होकर केवल बून्यकरणीय ही है जो 

प्रभावित पक्ष की इच्छा पर निभेर है। यदि प्रभावित पक्ष विवाह को समाप्त नहीं कराना 
चाहता है तो विधि निष्प्रभावी रहेगी । शास्त्रीय हिदू विधिमेंभी रोगिणी,(जिसमे मानसिक 
विकार भी समाप्ति है) कन्याः या रोगी बालकः के साथ विवाह प्रतिषिद्ध है। 


“मानसिकं विकार' पद को हिदू विवाह अधिनियम कौ धारा 13(1) (#) ओर 
उसके स्पष्टीकरण (क) के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट किया गयाहै 
किं (मानसिकं विकार' अभिव्यक्ति से मानसिक बीमारी, मस्तिश्क का संरोध या अपणं 
विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या अश्षक्तता अभिप्रेत है ओर इनके 
अन्तगंत विखंडित मनस्कता भी है । जिस प्रत्यर्थी का चित्त उक्त रोगौ मे सेकसी भी 
मानसिक रोग से असाध्य रूप से विकृत रहा हौ उससे यह आशा नहींकीजा सकती कि 
वहु याचिकादाता के साथ उचित व्यवहार करेगा । | 


2 ` पञ्चविवाहकारकाणि भवन्तिः वित्तं, रूपं, विद्या, प्रज्ञा, बान्धव इति ॥ एकालाभे 
वित्तं विसुजेड, द्वितीयालाभे रूपं, तृतीया लाभे विद्यां, प्रज्ञायां बान्धव इति च 
विवहन्ते ॥ मान ० गृ ° सू० 1/7/6-7. इनमे सब गुणो का त्याग हो सकता है, कितु 
प्रज्ञा का नहीं। दूसरे शब्दो मे, मानसिक विकारसे ग्रस्त वर का विवाह अनुमोदित 


नहीं है । 
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प्राचीन शास्रकारोंने भी यहु अनुभव किया था कि अन्य पक्ष की मानसिक 
रग्णता कष्टप्रद होती है । मनु के अन्‌सार उन्मत्तपति कीसेवा करने के लिए पत्नी बाध्य 
नहीं है ।1 इस प्रकार की उन्मत्तता विवाह के समय की उन्मत्तता की योतक .है क्योकि 
इसके पूव के उन्मत्त पति की सेवा करने की व्यवस्था कर चुके है, जो विवाहोपरांत 
मानसिक विकार का सूचक है । स्पष्टतया विवादके समय उन्मत्त पति की पत्नी उससे 
पृथक्‌ रहने की अधिकारिणी है । 


(3) पक्षकारों कौ आगु -हिद्‌ विवाह अधिनियम में यह्‌ अधिकथितहै कि वर. 


की आयु 21 वषं ओर कन्याकी आयु 18 वषं से कम नहीं होनी चाहिए । इस खंडके 
उपबंधों के अधीन एेसा विवाह केवल शृन्यकरणीय ही नहीं है अपितु इस अधिनियम कीधारा 


18 के उपवंधों के अधीन इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है । यदि पत्नी कौ आयु विवाह 


के समय 15 वषंसेकमथीतो वह्‌ 15 वषं कीञओआयु पूरीकरलेने पर कितु 18 वषं की 
आय्‌ पूरी करने से पहले विवाह को निराकृत कर सकती है ओर इस आधार पर इस अधि- 
नियम की धारा 13(2) (1५) के अधीन विवाह कौ समाप्ति के लिए याचिका प्रस्तुत कर 
सकती है । यह धागा विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारंभ होने के 
प्वं या पश्चात्‌ अनष्ठापित सभी विवाहोंकोलाग्‌ होती है हिद्‌ शास्वोंमे भी वर-कन्या 
की न्यूनतम आयु का विवरण देखने को मिलता है । मनु ने वर की आयु तीस वषं ओर 
कन्या की आय बारह वषं तथा विकल्प में वर की आय्‌ चौबीस वषं ओर कन्या की आयु 
आठ वषं निरिचत की है3 । उन्होने साथ-साथ यह भी यह कहा है कि इसमे शीघ्रता करना 
उचित नहीं है । कहने का तात्पयं यह है कि कन्या की आयु आठ वषं से कदापि कम नहीं 
होनी चादिए । कितु यह विकल्प की न्यूनतम आय्‌ सीमा है । सामान्यतया बारह वषं या 
उससे ऊपर की आयु कन्या के लिए उपयुक्त मानी गई है । वस्तुतः विवाह के लिए कन्या 
की आय्‌ रजोदशेन से संबद्ध है, जो उसकी युवावस्था का सूचक होता है ।५ इसी को ध्यान 
मे रखकर बालकं विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अधिनियमित होने 
के पूवं कन्या की न्यनतम आय्‌ पन्द्रह वषं रखी गई थी 15 इस प्रकार हम देखते हैँ किं कन्या 


की विवाह संबंधी न्यनतम आय्‌ सीमा मे समय की गति के साथ वृद्धि होती गई जब कि. 
वर की न्यूनतम आय्‌ सीमा में कमी होती गई भौर वतंमान समय में यह सीमा इक्कीस 


†~ 


उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम्‌ । 


न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याइच न च दायापवतंनम्‌ ॥ मन्‌° 9/79 

अतिक्रामेत्प्रमत्तं वा मत्तं रोगातंमेव वा ।। सात्रीन्‌ माप्रान्‌ परिसाज्या विभूषण परिच्छदा 
मन्‌° 9/78 

त्रिशद्रर्षोद्रहेत्कन्या हूद्‌यां द्वादशावाषिकीम्‌ । 

त्यष्टवर्षो ऽष्टवर्षां वा धमं सीदति सत्वरः ॥ मनु° 9/94. 

+ त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमारयु तुमती सती 1 

अध्वं तु कालादेतस्माह्िन्देत सदृशं प्रीतम्‌ ॥ मनू ° 9/90. 

दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारां 5 () मूल अधिनियममें | 
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॥ वषं है जो कभी तीस या चौबीस थी । वर कौ आयु विद्याध्ययन से सबद है" जो सामान्यतया 


| । | पञ्चीस वषं की आय्‌ तक समाप्त होती दै । 

| | (4) प्रतिषिद्ध पीढ़ी कौ नतेदारो-- हिदू विवाह मधिनियम, 1933 कीधारा 5 
का खंड (;४) अधिकथित करता है कि यदि विवाह रसे व्यक्तियों के बीच हो जो प्रतिषिद्ध 

पीदी की नातेदारी के अंदर आति हैँ तो विवाह विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि दोनों 





१६५ ^ क स्यः 
$ 111. 1 


| | पक्षों की रूढि या प्रथा द्वारा स्वीकृति नहीं हो । वहं ढि, जो प्रतिषिद्ध नतिदारी के अंदर 
॥¶ के ग्यकितियों के बीच विवाह की अन्‌ मति देती है, इस अधिनियम की धारा 3 के खंड(क) 
॥ । दारा परिभाषित “ूदि' ओर 'प्रथा' की आबश्यकताओं की पूति अवश्य करे । रूढि अय्‌ क्ति- 
| | युक्त यः लोकनीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए । सी भी रूढि नहीं होनी चाहिए जो 
“ &। नैतिकता, शिष्टता या शिष्टो के आच।र या व्यवहार के अनुकल न हो । वस्तुतः यह खंड 


गोद्त-प्रवर बाह्यं विवाह के सिद्धांत पर आधृत है ओर वंश की पवित्रता की अपेक्षा करता 
है । कितु गोत्र-प्रवर की प्रतिषिद्धता स्पष्ट उल्लेख द्वारा हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1953 की 


व क ^ यी 
ह ५ (9 
= भ न 


(8 । धारा 29 (1) द्वारा अमान्य कर दी गयी है । फलस्वरूप, प्रतिषिद्ध पीढी की नातिदारी को । 


| ॥ । गोच्र-्वर के अथं मे नहीं समज्ञा जा सकता । फिर भी इस खंड से वंश की पविव्रता को । 
। @ि बनाये रखने में सहायता मिलती है, जो हद्‌ विवाह की मूल-भूत आवश्यकता के रूपमे 

| ॥ ! प्रतिपादित है । प्रतिषिद्ध पीठी की नतिदारी का विवेचन पिष्ठले पृष्ठो में प्राचीन हद्‌ विधि 

| मे विवाह की आवश्यक शर्तों के अन्तगंत किया जा चूका है । इसमे वे सभी पीदियां आती 

है, जो पहले सयिड थी कितु अब सर्पिड से बाहर ह, यथा; मौसी की संतान, पिता के 

| चचेरे भाईके वंशज या इसी प्रकार के अन्य स्पिड पूर्वेजों के भादयों के वंशज अर्थात्‌ . 

॥ पितुबंधु प्रतिषिद्ध नतिदारी मे अतिरहै। 


। (5) सपिड नातिदारी~-इस लंड के उपव के अधीन सर्पि नतिदारी को 
| प्रतिषिद्धता का सिरद्धात सुरक्षित रखा गया है ओौर सिडि नातेदारी के भीतर किया गया 
॥ विवाह विधिमान्य नहीं होगा जब तक किं दोनो पक्षौ की कूढि या प्रथा द्वारा एेसा विवाहं 
स्वीकृत या मंजर नहीं हो । कितु इस खंड कौ सरपिड नातेदारी अब पितृकरुल की पांच पीढी 
ओर मातकरूल की तीन पीढ़ी तक ही सीमित रह गई है। यहं वस्तुतः दायभाग की सपिड 
नातेदारी की पीदिर्यां है, जिन्हे हिद्‌ विवाह अधिनियम मे अंगीकार किया गया है। सपिड 
नातेदारी की विस्तृत विवेचना पिले पष्ठोंमेकीजा चृकी है! विस्तृत अध्ययन के लिए 
वहीं देखना चाहिए । 


"वस ० 5 + 


> 

| । । (6) विवाह कमं-- हिद्‌ विवाह अधिनियम, 19 5 कीधारा7 (1) के अधीन 
॥॥ ¦ हिद विवाह का अनुष्ठापन दोनो पक्षो मे से किसी एक पक्ष के गृह्यकमं के अनुसार या 
। ॥ रूदिजन्य कमं द्वारा हो सकता है । किन्तु धारा 7(2) मे यह अधिकथित है कि जहां 
|| वैवाहिक कृत्य ओर कमं के अम्तगंत सप्तपदी आती है वहां विवाह सातवीं प्रदक्षिणा के साथ 


पूणे हो जातारै। इन उपवंधों से यह स्पष्ट है करि जब-तक विवाह किसी उचित गृह्यकमं 


1 गुरुणान्‌ मतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
॥ उद्रवहेतद्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ मन्‌.° 3/4. 
0 ` 2 बालुस्नामी बनाम बालकृष्ण : ए० भई० आर० 1957 मद्रास 91. 
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दवारा सम्पन्न नहीं होता तबततक उसे अनष्ठापित नहीं कहा जा सकता है । ये उपवंध इस तथ्य 


के दयोतक हैँ कि हद्‌ विधिमें प्राचीन गृह्यकमे अभीभीअपने मूल रूप में विधिमान्यर्हैः 
जिसके अन्तगेत सप्तपदी मौर विवाह-होम आते हैँ । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्घारितः 
कियाहै कि कतिपय गृह्यकमं करने मात्र से, जिससे कि यह कहा जा सके कि दोनों पक्षौ ` 
मं विवाह-बंधन हो चुका है, विधि द्वारा विहित या स्थापित रूढि दवारा अनुमोदित गृह्यकमं : 
नहीं माना जाएगा ।" यद्यपि इस अधिनियम द्वारा कोई विशिष्ट गृह्यकमं विवाह के अनृष्ठापन ` 


के लिये विहित नहीं है तथापि इसका यह अथं नदीं है कि उसमे शास्त्रीय गृह्यकमं कौ 
अभान्य कर दिया गया है । प्रसुविघा के लिए इसे विवाह के पक्षकारों पर छोड दिया गया 
हैक्रियातो वे अपनी जातिगत प्रथा के अनुसार विवाह अनृष्ठापित करं या शास्त्रीय 
गृह्यकमं के अनुसार । कितु जब विवाह का अनूष्ठापन शास्त्रीय गृह्यकमं द्वाराहो, तब 
विवाह-होम ओर सप्तपदी आवश्यक कमं हैँ भौर धारा 7 (2) के अधीन विवाह की पूणेता 
सातवीं प्रदक्षिणा पूणं होने केसाथहीहो जाती है। इन गृह्यकर्मोँके द्वारा किसी भी जाति 
या वणे के लोग विवाह अनृष्ठापित कर सक्ते हैँ । 


विवाहाथं संरक्षक 


हिद्‌ विधि मे विवाहाथं संरक्षकों को तीन वगो मे विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम, मिताक्षरा शाखा के अधीन संरक्षक, द्वितीय दायभाग शाखा के अधीन संरक्षक ओौर 
तृतीय संहिताकृत हद्‌ विधि के अधीन संरक्षक । इन तीनों वर्गो के संरक्षकों की विवेचना 
अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से पृथक्‌-पृथक्‌ की जाएगी । 


(1) भिताक्षरा शाखा के अनुसार विवाहाथं संरक्षक -- यह्‌ तथ्य प्रारंभमें ही स्पष्ट 
केर देना उचित होगा किं शास्त्रीय हिदू विधिमें विवाहाथं संरक्षक की उस अवधारणाका 
सवथा. अभाव है जो संहिताबद्ध अथवा संसदीय विधि मे उल्लिखित है वैवाहिक कमं में 
कभ्यादान को अवधारणा के अधीन जिन पवंजों या संबंधियोंको कन्यादान करनैके लिए 
नामत. निदित्ट कियागयाहैवे ही विवाहाथं संरक्षकके रूपमे आज मान्य हैँ । याज्ञवल्क्य 


ने निम्नलिदधित नातेदारों को कन्यादान करने का अधिकारी माना हैः ओर इन्हीं नातेदारों | 


को मिताक्षराने भी मान्यतादीदहै;3 
(1) पिता; 
(2) पितामह; 
(3) भाई; 
(4) सकरुल्य य। पतक नातेदार, जो संब सामीप्य के क्रम मे अधिकारी हैः; 
(5) माता । 


† त्रियबालां बनाम सुरेरचन्द्र; ए० आई० आर ० 1971 एस० सीऽ 1153; भाराव 
बनाम महाराष्ट राज्य, ए० आरई० आर० 1965 एस ° सी० 1564. 

` > पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 

कन्याप्रदः पुवनारो प्रकृतिस्थः परः परः ॥ याज्ञ 1/63. 

एतेषां पिन्नादीनां पूर्वस्य पूवंस्याऽभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृतिस्थश्चेत्‌ यद्युन्मादादि- 

दोषवान्न भवति । याज्ञ 1/63 का मिता० टीकां । 
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इन नातेदारों में पूवं वर्ती के अभाव मे उत्तरवर्ती नातेदार कन्यादान के अधिकारी 
है । सामान्यतया पिताकोदही कन्यादान का पृण अधिकारहै। अन्य संबंधी वैकल्पिक 
व्यवस्था के अन्तगंत आति है ।" किन्तु यदि इनमें से सभी का अभावहो तो किंस नातिदार 
को कन्यादान का अधिकार होगा इस विषय पर याज्ञवल्क्य ओौर मिताक्षरा दोनोंही मौन दहं, 
इस विषय पर य्‌ वितयुक्त क्रम यहीदहै कि पितुकुल मे सकूल्यों के भी अभावमें मातृकुल के 
नातेदार कन्यादान कर सकते हँ ।2 इन सभी के अभाव में वस्तुतः जो कन्या का पालक है, 
वही कन्यादान कर सकता है क्योकि पालक धमतः कन्या या बालक का पिता माना जाता 
| ॥ है । किन्तु यदि वह वयस्क हो गर्ईदहोतो तो उसे स्वयं वरण करने का भी अधिकार है, जिसे 
` स्वयंवर कहते हैँ 1 अन्य शब्दों मे वयस्क कन्या को संरक्षक के अभाव मे स्वयं अपना दान 
{ करने का अधिकार प्राप्त है, ओर यह अधिकार शास्त्रसम्मतहै। यदि माता जीवितदहो तो 
पिता की मृत्यु के उपरान्त वही स्वाभाविक संरक्षक है ओर कन्या के विवाह हेतु उसकी 
सहमति आवरयक है, भले ही कन्या के पितानतै बिल द्वारा अपने भाई को एतदथ प्राधिकृेत 
कियादही।4 


(2) दायभाग शाखा के अनुसार विवाहाथं संरक्षक--दायभाग शाखा के अनुसार 
निम्नलिखित नतिदार कन्यादान करने के अधिकारी ह--3 


(1) पिता; 

(2) पितामह; 

(3) राता; 

(4) सकुल्य या पैतृक नतिदार, जो संबंध सामीप्य के क्रम मे अधिकारी हो, 
(5) मातामह (नाना); 

(6) मामा (माता का भाई); 

(7) माता। 


यदि पितुकूलके नातेदारया संबंधीहोंतो मातृकूलके संबधियों को विवाह में 
कन्यादान करने का प्राधिकार नहीं है, कितु यदि पितृकुल के संबंधी विवाह मे कन्यादान 
नहीं करे तो मातृकूल के संबंधियों को कन्यादान करने का प्राधिकारप्राप्तहो जाता है।ः 
यदि माता जीवित हो तो उसकी सहमति लेनी आवद्यक है । यद्यपि दायभाग ओौर मिताक्षरा 
दोनो ने माता को कन्यादान के लिए पितुकुल भौर मातुकुल संबधियों के अभाव में प्राधिकृत 





1 “पिता रक्षति कौमारे" मनु० 9/3 भौर “कालेऽदाता पिता वाच्यौ" मनु° 9/4 अर्थात्‌ 
“पिता कौमार्यावस्था में रक्षक है पर' विवाह कालम कन्यादानन करने वाला पिता 
निन्य होता है। इन व्यवस्थाओंसे स्पष्ट हैकि पिता ही कन्यादान का वास्तविक 
अधिकारी दहै। | 

४ कस्तूरी बनाम पन्नालाल, (1916) 38 इलाहाबाद 520. 

गम्यम्या त्वभावे दातुणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ । याज्ञ° 1/64. 
रामतारा बाई बनाम जमूनादास, आरई° एल ० आर० 37 मुम्बई 18. 
डी ° एफ मुल्ला, प्रिसिपल्प आफ हिदू लां, उपर्बध 433, पृष्ठ 555. 
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किया है तथापि न्यायालयों ने पिता के अभाव या उसके जीवन कालमें भी माताको कन्या 
का विवाह करने का अधिकारी मानादहै।ः 


(3) हद्‌ विवाह अधिनियम के अनुसार विवाहायं संरक्षक -- हिद विवाह अधि- 
नियम की धारा 6, के अन्‌सार, जो अब निरसित हो चुकीहै, केवल उन्हीं मामलों में 
विवाहाथं संरक्षक की आवदयकता थी, जिनमें कन्या 15 वषं से 18 वषं तक कीटो, अर्थात्‌ 
अप्राप्तवय हो । वयःप्राप्त कस्या के विवाह के लिए, किसी संरक्षक की आवदयकता इस 
अधिनियम में नहीं थी । कितु अब बालक विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 # ( 
उपबंधों के अनसार अवयस्क कन्या का विवाह नहीं हो सकता । 18 वषं सेकमकी आयु 
की कन्या का विवाह दण्डनीय चकारहै। फिर भौ अध्ययन की दष्टिसे इस अधिनियम 
की निरसित धारा 6 के अघीन दिया गया संरक्षकों का क्रम यहांदियाजा रहा रहै :-- 

(क) पिता; 

(ख) माता; 

(ग) पितामह; 

(घ) पितामही; 

(ड) पणं रक्तं भाई, भाद्यों मे ज्येष्ठ को अधिमान दिया जाना है; 

(च) अधं रक्त भाई, अधं रक्त भादइयों मे ज्येष्ठ को अधिमान दिया जाना है; 

परंतु यह तब जब किं कन्या (वधू) उसके साथ रहं रही है भौर उसका पालन- 
पोषण वही कररहादहै 

(छ) पणं रक्त चाचा; अनेक चाचा होने पर ज्येष्ठ चाचा को अधिमान दिया 

जाना है; | 

(ज) अधं रक्त चाचा, अनेक अधं रक्त चाचा होने पर ज्येष्ठ अधं रक्त चौचाको 

अधिमान दिया जानारहै, 

परंतु यह तब जब कि वधू उसके साथ रह रही है, भौर उसका पालन-पोषण वही 
कर रहादहै; 

(ज्ञ) मातामह (नाना), 

(ज) मातामही (नानी) 


(ट) पूणं रक्त मामा, अनेक मामा होने पर ज्येष्ठ मामा को अधिमान दिया 
जाना है 


परंतु यह तब जब कि वधू उसके साथ रह्‌ रही है मौर उसका पालन-पोषण वही 
कर रहार, | 





1 श्रीमती जीवनी बनाम मलराम, आई० एल० आर० 1922 लाहौर 112 (पिता के 
८ अभाव मे).जगन्नाथ बनाम वसन्तराम, आई° एल० भार° 1923 लाहौर 95 (पिता के 
जीवन मे) 
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संरक्षक के लिए यह्‌ आवश्यक टै कि उसकी आयु इक्कीस वषं पुरी दहो चकीहो। यदि 
कोई व्यक्ति विवाह मे संरक्षकके रूपमे कायं करने का हकदार होते हुए भी अस्वीकार | 
करे अथवा किसी कारणवश एेमा करने मे असमथं या अनुपयुक्त हो तो क्रम में निकटतम | 
व्यक्ति संरक्षक होने का हकदार होगा । ऊपर की सृची में दिये गये नातेदारों के अभावमें 
विवाह हेतु क्रिसी भी संरक्षक की सम्मति इस अधिनियम मे आवदयक नहीं है । 


यद्यपि अब विवाह के लिए किसी संरक्षक की सम्मति कौ आवरयकता हिदू विधिमें 
नहीं रह गई है तथापि विवाहु-कमं की आवश्यकता मे यह्‌ निधिवाद है कि कन्यादान की विधिक 
मान्यता बनी हई है भौर इसे संपन्न कराने के लिए कोरईन कोई संरक्षक आवश्यक दै। 
न्यवहारतः विवाहु मे वयस्क वर-कन्या के मामले मे भी प्राकृतिक संरक्षक की सम्मति प्रायः 
लीही जाती है, भले ही विवाह की विधिमान्यता के लिए इसकी आवश्यकता न हो । 
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विवाह की उपधारणा ओौर धर्मजत्व 


यदि पुरुष ओौर स्वरी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कथित विवाह के समय से पति-पत्नी 
केरूपमेेमाने जते हैँ भौर इसी रूप मे मह्त्वपुणं दस्तावेजो मे ओर विशिष्ट अवसरों पर 
वणित होते है, तो न केवल विवाह की विधिमान्यताके पक्षमेंही प्रबल उपधारणा बनती 
दै, अपितु उनके वच्चो के धमंजत्व के बारेमे भीटेसीदही उपधारणा बनती है साथ ही यहं 
भी उपधारणा बनती है कि विधिमाग्य विवाह कमं की ओौपचारिक अपेक्षाएंभी प्री की 
गई थीं ।` यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के नियंत्रण भौर संरक्षण मे रहती है ओर वहु उसके 
बच्चों को स्वीकार करतादहै, तो यह्‌ इस तथ्य की प्रबल उपधारणा हैकि वह्‌ स्त्री उस 
पुरुष की पत्नी है किन्तु यह्‌ उपधारणा एेसे प्रतिकूल सक्षय दारा खंडित की जा सकती है 
जो यह्‌ सिद्ध करे कि उनमें कोई विवाह नहीं हुमा ।2 


अषरिवतनीय तथ्य--अपरिवतंनीय तथ्य का सिद्धांत निदेशित व्यवस्थाओं के 
उल्लंघन को वेधता के लिए समथं बनाता है । द्‌सरे शब्दों मे, अपरिवतंनीय तथ्य के सिद्धांत 
के अनुसार काय संपन्नहोगया होतो वैध मानाजताहै भलेही संबंधित कायं निदेशित 
व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए संपन्न किया गया है । किन्तु यदि कतिपय आवश्यक 
गृह्यकमं विवाह में अननुपालित हो तो उन गृहकर्म या धार्मिक कृत्यो के अननुपालन की 
उपेक्षा अपरिवतंनीय तथ्य का सिद्धान्त लागू करके नहींकीजा सकती है। एक विवाह 
मे अनेक एसे गृह्यकमं होते है, जिनका अनृ पालन आबद्धकर नहीं होता ओौर यदि एेसे गह्य 


कमं नहीं किये जाए, तो इनका लोप होने पर भी अपरिवतंनीय तथ्य के सिद्धांतकेद्राय 
विवाह वध माना जा सकता है ।3 


नि 


कि १. 


१५ १9 रो. 


" विकास कुमार बनाम नन्दारानी, ए० आई० आर० 1979, कलकत्ता 358, गुरुचरण 
बनाम आदिकन्द बेह॒रा, ए आई ° आर० 1972 उड़ीसा 38. 

“ आनन्दीलाल बनाम ओंकार, ए० आई० आर० 1960 राजस्थान 251, नागराजाम्मा 
बनाम भारतीय स्टेट बक, ए० आई० भार० 1962 आन्ध्र प्रदेश 260. | 

ˆ अप्पीवाई बनाम वेमजी कुंअरजी, आई० एल ० आर० (1936) 60 मुम्बई 455. 
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दाभ्वत्याधिक्षारों का भ्रत्यास्थापन 


पति-पत्नी मे से कोई भी अन्य पक्ष के विर्द्ध दाम्पद्याधिकारौं के प्रत्यास्थापन का 
वाद संस्थित कर सकता है ।" दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन का मामला तब उठता है जब 
पति या पत्नी, एक-दूसरे से पारस्परिक मतभेद या विवाद के कारण, पृथक्‌ रहते हँ जिससे 
दाम्पत्य जीवन में अवरोध उत्पन्न ष्टो जाता है। दाम्पत्य संबंध यह प्रत्याशा करतादहै कि 
पति-पत्नी एक साथ रहँ ओर एक दूसरे से सहयुक्त रहँ । हद्‌ जीवन-पद्धति मे पति-पत्नी 
का संगम एक पवित्र-बंधन होने के कारण इसका महत्व अत्यधिक है । मनु ने स्पष्टतः यह्‌ 
व्यवस्था दी है किं "पति-पत्नी आमरण परस्परमेलसे धर्मादि कृत्यो में सहयोग देते हुए 
रहं" ।“ यदि किसी कारणवश पति-पत्नी पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हों तो भी उन्हें धर्मादि कृत्यो में 
प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । इस प्रकार हम देखते हैँ कि हिदू जीवन-पद्धति में 
दाम्पत्य संब केवल सहवास के लिए ही नहीं अपितु धामिक कृत्यो के अनृष्ठानके लिएभीदहै 
ओर स्त्री के पृथक्‌ रहने से पुरुष के धार्मिक कृत्यो के संपादन मे अवरोध 
होता है । इस आधार पर भी दाम्पस्याधिकारों के प्रत्यास्थापन का वाद संस्थित किया जा 
सकता है । विधि के साथ-साथ जीवन पद्धति कोभी ध्यानमें रखना आवश्यक है। 
दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित प्रश्नों का अवधारण {करने के लिए हद्‌ जीवन 
पद्वतिसे ही सही मागंदशंन प्राप्त होता है ओर इन शब्दों का अर्थान्वयन इस पृष्ठभूमि 
के आधार परमभी किया जाना चाहिए । दाम्पत्याध्िकारों के प्रत्यास्थापन कौ अंग्रेजी 
धारणा की तुलना में इस विषय पर हिदू विधि की धारणा अत्यधिक बिकसितहै। 


हद्‌ विवाह अधिनियम कं अनुसार दाम्पत्थाधिकारों का प्रत्यास्थापन 


हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीषधारा9 में दाम्पत्याधिकारों के परत्यास्थापन 
की चर्चा की गई जो इस प्रकार है-- 


“जब किं पति या पत्नी ने किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना अपने को दूसरे 
के साहचयं से प्रत्याहूत कर लिया हो, तब व्ययित पक्षकार दाम्पत्याधिकारों के 
प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय मे अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा ओर 
न्यायालय एेसी अर्जी मे किये गये कथनो की सत्यता के बारेमे तथा इस बात के ` 
बारेमे कि इसके लिए कोई वैध आधार नहींदहैकिं आवेदन मंजर क्योन कर 
लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री 
कर सकेगा । | 


स्पष्टीकरण-- जहां यहु प्रशन उठता है कि क्या साहुचयं से प्रत्याहुरण के लिए युवित- 
युक्त प्रतिहेतु वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसने 
साहचयं से प्रत्याहूरण किया है । 


1 टिकेत बनाम बसंत, आई० एल० आर ० (1901) 28 कलकत्ता 75. 
2 अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धमः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः । । मनु° 9/101. 
3 तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्‌ । । मनु° 9/102. 











| । | . 292 । | ` हद बिधि 


.॥ | ने ने 
। ॥. दूस अधिनियम कौ धारा9 मे तीन तत्वोका समावेश है, जिनका वर्गीकरण. इस 
| प्रकार किया जा सकता है :-- | 


| क) पति-पत्नीमेसे कोई भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दूसरे के साहुचयं 
| । से अपने को प्रव्याहूत कर लेता है 
| \ 


(ख) दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन की याचिका के कथन की सत्यता से 
न्यायालय तुष्ट-हो जाता है, ओर 


| (ग) प्रत्यास्थापन के लिए किये गये आवेदन को मंजूर न करने के लिए कोई वध 
( आधार नहीं है । 
| 
| 


युक्तियुक्त कारण कै बिना साहुचयं से प्रत्याहरण - दाम्पत्यांधिकारों के प्रत्यास्थापन 
की डिक्रीके लिए दावा करने का जाधार्‌ यहु है कि पतिया पत्नी को यहु अधिकार हैकि | 
वह पत्नी या पति के साहचयं को प्राप्त करता या करती रहे । यदि इनमें से कोई बिना | 
किसी युक्तियुक्त या उचित कारण के अपना साहचयं प्रत्याहूत कर ले तो न्यायालय को | 
दाम्पत्याधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए डिक्री प्रदान करनी चाहिए । 





। ॥ दाम्पत्याधिक्रारों की प्रत्यास्थापना के लिए याचिका इस अधिनियमकी धारा 19 

॥ | के अधीन उस ज्जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थापित की जानी चाहिए जिसकी साधारण | 
।¶ आरभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर विवाह का अनुष्ठापन हुजा | 
॥ था, या प्रत्यर्थी आवेदन के उपस्थापन के समय, निवास करतारहै, या विवाह के पक्षकार | 

कि अन्तिम बार एक साथ रहते थे या याची याचिका कै समय निवास कर रहा है । याची तभी 

| एेसे जिला न्यायालय के समक्ष याचिका उपस्थापित कर सकता है, जिसकी साधारण आरभिक 

|॥ ` सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाभों के अन्दर वह निवास कर रहाट जव कि प्रत्यर्थी 

| | उस समय एेसे रज्य क्षेत्र के बाहर निवास करता है, जिस पर इस अधिनियम का 

(| विस्तार दै । 


| । | जिला न्यायालय इस धारा के अधीन दी गई याचिका उस समय स्वीकार करलेगा 
। 6 जव उसका समाधान हो जाएगा कि -- | 
(| (क) अनुतोष अन्‌ दत्त करने के लिए कोईन कोई आधार विद्यमान है ओर | | 
| । य।चिकादाता अनुतौष के प्रयोजन से अपने ही किसी दोषया निर्योग्यताका किसी प्रकार | 
| | का फायदा नहीं उठा रहा है | 
| | (ख) कायंवाही संस्थित करने मे कोई अनावदयक या अन्‌चित विलम्ब्र नहीं हुआ | 
| [= है, ओौर 


(ग) अनृतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई अन्य वेध आधार नहीं है, तो एसी 


= 311 


दशा में, किन्तु अन्यथा नहीं, न्यायालय तदनुक्ल एसा अन्‌तोष डिक्री करेगा । 


| । याचिकादाता (याची) को यह्‌ दर्शाना आवश्यक है कि वहु सद्भाविक रूप से 
| | | दाम्पत्य संबंध क पृनःस्थापना का इच्छुक है गौर दाम्पत्य जीवन के अधिकारों भौर कतव्य 

| 

। 
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1) 


को निभाने के प्रति निष्ठावान्‌ है। वही याची, जो इस अथं मे निष्ठावान्‌ है, दाभ्पत्यधि- 
कारों के प्रत्यास्थापन के अनूतोषकी भांग कर सकता है अन्य नहीं। 


दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन क लिए आज्ञप्ति (डिक्री)करने के पूर्वं न्यायालय को 
यह समाधान कर लेना होगा कि प्रत्यर्थी ने बिना किसी युवितयुक्त प्रतिहेतु के दूसरे से अपना 
साहचयं प्रत्याहूत कर लिया है भौर आवेदन को मंजूरनकरने काकोई वैध आधार नहीं है। 
दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की याचिकाद्वारा मांगे गये अनुतोष को निम्नलिखित ` 
आधार पर नामंज्‌र किया जा सकता है-- 


(क) यदि प्रत्यर्थी ने किसी वंध आधार पर इस अधिनिथमकी धाराः 10 कै 
उपबंधो के अधीन न्यायिक पुथक्करण मांगाहो, याकारा 11 के उपबंधों के अधीन विवाह 
की शुन्यताकीमागकीहो,या धारा 12 कै अधीन विवाह-विच्छेद का आवेदन लिखित 
रूपमे कियाहो। | 


(ख) यदि प्रयरत्थी ने न्थायोचित कारण या यूक्तियुक्त प्रति हेतु से याची से अपना 
साहचयं प्रव्याहृत कर लिया हो । 


(ग) यदि याची अनृतोष के प्रयोजन के लिए अपनेही दोष या नियोग्यिता का 
फायदा किसी रीतिसेउठारहाहो। 


(घ) यदि याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुस्संधि करके संस्थित की गई हो । 


(ङ) यदि काययेवाही संस्थित करने मे कोई अनावश्यक या अन्‌चित विलम्ब 


` हआ हो । 


यदि याची पति ने अन्य पत्नी से विवाह कर लियाहो, तो पत्नी इस आधार पर 
धारा 13(2) (1) के अधीन याचिका का प्रत्यृत्तर दे सकती दहै, जो दाम्पत्याधिकारों के 
प्रत्यास्थापन कौ याचिकामे किये गये अवेदन को मंजूरन करने का उचित ओर यूक्ति- 
युक्त कारण होगा ।: इसी प्रकार अवयस्क पत्नी हानेकी दामे स्यायालय पति की 
दाम्पत्याधिकारों के प्रव्यास्थापन की याचिका बाल विवाह अधिनियम के उल्लंघन के आधार 
पर अस्वीकृत कर सकता है । किन्तु यदि वयस्क हो जाने पर पत्नी पत्तिकेसाथ रही दहो, 


ओर उसने पति का साह चयं बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रत्याहूत कर लियाहो, तो 


स्थिति भिन्न होगी ।* 


याचिका के कथन को सत्यता - विधि द्वारा न्यायालय का यहु कत्तग्य विहितहै किं 
उसे याचिका के कथन की सत्यता के समाधान हेतु उसकी जांच स्वतंत्र साक्ष्यद्वारा करनी 
होगी । यदि उसके समक्ष . एसे साक्ष्य है, जिनसे याचिकाके कथन की सत्यता सिद्ध या 
स्थापित हो जाती दहै, तो यह न्यायालय के समाधानका कारणो सक्तादहै। न्यायालय 
की अधिकारिता साक्ष्य तक सीमित है । उसे प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही याचिका के कथन ` 


------- 


1 सामल बनाम सामल : ए० आई० आर ० 1964 परजाब-हूरियाणा 489. 
2 मालप्पा बनाम नीलाब्बा, ए० आई० आर० 1970 मंसूर 59. 
3 सुखराम बनाम मिश्रीराय, एर आई» आर ० 1979 मध्य्‌ प्रदेश 144. 
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की सत्यता का परीक्षण अपने समाधान हेतु करना होता है। किन्तु न्यायालय को वतमान 
परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा ओर वैवाहिक कतव्य की प्राचीन अनम्य 
धारणाओं से हट कर परिस्थितियों का आकलन आज के परिवेक्में करना होगा।' इस 
दृष्टि से पति की इच्छा के प्रतिकूल पत्नी द्वारा नौकरी करना परति के साहचयं का प्रत्था- 
हरण नहीं है । किन्तु पति का यह अधिकार है कि वह पत्नी को अपने साय रहने की 
अपेक्षा करे । वह जहां रहना चाहता है रह सकता है । साथ ही परिस्थितियां उसे जहां 
रहने के लिए विवश करती हँ वहां भी रह सकता है अतः न्यायालय का यदि समाधान हो 
जाता है कि पत्नी पृथक्‌ रहने के लिए युवितयुक्ते या उचित कारण उपस्यापित नहीं करती 
है तो वह पत्नी को समुचित कतंव्य के निवंहन से मुक्त नहीं करेगा ।* 


याचिका की अस्वीकति हेतु अन्य वैव आधार का अमाव--यदि याची अपने 
दोष या निर्योग्यता का लाभ उठाना जाहताहै, प्रत्यर्थीसे दूरभिसंधि करतादहै, भौर 
याचिका अनावश्यक या अन्‌चित विलंब से प्रस्तुत करता है, तो इस अधिनियम की धारा 
23 के उपनंधों के अधीन उसकी याचिका का कोई वंध आधार नहीं होगा । गृजरात उच्च 
न्यायालय ने मणिलाल हरिभजनदास बनाम गंगाबेन गणेश्षभाईः के मामले मे यह्‌ अभि- 


निर्धारित किया है कि “इस अधिनियम की धारा 23 (1) का अनादर करते हुए दाम्पत्या- 


धिकारो के प्रत्यास्थापन केलिए दी गई इिक्री प्रभावहीन होगी । न्यायालय यह्‌ ध्यान 
रखेगा कि याची ने याचिका सद्‌भाविकरूप से प्रस्तुतकी है या नहीं भौर वह साथ-साव रहने 
का वस्तुतः इच्छक है अथवा केवल इस डिक्री को लेकर एक वषं तक सहवास न करके इस 
अधिनियम की धारा 13 (1) (क) के अन्तगंत विबाह्‌-विच्छेद की योजना बना रहा है । 


न्थायिक पथक्करण ओर विवाह-विच्छेद 


न्यायिक पुथक्करण का अथं है न्यायिक काय॑वाही द्वारा पति-पत्नी को एक-दूसरे के 
साहचयं से पथक्‌ रहने की अनूमति । प्राचीन हिन्द विवाह विधि में न्यायिक पुथक्करण जंसा 
कोई अनुतोष पति या पत्नी को उपलब्ध नहीं था । हिद विवाह विधि में न्यायिक पृथक्करण 
को हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के उपधौ द्वारा स्थान दिया गया । यह्‌ 
अन्‌तोष दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन ओर विवाहु-विच्छेद के बीच का है। इसका 


उदेश्य पति-पत्नी के बीच तनाव पुणं परिस्थितियों के प्रत्येक मामले मे विवाह-विच्छेद की 


डिक्री देने के स्थान पर पारस्परिक समायोजन का अवसर प्रदान करना है । समय की गति 
के साथ दाम्पत्य-संबंधों कौ श्राचीन मान्यताओ भौर भादर्शो में लचीलापन आता जा रहा 
है । मनुष्य अब उन मान्यताओं भौर आदश से बंधा नहीं रहना चाहता जो उसको मानसिक 
नेदना में सहायक होते ह । प्राचीन समाज व्यवस्था म दाम्पत्य संबंधों से संबंधित भादशं 
मर्यादा की दृष्टिसे मान्य भे। अब आदर्शो की कल्पना विचार-स्वातत्रय के आधार पर 
उसके भनुरूप की जाती है । इसी कल्पना की एकं कड़ी न्यायिक पृथक्‌करण कौ व्यवस्था है । 


2 


1 शांति निगम बनाम रमेश्चन्द्र, (1971) ए० एल० ज ० 67. 
2 गयाप्रसाद बनाम भगवती, ए० आई० आर ०, 1966 मध्य प्रदेश 212. 
3 ए० आई० जर० 1979 गुजरात 98. 
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हिद विवाह अधिनियम की धारा 10 के उपबधों के अधीन न्यायिक पृथक्‌्करण 
कौ डिक्री द्वारा पति-पत्नी की पृथक्‌-पृथक्‌ निवास करने की अनृमतिदी जा सक्ती है। 
न्यायिक पृथकूकरण की डक्री क्ये जाने के पश्चात्‌ इस धारा की उपधारा (2) के अधीन 
यह बाध्यता नहीं है कि पति-पत्नी पृथक्‌-पृथक्‌ निवास करं ही । यदि न्यायिक पृथक्करण 
के लिए डिक्रो कर दी गईहो तो याचिकादाता आगेके लिए इस आभार के अधीन न होगा 
कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे । डिक्री का प्रभाव यह्‌ होता है कि वैवाहिक अधिकार 
भौर कतंग्य निलम्बित हो जाते हैँ जिनका स्थान डिक्री द्वारा विहित अधिकार ओर कत्तव्य 
ले लेते हँ । किन्तु वैवाहिक सूत्रबधन बना रहता है । यह डिक्री या आज्ञप्ति पति-पत्नी को 
मेलमिलाप का अवसर प्रदान करती है, ओर यदि आज्ञप्ति केदिनसे एक वषंके भीतर 
मेल-मिलापन हो जाए तथा सहवास पुन: स्थापित नहींहयो तो उसके पञ्चात्‌ धारा 
13 (1) (क) (1) के अधीन विवाह में का कोई भी पक्षकार तलाक की डिक्री द्वारा विवाहं 
विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सक्ता है । | 


न्यायिक पृथक्करण के लिए न्यायालय में याचिका विवाह मेका कोई पक्षकार 
चाहे वह्‌ विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूवं अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्‌, 
जिला न्यायालय को धारा 13 की उपधारा (1) मे ओौर पत्नी की दशा में उसकी उपधाया 
(2) के अधीन विनिदिष्ट भाधारमें से किसी एसे आधार पर, जिस पर विवाह विच्छेद कै 
लिए अर्जी उपस्थापित की जा सकती हो, अर्जी उपस्थापित कर सकता है। धारा 13 
(1) भौर (2) में व्यक्त आधारो की विवेचना अध्ययन की सुविधाहेतु नीचे कौ जा 
रही है । वस्तुतः धारा 13 तलाककी धारा है जिसमें दिये गये आधार अब न्यायिक 


पृथक्करणमेभी लागृ होते हैँ । 


विवाह विच्छेद-- "विवाह विच्छेद' पद का अथं है विवाह बन्धन की परिसमाप्ति। 
इस अधिनियम कौ धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (1) के अनुषार कोई विवाह, चाह 
वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूवे अनुष्ठपित हु हो, या पश्चात्‌ पति यापत्नीमेंसे 
किसी एक के द्वारा पेश कौ गई याचिका पर विच्छेद की डिक्री द्वारा नीचे दिये आधारो पर 
विघटित किया जा सकेगा । विवाह-विषटन हो जाने के पश्चात्‌ व्यक्ति अन्य विवाह करने 
के लिए स्वतंत्र हो जाता है। 


विवाह-विषटन क निम्नलिखित आधार हो सक्ते हैँ :-- 


(1) जारकमं - जब पत्नी ने अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया 
मेथुन किया हो, या पति ने अपनी पत्नी से भिन्न कि स्त्री के साथ स्वेच्छया मथन किया 
हो । हिद विवाह अधिनियम की धारा 13 के खंड (1) के उप-खंड (1) के उपबन्धों के 
अधीन अब विबाह अनुष्ठापन के पश्चात्‌ एक बारके जारकमंमें भी न्यायिक पृथक्करण 
या विवाहु-विच्छेद का मामला बनता है ओौर याची को यह स्थापित नहीं करना होगा कि 
प्रतिपक्ष जारकमं में अब भी प्रवृत्त है। कितु जारकमं का प्रयत्न इस अनुतोष का पर्याप्त 
आधार नहीं होगा । 





1 पट्टेअम्माल बनाम मणिकम्‌, ए० आई० आर० 1967 मद्रास 254. .. 
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(2) क्ररता--जब पति या पत्नी ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात्‌ अर्जीदार 
अर्थात याची के साथ क्रूरता का बरताव या व्यवहार कियाहो। विवाह विधि (संशोधन) 
अधिनियम, 1976 के द्वारा हिद विवाह भधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में नये 
उपखंड (क) की रचना को गयी है, जिसका आशय क्रूरता के प्रत्येक मामले को विवाह्‌- 
विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण का आधार बनाना है। क्रूरता के आरोप के लिए यह्‌ 
आवश्यक नहीं रह गया है कि वैवाहिक संबंधों की परिधि में ही करता का व्यवहार 
किया गया हो ठेसा व्यवहार पति ओर पत्नी के पृथक्‌ रहने की दशा मे भी किया हही 
सकता है ।" | 


` (3) अभिस्यजन--जब याची को अन्य वक्षकार ने याचिका के छपस्थापन के ठीक 
पहले कम से कम दो वषं की निरन्तर कालावधि तक अभित्यक्तं रखा हो । यह व्यवस्था 
हद्‌ विवाह अधिनियम की धारा 13(1)के उपखंड (1ख) मे है । यह उपखंड भी विवाह विधि 
(संशोधन) अधिनियम 1976 दारा नया विरचित दहै। वंवाहिकि विधिमें (अभिःयजन' पदक 
एक विधिक घारणा है, जिसका अथं स्थान से प्रत्याहरण मात्र नहीं अपितु संबंधों की अवस्था 
से प्रत्याहृण भी है ।? इस उपखंड के अधीन यहं भवर्यकं है कि अभित्यजन याचिका की 
प्रस्तुति के दिन सेदो वर्षोकी कालावधि तक निरन्तर चलता रहे । वंवा्हिक विधि 
मे अभित्यजन के दो आवश्यक तत्तव ह : 


(ज) वस्तुतः पुथक्‌करण, (भा) सहवास कौ स्थायी समाप्ति का आश्य, प्रमुखं 
शतं यह है कि दोनों तत्त्व सतत सूपसेदो वर्षोकी कालावधिं तक चलने चाहिए । 


इस उपखंड के अभित्यजन के अन्तगंत स्वेच्छया उपेक्षा सम्मिलित है जो प्रतिपक्ष 


 द्वारादो वर्षो की कालावधि तक निरन्तर की गयी हो) 


(4) हिद घमं से अन्य घमं भे संयरिवतंन-जब दूसरा पक्षकार दूसरे धमं को 
ग्रहण करके, हद्‌ होने से परिविरत हो गया हो । प्राचीन हि विधि में धमं संपरिवतेन को 
कोई व्यवस्था न होने के कारण पतिया पत्नीमेसे किसी के हद्‌ नरह जानि पर भी 
वैवाहिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता धा । कितु हिदू विवाह अधिनियम, 1953 के 
उपवधों के अधीन विवाह मात्र हद्‌ मेही होने से उक्त धारणा भी परिर्वातित हो गई ओर 
अब यदि पति-पत्नी मेँ से कोई भी हिद होने से परिविरत हो जाए तो यहं न्याधिक पृथक्‌- 
करण या विवाहू-विच्छेद का एक गेषं माधारहै। इस उपखंड मे हिद" शब्द का व्यापक 
अथं है भौर इसके मन्तगंत बौद्ध, जेन भौर सिक्ख भी सम्मिलित है। 


(5) विङ्कत चित्त या मानसिक विकार--जन्‌ दषस पक्षकार असाध्य रूप से 
विकृत-चित्त रहा हो या लगातार या आन्तयायिक रूपसे इस किंस्मके भौर इस हद तक 
मानसिक विकार से पीडित रहा हो कि याची (अर्जीदार) से यह आशा नहीं की जा सकती 
हो कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहै । 


1 जैँमिसन बनाम जैमिसन, ए० आई० आर० 195 2 कलकत्ता 525. 
2 खुरशीद बनाम मंकरजी, (19317) 38 नोम्बे एल० आर° 1141. 
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स्पष्टीकरण“ (क) इसखंड मे (मानसिक विकार' अभिव्यक्ति से मानसिक 
बीमारी, मस्तिष्कं का रोध या अपृणं विकास, मनोविकृति या मस्तिष्कं का कोई अन्य 
विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है ओर इनके अन्तगंतं विखंण्डित मनस्कता भी रहै; 


(ख) मनोविकृति! अभिव्यक्ति से मस्तिष्के का दीघं स्थायी विकार या निःशक्तता 
(चाहे इसमे ब॒द्धि की अवसामान्यता होः या नहीं) अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप 
दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्यसू्पसे ञाक्रासकया गभीर कूपसे अनुत्तरदायी हो 
जाता है चाहे उसके लिए चिकित्सा उपचार अपेक्षितहोया नहीं अथवा एसा उपचार 
किया जा सकतादहो या नहीं ।'' 


इस उपखंड का पाठ इस अधिनियम को धारा 5 कै खंड (1) के साथ किया 
जाना चाहिए, जिसके उपबन्धों के अधीन यह अधिकथितदहै कि हिद विवाह काकोईभी 
पक्षकार चित्त.विकृति, मानसिक विकार, उन्मत्तता या मिरगी से पीडित नहीं होना चाहिए । 
यद्यपि धारा 5, उपखंड (1) विवाह के समय के मानसिक विकारो अथवा अक्षमताका 
उल्लेख करता है ओर एसे रोगग्रस्त व्यक्ति को विवाह के लिए निररहिति धोषित 
करता है तथापि विवाह के पश्चात्‌ विवाह का जो पक्षकार रसे रोगसेमग्रस्तहौ जातादहै, 
उसके मामले मे भी इस उपखंड से मागदशंन प्राप्त होतादहै। क्षारा 13 की उपधारा (1) 
के उपखंड (71) का आशय उस रिक्तता कौ पूति करना है, जोधारा ऽके खंड (7) में 
रह ज।ती है । चित्त-विकृति या मानसिक विकार इस हद तक हौना चाहिए कि रोगग्रस्त 
व्यक्ति आक्रामक या गंभीर रूप से अनृत्तरदायौ हो जाय । यदि विवाह का अन्य पक्षकार 
मानसिक विकार या चित्त-विङृति के परिणाम स्वल्प आक्रामकया गंभीर रूप से अनृत्तर- 
दायी नहो, तो मानसिक विकृति मात्र से ही न्यायिक पुथक्करण या तलाक का मामला नहीं 
बनता । संशोधन के पश्चात्‌ इस उपखंड को सरल किया गया दहै, जिससे कि विवाह का 

भावित पक्षकार दूसरे पक्ष के दोषपृणं आचरणसे मृक्त हो सके । 


(6) उग्र ओर असाध्य कुष्ठं रोग--जब दूसरा पक्षकार याचिका पे किये जने से 
अव्यवहित पूवं उग्र भौर असाध्य कुष्ठ रोग से पीडित रहा हो । यह्‌ संशोधित उपखंड उग्र 
जर असाध्य कुष्ठ रोग को न्यायिक पृथक्करण या तलाकके आधारो मसे एक आधार 
बनाता है। "उग्र पद का अर्थान्वयन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयः ने परिपक्व या 
विषयुक्त किया है । अभिप्राय यह्‌ है किं अन्य पक्षकार काकुष्ठ रोग उस मव्रामे होना 
चाहिए जिससे कि याची को भी उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता हो । 


(7) रतिज रोग--जब दूसरा पक्षकार याचिका पेश किये जाने से अग्यवहित पूवं 
रतिज रोग से पीडित रहा हो । रतिज रोगके आधार परभी न्यायिक पृथ्क्ूकरण या 
तलाक हो सकता है कितु रतिज रोग संचारी रूपमे होना चाहिए जिससे किं याची कोभी 
रोगग्रस्त होने का भय हो । इसका यह भी अथंहो सकताहैकिरेसे रोग का संचार संतानको 
भीदहोसके। दोनोंही अर्थो मे संचारी रत्तिज रोग न्यायिक पृथक्करण या विवाह्‌-विच्छेद 
 काओधार हो सकता है। 


" अन्नपूर्णाम्मा बनाम अप्पाराव, ए० आई० आर्‌०° 1963 आन्ध्र प्रदेश 312. 
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(8) बा्मिक पंथ के अनुसार भतरज्या-जब दूसरा पक्षकार प्रतरज्या लेकर किसी 
धाक आश्रम से प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका हो, हिद विधि के अधीन जब 
कोई व्यवित वानप्रस्थ या सन्यासाश्रम ग्रहण करता है, तो यह्‌ उस व्यविति की सांसारिक 
मृत्यु मानी जाती है ।" उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कियादहै किजो व्यक्ति 
संन्यास ्रहण करता है, वह प्राकृतिक कुटुम्ब से अपना सं बंध-विच्छेद करनलेता है ओौर 
दीक्षित हो जाने पर अपने गुरु का आध्यात्मिक पत्र हो जाता है ।1 विवाह के विघटन के 
लिए 'प्रब्रज्या' मे संसार का परित्याग आवश्यक है ।> कितु हद विधिम जब भ्रत्रज्या 
सांसारिक मृत्यु मान ली गयी है तब न्यायिक पृथक्करण या विवाह-विच्छेद की डिक्री या 
आज्ञप्ति किस व्यक्ति को प्रभावित करेगी इसका अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए । विधि 
की दृष्टि मे एसे मामलों मे पति या पत्नी की स्थिति विधुर था विधवा के सदृश हो जाती 
है । प्रव्रज्या का एक अथं यह भीहो सकतादहै कि व्यवित इसमे संस्कारित होकर हिद 
मंदिर का पजारी, जन यति या सिक्ख प्रथ हो जाए । राजस्थान उच्च न्यायालयः ने यह्‌ 
अभिनिर्धारित किया है कि “संसार का परित्याग" मात्र पूजारी, यति या प्री होने से नहीं 
माना जा सकता क्योकि ये गृहस्थमभी हो सक्ते है।' 


(9) उपधारित मूसमरु-- जब दूसरे पक्षकार के बारे मे सात वषं या अधिक की 
 कालावधिमें उन लोगों ने कुछ तहीं सुना हो किं वह॒ जीवित है जो उसके वारे मे, यदि 
वह जीवित होता तो स्वभावतः सुनाते तो उसकी मृत्युके बारेमे उपधारणा करली जाती 
है। धारा 13 {1}, उपड (५) के दारा उपध्षारित मृत्यु की परिभाषां को 
गई है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के समान है अथवा 
उसी की पुनरावृत्ति है। उपधारणा यह है कि जिस व्यक्ति के (बारेमे सात वषं या 
अधिक की कालावधि मे उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो उसके जीवित रहने पर 
स्वभावतः सुनते, तो उसकी मृत्यु हो चुकी ह । यह उपधारणा साक्ष्य पर आधारित है, 
जिसका अभिनिर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता दवै । इस उपखण्ड के उपब॑धों का विस्तार 
निजी उपधारणा के लिए नहीं किया जा सकता । यदि विवाह का कोई पक्षकार इस उपखंड 
के उपबधों का लाभ दूसरे विवाह के लिए उठाना चाहे तो उसे इस आधार पर त्यायिक 
पृथक्करण या विवाह्‌-विच्छेद की आज्ञप्ति के लिए न्यायालय में याचिका देनी चाहिए ओर 
न्यायालय की विवाहू-विच्छेद की आज्ञप्ति के पारित हो जाने के उपरान्त ही दूसरा विवाह 
करना चाहिए अन्यथा पक्षकार द्विविवाह के अपराध का दोषीहो सक्ता है। इस. आधार 
पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका भी धारा 10 कै अधीन प्रस्तुत की जा सकती है कितु 


वहु निरथंक होगी । 
पत्नी को प्रदत्त अतिरिक्त आधार 
हिद विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 कौ उपधारा (2) में पत्नी को न्यायिक 


पृथक्‌करण या विवाह्‌-विच्छेद के अतिरिक्त विधिविहित आधार प्रदत्त हैँ जो निम्नलिखित 
है । यह उपलंड 1976 के संशोधन के पूवं अनुष्ठापित विवाहम भी लागू होगा । 





1 महन्त शीतलदास बनाम सन्तराम, ए० आई ० आर० 1954 एस ° सी ° 606. 
2 सुमेरबन्द्र बनाम राजस्थान राज्य, ए० अ{ई° आर ० 1965 राजस्थान 2: 
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(1) अधिनियम पूवे बहु-विषाह- पत्नी तलक की डिक्री हारा अपने विवाह के 
विघटन के लिए याचिका इस अधिनियमके प्रारंभ के पूवं अनुष्टापित किसी विवाह की 
अवस्थामे इस आधार पर भी उपस्थापित कर सकेगी कि पतिनेरेसेप्रारभसे पूवं फिर 
विवाह कर लियाथाया पति की एसे प्रारंभ से पृवं कोई विवाहित दूसरी पत्नी 
याचिकादात्री के विवाह्‌ के अनुष्ठापन के समय जीवित थी। दोनों ही अवस्थाभोमें दूसरी 
पत्नी याचिका के पेश किये जाने के समय जीवित होनी च।हिए । 


यद्यपि इस अधिनियम के लाग्‌ होने से पूवं हिद्‌ विवाह विधिमें पति द्वारा बहु- 
विवाह विधिमान्य था भौर कोई पत्नी इस आधार पर विवाह्‌-विच्छद हतु याचिका प्रस्तुत 
नहीं कर सकती थी कितु समथ की गति के साथ विधायिका ने उस समय हुए विबाहु को भो 
इस रूप मे अनुचित माना कि इससे किसी भी पत्नी के दाम्पत्य सुख या जीवन यापन में 
बाधाएं आ सक्तीदहै, या वह्‌ कष्ट मे पड़ सकती है । इसमे मुक्ति पाने हेतु किसी भी पत्नी 
को विधि-विहित आधारप्राप्तहौ गयाहै कि वह न्यायिक पृथक्करणं या विवाहू-विच्छेद 
क याचिका न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकती है किन्तु याचिका प्रस्तुति के समय अन्य पत्नी 
या पत्नियों का जीवित होना आवदयक है । 


॑ (11) अप्राक्कुतिक व्यभिचा<- पत्नी न्यायिक पृथक्करण या तलाक की ड्क्री हारा 
अपने विवाह के विघटन क लिए याचिका इस आधार परपेश कर सकेगी कि पति विबाहू 
के अनुष्ठापन के पश्चात्‌ बलात्संग, गदामेथून या पशुममन का दोषी रहा है । इन अपराधो 
के आधार पर न्यायिक पृथक्करण या विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए यह आवश्यकं नहीं है 
किं पति किसी आपराधिक कायंवाही में सिद्धदोष हुआ हो । कितु इन अपराधो कोकरनेका 
प्रयत्न मात्र न्यायिक पृथक्‌करण या बिवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता । इस उपखंड 
मे अये दोषी" पद का आशय यह है किं पति ने अप्राकृतिक मैथुन कियादहै।. एसा कृत्य 
एक बार भी किया जाना पर्याप्त है। 


(1) भरण-पोषण को डिक्रो के पञ्चात्‌ सहवास का अभाव-पत्नी न्यायिक 
पृथक्करण या तलाक कौ डिक्री द्वारा अपने विवाह का विधटन कराने के लिए याचिका इस 
आधार पर पेश कर सकेगी किरहिद्‌ दत्तक भौर भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की 
धारा 18 के अधीन वादमेंया दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की क्षारा 125 के अधीन 
कायंवाही मे यथास्थिति डिक्री या अदेश पति के विरुद्ध पत्नी के भरण-पोषण के लिए इस 
बातके होते हुए भी पारित किया गयाहै कि यह्‌ अलग रहती थी भौर रसे डिक्री या आदेश 
पारित किये जाने के समय से पक्षकारो मे एक वषं या उससे अधिक के समय तकं सहवास का 
पुनरारम्भ नहीं हुभा है इस उपखण्ड के द्वारा पति के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण या विवाह्‌- 
विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने का अतिरिक्त आधार पत्नीको दिया गयाहै। यद्यपि 
यह पत्नी का विशिष्ट अधिकार माना जा सकता है तथापि इसके प्रयोग से पत्नी का भरण- 
पोषण का अधिकार समाप्त हो जयेगा ओौर भरण-पोषण केरूपमे पतिसे मिलने वाली 
धन राशि बन्द हो जायगी । फलस्वरूप उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड सक्ता है । 


(1४) पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण- यह उपखंड पत्नी को यह अधिकार 
प्रदत्त करताहै कि पत्ती न्यायिक पृथक्करण या विवाह-विच्छेद की डक्री द्वारा अपने 
विवाह का विघटन करने कै लिए याचिका इस आक्षार परेश कर सकेगी कि उसका 
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विवाह (चाहे विवाहोत्तर सम्भोग हुम! हो या नहीं) उस्तस्व्री की पन्द्रह वषं कीआय्‌ हो 


ध बाकरा्छर ऋ क्क 


जाने के पूवं अनृष्ठापित किया गया था ओौर उसने पनरह वषं की आयु प्राप्त करने 


पश्चात्‌ कितु अशरह्‌ वषं कीः आयु प्राप्त करने से पूवंविवाह का निराकरण कर दियादहे। 
यह उपखण्ड धारा 3 (1) में हर संशोधन कौ दृष्टि से महत्वहीन हो गया दै जिसके 
अनुसार वर ओौर वधू की आयु क्रमशः 21 वषं ओौर 18 वषंकरदी गई हे । 


पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद 


विधाथिका ने विवाह-विच्छेद को सरल बनाने के उदेश्य से इस अधिनियम की क्षारा 
13ख मे यह उपवबंधित कर दिया है किं यदि विवाह के पञ्चकर वेवाहिक सम्बन्धो को बनाए 
रखनः परिस्थित्तिव उचित नहीं समभ तोवे पारस्परिक सम्मति से विवाह विघटन के लिए 
याचिका जिला न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकते हैँ । धारा ¡उख का पाठ इस त्रकार दै-- 


(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विवाहं के पक्षकार 
मिलकर विवाहु-विच्छेद की डिक्री दवारा विवाह कै विघटन के लिए अर्जी चाहे 
ठेसा विवाह. विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारभ के पूवे 
या पश्चात्‌ अनृष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय मे इस आधार पर पश 
कर स्केगे करि वे एक वषं या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे है ओौर वे 
एक साथ नहीं रह सके हैँ तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गयेर्हैकि 
विवाह विघटित कर दिया जाना चाहिए । 


(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी के पेश क्रिये जने की तारीखसे छह 
मास के पश्चात्‌ गौर उस तारीख से अठारह मास के भीतर दोनों पक्षकारों हारा 
किये गये प्रस्ताव पर, यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ली गरईहै तो, न्यायालय 
पक्षकारों को सुनने के पश्चात्‌ ओर एेसी जांच, जसौ वह्‌ ठीक समक्षे करने कै 
पष्चाएत्‌ अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनृष्ठापित हुभरा है ओर अर्जी 
मे किये गये प्रकथन सही है, यह घौषणा करते हुए विवाह्‌-विच्छेद की डिक्रौ पारित 
करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा ।' 


धारा ¡3ख की उपधारा (1) मेदो अवयवह :-- 


(1) प्रथम, यह्‌ कि पति-पत्नी एक वषं या उससे अधिक समय से अलग- 
अलग रह रहे हैँ ओरवे एकं साथ नहीं रह सके ह । | 


(2) द्वितीय, यह कि वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये है कि 
विवाह विघटित कर देना चाहिए । 


पारस्परिक सम्मति से विवाह के विधघटनके लिए दोनों तत्त्वों की विमानता 
आवश्यक है । किन्तु पारस्परिकं सहमति स्वेच्छया होनी चाहिए । इसके लिए किसी भी 
पक्षकार से छल-कपट या बल प्रयोग से सम्मति नहीं ली जानी चाहिए । यदि सम्मति छल- 
कपट या बल प्रयोग द्वाराली ग्ईहैतो इस धारा मेःविवराह-विधटन नहीं हौ सकता । पति- 
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पत्नी का एक वषं या इससे अधिक कालावधिं तक एक दूसरे से पृथक-पथक्‌ रहना सिद्ध 
होना चाहिए ओौर उन परिस्थितियों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनमें वे एक साथ नही 
रह सके । वे परिस्थितियां सामान्यतया वही हो सकती ह, जिनका उल्लेख विवाह-विच्छेद 
की डिक्री के लिएधारा 13 में हभ है। इस उपार मे अधिकथित देसी जांच, जैसी यह्‌ 
ठीक समभ से भीस्पष्ट है कि याचिका में व्यक्त परिस्थितियों की जांचं साक्ष्य द्वारा 
होनी चाहिए 


वारा 13ख (2) मे अधिकथित अवधि न्यायिक पृथक्करण की कालावधि के 
सदृश हे । इसके द्राः परस्पर मेल-मिलाप का एक अवसर दिया गया है ओर वाक्यांश 
“यदि अरजी इस बीच वापस नहीं ली गई हो' विधायिका के इस आशय की पुष्टि करता है 
कि वह इस बीच उनको मेल-मिलाप का अवसर देना चाहती है । 


इस धारा के अधीन सुनवाई के परचात्‌ ओर न्यायालय यह समाधान कर लेने पर 
किं विवाह अनुष्ठापित हुआ है ओौर अर्जी के प्रकथन सही है; विवाह के विषटन कौ 
डिक्री पारित कर सकेगा । न्यायालय धोषणात्मक डिक्री में उल्लेख भी करे कि विवाह डिक्री 
के दिन से विघटित हौ गया । पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री 
पारित करते हृए हए मध्य प्रदेहा" उच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्घारितः किया है कि 
यायालय को धारा 13ख मे उल्लिखित बातों को हीदेखना है ओर उसे स्पविवेक कै प्रयोग 
का अधिकार प्राप्त नहीं है । न्यायालय अतिरिक्त भावर्यकतामों पर बल नहीं दे सकता । 


विवाह विच्छेद कौ का्यंवाहिओं में प्रत्यर्थौ को वैकल्पिक अनुतोष 


इस अधिनियम की धारा 13क के उपबंधोंके अधीन न्यायालय को यह विवेका- ` 
धिकार प्राप्त है कि वह्‌ मामले की परिस्थितियों को ध्यान यें रखते हुए न्यायोचित समस्चने 
पर विवाह्‌-विच्छेद की अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री देने के बजाय न्यायिक पृथक्करण 
के लिए दक्र पारित कर सके । किन्तु न्यायाय कोधारा 13 की उपधारा (1) के खंड 
(1), (1४) ओर (शौ) में वणित आघारोंमेंसे किसी एक पर दी गई अर्जी पर विवेका- 
धिकार प्राप्त नहीं है । वे आधार निम्नलिखित है :-- 


` (क) दूसरा पक्षकार दूसरे धमं को ग्रहृण करने से हिद होने से परिविरत 
हो गया है; 
(ख) दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अग्यवहित पूवं उग्र भौर 
असाध्य रोगसे पीडित रहादहै, ओर 


(ग) दूसरे पक्षकार के बारेमे सात वषं या अधिक की कालावधि में उन 
लोगों हारा, जिन्होने दुसरे पक्षकार के बारे में, यदि वह॒ जीवित होता तो स्वभावत 
सूना होता, नहीं सुना गया कि वह जीवित है । 


† रविशंकर बनाम शारदा : ए० आई० आर० : 1978 मध्य प्रदेश 44. 
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इनमे से कोई भी आधारटेसा नहींहैः जिस पर न्यायालय स्वविवेकाधिकार के 
प्रयोग से वैकल्पिक अनुतोष की डिक्री न्यायिक पृथक्करण के रूप म पारित.कर सके क्योकि 
इनमें न्यायिक पृथक्करणके द्वारा मेल-भिलाप करने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


रूढि तथा विशेष अधिनियमों के उपबंधों के अधीन विवाह-विच्छेंद : ` 
हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1953 की धारा 29(2) के उषवंघों में रूढि के अनुसार 


विवाह-विच्छेद के अधिकार को अथवा किसी विज्ञेष अधिनियमिति दारा प्रदत्त एेसे अधिकार 
को अप्रभावित रखा गया है । धारा 29(2) का पाठ इस प्रकार है :- 


“टस अधिनियम मे अंतविष्ट कोई भी बात रूढि से मान्यताप्राप्त या किसी 
विशेष अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी एेसे अधिकार पर प्रभाव डालते वाली न 
समन्नी जाएगी जो किसी हद्‌ विवाहं का, वह्‌ इस अधिनियम के चाहे पुवं अनुष्ठा- 
पित हुआ हो च हि पश्चात्‌, विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार हो। 


इस उपधारा के उपवंधों मे यह स्पष्ट है कि रूढ के अनुसारं प्राप्त विवाह-विच्छेद का 
अधिकार इस अधिनियम के लागू होने के पूवं या पश्चात्‌ अनुष्ठापित दोनों ही विवाहो के 
मामले मेँ सुरक्षित रखा गया है । एेसा विच्छेद पंचायत या जातीय पंचायत या पारस्परिक 
समञ्लौते आदि द्वारा हो सकता है । राजस्थान ओर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों -ने यह्‌ 
अभिनिर्धारित किया है कि जिन जातियों मे उनकी रूढि के अनुसार तलाक लिया जा सकता 
है । उनमें पंच यत द्वारा विवाह विच्छेद हो सकता है । किन्तु यह्‌ स्थापितकरना आवश्यक 
है कि पंचायत को विवाह-विच्छेद करने का अधिकार था ओर पंचायतने नसगिक न्याय 
के सिद्धतां का अनुपालन किया। किन्तु पंचायत - को एेसी रूढि के अनुसार विवाह- 
विच्छेद करने की शक्ति नहीं होती है जिसमे एक पञ्ञकार को दूसरे पक्षकार की इच्छा के 
विरुद तलाक देने का अधिकार दिया गया हो, एेसौ रूढि युक्तियुक्त नहीं है ओर शून्य है ।२ 


पुनविवाह 


विच्छिन्न विवाह व्यक्तियों का पुनधिवाह--हिद्‌ विवाह अधिनियम की धारा 1 
के उपवंधों के अनुसार "जब कि विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विधटित कर दिया 
गयाहो गौरयातो डिक्री के विरुद्ध अपील करने काकोई अधिकारही नहो,या यदि 
अपील का एेसा अधिकार हो तो अपील करने के समयका कोई अपील उपस्थापितं किये 
बिना अवसान हो गया हो, या अपील की गई हो किन्तु खारिज कर दी गईहो तब विवाह के 
किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूणं होगा । इस प्रकार विधि-विहित अपील 
का समय समाप्त हो जाने या अपील अस्वीकृत हो जाने के पड्चात्‌ विच्छिन्न विवाह व्यक्ति 
पुनः विवाह कर सकता है ।“ 


1 कृष्णलाल बनाम प्रभ, ए० आरई० आर० 1963 राजस्थान 9>. 

४ प्रेमबाई बनाम चुन्नूलाल, ए० आई० आर० 1963 मध्य प्रदेश 51. 

9 आनन्दी बनाम राजा, ए० आई० आर० 1973 राजस्थान 94. 

+ लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, ए आई० आर० 1978 एस० सी° 1351. 
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भङृत विवाह के पक्षकारोंका पुनविवाह--शून्य मथवा शून्यकरणीय विवाह में 
विवाह अक्ृतता की डिक्री न्यायालय द्वारा पारित हो जाने के परचात्‌ ओर विहित अपील 


का समय समाप्त हो जाते अथवा अपील अस्वीकृत हो जाने पर अकृत विवाह के पक्षकार 
पुनविवाह कर सकते हैँ । 


| 
| 
धारा 28 के उपव॑धों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कायंवाही | 
मं न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उस न्यायालय द्वारा अपनी आरम्भिक सिबिल || 
अधिकारिता के प्रयोगमें दी गई डिक्रियों की भांति अपीलनीय है, जो उपधारा (4) के | 
अनुत्तर तीस दिनों को कालावधि के अन्दर कौ जायगी । इस प्रकार अपील की कालावधि 
समाप्त हो जाने पर ओौर अपीलन होने पर डिक्री प्राप्त पक्षकार पुनविवाह कर सकताहै 
चाहे उसे विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो अथवा अकृतविवाह की डिक्री । 


। 
। 
विधवा का पुनविवाह--शास्तरीय हद्‌ विधि के अधीन विधवा का विवाह अशोभ- | 

नीय माना जाता है । फिर भी अनेक पिछड़ी जातियों गौर शूद्रो में विधवा. विवाह जातीय ॥ 
रूढि या प्रथा के अनुसार प्रचलन में रहा है भौर उनमें विधधववा-विवाह विधिमान्य है ।1 हिद्‌ | 
विधवा पुनविवाह अधिनियम, 1856 के उपबंधों के अधीन द्विजो में भी विधवा विधि | 
विहित हो गया । विधवा का पृनविवाह भी हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 के उपवंधों के | | 
अधीन ही अनुष्ठापित होगा । विधवा-विवाह की शास्क्रीय अवध्ारणाएं ये है कि सदाचारी | 
नारियों के लिए दूषरे पति की घोषणा नहीं की जा सकती है 13 किन्तु अक्षतयोनि विधवा का | 
पुनविवाह शास्तरसम्मत है ।4 कितु अक्षतयोनि विधवा का अर्थं है वह कन्या जिसका विवाह 
तो हुआ हो, कितु पति से सहवास होने से पूवं ही वह विध्वा हो गई हो शस्त्रोमे आये 
पुनभ ` शब्द से क्षत ओर अक्षतयोनि दोनों प्रकार की कन्यां के पुनविवाह का अथ 
निकलता हैऽ ओर दोनों प्रकार की विधवाओं का विवाह हो सकताहै।. 


मृत पति की जो संपदा उसे विरासत या उत्तराधिकार में प्राप्त हई हो वह निनिहित हो 
जाती है । हिद्‌ विधवा पुनविवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 के अनुसार पुनधिबाह्‌ के 
परचात्‌ मृत पति की संपदा में उसका हित उसी प्रकार समाप्त हो जाता है जिस प्रकार 


उसकी मृत्यु होने पर ।6 हद्‌ विधि में विधवा अद्ध गिनी के रूप में उत्तरजीविता के आधार 
पर पति की संपदा को विरासत में प्राप्त 


पूवमत पति की उत्तरजीवी नहीं रह 
१ति से उत्पन्न संतान की संपदा के 


| 
| 
विधवा के पुनबिवाहु के परिणाम--विधवा द्वारा पुनधिवाह कर लेने के परचात्‌ | 


प्त करती है भौर ज्योही वहु पुनविवाह करती है | 
जाती । कितु विधवा पुनधिवाह के पश्चात्‌ पूवंमृत 
उत्तराधिकार या विरासत के अधिकार को नहीं खो | | 


। 
-नयकृमार बनाम यतीन््रनाथ, ए० आई० भर० 1955 कलकत्ता 612 | 
उमट्लाल बनाम लक्ष्मीनारायण, (1976) मध्य प्रदेश ला जनल 518. 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ।। मन्‌ ° 9/65. 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद गतप्रत्यागतापि वा । मनु° 9/176. | 
अन्नता च क्षता चव पुनभ: संस्कृता पूनः । याज्ञ° ] /67. | 
पुन्‌ रपि द्विविधा क्षता चाक्षता च ॥ मिता० टीका । 
सौतावीदेवी बनाम रामधनी, ए० आई० आर० 1966 कलकत्ता 60. 
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देती ।1 


{हिद विवाह के विधिक परिणाम --हिद्‌ विधि के अधीन विवाह के अनेक लौकिक 


अर पारलौकिक विधिक परिणाम होते हैँ । विवाह करने से व्यित अनेक धाभिक कृत्यो के 
योग्य बनता है । विधिमान्य विवाह के परिणामो का विवेचन अगे किया जा रहा है :-- 


(1) यज्ञ का अनष्ठान-- प्राचीन हिंदू विधि नने विधिमान्य विवाह के फलस्वरूप 
दम्पति को यज्ञ करने की पात्रता प्राप्त हो जाती है) 2 पत्नी के अभाव में ज्ञ अधूय समश 
जाता है ओर जिसकी पत्नी नहीं हो, उसे यज्ञ का अधिकार भी नही होता ।० ` इसमे भी 
स्पष्ट दहै कि यज्ञ की पात्रता विवाह से ही आती है ! आपस्तम्ब के अनुसार विवाह से पति 
वत्नी सब कमो को मिलकर करते हँ ओौर उनका पुण्य फल एक सा मिल कर पाते है ।“ 


(2) पत्नी की संरक्षकता--विवाहोपरान्त प ति पत्नी का संरक्षक होता है, चाहे 


` पत्नी अवयस्क हो अथवा वयस्क ।० शास्त्र स््रीकी सदा रक्षा के प्रतिपादक है ओर अवथस्क 


या वयस्क मे विभेद नहीं करते ।० विवाह होते ही कन्या परसे पिताया भाईका संरक्षण 
हट जाता है उसका स्थान पति ले लेता ह । अवयस्क होन पर भी षति अपनी पत्नी का 
विधियुक्त संरक्षक होता है । वह पति-कुटुब की एक विधिवत्‌ सदस्य हो जाती है ओर पतिगृह 
मे निवास करने की हकदार । संरक्षकतां का अथं मात्र ारीरिक रक्षाही नहीं है, अपितु 
उसके हितों अष्दि की भी रक्षा इसमे सम्मिलित हे । विवाह सेस्वरीके अनेक विधिक 
अधिक्रार का भी उदय होता है जो पति से पूर्णतया संबंधित होति है । पत्ती के उन सभी 
हितों की रक्षा का भार पति को वहन करना होता है । 


` (3) वैवाहिक करंव्य--पति-पत्नी के वे वाहिकं कत्तव्य भी ह, जिनका पालन उन्हं 
करना ही है । पत्नी के कतेग्य पति के प्रति हं अर पति के पत्नी के प्रति । 


वत्नी के कतंव्य--यह पति का अधिकार हे कि पत्नी उसके साथ रहे भौर पत्नी का 
वह बिना किसी यृक्िति- 


यह करतंव्य है कि वह पति के साथ, जहां भी वह रहता हो, रहे । यदि व 

युक्त कारण के पति के साह्यं मे नहीं रहे तो यह हिद्‌ विवाह अधिनियम, 19 55 की 
धारा 13(1) के उपवंधों के अधीन विवाह-बिच्छेद का आधार है । इसे विच्छेद के आधारो 
मे इसलिए सम्मिलित किया गया ह कि पति के साहचयं से पथक्‌ रह कर पत्नी अपने कतंग्य 
से विमुख होती है । यह एक ठेसा अन्‌ शासन है, जिसका अन्‌ पालन पत्ती को करनाही रै, 


1 तायाम्मा बनाम गियंम्मा, ए० आई० आर० 1960; मैसूर 176. 

रामस्वामी बनाम ई० तेवाड, ए० आई° आर° 191 2 मद्रास 314; 

भीख्‌ बनाम केशव, ए० आई० आर० 1224 मुम्बई 369. पुत्र की विरासत 
2 संजानानाः उपसीदंनभिज्ञ. पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । ऋ° । 112/5 . 
3 अयज्ञो व एष । योऽपत्नीकः ॥ तत्ति° त्रा° 3/3/3/1. 
4 पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमंसु ॥ तथा पृण्यफ्लेषु ॥ अप ५ घ^ चर 2/6|14/17-18. 
5 भर्ता रक्षति यौवने । मनु 9/3 (पूर्वाधं). 
6 न स्त्री स्वातंबरयमहेति ॥ उसीका श्तराध. 

सृक्षमे भ्योभपि प्रसंगेभ्यः स्दियो रक्ष्या विज्ञेषत: ॥ मनु 9/5. 
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अन्यथा उसके विवाह्‌ विच्छेद ओौर पुनविवाह का क्रम चलता ही रहेगा । साहचयं पृथक्ता 
का प्रभाव साम।जिक अनृशासन पर भी पड़ता है ओर इस दृष्टि से भी इसका महत्व है । 


पति के क्तंव्य- पत्नी का भी यहु अधिकार है कि उसका पति उसे अपने साहचयं 
मे रखे । यदि पति अपनी पत्नी को अपने साहचर्यं से पृथक्‌ रखता हो, तो यह पति की 
कर्तंव्य-विमूखता है ओर दो वर्षो तक पृथक्‌ रखने पर उचित कारण के अभावमे उसे हिद्‌ 
विवाह अधिनियम, 1955 की धागा 13 उपधधारा (1) के बण्ड (1ख) के अधीन अभित्य- 
जन माना जा सकता है, जो विवाहू-विच्छेद का एक आधार होगा । 


(4) भरण-पोषण का दायित्व--अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना पति का 
विधिविहित कत्तव्य है । इस कत्तव्य का निर्वाह प्राचीन" हद्‌ विधि ओौर हद्‌ दत्तक ओौर 
भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के उपवंधों के अधीन पति को करना आवश्यक है। जो 
पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है, वहु उसके भरण-पोषण काभारभी वहन करता है। 
प्राचीनतम काल में भने ही यह स्वेच्छया वहन किया जाता रहा हो कितु बहुत पहले ही 
रास्तों मे पत्नी के आवश्यकं भरण-पोषण का दायित्व स्वीकार कर लिए जाने से यद्‌ विधिक 
दायित्व हो चूका ओर पति विवाह बंधन के चालू रहने तक पत्नी का भरण-पोषण करने 
के लिए आबद्ध है । कितु यह्‌ पत्नी का भी पारस्परिक कतव्य है कि वहु उसके साहचयं में 
रहने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने ओर सद्व्यवहार करने कै लिए सर्मापित रहे ।“ 
यदि पत्नी एेसा नहीं करे, तो पति को न्यायिक पृथक्करण या विच्छद का अधिकार प्राप्त 


है । प्राचीन हद विधि में पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार पृथक्‌ रहने पर भी था क्योकि 
विवाह्‌-वधन अट्ट था ।3 


विवाह की अकृतता 


शन्य विवाह - प्राचीन हिद्‌ विवाह की अकतता का उल्लेख हुञा है ओौर विधिमान्य 
विवाह की आवश्यक शतं पूरीन होने पर विवाह अकृतहो जाताहै। शुद्ध हदु विधि 
मे निम्नलिखित हद्‌ विवाह अविधिमान्य होने से अकृत होते है-- 


(1) यदि विवाह के पक्षकार एक ही धम, जाति के नहीं हो; 


(2) यदि विवाह के पक्षकार एक ही गोत्र ओौरप्रवरके हो; 


(3) यदि विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी या सपिण्ड नातेदारी में 
अते हों; 


(4) यदि पक्षकारों का विवाह विवाह्‌-होम ओर सप्तपदी आदि गृह्यकमं 
दवारा अनृष्ठापित नहीं हुआ हो अथवा रूढि अथवा विधिमान्य जातीय प्रथा के अनुसार 


+ विधाय वृत्ति भार्याया : प्रसवेत्कायंवान्नरः । मन्‌° 9/74 
भार्यायाः भरणाद्‌ भर्ता पालनाच्च प्रति स्मृतः ॥ महा० आदि० 1/104/31. 
2 भत्तु : शुश्र षणे स्त्रीणां परो धर्मो हूयमायया । भाव्र° प° 10/29/24. 
स्त्रीभिभेत्तं वचः कायंमेष धमः: पर स्त्रियाः ॥ याज्ञ ° 1/77 
3 अधिविन्ना तु भतंग्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । याज्ञ 1/74 
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अनुष्ठापित नहीं हआ हो; 


(5) यदि पक्षकारों मे से किसी के अवयस्कं होने पर संरक्षक से या वयस्क 
१ होने पर बल-कपट से सम्मति ली गईहो; 


| 1 - (6) यदिस्तीने एक से अधिक पतिसे विवाह कियाहो । 


ठेसे विवाहो को विवाह ही नदीं माना जाता । हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की 
धारा 5 के खण्ड (1), (1४) ओौर (४) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर धारा 11 के 
अधीन हिद्‌ विवाह उसके किसी भी पक्षकार की याचिका पर अकृतताकी ङ्क्री द्वारा 
शृन्पर घोषित कियाजासकताहै। धारा 5 के खंड (1) (1) ओर (४) में क्रमशः यह 
यह अधिकथित है कि-- 


6 | ५ (1) विवाह के समय वर कौ कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए ओर वधू का 
“क कोई पतिः; 


रः 


(2) पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी को डभ्रियोके भीतर नहींहों; जब-तक कि 
दोनों में से प्रत्येक की रूढि या प्रथा से विवाहं अनृज्ञातन हो, 
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(3) पक्षकार एकं दूसरे के सपिण्ड नहीं हों जब-तक किरूढिया प्रथा मे उनके 
बीच विवाह अनज्ञातनहो। 


अक द 9 


हिद्‌ विवाह अधिनियम के उपयु क्त उपवंध न्थूनाधिक रूप में प्राचीन विधि केही 
तये रूप हैँ । 


~ , ५ 2०.8३ 


ऋ > ववि ~क यथ 3 7 +---~ 
2" अब + शभम म्मद्र 


(1) पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह - जव तक पहला विवाह विवाहु- 
विच्छेद की डिक्री दवारा विघटित नहीं कर दिया जाता, तब तक नतोपत्नीकाौरनही 
पति का दूसरा विवाह विधिमान्यहै। उनमेसे किसीकाभी दूसरा विवाह प्रारम्भसे ही 
र्न्य होगा । पति या पत्नी असाध्य रोगकेरोगीभी क्योँनहो, पर विवाह्‌-विच्छेद के 
अभावमें दूसरा विवाह शृन्य होगा ।1 


"~ = --- ---- 
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(2) प्रतिषिद्ध नातेदारी -- यहु नातेदारी सपिण्ड नातेदारी के अतिरिक्त टहै। मामा 

ओर भानजी अर्थात्‌ बहनि की पुत्रीसे विवाह मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिषिद्ध नातेदारी 

मे मानते हए यह अभिनिर्धारित किया करि उस स्त्री की स्थिति रखेल से अच्छो नहींहै भौर 
विवाह शन्य है।2 


(3) सपिण्ड नातेदारी-हिद्‌ विवाह अधिनियम कौ धारा 11 के अनुसार सपिण्ड 
 नातेदारी का विवाह शून्य होता है। कलकत्ता उच्च न्यायालयने अक्षय कमार बनाम 


यतीन्द्रनाथः के मामले में विवाह के पक्षकार सपिण्ड नातेदारी के भीतर आने के कारण 
॥ 


1 ईश्वरसिह बनाम हुकुमकोर, ए० जाई ० आर० 1965, इलाहाबाद, 464. 
‡ मीनाक्षी बनाम नाम्मललवार, ए जाई० आर ° 1970 मद्रा 402. 
‡ ए० आई° आर० 1955 कलकत्ता 612. 
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उनका विवाह शून्य घोषित कर दिया । सपिण्ड नातेदारी का यहां अथं मातकूल ओौर पित्‌- 
कुल दोनों का है । इसका विस्तृत विवेचन गत पृष्ठं मे किया जा चुकाहे। 


शून्य विवाह कौ याचिका का अधिकार--हिदू विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 
11 मेही यह अधिकथित है कि अनृष्ठापित विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के 
विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अकृतता की डिक्री द्वारा उसे अत घोषित किया जा सकेगा । 
इस अभिकथन से यह स्पष्ट है कि इनसे भिन्न व्यक्ति विवाह की अकृतताके लिए याचिका 
प्रस्तुत नहीं कर सकता 11 


शृन्यकरणीय विवाह 


शून्धकरणीय विवाह स्वतः शुन्य नहीं होता । जब तक एसा विवाह न्यायालय द्वारा 
विवाह के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तृत याचिका पर अकृत घोषित नहीं कर दिया जाता तब 
। तक वह अविधिमान्य नहीं होता । हद विवाह अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) 
के अधीन शुन्यकरणीय विवाह के आधारो का उल्लेख है जो निम्नलिखित हं ओर जिनमे से 
किसी एक आधार पर विवाह शून्यकरणीय हो सकता है :-- | | 


(क) प्रत्यर्थी कौ नपुंसकता--अर्थात्‌ यदि प्रत्यर्थी की नपूंसकता के करण विवाहो- 
त्तर सम्भोग नहीं हज हो । नपुंसकता का अथं है, पक्षकार द्वारा परणं मेथून करने कौ 
असमर्थता । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारितकियाहै कि यदि पक्षकार की 
शारीरिक मानसिक स्थिति विवाह की पूर्णता को व्यावहारिक रूप से असम्भव बनाती दै, 
तो वहू पक्षकार नपुंसक होता है । 


(ख) अस्वस्थ मस्तिष्क-- अर्थात्‌ यदि विवाह धारा 5 (†) में उल्लिखित शर्तो के 
उल्लंघन मे हो । वे शतं है--(अ) किसी पक्षकार का चित्त-विकुति के परिणामस्वरूप 
विधिमान्य संमति देने मे असमर्थं होना, (त्रा) पक्षकार का इस हद तक मानसिक विकार से 
रोगग्रस्त होना कि वह विवाह ओर संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो, भौर (इ) पक्षकार को 


उन्मत्तता या मिरगी का दौरा बार-बार पड़ना । यदि विवाह का कोई पक्षकार इनमे से 


किसी भी मानसिक रोग से पीडित हो। तो अन्य पक्षकार शून्यकरणीय विवाह की याचिका 


विवाह की अकृतता के लिए प्रस्तुत कर सकताहै। प्रत्यर्थी का अस्वस्थ मस्तिष्क : 


शून्यकरणीय विवाह का आधार तभी हो सकता है, जब वह इस रोग से विवाह के समय 
भी पीडित रहा होऽ गौर याचिकादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ हो । 
यदि प्रत्यर्थी विवाहोपरान्त अस्वस्थ मस्तिष्क से पीडित हुआ हो या विवाह के पूवं अस्वस्थ 
मस्तिष्क से पीडित रहाहो कितु विवाह के समय स्वस्थ मस्तिष्क काथातौो न्यायालय 
द्वारा इन दोनों दशाओं मे विवाह की अकृतता की डिकरी नहीं दी जा सकती ।* ` 


(ग) बल-कपट से प्राप्त सहमति-- यदि याचिका दाता की संमति बल पूवक या 
काथं की प्रकति या प्रत्यर्थी से सम्बन्धित किरी तात्तिक तथ्यया परिस्थितिके बारेमे 


1 परमस्वामी बनाम शूरनाथअम्माल, ए० आई० आर० : 1968 मद्रास 124. 
2 ` दिग्विजय सिह बनाम प्रताप कुमारी, ए० आई० आर ° : 1970 एस ° सी° 167. 
3 मुनीशवरदत्त बनाम इन्द्रकुमारी, ए० आई० आर० 1963 पंजाब 449. 
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कपट द्वारा अरभिप्राप्त कीगई होतो विबाहु शृन्यकरणीय होगा। धारा 5 (1) के 
निरसित हो जाने मे अब विवाहाथं संरक्षक की सम्मति काप्रष्नही नहींहै ओर विवाह के 
समय पक्षकारों का वयस्क होना आवहयक है । अब मात्र पक्षकारोंकी ही सम्मति विवाह के 
लिए आवश्यक है । धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधोंके अधीन बल 
प्रयोग अथवा कपट का मामला तभीहोगा जब क्रि परिस्थितियां एेसीहो कि जिनसे 
विवाह के लिए स्वर्तत्र सम्मति का अभाव दीखता हो।1 किन्तु श्रा 12 (2) (क) (11) 

के अधीन बल या कपटके आधार पर विवाह को अकृत.करने के लिए याचिका यथास्थिति 
बल वे चालू रहने से परितिरतहोजाने के या कपट कापता चलजाने के एक वषं से 
अधिक पश्चात्‌ नहीं पेश की जा सकती । यदि याचिकादाता यथास्थिति बल के चाल रहने 

से परिचितहोजानेके या कपट का पता चल जाने के पश्चात्‌ अपनी पूरी सम्मति से विवाह 

मेके दुसरे पक्षकारके साथ पतियापत्नीरूपमेरहायारहीदहैतोधारा 12 की उपः, 
धारा (2) खंड (क) (;) के अधीन कोई याचिका विवाह को अकृत करने के लिए ग्रहण 

नहीं की जा सकेगी । बम्बई उच्च न्यायालयः ने यहु अभिनिर्धारित कियाद कि कपट का 

पता लग जाने के पश्चात्‌ यदि पक्षकार पति-पत्नी के रूपमे रह रहे हौं, चाहे रहने का 

समयथोड़ाहीक्योंनहो, तो यह श॒न्यकरणीय विवाह का आधार नहीं होगा । 


(4) प्रत्यर्थी का विवाह के समय गभेवती होना--हिद्‌ विवाहे अधिनियम, 
1955 कौ धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन यदि प्रत्यर्थी विवाहुके 
समय याचिकादाता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गभंवती थी, तो विवाह शृन्यकरणीय होगा 
भौर अकृतता कौ डिक्री द्वारा अकत किया जा सकेगा । कितु इस खंड मे उल्लिखित आधार 
पर तब तक याचिका का ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक न्यायालय का समाधान नहीं 
हो जाता कि (1) याचिक्रादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समथ अनभिज्ञ था; (}) 
इस अधिनियम के प्रारंभ से पूवे अनुष्ठापित विवाह को अवस्था में कार्य॑वाहियां एेसे प्रारभ 
से एक वषं के भीतर ओौररेसे प्रारंभ के पचात्‌ अनुष्ठापित विवाहौ की अवस्था मे विवाह 
की तारीख से एक वषं के भीतर संस्थित कर दी थीं ओर (1) याचिकादाता की सम्मति. 
से वंवाहिक सम्भोग उक्त आधार के अस्तित्व का पता याचिकादाता को चल जाने के दिन 
से नहीं हुआ । विवाह के समय प्रत्यर्थी के गभेवती होने के सबूत का भार याचिकादाता 
पर है । उच्चतम न्यायालय ने महेन्द्र बनाम सुक्षीलाःऽ के मामले मे यह अधिनिर्धारित किया 
है कि जब यह सिद्ध हो जाय कि याचिकादाता ओौर प्रत्यर्थी के बीच विवाह के पहले संबंध 
नहीं थे ओर प्रत्यर्थी विवाह के समय गभंवती होना स्वीकार करले, तो विव्राह के शुन्ध 
करणीय होने की डक्री प्रदान की जाएगी क्योकि इसमे एेसा मान लिया जायगा कि 
य।चिकादाता अपने सबूत का भारवहुन करने में समथं रहा है ।' याचिकादाता को उन तथ्यों 
ओौर परिस्थितियों को स्थापित करना होगा जिनसे न्यायालय का यह्‌ समाधानदहो सके कि 
प्रत्यर्थी याचिकादाता से भिन्न किसी व्यक्तिसे गभंवती थी अथवा उन तथ्यों ओर परि- 
स्थितियों मे कोई प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति पूर्णरूपेण संतुष्ट हो जाय कि बातरेसीहीथी। 


† नंदकिशोर बनाम श्रीमती मून्नीबाई, ए० आई० आर० 1979 मध्य प्रदेश 45. 


“ रघुनाथ बनाम विजय , ए आई० आर० 1972 मुम्बई 132. 


 ए० आई० आर ० 1965 एस ° सी ° 364, 
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वैवाहिक मामलों में न्यायालय कौ अधिकारिता ओर प्रक्रिया 


याचिका ग्राही न्यायालय- हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 के 
अधीन प्रत्येक याचिका उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थापित की जायगी जिकी 
साधारण आरभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर (1) विवाह का 
अनुष्ठापन हुआ था, या (1) प्रत्यर्थी याचिका के उपस्थापन के समय, निवास करतादटे, या 
(11) विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथरहेथे,या (1४) याचिकादाता याचिक्राके 
उपस्थापन के समय निवास कर रहा टै, यह उस दशा मे, जब प्रत्यथी उस समय पर एमे 
राज्यक्षेत्र के बाहर निवास करता हो जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है या उसके 
जीवित होने के यान होने के बारे मे सात वषं या उससे अधिक कौ कालावधि तक उन्होने 
कुछ नहीं सुना, जिन्होने उसके बारे में, यदि वह जीवित होता तो, स्वभावतः सुना होता । 

उच्चतम न्यायालय ने जागीर बनाम यश्ञवंतसिह" के मामले में निवास करतादहै' 
तथा अंतिम बार एके साथ रहः का अथं करते हुए यह विचार व्यक्त किया है किं 'विवाह्‌ 
के संस्कार उस स्थान पर अनुष्ठापित माने जाते ह, जहां पर मुख्य संस्कार होतेह क्योंकि 
वैसे तो वर-कन्या दोनों के यहां कुछ न कुठ संस्कार होति ह । अधिकांशतः मुख्य संस्कार 
कन्या के घर होते है, फिर भी मुख्य संस्कार अन्य स्थानों पर भी हौ सकते दवै । यथाः मंदिर, 
गुरुद्रारा, धर्मशाला ओर होटल आदि । यटि पक्षकारों ने वैवाहिक घर बसायाहो या उनका 
स्थायी निवास स्थान हो तो वहु उनके रहने का स्थान होगा चाहे पक्षकारो ने वहां कछ दिन 
था कृ घंटों के लिए ही निवास किया हो । यदि पक्षकारोनेनतो वं वाहिक घर बसाया हो 
अर न उनका स्थायी निवास स्थान हतो जहां वे साथ-साथ निवास करते हों, वही उनका 
निवास स्थान माना जाएगा । निवास करने का समय कुछ भी हो सकता है । यदि पक्षकार 
ने अनेक स्थानों पर साथ -साथ निवास किया हों वो वह॒ स्थान उनका निवास स्थान माना 
जाएगा जहां वे अंतिम वार निवास करते ये। निवास सद्‌भावपूणं होना चार्हिएन कि 
माकस्मिक या यात्री जैसा । पक्षकार का उटेश्य याचिका उपस्थापित करने का नहीं होना 
चाहिए जिससे कि न्यायालय याचिका स्वीकृत कर सके । ' तात्पयं यह कि केवल याचिका 
उपस्थापित करने के उदेश्य से किसी स्थान पर निवास नहीं किया होना चादिए । 


न्यायालय की प्रक्रिया--हिद्‌-विवाह अधिनियम, 1955 कौ धारा 20 मे वंवाहिक 
मामलों की याचिकाओं की अंतवंस्तु ओर सत्यापन के बारे मे अपनायी जाने वाली प्रक्रिया 
का उल्लेख है, जो इस प्रकार है :- 


(1) इस अधिनियम के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर कि 
अनुतोष के लिए दावा आधारित हो इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस 
मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे भौर धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर एेसी हर अर्जी 
यह भी कथित करेगी कि अर्जीदार ओर विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई दुस्संधि 
नहीं है । 

(2) इस अधिनियम के अधीन दी जाने बाली हर अर्जी मे अतविष्ट कथन 
वाद-पत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीतिसे अर्जीदार या अन्य सक्षम 


1 ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 152. 
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व्यविति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे ओर सुनवार्ईमें साक्ष्यके रूप मेंग्राह्य होगे ।' 


इस धाराके अंतर्गत दाम्पत्याधिकारों के प्रत्यास्थापन, न्यायिक  पृथक्ककरण, 
विवाह के अकत ओौर शुन्य घोषित किये जाने, तथा विवाह-विच्छेद कौ ही याचिकाएं नहीं 
सम्मिलित है, अपितु वे सभी याचिकाएं भी सभ्मिलित हैँ, जिनमे इस अधिनियम के उपबधों 
के अधीन किसी अनुतोष का दावा किया गया हो । एेसी याचिका में कथित तथ्यों को इतनी 
स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए, जितना कि मामले कौ प्रकृति की दृष्टिसेक्रियाजा 
सकता हो । इससे न्यायालय को निष्कषं निकालने ओर निणेय लेने मे सुविधा होगी । 


याचिका मे अंतविष्ट तथ्यों का कथन यातो याचिकादाता या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा, जो 
इस हेतु याचिकादाता द्वारा प्राधिकृत हो, सत्यापित क्रिया जाना चाहिए । धारा 21 मे यह्‌ 


स्पष्ट रूप से अधिकथित है कि इस अधिनियम मे अंतविष्ट अन्य उपबधोंके ओर उन 
नियमों के जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाये अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के 
अधीन कायं वाहियां जहां तक हो सकेगा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 हारा विनियमित 
होंगी ।' तात्पयं यह्‌ कि इस अधिनियम की सभी कायंवाहियां तीन. प्रक्रियाओं से विनियमित 
होगी; यथा - :(1) इस अधिनियम के उपवंधों मे अंतविष्ट प्रक्रिया, (2) उच्च न्यायालय 
दवारा इस निमित्त बनाई गई प्रक्रिया, (3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबधों में 
अधिकथित प्रक्रिया । 


काययेवाही की प्रथम प्रक्रिया में.यह्‌ आवश्यक है कि याचिकादाता याचिका मे उन तथ्थीं 
का विशेष रूप से उल्लेख करे, जिनके आधार पर वहु इस अधिनियम के अधीन किसी अनु- 
तोष का दावा करता दहै। मामले की प्रकृति एेसी होनी चाहिए किं याचिकाके कथन ओौर 
अनुतौष में पारस्परिक संबंध स्थापित हो । यह भी आवरेयक है कि याचिकादाता याचिका 
मे यह कथन करे किं विवाह के पक्षकारों में याचिका प्रस्तुत करने के लिए कोई दुस्संधि 
नहीं की गई है ओौर कायंवाही संस्थित केरने में कोई अनावश्यक या अन्‌चित विलंब नहीं 
हुआ है । धारा 23 के अधीन यदि इस प्रकार के कथनोंका याचिकामें अभाव होतो 
त्यायालय अनुतोष अनुदत्त नहीं कर सकता । कितु इस प्रकार के कथनो को आवर्यकता 
धारा 11 के उपबंधों के अधीन संस्थित याचिका मे नहीं है। इसक्रा कारण यहदहैकि 
धारा 11 के अधीन दुस्संधि की संभावना नहीं होती है क्योकि विवाह विधिया तथ्योंके 
आधार पर शून्य होता है । इस प्रकार की याचिकाओं मे वेवाहिक तथ्यों ओर विधिका 
मिधित प्रश्न प्रायः विचाराधीन होता है । 


कायं वाही कौ द्वितीय प्रक्रिया में उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदत्त हैकिवे 
वैवाहिक मामलों के निपटारे के निमित्त कई प्रक्रिया बना सकं । अपनी इस कानूनी शक्ति 
के अधीन अनेक उच्च न्यायालयों ने यह्‌ नियम बनाया है कि इस अधिनियम के अधीन 
उपस्थापित प्रत्येक याचिका के साथ हिदू विवाह रजिस्टर के उद्धरण कीप्रमाणित प्रति 
संलग्न हो जौ इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन रजि्टरारद्वारारखा जाता है । 
याचिकादाता द्वारा उन सभी व्यवितयों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जो कायं- 
वाहियों से प्रभावित होने बले है; यथा जारकमं के आधार पर विवाह-विच्छेद के मामले में 
जारकर्म को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए ।' कितु पजाब उच्च न्यायालय द्वारा विरचित 


1 मगनलाल बनाम डाही, ए० आई० आर० 1971 गुजरात 33. 








(श 
क 
* ^ 
, 
"ग 

( 

4 # 








विवाह विषयक विधि | | 311 


नियमों के अधीन जारकर्मी को पक्षकार बनाया जाना आवद्यक नहीं है 1" 


धारा 21-कं के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता 
रखने वाले जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक 
पृथक्करण की डिक्रीकेलिएया धारा 13 के अधीन विवाहू-विच्छेदकी डिक्री के लिए 
प्रार्थना करते हुए पेश की गई है ओर उसके पश्चात्‌ इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी 
अर्जी विवाह के पक्षकार द्वारा भिसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण 
की डिक्रीके लिए या धारा 13 के अधीन विव्राहु-विच्छेद की डिक्रीके लिए प्राथना करते 
हुए, चाहे उसी जिला न्यायालय मे अथवा उसी राज्यकेया किसी भिन्नं राज्यके किसी 
भिन्न जिला न्यायालय मेपेशकी गई है, वहां निम्नलिखित रीति से विचार किया 
जाएगा : -- 


(1) एसे मामले में जहां अजिया एक ही जिला न्यायालयमे पेश कौ जाती है 
दोनों याचिकाओं का विचारण ओर उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय हारा एक त 
की जाएगी । 


(2) यदि अजियां भिन्त-भिन्न जिला न्यायालयो भे पेश की जाती टतो बाद 
वाली वेश की गई अर्जी उस जिला न्थायालय को अंतरित कौ जाएगी जिसमे पहली अर्जी 
पेश की गई थी ओर दोनों अजियों की सुनवाई ओौर उनका निपटारा उस जिला न्यायालय 
द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहली अर्जी पेश कौ गई थी । याचिका को अंतरित 
करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, यथास्थिति, जो न्यायालय या 
सरकार सक्षम है, एेसी बाद वाली अर्जी काञअंतरण करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग 
करेगा मानो उस उक्त संहिता के अधीन एेसा करने की शक्ति, उस जिला न्यायालय सेलेकर 
जिसमे बाद वाली अर्जी पेश की गई है, उस जिला न्यायालय को जिसमें पर्हली अर्जी लंबित 
है, दी गई है। बाद वाली याचिका के अंतरण संबंधी उपबंध कानूनी हैँ ओौरः प्रत्येक दशाम 


इस याचिका को उस जिला न्यायालय मे अवदय अंतरित किया जाना चाहिए जिसमे पहली ` 


याचिका विचारण ओर सुनवाई हेतु लंबित है कितु याचिका के अंतरणके लिए प्राथेनापन्न 
प्रथम याचिका उपस्थापित करने वाले पक्षकारको करना है जिससे कि दूसरी याचिका की 
सुनवाई कर रहै जिला न्यायालय को इस तथ्य की सुचना प्राप्त हो सके कि इन्हीं पक्षकारों 
के बीच कोई अन्य याचिका इसके पूवेसे ही किसी अन्य जिला न्यायालय मे लंबित है । 


याचिक्षाओं के शीघ्र विचारण ओर निपटारे के लिए विक्ञेष उपब॑ध -- इस 
अधिनियम की धारा 2 1 -ख के उपधौ के अनुसार इस अधिनियम के अधीन याचिका का 


विचारण, उस दशा के सिवाय जिसमें न्यायालय विचारण का स्थगन आगामी दिन से 


आगे उन कारणों से करना आवदथक समज्ञे जो लेखवद्ध किये जागे, दिन प्रतिदिन विचारण 
न्याय के हित मे ययासाध्य तब तक निरंतर चलता रहेगा जब तक क्रि वहु समाप्त 
नहो जाए । इस धारा का आश्य भौर उ श्य वैवाहिक अनूतोष ऊ मामले में शीघ्रता से 


त्याधिक का्यंवाहियों का निपटारा करना है प्रायः स्याथिक प्रक्रिया मे विवादों का निपटारा 


---------- 


1 सरला बनाम शकुन्तला, ए० आई० आर० 1966 पंजोव 334: 
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अनेक वर्षोमेहोपातादहै। इसे ध्यानमें रखते हृए विधायिका ने यहु विशेष उपबंध इस 
अधिनियम में विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोडारै, जिससे कि 
वं वाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु न्यायालयों को आबद्ध किया जा सके । इस उपबंध 
को प्रभावी बनने के लिए धारा 13-खकी उपधारा (2) में उपबंधित किया गयादहै 
कि 'उपधारा 13 ख (1) मे निर्दिष्ट अर्जी (याचिका)के उपस्थापित किये जाने की तारीख 
से छह मास ऊ परचात्‌ ओौर अठारह मास के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव 
पर, यदि इस बीच अजीं वापिस नहींलेली गर्ह हो तो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के 
परचात्‌ ओर एेसी जच, जंसी वह ठीक समज्षे, करने के परचात्‌ अपना यहु समाधान कर 
लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है ओर अर्जी में किए गए प्रकथन सही ह, यह घोषणा 
करने वाली डिक्री पारित करेगा किं विवाह ङक्रीको तारीख से विघटित हो जाएगा । 

इस उपधारा के माध्यम से विधायिका ने न्यायालय को विवाह विच्छेद के मामलों के निपटारे 
हेतु अधिकतम अठारह मास का समय विहित करदियाहै। 


कितु इस अधिनियम की धारा 21-ख की उपधारा (2) के अनुसार इस अधिनियम 
के अधीन प्रत्येक याचिकाका विचारण यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा ओर जिस दिन 
को प्रत्यर्थी पर याचिकाकी सूचना निष्पादित की गई है, उस दिनसे छह मास के भीतर 
विचारण समाप्त करने का प्रयास कियाजाएगा। अपीलों की सुनवाई को निपटाने के लिए 
भी धारा 21-ख (3) में यहु विशेष खूप से उपबधित है कि अपीलीय न्यायालय इस 
अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील को सुनवाई यथासंभव शीध्रतासे करे भौर जिस दिन को 
प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना निष्पादित की गईहो, उस दिन से तीन मास के भीतर 
सुनवाई समाप्त करने का प्रयास करे । यद्यपि विधायिका ने इस अधिनियम के अवीन 
याचिकाओं के शीघ्र विचारण ओौर निपटारेकेलिए धारा 21ख के माध्यम से विशेष 
उपबंध किया है तथापि हिदी का "प्रयास" ओर अंग्रेजी का "एंडेवर' पद इतने `सबल' नहीं हैँ 
कि जिससे न्यायालयों को विहित कालावधि के अंदर सुनवाई के समाप्त करनेके लिए 
आबद्ध किया जा सके । दीवानी प्रक्रिया के पेचीदेपन के कारण विहित कालावधि से अधिक 
समय सुनवाई के समाप्त होने मे लग सकताहै जौरटेसा निपटारा न्यायके क्षेत्रमें वंध 
होगा। कितु न्यायालय पर इतनी अबद्ता तो हही किं आवश्यक कारणों के 
बिना उसे न्याय के हित मे याचिका का विचारण तब-तक निरंतर चलाना होगा 
जब तक वह्‌ समाप्त न हो जाए । "दिन प्रतिदिन' ओरण्निरंतर' पदों में इतनी सबलता 
है कि न्प्रायालथ वत्रिचारण को आगामी दिन चलाने के लिए उचित बाधक कारण 
के अभाव मे आबद्धहै। कारण को लेश्चनद्ध' करने की “व्यवस्थाः भी इसे बल प्रदान 
करती है। 


दस्तावेजी साक्ष्य--धारा 21-ग मे अब यह उपवबंधितहोगयादहै किं किसी अधि 
नियम में प्रतिक्ल बात के होते हए भी कोई लेखपत्र (दस्तावेज) इस अधिनियम के अधीन 
याचिका के विचारण की किसी कायवाहीमेसाक्ष्यमे इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा 
कि उस पर सम्यक्‌ रूपसेस्टाम्पनहीं है या वहु रजिस्दीकृत नहीं है। इस धारा का आशय 
साक्ष्य विधि के नियमों को सरल करके वैवाहिक अनृतोष के मामलों मे उचित न्याय 
दिलाना है । स्टाम्प ओर रजिस्टीकरण एसे महत्वपूणं तत्व हैँ, जिनके अभाव के आधार पर 
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अत्यावश्यक लेखपत्र भी साक्ष्य में अग्राह्यहोजाते दँ ओर निर्णय प्रतिकूल हो जाता है 
कितु अब हिद विवाह अधिनियम, 1955 मेदस धाराके जुड जने से वंवाहिक मामलों 
मे दस्तावेजी साक्ष्य की जटिलता समाप्तहो गयी दै। 


का्यंवाहियों का बंद कमरे में होना-अब हिदू विवाह अधिनियम, 1955 कौ 
धारा 22 को विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 दवारा प्रतिस्थिापित करके 
यह्‌ उपबधित कर दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन हर कायंवाही बंद कमरेमे 
की जाएगी । अब यह्‌ न्यायालय पर आबद्धकर है किं वह हिद विवाह अधिनियम के अधीन 
हर कायं वाही बंद कमरे में करे । यह्‌ संशोधन इस दृष्टि से क्ियागयाहै कि सुनवाई के 
दौरान वैवाहिक मामलों के पक्षकारोंके सम्मान कीसुरक्षाको जा सके । 


कायंवाह्यों के भूद्रण-प्रकाश्षन १२ रोक--दइस अधिनियम को धारा 22 के अनुसार 
किसी व्यक्ति द्वारा एेसी किसी कायंवाही के संबधमें किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित 
करना उस दशा के सिवाय विधिपूणं नहीं होगा जिसमे कि उच्च न्यायालय या उच्चतम 
स्यायालयका कोई निणंय न्यायालय की पूवं अनुज्ञासे मुद्रित या प्रकाशितहो । धारा 22 
का पूर्वाशा जहां कायंवाहियों को बंद कमरे मे करने को व्यवस्था करता है, वहीं उत्तरांश 
कायं वाहियों के मूद्रण-प्रकाशन पर रोक लगाता है। यह प्रतिबंध मात्र उच्च न्यायालय 
या उच्चतम न्यायालय की पूवं अनुज्ञासेही ओौर उन्हीं मामलों मे शिथिल किया जा 
सकत! है, जिनका प्रकाशन निणंय की महत्ता की दृष्टि से आवश्यक है, जिसके अतगत 
विनिश्चयों की रिपोटे आती है । इस प्रतिबंध का उल्लंघन धारा 22 कौ उपधारा कें 
अन्‌सार दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक हजार रुजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता 
है। यद्यपि इस धारा की विरचना त्रिटेन के “जुडिशियल प्रोसीडिग्स (रेगुलेशन आफ 
रिपोट्‌ स) एक्ट, 1926 के उपबन्धो के आधार पर हुई तथापि धारा 22 को उपधारा (2) 
के उपबन्ध पूर्णतया भारतीय लोकनीति पर आधृत हैँ । त्रिटन में उक्त अधिनियम के अधीन 
व वाहिक मामलों की संक्षिप्त रिपोटे, जिसमे लोक ने तिकता को क्षति पहुचाने वलि अशन 
हो, प्रकाशित की जा सकतीदहै। कितुक्वारा 22 के अधीन इसप्रकार का संक्षिप्त विवरण .. 
भी समाचार पत्रो आदिमे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, जब तक किं उच्च न्यायालय 
या उच्चतम न्यायालय के किसी निणेयको प्रकाशित करने कौ पूवं अनृज्ञा सम्बन्धित 
न्यायालय सेनलेलीगरईहो। इस धाराके उपबधों से यह भीस्पष्टरहै कि केवल 
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय ही पूवं अनज्ञासे प्रकाशितहो सक्तेन 
कि निचले न्यायालयं के निर्णय । 


संपत्ति का व्ययन--इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कायंवाहीमें धारा 27 
के अनसार न्यायालय विवाह मे या विवाह के समय के आस-पास भेट की गई सी संपत्ति 
के बारेमे जो कि पति ओर पत्नी की संयुक्त संपत्ति हो, एसे उपबंध डिक्रीमें कर सकेगा 
जसे कि वह्‌ न्यायोचित ओर उपयुक्त समञ्च । इस धारा का आशय एेसे विवादों के बाहुल्य 
को रोकना है जो एकही मामले से संबंधित होति हैँ। इसके लिए कायंवाही समाप्त होने के 
पूवं आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए जिससे कि डिक्री में संपत्ति के व्ययन संबंधी उपबंध 
न्यायालय कर सके । यह धारा केवल उही संपत्तियों पर लाग्‌ होती दै जौ विवाह के समय 
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या उस्रके आस-पास पति-पत्नी को संयुक्त रूप से दी गई हो ।1 न्यायालय को इस अधिनियम 
` के अधीनकी कायंवाहियों मे यह अन्तनिहित शकितिप्राप्तहै कि वह डिक्री में यह्‌ 
 उपबंधित कर सके किं कौन सी संपत्ति अकेले पति की है, ओर कौन सी संपत्ति अकेली पत्नी 
कीदहै।ः 


डक्रिथों श्रौर आदेशो कौ अपीरले--धारा 28 की उपधारा (1) के अनुसार इस 
अधिनियम के अधीन को किसी कायंवाही में न्यायालय द्वारा की गई सभी डिक्रियां 
उपधारा (3) के उपवंधों के अधीन रहते हुए, उष न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक 
सिविल अधिकारिताके प्रयोगमें दी गई डिक्रियोंकी. भांति अपील योग्य होगी ओर एसी 
हर अपील उस न्थायालय मे होगी जिसमे आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उस 
न्यायालय के विनिइचयों की अपील साधारणतया होती हैँ । इस धारा की उपारा (2) के 
अनुसार इस अधिनियम कौ धारा 25 याधारा 26 के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही ` 
में न्यायालय द्वारा कयि गये अदेश उपधारा (3) के उपवंधों ॐ अधीन रहते हृए, तभी 
अपील योग्य. होंगे जब वे अन्तरिम आदेशो की प्रकृति केनहौं ओौर रेसी हर अपील उस 
न्यायालय में होगी जिसमे उस न्यायालय द्वारा अपनी आरभिक सिविल अधिकारिता के 
प्रयोग में किये विनिदचयों की अपील साधारणतया होती हैँ । 


कितुवेही अदेश अपीलयोग्य्हैः जो धारा 25 ओौर 26 के अधीन क्रमशः । 
स्थायो निर्वाह व्यय मौर भरण-पोषण तथा संतति की अभिरक्षा के लिए किये गये है,जो 
अन्तरिम अददेशों को प्रकृति के नहीं होते। यदि अदेश धारा 24 के अधीन वादकालीन 
भरण-पोषण के लिए किया गयाहो तो वहु अपील योग्य नहींदहै, क्योकि अन्तरिम 
प्रकृति काट । 


धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार कोई अपील खर्च के विषयमे नहीं 
होगी । इस प्रकार खचं के विषयमे की जाने वाली अपील पर इस्त अधिनियममं पूरणं 
प्रतिबंध दहै । धारा 28 कौ उपधारा (4) के अनसार इस धारा के अधीन की जनेवाली 
हर अपील डिक्री के आदेश के दिनांकसे तीस दिनों की कालावधि के अन्दरहीकीजा 
सकती है । कितु इस कालावधि की गणनामें से डिक्रीकीप्रति प्राप्त करने में व्यतीत हृए 
समय को घटाया जाना चाहिए 1: 


डिक्रियों भर अवेश्षों का प्रवतंन-- धारा 28-क के अनुसार इस अधिनियम के 
अधीन के किसी भी का्यंवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां ओर आदेश उसी 
रीति से प्रवततित किये जायेंगे, जिससे न्यायालय द्वारा अपनी तत्समय आरंभिक सिविल 
अधिकारिता के प्रयोगमे दी गई डिक्रियां भौर अदेश प्रवर्तित किए जाति हैँ । यहुधारा 
विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ी गई दहै, जिक्तका आशय इस 


1 महालक्ष्मीअम्मा बनाम राधाकृष्ण राव, ए० आई° आर० 1968 मैसूर 229. 
2 कामता प्रसाद बनाम ओमवती, ए० आई° आर ० 1972 इलाहाबाद 173. 
‡ चन्द्रदेव चडढा बनाम श्रीमत्ती रानीबाला, ए० आई० आर० 1979 दिल्ली 22. 
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अधिनियम के अधीन हई डक्रियों मौर आदेशो को उसी भांति प्रवतित करने का उपबध 
करना है जैसी कि सिविल मामले की अन्य डिक्रियां या आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 
1908 के अधीन प्रवर्तित किये जाते ह । 


टद्‌ विवाहो क! रजिस्टोकरण 


हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 में हद्‌ विवाहो के रजिष्टरीकरण कौ 
व्यवत्थाद्ै। इस धारा की उपधारा (1) के अक्वीन राज्य सरकारको यह्‌ शक्ति 
अनृदत्त की गर्द है कि वह्‌ हिद विवाहं की सिद्धि सुकर करने के भ्रयोजन के लिए यह 
उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी कि से किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाहसे 
संबंधित विशिष्टियां इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले हिदू-विवाहु रजिस्टर में एसी 
रीति में ओर एेसी शता के अधीन, जसी किं विहित की जाये, प्रविष्ट करा सकंगे। . 
धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को यह भी शक्ति-अनुदत्तहै कि वह्‌ 
विवाह का रजिस्टरीकरण अनिवायं कर सकती है भौर इस निमित्त बनाये गये किसी नियम 
का उल्लंघन दंडनीय होगा, जिसके लिए 25 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा । 


हद्‌ विवाह रजिस्टर सब युक्तियुक्त समयो पर निरीक्षण के लिए बुला रहेगा 
ओर उसमे अंतधिष्ट कथन साक्ष्य के शूप में ग्राह्य होगे । रजिस्टरार आवेदन कयि जाने भौर 
विहित फीस दिये जाने पर उस्मेसेप्र माणित उद्धरण प्राप्त करवा देगा। 


कितु रजिरटर में प्रविष्टि करने में कायंलोपके कारण, हिद विवाह कौ मान्यता 
प्रभावित न होगी । 


वादकालौन भरण-पोषण ओौर कार्यंवाहियों के व्यय 


धारा 24 के अनसार जहां क्रि अधिनियम के अधीन वाली किसी कायेवाही में 
न्यायालय को यह्‌ प्रतीत हौ कि अपने पालन ओौर कायंवाही के आवश्यक व्ययोंके लिए 
यथास्थिति पत्नी या पति की अपनी पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है. वहां पति या पत्नी के 
आवेदन पर वह्‌ प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा कि यह याचिकादाता की कायंवाहीं मे लगने 
बाले व्ययदे ओर जो राशि याचिकादाता की अपनी आय ओौर प्रत्यर्थी कौ जाय को 
ध्यान मे रखकर न्यायालय को युक्तियुक्त लगे, वह॒ राशि कायं वाही के दौरान प्रतिमास 
दे। इस धारा का मूल उदेश्य विवाह के उस पक्षकार कौ, जिसकी आधिक दशा अच्छीन 
हो, वादके दौरान भरण-पोषण की व्यवस्था करना है ओर वाद चलाने के लिएया उसमें 
अपने बचाव के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करानाहै, जिससे कि वाद पर कोई 
कुप्रभाव न पड़ ।1 कितु यदि याचिका अस्वीकृत हो जाए तो उसके पर्चात्‌ इस धारा मे 
भरण-पोषण संबंधी आदेश नहीं दिया जा सकता ।° इस धारा मे यह्‌ बात स्पष्ट है कि इस 
धारा के अनुसार ईस अधिनियम के अधीन पतिया पत्नी द्वारा, चाहे वह याचिकादाता हो, 
अथवा याचिकादात्री, किसी भी कायेवाही के दौरान आवद्यक भरण-पोषण या कायं वाहियो 


1 चित्रलेखा बनाम रणजीत्तराय, ए० आई ० आर ० 1977 दिल्ली 176. 
2 निमलदेवी बनाम रामदास, ए० आई० आर ० 1973 पंजाब-हरियाणा 211. 
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के व्ययकी मांग उस पक्षकारसेकी जा सकती है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है । 
इस विषय पर प्रारंभिक न्यायालय को पर्याप्त विवेकाधिकार प्राप्त है, कितु अपील के 
दौरान इस प्रकार का आदेश अपील की सुनवाई कर रहे न्यायालयद्वाराही दिया जा 
सकता है। 


संतति को अभिरक्षा 


न्यायिक पृथक्करण या विवाह-विच्छेद के उपरान्त या वैवाहिक मामलों की कार्य 
वाही कौ अवधि में अवयरक संतति की अभिरक्षा, भरण-पोषण ओौर रिक्षा एेसे महत्वपूणं 
विषय हैँ, जिनकी विधिमें उपेक्षा नहींकीजा सकती । विधायिका ने ट्स अधिनियम 
को धारा 26 में इस बारे में पर्याप्त उपबंध कियाहै, इस धारा के अनुसार इस अधि- 
नियम के अधीन वाली किसी कायंवाही में न्यायालय अप्राप्तवय अपत्य की अभिरक्षा, भरण- 
पोषण, जौर शिक्षा के बारे मे जहां संभव हो, वहां उनकी इच्छा के अनुक्लसमय-समय पर 
एेसे अंतरिम आदेश दे सकेगा ओर डिक्रीमेंएेसे उपबंध कर सकेगा जिन्हे बह ग्यायसंगत 
ओर उचित समक्षे ओर इस प्रयोजन से अर्जी द्रा किए गए आवेदन पर एेसे अपत्य की 
अभिरक्षा", भरण-पोषण ओर शिक्षाके वारे मे समथ-समय पर एसे आदेश ओौर उपवध 
कर सकेगाजो कि एेसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए कायवाही के लंबित रहते एेसी 
ड्क्री या अंतरिम अदेशों द्वारा कियेजा सक्ते है ओर न्यायालय पूवेतर किये गये 


देते आदेश ओर उपबंध को समय-समय पर प्रतिसंहृत या निलंबित या परि्वा्तिति भी 


कर सकेगा । 


इस धाराके दो प्रमुख तत्वह प्रथम, संतति का अवयस्क होना भौर द्वितीय इस 
अधिनियम के अधीन किसी कायेवाही में आवेदन किया जाना । इन विषयों पर न्यायालय 
तभी कोई आदेश दे सकेगा याडिक्री मे उपबंध कर सकेगा जब इन दोनों शर्तों की पति 
की गईंहो। धारा 26 के अधीन किये गये आदेश समय-समय पर अपखंडित, निलबित या 
परिवतित भी किये जा सकते हँ । अदेश प्रतिहृत भी किये जा सकते ह । 


शून्य ओर शृन्यकरणीय विवाहं के अपत्यो को धमंजता 


शून्य विवह्‌ के अपत्य--हिदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16(1) के 
अनुसार इस बात के होते हृए भी कि विह धारा 11 ॐ अधीन अहृत ओौर शृन्यहै, 
एसे विवाह का एेसा अपत्य धमंज होगा, जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धमज 
होता, चाहे एेसे अपत्य का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रास्भसे 
पूवं या उसके पश्चात्‌ हु हो ओर चाहे उस विवाह के संबंध मे अङृतता की डिक्री इस 
अधिनियम के अधीन मंजूर की गरईहो या नहीं ओर चाहे वहु विवाह इस अधिनियम के 
अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिधारित किथा गथा होया नहीं । 


यों धारा 16 की उपधधारा (1) मंसे सभी अपत्यो को धमज घोषित किया गया 
है जो शून्य विवाहं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए है चाहे उन विवाहो को इस अधिनियम 
के अधीन किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत घोषित क्रिया गया हो अथवा नहीं 
अथवा किसी अन्य न्यायिक प्रक्रियाद्रारा अकृत सा शून्य अभिनिर्धारित किया गथाहो 








विबाहु विषयक विधि  : ॥ 


या नहीं । तात्पयं यह है कि शून्य विवाहं के परिणामस्वरूप कोई भी अपत्य अधमंज नहीं ॥ 
होगा ¦ इस अधिनियम का यह उपबंध विव्राहित माता-पिता से उत्पन अपत्योंको सुरक्षा 
प्रदान करता दहै जिससे कि वे अधमेजन माने जाये । यद्यपि शून्य विवाह विधिकी दृष्टि 
मे विवाह नहीं माना जाता तथापि अनृष्ठापित होने से एसे विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
संतति को धमज. मानना न्यायपंगत होगा । विधि में शून्य विवाहो के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न अपत्यं की स्थिति को सुस्पष्ट करने के उदेश्य से विधायिकाने इस धारा की रचना 
कीरै । उपध्रारा (1) के नपबंधों में यह भी स्पष्टकरदिया गया कि चाहे एसे अपत्य 
का जन्म विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारभ से पूवं हुआ हो अथवा 
परचात्‌ वह धर्मज ही होगा क्योकि धारा 16 इस उदेश्य की पूति हेतु हद्‌ विवाह अधिनियम 
मे उसके पारित होनेके समयसेहीदहै। कित्‌ संगोधितधाग 16 से पूवं न्ययालयों 
दारा यह मत अभिव्यक्त किया गयाथाकि न्यायालय की डिक्री द्वारा अकृत विवाहीं के 
मामले में ही उत्पन्न या गर्भाहित अपत्य धमंजहोगेः नकि देसे शून्य विवाहो के प.णाम 
स्वरूप उत्पन्न अपत्य जिनके माता-पिता का विवाह डिक्री द्वारा अकृत घोषित नहीं हृ | 
है । 1976 के संशोधन से यह विवाद समप्तहो गया । कितु नतो संशोधित धारा 16, | 
मेनही मूल धारा में, कोई एेसा उपवंश्ष देखने को मिलतादै जो हदु विवाह अधिनियम, | 
1955 कै पारित होने से पूवं शून्य विवाहो के परिणामस्वरूप उत्पन्न अपत्यो को धमज | 
घोषित करता हो । अतएव यह धारा उक्त अधिनियम के पारित ओर लाग्‌ होने से पूवं | 
उत्पन्न एसे अपत्यो को लागू नहीं होती ओौर उनकी धमंजता के प्रश्न का अवधारण | 

| 

| 


दिगिति कण्ठ 


"~ किय 
पिक भत काक 


पक्षकारों को तत्समय शासित करने वले हद्‌ विधि के नियमों के अनुसार होगान कि 
इस धारा के उपवंधों के अ्षीन 


शून्यकर णीय विवाह के अपत्य-- हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 16की 
उपधारा (2) के अनुसार "जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में 
अकृतता की डक्री मंजूर की जाती है वहां डिक्री की जाने से पूवं जनित या गर्भाहित एेसा 
कोई अपत्य, जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किये जाने के बजाय विघटित | 
कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता, अकृतता की डिक्र 
होते हुये भी उनका धमंज अपत्य समज्ञा जायेगा ।' रुन्यकरणीय अनुष्ठापित विवाह तब-तक | 
वेध होता है जब-तक किं वहु किसी पक्षकार के आवेदन पर सक्षम अधिकारिता वाले | 
न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से विधटित या अकत नहीं कर दिया जाता । जो अपत्य डिक्री 
के दिन से पूवं जनित या गर्भाहित है वहु विवाह के पक्षकारों का धमज अपत्यहै। विवाह 
की अकृततः की डिक्री से विवाह्‌-ब्धन पर प्रभाव पड़तादहैन किं उस अपत्य की धमंजता 
पर जो रे विवाह के परिणामस्वरूप जनित या ग्भहित है। इस उपधारामे यहु भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विवाह अकृत किये जाने के बजाय विघटित किया गया 
होता तो जिस प्रकार विवाह के पक्षकारों का अपत्य धमज होता उसी प्रकार शन्यकरणीय 
विवाह की अकतता की डिक्रं पारित होने पर अपत्य धमज ही होंगे । अपत्य की धमेजता 
अप्रभावित रहेगी । यह भी आवश्यकं नहीं है कि कोई रान्यकरणीय विवाह उसके किसी 


न | ॥ | 
1 तुलसीअग्माल बनाम गौरी अम्मालः; ए० आई० आर० 1964 मद्रास 118; चरणसिह्‌ | 
| 


बनाम मेजररसिह्‌ (1976) 78 पी० एल० आर० 367. 
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भी पक्षकार के आवेदन पर अकृत कर ही दिया. जाय । यह विषय तथ्य ओर परिस्थिति के 
आधार पर अवधारित होता है । अतएव एेसे विवाह कै परिणामस्वरूप उत्पन्न यां गर्भहित 
अपत्य धमज ही होते हैँ । कितु यदि अपत्य अक्‌तता की डिक्री के पञ्चात्‌ गर्भाहित हआ हो 
तो उसको विघटित या अकृत विवाह के पक्षकार का धमंज अपत्य नहीं समभा जायेगा । यह 
बात इस उपध्रारा के वाक्यांश “'डिक्रीकी जाने से पुवं गर्भाहित एसा कोई अपत्य से 
स्पष्ट है । ज्योंही अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है त्योंही विवाह अकृतदहो जाता है 
भौर पक्षकाररेसे हो जाते हँ जैसे उनमें विवाह हृ ही नहीं था ओर उसके पदचात्‌ उनके 
पारस्परिक सम्पकं से यदि कोई अपत्य गर्भाहित हुआ हो तो उसे उनका अधमंज अपत्यही 
समज्ञा जापेगा, धमंज अपत्य नहीं । इस उपधारा से यह भी स्पष्टदहै कि विवाह चाहे 
रून्यकरणीयही क्योन हो, यदि विवाह के पक्षकारोंमेसेकिमीके जीवनकाल तक वह 
सक्षम न्यायालय की डिक्री द्वारा अकत नहीं करदियागया हो, तो विबाहु के परिणाम 
स्वरूप जनित या गर्भाहित अपत्य उनका धमज अपत्य होगा । एेसा विवाह पक्षकारोमेसे 
प्रत्येक के जीवनकाल मे अकत होना चाहिए न कि उनमें से किसी की मृत्यूपरान्त । वादया 
अवेदन के लम्बित रहते गर्भाहित अपत्य भी पक्षकारों का धमेज अपत्य होगा । 
स्य ओर ज्ञन्यकरणीय विवाहो के श्रपत्यों के सांपत्तिक अधिकार 

हिन्दू विवाह अधिनियम की क्षारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार 
इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) मंकी किसी बातत का यह्‌ अथं नही लगाया 
जायेगा कि वह एेसे विवाह के किसी अपत्य को, जो अकृत ओौरब्ून्यहैया जिसे धारा 12 
के अधीन अकतताकी डिक्री द्वारा अकत किया गया है, उसके माता-पितासे भिन्न किसी 
व्यित की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसाटेसी दशाम प्रदान करती है 
जिसमें कि, यहु अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता-पिता का 
ध्षमेज अपत्य न होने के कारण एेसा कोई अधिकार रखने या अजित करने मे असमं होता 
इस उपधारा का आशय इस बात को स्पष्ट करना है किं शुन्य भौर शुन्यकरणीय विवाहं के 
परिणाम स्वरूप उत्यन्न या गर्माह्िति अपत्य को मात्र सामाजिक रूपसे धमज घोषित ही 
नहीं किया गया है अपितु विधि में सभी प्रयोजनों के लिए धमंजता प्रदान कौ गयी ह जिसमें 
उत्तराधिकार भी सम्मिलित है । किन्तु उनके उत्तराधिकारी होने का अधिकार इस उपधारा 
ने मात्र उनके माता-पिता की संत्तितकही सीमित कर दियागयादहै। इसप्रकार धारा 
16 की उपधारा (1) ओर (2) द्वारा प्रदत्त उनकी धरम्मंजता की स्थिति उपधारा (3) 
द्वारा उत्तराधिकारी के मामले में सीमित या संकूचित कर दी गयी है। एसे धमज अपत्य 
अपनी माता या पिता के अतिरिक्त किसी अन्य रक्त नातेदार की संपत्ति के उत्तराधिकार का 
दावा करने के अधिकारी नहीं दहै! फलस्वरूप, एेसे अपत्यो की धमंजता संपूणं होते हए भी 
उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन उत्तराधिकार के मामले में सीमित दहै। वे अपनी माता 
या पिताके द्वारा भी किसी नातेदार की संपत्ति या संपदा के उत्तराधिकारका दावा करने 


के हकदार नहीं है। इस प्रकार अकत विवाहो के अपत्यो के साम्पत्तिक अधिकार अकृतता के 


कारण प्रभावित होते है। 


विवाह संबंधी अपराध ओर दण्ड 


द्विविवाह के लिये दण्ड--हिद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 17 ओर 18 
के उपबंधों में विवाह से संबंधित शर्तो के उल्लंघन को अपराध घोषित किया गयादहै ओर 














॥, 


 विकाहु विषधक विधि 319 


 उल्लंषनकर्ता पक्षकार के दण्ड करी व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम की धारा 17 जहां 


यथास्थिति पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह करना दण्डनीय अपराध घोषित करतीदहै 
वहीं धारा 18 इसी अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (11;), (५) ओौर (५) मे उल्लिखित 
दर्ता का का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित करती है। 


धारा 17 का पाठ इसप्रकार है :-- 


“यदि इस अधिनियमके प्रारंभ के पदचात्‌ दो हिन्दुभों के बीच अनष्ठापित किसी 
विवाह की तारीख पर एसे विवाह के किसी पक्षकार का पतिया पत्नी जीवित थायाथी 
तो एसा कोई विवाह शून्य होगा ओर भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम 45) 
की धारा 494 ओर 495 के उपबध उसे तदनुसार लाग्‌ होंगे ।"' 


“ प्राचीन हद्‌ विधि मे द्विविवाह प्रतिषिद्ध नहींथा। किन्तु इस अधिनियम के 
उपबंधों के अनुसार हिन्दुओं के लिए द्विविवाह न केवल प्रतिषिद्ध है अपितु दण्डनीय 
अपराध है जो विवाह के दोनों पक्षकारों परसमान सूपसेलाग्‌ है। इस अधिनियम के 
पारित होने की तारीखसे जो व्यक्ति द्विविवाह करता है उसका विवाह शन्य होगा । एेसे 
न्य विवाह के पक्षकारों क दण्ड की व्यवस्था इस अधिनियम में नहींहै किन्तु इसके लिए 
विनिदिष्टतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 ओर 495 लाग्‌ है । 


इस अधिनियम की धारा 5, खंड (¡) के उपवबंधों में हिदृओं के लियेएकही 
विवाह विधिमान्य है । कोई भी व्यक्ति चाहेस्त्रीहो था पुरुष वहु यथास्थिति पतिया 
पत्नी के जीवित रहते अन्य विवह नहीं कर सकता ओर यदि करतादहै तो उसका विवाह 
इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन शन्य होगा । उल्लेखनीयदहैकि किसी हिद्‌ व्यक्ति 
का पहला विवाह चाह इस अधिनियम के प्रारभ से पूवं अनृष्ठापित हुआ था या पश्चत्‌ 
दोनोंही माम्लोंमेंधारा 5, खंड (¡), धारा 11 ओर धारा 17 के उपबंध लाग्‌ होगे । 
धारा 11 ओर धारा 17 मे आया “अनृष्ठापित' पद इस बात का द्योतक टै कि विवाह 
प्रत्येक दशा मे हिदू विवाह अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि या अधिनियम के उपववधों के 
अधीन (यथा, विशेष विवाह अधिनियम) विधिमान्यतः अनृष्ठापित होना चाहिए ।* जो 
विवाह विधि की दृष्टि मे विधिमान्य नहीं है उसके आघारपरनतो धारा 11 क उपबधों 
के अधीन प्रदनगत विवाह शून्य होगा ओरनहीइसधारामें दंडनीय अपराघ।ः दोनोंही 
तरिवाह विधिमान्यतः अनृष्ठापित होने चाहिए तभी धारा 17 में द्विविवाह दण्डनीय 
अपराध होगा । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्घारित कियादहै कि अपराध्षी की विवाह 
के बारे में स्वीकृति मात्र ही द्विविवाह के मामले में विवाह को सिद्ध करने के, प्रयोजन का 
साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष को दोनों विवाहं के उचित रूप से अनुष्ठापित ओौर विधि- 
मान्य होने का स्वतंत्र साक्ष्य देना होगा तभी द्विविवाह का मामला सिद्ध होगा । भारतीय 
दंड संहिता की धारा 494 में आये "विवाह" पद का यही अभिप्रायरहै किं विवाह विधि- 
मान्यतः अनृष्ठापित ओर विधिमान्य होना चाहिए ।1 


1 भाऊराव बनाम महाराष्ट राज्य, ए० आई० आर० 1965 एस० सी° 1564; 


कवलेराम बनाम हिमाचलप्रदेश प्रशासन, ए० आई० आर० 1966 एस० सी° 616. 
‡ कंवलयराम बनाम हिमाचलप्रदेश प्रशासन, ए० आई० आर ० 1966 एस ° सी ° 516. 
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यदि दोनों ही विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूवं अनुष्ठापित हुयेथे तोरेसे 
द्िविवाहके बारेमे धारा 17 लाग्‌ नहीं होती । यह्‌ बात धारा 17 के वाक्यांश “यदि इस 
अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌ दो हिदुओों के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह” से पूर्णतया 
स्पष्ट है । इस अधिनियमके प्रारम्भसे पूर्वं हिदुओं को विवाह के मामले मे प्राचीन हिद 
विधिलाग्‌ थी ओर उस विधिमें द्विविवाह या बहुविवाह्‌ प्रतिषिद्ध न होने से दण्डनीय 
अपराध नहीं था ओर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की घाराएं 494 ओर 495 हिदुओं 
के द्विविवःह्‌ या बहुविवाह्‌ के मामलेमे लागू नहीं थीं | 


विवाहु-सं बंधी अन्य शर्तोँ के उल्लंघन के लिये दंड 


हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 के उपवंधों मे अन्यत्र भी विवाह के बारेमे शतंदी 
हुथीं है जिनका उल्लंघन इस अधिनियम कीषधारा 18 के उपबंधों के अधीन दंडनीय 
अपराध माना गयादहै। धारा 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिजोधारा 5 के खण्ड (¡), 
(1४) ओर (४) मे उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन विवाह 
अनुष्ठापित करा लेता है :-- 


(क) धारा 5 के खण्ड (1) में विनि्दिष्ट शतके उल्लंघन कीदशामें 
सादे कारावास से जिसकी अवधि 15 दिनि तककीहो सकेगीया जुमनिसे, 
जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से; 


(ख) धारा 5 के खण्ड (†४) या खण्ड (५) में विनिर्दिष्टं शतं के उल्लंघन 
कीदशामें सादे कारावास से जिसकी अवधि एक मास तककीहो सकेगी, या 
जु्मानि से, जो एक हजार रुपये तक का हौ सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया 
जा सकेगा । 


धारा 18 हद्‌ विवाह की उन शर्तौँके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित 
करती है जिनका उल्लेख धारा 5 के खण्ड (17), (४) ओौर (४) में किया गयादहै जीर 
जो क्रमशः वर के लिए न्यूनमत 21 वषं की भयु गौर वधू के लिए न्यूनतम 18 वषे की 
आयु विवाह के लिये निर्धारित करते हैँ; प्रतिषिद्ध नातेदारी विवाह तब-तक अविधिमान्य 
घोषित करते हैँ जब-तक किं कोई रूढि या प्रथा पक्षकारोंके विवाह को अनुज्ञातन कर, 
आओौर सपिण्ड नातेदारी के विवाह को तब तक निषिद्ध करती हैँ जबतक वे पक्षकारों को 
शासित करने वाली रूढ या प्रथा से अनृज्ञात नहों। इनरशर्तौमेसे धारा 5 के खंड (1५) 
ओौर (४) प्राचीन हद्‌ विधि में भी विधिमान्य विवाह के लिए आवदयक गतं थे कितु 
इनके उल्लंघन को दंडनीय अपराध नहीं माना गयाथा। इस अधिनियमकी धारा 12 के 
उपवबंधों के अधीन इन श्तौ का उल्लंघन न केवल विवाह की अकरृतता केलिए आधारदहै 
अपितु धारा 18 के उपबंधों कं अधीन दंडनीय अपराध भीहै। इनका उल्लंघन सामाजिक 
अपराधके रूपमे विधि के अधीन स्वीकार कर लिया गयाहै। यह एेसे विवाहींकी 
रोक-थाम में सहायक है ओौर एतद्विषयक प्राचीन हिदू धारणाओं को विधिमान्यता प्रदान 
करतादहै। 


(3.८. 
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श्रध्याय 11 


ऋण विधि 


ऋण का अथं 


““ऋण'' शब्द की व्युत्पत्ति “ऋण गतौ'" या -ऋ' “गति प्रापणयोः' धातुओं में से 
किसी एक धातु यादोनोंसेहरईदहै। दोनो ही धातुएं गतिवाची दँ ओर दोनोंसे ही यह 
ज्ञात होता है कि यह गतिमान रहने वाला दायित्व है । यह्‌ दायित्व तब तक चलता रहता है 
जव तक इसका भुगतान नहीं कर दिया जाता । सामान्य अथं मेण उस दायित्वका 
सूचक है, जो किसी सम्पत्ति या व्यक्ति पर एक प्रकार काभार होता है । गतिवाची होने से 
अन्य दायित्वों में यह प्रथम श्रेणी का दायित्व है ओर इसका मुगतान सवं प्रथम किया जाना 
चाहिए ।" हिन्दू विधि में ऋण-मुक्ति का सम्बन्ध लौकिक ओर पारलौकिक कल्याण से भी 
हैः ओौर पत्र को शास्त्रीय धारण। में अन्तनिहित है । कहने का तात्पयं यहदहैकिक्रण 
पत्रों पर भी न्यागतिहोतादहै ओर पिताकी मृत्यु के उपरान्त इसके मुगतान का दायित्व 
पत्रोंकाहोताहै। प्राचीन भारतीय विधि-दशेनमे ऋण का मुगतान अकालबाधित है ओर 
इसका उन्मोचतः प्रतिसंदायसे ही होता है। 


मिताक्षरा विधि 


व्यक्ति अपनी निजी एवं कौटुम्बिक आवर्यकताओं हेतु ऋण उपगत कर्ता है । 


कौट्‌विक आवश्यकताओं हेतु उपगत किया गया ऋण कुटुम्ब के सभी सदस्यों पर भार होता 


है, जिसका विवेचन सहदायिकी विधिमें कियाजाचुकाहै। इस अध्याय का मुख्य विषय. 


1 ऋणे धने च सवेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । मनु° 9/218. 

2 ऋणानि त्रीण्ययाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ।। मनु° 6/35. 

संन्यसेदनृणो द्विजः । मनु° 6/94. 

इन इलोको मे मनु ने यद्यपि सामाजिक क्ण का उत्लेखकियादहै, तथापि इससे उपगत 
ऋणका भी बोध होता है, जिससे मुक्त हुए बिना संन्यास ग्रहण करना या जीवन मुक्ति 
का उपाय करना अनुचित है। ये देवयानाः पितुयाणाइच लोकाः सर्वान्‌ पथोऽनृणा 55 
क्षियेम्‌ । अयवं ° 6/117/3. 

'यस्मिन्नृछणं संनयति येन चानन्स्यमशनुते । स एव धमजः पुत्रः मनु° 9/107. 

यहां भी पुत्र की उत्पत्ति से पितृच्छण की मूक्तिका उल्लेख है कितु ऋणधनकाहौ 
अथवा कत्तव्य का, दोनों ही दायित्ववाची है । भारतीय शस्त्रो मे दोनों को समान स्तर 
पर रखा गया है । पुत्र की अवधारणा में दोनों प्रकार के ऋणो की मुक्ति समाहित है। 


€ 





| 322 हद विधि 

व | ॥ निजी आवश्यकताओं हेतु उपगत ऋण की मृगतान-संबंधी विधि है। मिताक्षरा विधि के 
(6 | अधीन निजी ऋण के भृगतान के दायित्व को चार शीषेकों में विभक्त किया जा सकता है, 

 & जो निम्नलिखित है :-- | | 

हि | ` (1) ऋण के भुगतान के लिए व्यक्ति की पृथक्‌ सम्पत्ति का दायित्व; 

„ . & 

॥ 8 2 (2) ऋण के मृगतान के लिए सहदायिक की अविभक्त कौटुम्बिक सम्पत्ति का 

4 | | दायित्व; 

{ : | (3) पिता के व्यक्तिगत ऋण के मुगतान के लिए सहदायिकों अथवा पुत्रोका 

4. दायित्व; ओर | ९ 

| $ (4) पति के ऋण के मृगतान के लिए पत्नी का दायित्व । 

8 1. पृथक्‌ सम्पत्ति का शायित्व--अविभक्त हिदू कुटुम्ब का कोई सदस्य या सहं 

छि दायिक या कर्ता पृथक्‌ सम्पत्ति भी रखने का हकदार है । पृथक्‌ सम्पत्ति उसकी स्वाजित 

॥ ` सम्पत्ति होती है, जिस पर उपाजैनकर््ता स्वामी का पूणं अधिकार होता है । अविभक्त हिदू 

18 कुटुम्ब का कोई सदस्य जब ऋण उपगत करता है तव यह उपधारणा बनती है किं उसने 

॥ 8 अपनी निजी आवर्यकताओं की पूर्तिके लिए ऋण लियाहोगा कितु जव कौटुम्बिक 


भावद्यकताणएं प्रमाणो द्वारा सिद्ध हो जाती ह, तब यह उपधारणा बदल जाती है। ऋणी 

व्यक्ति भले ही हिद अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य क्यो न हो, उसकी पृथक्‌ सम्पत्ति पर ऋण 

के मृगतान का दायित्व प्रथमतः है, जो उसके जीवन काल मे ओर मृत्यूपरान्त बना रहता 
५ है । याज्ञवल्क्य ओर गौतम के अनुसार जो व्यक्ति मृत स्वामी की सम्पत्ति को विरासत 
| (रिक्थ) मे प्राप्त करता दै वह उसके ऋण के भुगतान का भी दायित्व ग्रहण करता है । 
कितु ऋण का संबंध ऋणी की सम्पत्तिसेही दहै । ऋणी की जितने मूल्य की सम्पत्ति वारिस 
के हाथोंमेंहोतीदहै, उतने ही मूल्यकेऋण का उस पर दायित्व होतादहै। वारिस पर 
ऋणी के ऋण के मुगतान का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता, चाहे वहु पत्र यापौत्रही | 
क्योनहो। ऋण ऋणी की सम्पत्ति का सहगामी है ओौर जहां-जहां सम्पत्ति जाती है, वहा | 
वरहा जाता रहता है ।2 कितु वस्तुतः ऋण एक चेतन प्राणी द्वारा उपगत होता है ओौर चेतन 








† रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तयेव च । 


पत्रोऽनन्याधितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिः ॥ याज्ञ ° 2/5}. 
रिक्थभाज ऋणं प्रतिकुयः । गौतम ध० सू° 12/37. 
६, विभागद्वारेण रिक्थं गृह णातीति रिक्थग्राहः । स ऋणं दाप्यः । एतदुक्तं भवति--यो 
+ यदीयं द्रव्यं रिक्थस्पेण गृह णाति स तत्कृतमूणं दाप्यो न चौरादिः ॥ याज्ञ° 2/51 की 
, ! मिता० टीका । 
“'पत्रों के विपदाग्रस्त होने पर ऋणो का दायित्व सम्पदा के दायित्वों पर न्यागमित होता 
है अथवा सम्पदा के उत्तराधिकारी के अमाव में-विधवा के उत्तरभोगी पर।'' 
-- बृहस्पतिस्मृति 11/52, 
सेक्रंड बुक्स ओंफ दी ईस्ट, माईनर लो बुक्स, प° 328, जृलियस जाली का अंग्रेजी 
अनुवाद । 
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से हीः मुगतान की अपेक्षा करता है अतएव व्यवहारतः वह वारिस द्वारा ही देय होता है । 

सम्पत्ति को भारमुक्त कराने का दायित्व अन्ततोगत्वा वारिसकाही होता है। अन्तर इतना 

ही दहै कि वारिस की निजी सम्पत्ति से मृतक के ऋण का भुगतान नहीं कराया जा सकता । 
न्याय-प्रक्रिया मे ऋण के मुगतान के लिए मात्र विरासत में प्राप्त सम्पत्ति का ही विक्रय ङिक्री 
के निष्पादन मे कियाजासकतादहै, वारिस की अन्य सम्पत्ति का नहीं ओरन ही उसे 
व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया जा सकता है, चाहे वह पुत्रया पौत्र ही क्योनहो।' 

शास्त्रीय विधि का भी आशय यही दहै। । 


इस संदभं मे वारिस (दायाद, के अन्तगंत वे सभी व्यक्ति आते है, जिनको मिता- 
क्षरा सहदायिको सम्पत्ति हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के उपरान्त 
नि्वंसीयती या वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागति होती है जैसा कि इस अधिनियम को 
धारा 6 के परम्तुक में अधिकथितदहै। इस धारामें मृतक द्वारा उपगत उचित ऋण ओर 
अग्यावहारिक या अनं तिक ऋण मे कोई अन्तर स्थापित नहीं किया गया है क्योकि ऋण का 
म्‌गतान उसकी पृथक्‌ या स्वाजित सम्पत्ति से किया जाना है। ऋण की अवंधता या अन्या 
वहारिकता का प्रन अविभक्त कौटुम्बिक सम्पत्ति मे ही उठता दहै । 


(2) ऋण के भुगतान हेतु सहदायिक कौ श्रविभक्त कौटुम्बिक सम्पत्ति का 
दायित्व--कौटुम्बिक सम्पत्ति मे सहदायिक के अविभक्त हित पर भी उप्तके ऋण के 
मृगतान का दाधित्व होता है । यदि व्यक्ति अविभक्त कुट्‌म्ब का सदस्य हो ओर वह॒ अपनी 
निजी आवद्यकताओं के लिए ऋण उपगत करे तो उसके ऋण के मुगतान का भार उसके 
अविभक्त अंश पर होता है, जिसे मिताक्षरा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध हुई डिक्री के 
निष्पादन मे उसके जीवन काल मेँ कुकं किया जा सकता है ।° यदि सहदायिक का अविभक्त 
हित उसके जीवन काल में ककं हो गया हो तो उसका विक्रय सहदायिक की मृत्यु के 
उपरान्त भी हो सक्ता है चाहे विक्रयादेश उसके जीवनकाल" में हुआ हो अथवा मृत्यूपरान्त 
कितु सहदायिक के अविभक्त हित की कुर्क, उसके मृत्यूपरान्तं नहीं हो सकती क्योकि मृत्यु 
होते ही उसका अविभक्त हित अन्य सहदायिकों को उत्तरजीविता द्वारा प्राप्त हो जाता 
है ।5 कितु यदि मृत सहदायिक पिता है, तो उसकं अविभक्त हित की कूर्कीं उसके मृत्यूपरांत 
भी संभव है । आगे यह विवेचन किया जाएगा कि पिता के ऋण के भुगतान हेतु पत्र का: 


"~~~ ~~ ----~-~ ~~~ 





1 केवल बनाम गणपति, आई० एल० आर० (1884) 8 मुम्बई 220. 

2 मुनेश्वरी बनाम युगलमोहिनी, ए० आई० आर० 1952 कलकत्ता 368; भारमप्पा बनाम 
रुद्रप्पा, ए० आई० आर ० 1955 मसूर 13. 

सूयेवंश्ीक्‌अरि बनाम शिवप्रसाद, 6 आई० ए 88. 

फकीरचन्द बनाम संतलाल, ए? आई० आर ० 1926 इलाहाबाद 151. 

सूर्वंलीकुअरि बनाम शिवप्रसाद, 6 आई० ए० 88. | 

अत उध्वं पितुः पृत्रा ऋणं दहयुर्यंथांशतः । 

अविभक्ता विभक्ता व यस्तां चोद्वहते धुरम्‌ ॥ नारद याज्ञ 2/50 की 

. मिता० टीका में उद्धत । 
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पवित्र दायित्व भीहै ओर मृत पिता के अविभक्त हित कं विरुद्ध कूर्कीं इसी आधारपरहो 
सकती है । अन्य मृत सहदायथिक के अविभक्त हित ओर मृत पिता-सहदायिक के अविभक्त 
हित में यही मूलभूत अन्तर है । 


इस विषय पर याज्ञवल्क्य स्पष्ट करते हृए कहते हैँ कि "रिक्थ ग्रहण करने वाले को 
पुत्रहीन के ऋण का भी मुगतन करना चाहिए 1" पाण्ड्रंग वामन काणे भी यही मानते हैँ 
कि याज्ञवल्क्य के अनुसार जो विरासत पातादहै, उसे मृतककेऋणका भुगतान करना 
चाहिए भौर पिण्डदान देना चाहिए ।”2 मिताक्षरा भी यही कहती है कि पपत्रहीन के रिक्थ से 
ऋण के मुगतान का संबंध होता है” मृत पिताकेऋणके मुगतान हेतु पुत्र के दायित्व 
की चर्चा याज्ञवल्क्य ने इसके पूवं के इलोकमेंकीहै।4 इस इलोक मेँ याज्ञवल्क्य ने पुत्रहीन 
के वारिस पर ऋण के मुगतान का दाथित्व विरासत मेँ प्राप्त सम्पत्ति के अनुरूप दिया है । 
कितु इस व्यवस्था को मृतक की स्वाजित या पृथक्‌ सम्पत्ति तक ही सीमित रखा गया है । 
याज्ञवल्क्य का आशय पृथक्‌ ओर संयुक्त दोनों प्रकार के सांम्पत्तिक हित से है ओर उनकी | 
यह व्यवस्था दोनों प्रकार के हितों पर लाग्‌ हो सकती है । न्यायालयों ने इस व्यवस्था को 
इस आधार पर अमान्य कर दिया कि उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार मृतक की संपत्ति 
मृत्यु होते ही उत्तरजीवियों को प्राप्त हो जाती है ओर ऋणदाता का उसके अविभक्त हित 
से कोई संबंध नहीं रह जाता । फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उत्तर- 
जीवियों को भी मृतक का पिण्डदान करना चाहिए ओर उसके ऋण का मुगतान भी करना 
चाहिए क्योकि सपिण्डता का मौलिक सिद्धांत ही यहहै कि मृतकं के पारलौकिक हित के 
लिए प्रयास किया जाए जो उक्त उपायोंसे ही संभवदहै।. 


जहां तक निणंय के पहले कर्कीं का संबंध है, एेसे मामलेमें विधि सुस्थिर नहीं हो 
सकी है किं इससे उत्तरजीविता का अधिकार विफल होता दहै अथवा नहीं । मद्रास उच्च 
न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि निणंय-पुव-कुर्कीं के परचात्‌ ऋणी सदस्य | 
के जीवन-कालमेंही ङिक्री नहींहो जाती तो उत्तरजीवियों के अधिकार विफल नहींहो 
जाते ।? किन्तु उसी न्यायालय ने यह्‌ भी अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरजीवियों के अधि- 
कार, ऋणी के जीवन-काल में डिक्रीहो जाने पर निणंय-परव॑-कुर्की से विफल हो जाते है ।6 
इस न्यायालय की व्याख्या यह है कि निणेय-पूवं-कुर्की ही डिक्रीहो जाने पर प्रभावी रहती 
है ओर पनःकुर्की की आवह्यकता नहीं होती किन्तु यदि करकी समाप्तहो गर्ईइहो, तो डिक्री 


† रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तथेव च । याज्ञ 2/51. 


‡ ` धमं° इति ० भाग-2, प° 774. 

‡ पुत्रहीनस्य रिक्थिन ऋणं दाप्य इति संबंधः । याज्ञ ° 2/51 पर मिता० टीका 

+ पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लतेऽपि वा । 

पूत्रपौ व्रणं देयं निह. वे साक्षिभावितम्‌ ॥ याज्ञ 2/50. ं 
कात्यायन गौड़न बनाम नासयप्पा गौडन, ए० आई० आर० 1943, मद्रास 149. 
ंकरलिग बनाम शासकीय रिसीवर, ए० आई० आर० 1926 मद्रास 72 








ऋण विधि 325 


का निष्पादन ऋणी सदस्य के मृत्यूपरान्त उत्तरजीवी सहदायिकों के विरुद्ध नहीं हौ सकता ।1 
बम्बर" ओर पटनाऽ उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निणंय-पूर्वं-कूर्की के 
परचात्‌ यदि ऋणी सहदायिक के जीवन-कालमे ङ्क्रीहो जाए तो उत्तरजीविता का 
अधिकार विफल नहीं होता । 


(3) पिता के व्यक्तिगत ऋण के भुगतान हेतु पुत्रों का दायित्व--पिता के व्यक्ति- 
गत ऋण का मुगतान करना पत्र का पवित्र ओर धार्मिक दायित्व है।* याज्ञवल्क्य ओर 
मिताक्षरा ने स्पष्टतः पिता की मृत्यु होने पर या लम्बे काल तक विदेश रहने पर उसके ऋण 
का मुगतान किया जाना पुत्रों का दायित्व मानारहै।® याज्ञवत््य तो इस मतके भीदहैँकि 
असाध्य व्याधि आदिसे संकटग्रस्त जीवित पिताके ऋणका मुगतान पृत्र को कतंव्य 
समभकर करना चाहिए ।? पूवर की धारणाम पौत्र आदिभी समाहित हैँ। किन्तु उन्हीं 
पत्रों या पौत्रोंकापिताकेऋणके मृगतान का पवित्र दायित्वहैजो पिता के साथ संयुक्त 
है । जो पुत्र पितासे पृथक्‌ रहता है भौर ऋण उसके पृथक्‌ होने के परचात्‌ उपगत किया 
गयाहैतोएेसे ऋण के भुगतान का दायित्व उस पुत्रका नहींहै।¢ यदि पृथक्‌ हुआ पुत्र 
पिता की मृत्यु के उपरांत उसका हिस्सा विरासत या किसी अन्य प्रकारसे प्राप्त करे, तो 
वह॒ पिता द्वारा विभाजनोपरांत उपगत ऋण का दायी है ।7 यदि पिता विभाजन-पूरवं उपगत 
ऋण का विभाजनोपरांत नवीकरण करदे, तो पृथक्‌ हुए पत्र का दायित्व बना रहता है ।९ 


मिताक्षरा विधिम पिताके ऋण के मुगतान का दायित्व मात्र उन्हीं ऋणो के प्रति 
है, जो अव्यावहारिक या अनैतिक नहीं है ।० जो ऋण अव्यावहारिक या अनैतिक कार्यो के 
लिए पिता ने उपगत किये हैँ उनके उन्मोचन का दायित्व पुत्र पर इसलिए नहीं है, कि उन 


४ 


रामासरे बनाम शासकीय रिसीवर, दक्षिणी कनाड़ा, आई० एल ० आर० (1948) 
मद्रास 701. 
लक्ष्मण बनाम विनायक, ए० आई० आर ० 1916 मुम्बई 262. 

सुन्दरलाल बनाम रघुनन्दन, ए० आई० आर० 1924 पटना 465. 

सिद्धं श्वर मुखर्जी मुवनेरवरप्रतापनारायणरसिह, ए० आई० आर ० 1953 एस ° सी० 87. 
पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुतेऽपि वा । 
पुत्रपौत्रे णं देयं नि ह्वे साक्षिभावितम्‌ । याज्ञ ° 2/50. 
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पिता यदि दात~पमृणमदत्वा प्रेतो दूरदेशं गतोऽचिकित्नीयव्याध्याद्यभिभूतोवा तदा 


तत्कृतमुण माख्यापनेऽवदयं देयं, पत्रेण वा पित्रधनाभावेऽपि पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च मिता०. 
पन्नालाल बनाम नारायणी, ए० आई० आर० 1952 एस ० सी० 170, हरद्वारीलाल 
बनाम दवारिकाप्रसाद, ए० आई० आर० 1974, राजस्थान 101. 


= 


बनाम उड़ीसा राज्य, ए० आई० आर० 1971 उड़ीसा 181. 

° वृद्धचलम्‌ पिल्लं बनाम चाइल्डियन सीरियन वेक, त्रिच्‌र, ए० आई० आर० 1964 
एस ० सी० 1425. 

† हनुमानध्रसाद बनाम श्रीमती बवु्दमुनराजकुंअरि, (1856) 6 एम० आई० ए० 343. 


पन्नालाल बनाम नारायणी, ए० आई० आर ० 1952 एस ° सी ० 170, वृन्दावनचन्द्रदास 
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§ | | कृत्यो से पिता कान तो लौकिक हित होता दहै न ही पारलौकिक । कुकृत्य हेतु उपगत ऋण 
। ' 88 का उन्मोचन किसी भी दृष्टि से पुत्र का धार्मिक दायित्व नहीं माना ज। सकता । यद्यपि यह्‌ 
। 8 सत्य है कि अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाने हेतु पुत्र को धार्मिक अनुष्ठान भौ करना 
^ ¦ @ चाहिए तथापि इसका यह अथं नहीं है पुत्र कोरेसे ऋणदाताके हितों की रक्षाभी करनी 
। |. चाहिए जिसने कुकृत्य हेतु धन से सहायता प्रदाने की थी । किन्तु यदि पिता ने नंतिक ओौर 
॥ | व्यावहारिक कायं हेतु ऋण उपगत किया था तो कर्तान होने ओर कृट्ब में पिता-पुत्र के 
। 3 | अतिरिक्त पुरुष सदस्य होने पर भी ऋण उन्मोचन हेतु पुत्र का पवित्र ओर धामिक कत्तव्य 
 @ | अप्रभावित रहता दै ।1 पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र का पूवेजों के ऋण के उन्मोचन का पवित्र 


ज 


| दाथित्व संयुक्त कौटुबिकं संपत्ति मे उनके हितों तक ही सीमित रहता है ओौर यह दायित्व 
| ` हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबधों दारा भी निराकृत नहीं हु है ।* 


दु सतो ~ त केन 
"५ - 


स नन्वा च 
डि "=~------ 
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पैतृक ऋण के उन्मोचन का पूत, पौत्र ओौर प्रपौत्र का दायित्व व्यक्तिगत नहीं है । कहने 
का तात्पर्यं यह है कि पिता का लेनदार पुत्रों आदि के व्यक्तित्व अथवा उनकी संपत्ति के विरुद 
कार्यवाही नहीं कर सकता ।3 पत्र का पवित्र दायित्व तभी तक रहता है, जब तक पिताका 
दायित्व अस्तित्वयुक्त रहता है । यदि ऋण कालबाधिता विधि के अधीन कालबाधितहो 
1. गया तो उस ऋण के मृगतान का दायित्व पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र पर नही है । किन्तु ऋण 
१. उन्मोचन हेतु पुत्र का धार्मिक या पवित्र दायित्व पिता के जीवनकालमें भी दै ।* इस विषय 

। 

| 

। 


च 
4 १ 
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पर न्यायालयों का मत मिताक्षरा पर ही आधृत है। मिताक्षरा का यहं कथन कि धुर देश 
ने गये अथवा असाध्य व्याधिसे ग्रसित पिताका ऋण पुत्रपौत्र द्वारा अवश्य भुगतान 
कर दिया जाना चाहिए”? इस बात का द्योतक है कि पिता के जीवन-काल मे भी उसके 
ऋण-उन्मोचन का दायित्व पृत्र के धामिक दायित्व के अन्तगंत आता दहै । पृत्र का पवित्र 
दायित्व उसकी अवयस्कता मे पिता द्वारा उपगत ऋण की बाबत भी विस्तीणं हो जाताहै 
यदि पत्र वयस्क होने पर उसके भुगतान हेतु सहमत हो जाता है“ अथवा पिता ऋण का 
नवीकरण कर देता दहै ।7 | 


१ $ + न. न 
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१ 1 सिद्धे रवर मुखर्जी बनाम मुवनेश्वरगप्रताप, ए० आई० आर० 1953 एस० सी° 487, 
५. सुरेन्रमोहन बनाम हरिप्रसाद, ए० आई० आर० 1925 पी० सी° 280. | 
2 नाथूभाई बनाम छोट्‌भाई, ए० आई० जार० 1962 गुजरात 68. | 
9 ए० आई० आर ० 1953 एस ० सी° 177, एस ° एम० जगाति बनाम बे र, एर 
ध  आई० आर० 1959 एस० सी° 282. 

॥. 4 पन्नालाल बनाम नारायणी, ए० आई० आर० 1952 एस० सी° 170, राजा वृज- 

| | नारायणराय बनाम मंगलाप्रसादराय, 21 ए० एल० जे०, 934 (पी° सी°) 

8। 5 “दूरदेशं गतोऽचिकित्सनीयव्याध्यत्तिभूतोवा तथातत्कृतमृणमाख्यापनेऽ वेयं देयं पूत्रेण- ^ 

४: पौत्रेण वा ।'' याज्ञ 02/50 की मिता० टीकाः 

/ 6 रामरत्न बनाम वसंतराय, 64 आई० सी° 12. 

४. रामरत्न बनाम वसंतराय, ए० आई० आर० 1921 लाहौर 205 : 64 आई० 

॥ सी 12. 
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ऋ ण-उन्मोचन के दायित्व का पौत्र ओर प्रपौत्र तक विस्तार--पुत्र ओौर पौत्र को मृत 
स्वामी के ऋण का मुगतान करना होगा ।" पुत्र के इस दायित्व को मिताक्षरा ने ऋण के ब्याज 
तक विस्तीणं किया है । पर पौत्रको व्याज से मुक्त रखा है।* कितु प्रपौत्र को मिताक्षरा 
ने उक्त दायित्व से मुक्त रखा है । न्यायालयों की भी पहले यहौ उपघारणा थी किः प्रपौत्र 
प्रपितामह के ऋण का देनदार नहीं है । आगे चलकर प्रिवी कौसिल ने यह अभिनिर्धारित 
किया कि प्रपौत्र भी पैतृक ऋण के मुगतान के दायित्व की परिषि में अति है कितु तभी 
जब उन्ह उत्तराधिकार मे प्रपितामह की सम्पत्ति मिली हौ । जसा कि पहले कहा जा चुका है 
कि पुत्र कीश्रवधारणा में प्रपौत्र भी समाहितदहै जो सहदायिकी संबंध का प्रतिम वंशज है । 


इस संदभं मे यह उल्लेखनीय है कि मिताक्षराने पौत्र को पितामह के ऋण के 
मूलधन काही दायी माना है । उसे ब्याज से मुक्त कर दियाहै पर प्रपौत्र के विषय में चुप 
है । बृहस्पति ने पुत्र भौर पौत्र के विषय मे याज्ञवल्क्य की पुष्टिकीरहै पर प्रपौत्र को स्पष्ट 
शब्दों मेँ मक्त रखा है ।+ आधुनिक न्यायालयो ने पितामह के ऋण मे भ्याजसे हुई वुद्धि के 
भुगतान का भी दायी पौत्र को माना । यही नहीं प्रपौत्र को भी पितामह के ऋण के मुगतान 
के लिए मूलधन ओर व्याज दोनों का देनदार माना हे । केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 
यह अभिनिर्धारित किया है कि पौत्र पितामह के ऋण के व्याज का भुगतान केरने के लिए 
दायी नहीं है, कितु जब डिक्री पितामह ओर पिता दोनों के विरुद्ध होती है, तब पिता ब्याज 
का दायी होने के नति पूत्र का पृत्र भी व्याज का दायी हौ जाता है । 


(4) पति के ऋण के भुगतान हेतु पत्नी का दायित्व-- याज्ञवल्क्य ने मृत पति के 
ऋण के भुगतान का दायित्व पत्नी पर भी बताया है ।° मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य की इस व्यवस्था 
की व्याख्या करते हृए कहा है कि ' 'जो पति है, वही पत्नी है भौर यदि पति ने ऋण उपगत 
किया दहै तो पति ओर पुत्र के अभावमें पत्नी कोऋणका भुगतान कर देना चाहिए ।' 
कितु पत्नी को प्रतिपन्न अर्थात्‌ मूलतः प्राप्त राशि काही दायित्व दिया गया है । याज्ञवल्क्य 


पुत्रपौत्रं णं देयं निद्रवे साक्षिभावितम्‌ याज्ञ° 2/50. 

2 श्मत्र च यद्यपि पूत्रपोतरेकछणं देयंमित्यविरशेषेणोक्तं तथापि पुत्रेण यथा पिता सवृद्धिकं 
ददाति तथैव देयम्‌ । पौत्रेण तुसमं मूलं मेव दातामं, न वृद्धिरिति विशेषेणावगनोव्यम्‌। 
याज्ञ ° 2/50 की भिता० टीका । * | 

2 लाड बनाम गोवर्ध॑नदास, ए० आई० आर० 1925 पटना. 470; मसीतुल्लाह बनाम 

दामोदरदास, 53 आई० ए० 204. 

ऋणामात्मीयवत्वित्रयं देयं पुत्रेविभावितम्‌ । 

पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु 1 1 -बहस्पतति, याज्ञ० 2/50 की मिता० टीका में 

उद्धत । । 

रामदेव प्रसाद सिह बनाम गोपी क्‌अरि, 13 आई० सी° 349. 

प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सहयत्‌कृतम्‌ । याज्ञ ° 2/49. 

यच्च पत्या सह भायंया ऋणं कृतं तदपि म््र॑भावे भाया अपुत्रया देयम्‌ । वही, मिता 

टीका । | 
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ओौर मिताक्षरा ने पत्नी को पुत्र के अभाव मे उत्तराधिकारी (रिक्थहर) माना है । कथाचित 
इसीलिए उस पर पति के ऋण के मुगतान का भी दायित्व बताया है। कितु पत्ति के जीवन 
काल में उसके ऋण के मुगतान का दायित्व पत्नी पर नहीं होता; न ही पुत्र के रहते हुए 
उसका कोई दायित्व होता है । पटना उच्च न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि पति 
ओर पूत्रोमें हुए विभाजन के समय पत्तनीको यदि एक भ्रंश प्राप्त होतः; दहै, तो भी वह्‌ 
पवित्र या धामिकं दायित्व के सिद्धांतके आधार पर पतिके लेनदार की दायी नहींहो 
सकती ।“ यह्‌ अभिकथन उक्त सिद्धांत की पुष्टि करता है। 


पुत्रके दायित्व को सीमाए-पिता केवेहीऋण या अन्यसंक्रामण पुत्रं पर 
आबद्धकर है, जो अव्यावहारिक नहीं है अथवा किसी पूवंगामी ऋण के उन्मोचन के लिए 
उ पगत किए गए हँ । इनका विवेचन आगे किया जाता रहा है :- | 


श्रनेतिक अथवा श्रव्यावहारिक--याज्ञवल्क्य के अनुसार सुरापान, कामवासना, दयत, 
दण्ड तथा शुल्क के अवशिष्ट (शेषां), ओर व्यथंदान हेतु लिए गए ऋण के भुगतान का 
दायित्व पृत्र पर नहीं होता ।° मनु भी कहते हँ कि प्रातिभाव्य (प्रतिभूति दण्ड), व्यथंदान 
आक्षिक (चूत संबधी), सौरिक (मद्य संबधी) दण्ड तथा ल्क का अवशेष इन सबका 
मुगतान करने के लिए पुत्र बाध्य नहीं है ।५ गौतम भी इसी प्रकार की व्यवस्था देते है ।5 
इन पर टीका करते हुए विज्ञानेरवर कहते हैँ--“सुरापान के निमित्त, स्त्री व्यसन के निमित्त, 
जए में पराजय के निमित्त, दण्ड ओर शुल्क का अवशिष्ट, बन्दीजन आदिकोदेनेकी 
प्रतिज्ञा आदि के निमित्त पिता द्वारा कृत अर्थात्‌ उपगत ऋण पुत्रादि न दें 1० स्मृतिकारों 
तथा सूत्रका रों मे अव्यावहारिक ऋणो कौ जो सूची प्रस्तुत की है, वह निःशेष नहीं है अपितु 
दृष्टान्त स्वरूप है । इनमें वृद्धि की संभावना समय की गति के अनुसार बनी हई है । हद्‌ 
ऋण विधि का यह परन्तुक नंसगिक न्याय के सिद्धान्तो पर आधारित है। जो पितारेसे 
अनंतिक कृत्यो के लिए ऋण उपगत करता है, उसके भुगतान का वही दायी हो सकता है । 





† ऋणदाने प्रतप्रतिपन्नं तत्पतिकृतमृणं देयम्‌ । याज्ञ 2/49 पर .मिता० टीका । 
पत्नी दुहित्चव पितरौ भ्रातरस्तथा । याज्ञ ° 2/135 । याज्ञवल्क्य ने पुत्रादि के अभाव 
ह मे पत्नी को प्रथमश्रेणी का उत्तराधिकारी माना है । मिताक्षरा ने इसकी टीका करते 
॥ .. हए कहा हे--““तत्र प्रथमं पत्नी धनभाक्‌ ।"' विष्णु को उद्धत करते हुए उसने कहा 
1 द -“अपुत्रधनं पत्नभिगामि"' कात्यायन--पत्नी पत्युधेनहरी ।" 
केरावनन्दन बनाम बिहार बक, ए० आई० आर ० 1977 पटना 184. 
9 सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुल्कावरिष्टकम्‌ । | 
वृथादानं तथवेह पूत्रो दद्यान्न पैतृकम्‌ ।। याज्ञ° 2/47. 
 :" 4 प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न पूत्रो दातुमहंति । मनु° 8/159. 
> प्रातिभाव्यवणिकशुल्कमचद्‌यूतदण्डान्‌ पुत्रा न देया भवेयुः ॥ गौ घ सु 1 2/38. 
“ सुरापानेन यत्कृतमृणं, कामछ़ृतं स्त्रीव्यसननिमित्त, य॒ते पराजयनिभित्तं दण्डाशुल्केनावरिष्टं 
वृथादानं धृतं वन्दिमल्लादिमभ्यौ यत्परतिज्ञातम्‌* । एतदृणं पित्रा तं पुत्रादिः शौण्डिकादिभ्यो 
न दद्यात्‌ । याज्ञ° 2/47 फी मिता० टीका । 
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अधार्मिक कार्यो के निमित्त लिए गएऋण के भुगतान का दायित्व पुत्रादि के धामिक दायित्व 
का श्रं नहीं हो सक्ता । 


धमंशास्त्रों के आधार पर आधुनिक न्यायालयों ने अग्यावहारिकच्णके मूलभूत 
सिद्धांत को स्वीकार किया ओर आज भी यहं विधिमान्यरहै कि पिता, पितामह अथवा 
प्रपितामह के अव्यावहारिक ऋण के भुगतान का दायित्व, पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र पर नहीं 
है । नैतिक आचार के विरुद्ध कृत्यो में वित्तीय व्यय हेतु उपगत ऋण के उन्मोचन का भार 
वंशजो के पवित्र अथवा धामिक दायित्व मे समाहितं करनानतो विधिसंगतहैनही 
नेसगिक न्याय के सिद्धातो के अनुरूप । यही कारण है न्यायजगत्‌ मे अव्यावहारिकक्णकी 
-अदेयता का सिद्धांत स्वीकार किया गया जिससे वंशजो को आर्थिक संकट से मुक्त रखने में 
सहायता मिली । आज यह्‌ शास्त्रीय विधिक सिद्धांत मात्रन होकर न्यायिक विधिक सिद्धांत 
भी है, जिसका उपयोग पत्र, पौत्र या प्रपौत्र लेनदार के विरुद्ध प्रतिवाद अथवा विधिक 
उपचारकेसरूपमें करते हैँ । पवित्र अथवा धार्मिक दायित्व यह्‌ अपेक्षा करताहै कि पवित्र 
अर्थात्‌ सदाचार युक्त कृत्य के लिए वित्तीय व्यय हेतु उपगत पेतुक ऋण का उन्मोचन ही 
पत्रों पर आबद्धकर रहे । हिदू विधि का यह सिद्धांत विकसित विधिशास्त्र का योतक है । 


सामान्यतया न्यायालयों ने उन सभी अनव्यावहारिकऋणो को मान्यता दी है, जिनका 
उल्लेख धमंशास्त्र मे हुआ है, जिनकी समेकित सूची निम्नलिखित है" :-- 


सुरापान के लिए ऋण; 
द्यूत मे पराजय संबधी ऋणः; 


) 
) 
) अप्रतिफल संबंधी प्रतिज्ञा के लिए ऋणः; 
) कामवासना के लिए ऋणः; 

) 


न्यायालय में किसी की उपस्थिति अथवा सदाचारके लिए प्रतिभूति संबधी 
ऋणः; 

(6) असंदत्त अथेदण्ड; ` 

(7) असंदत्त शुल्क; ओौर 

(8) कोई भी अन्य अव्यावहारिक ऋणजो नंतिकं आधारके विशद कृत्योमें 

व्यय के लिए उपगत किया गया हो । 

किसी भीऋण को अव्यावहारिक अथवा अवध सिद्ध करने का भार पत्र अथवा 

वंशजो पर होता है ।2 


------- 


1 डी° एफ ° मुल्ला, परिसिपल्स ओंफ हिद्‌ लाँ, उपबंध 298, पृष्ठ 417 : खलीलूंल रहमान 
बनाम गोविन्दप्रसाद, आई० एल ० आर० (1893) 20 कलकत्ता 328. 





$ 


2 सीताराम बनाम राधाबाई, ए० आई० आर ० 1968 एस ० सी० 535. 
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अब्धावहारिक काअथं--वह्‌ कृत्य, जो व्यावहारिकेन हो, अव्यावहारिक है। 
व्यवहार शब्द का सामान्य अथं है, सामाजिक आचार । बिधि जगत्‌{मं व्यवहार शब्द प्रक्रिया 
विधि अथवा सामाजिक जीवन संबंधी विधि के लिए भी प्रयुक्तहोतादहै। भीष्म के अनुसार 
व्यवहार की परिभाषा निम्नलिखित है -- 


“लोक में सतत सावधान रहने वाले व्यक्ति के धमं का जिससे लोप नहो उसे 
व्यवहार कहते हैँ ।'“ 


स्पष्टतया किसी हिदू की धमयुक्त क्रियाए्‌ ही व्यवहार शब्द से सम्बोधित होती हैँ । 
अतएव व्यावहारिक ऋण वहहै, जो धमे के पालनाथं लियागयाहो। रएेसाच्ण जो धमं 
के पालनाथं अथवा आचारयुक्त जीवनयापन मे व्यय हेतु उपगत न किया गया हो, अग्याव- 
हारिक है । यह आवश्यक नहीं है कि अन्यावहारिक ऋण मात्र उन्हीं कृत्यो तक सीमित रहे 
जिनकी सूची ऊपर दी गईहै। गतिमान जगत्‌ मे अव्यावहारिक ऋण की सूचीमेंवे नये 
कत्य भी जुड़ सकते हँ जिनका प्रभाव नेतिक आचार पर पड़ता है । 


उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कियाहै किं पिता द्वारा उपगत वहु ऋण, 
जिसका प्रयोजन असत्‌ ओौर पूणंतया अनुचित हो, अग्यावहारिक ऋण है ।: अव्यावहारिक 
ऋण वह्‌ ऋण है, जिसे कोई सम्माननीय ओर शिष्ट मनुष्य कदापि उपगत नहीं करता ।> 
शिष्ट व्यक्ति का आचार दही वस्तुतः नेतिक आचार की परीक्षा की कसौटी रहै ओर 
व्यावहारिकं अथवा अव्यावहारिकऋण को परख इसी कसौटी पर की जा सकती है, यदि 
एतद्संबंधी वादपद का निणंय किया जाना है । यदि पिता को ऋण की प्रकृति अवध, असत्‌ 
ओर अनंतिक है, तो वह अव्यावहारिक ऋण है। 


समय की गति के साथ अव यहु विधि सुस्थिर हौोचुकीटै कि पिता द्वारा प्रारभ 
किए गए नये व्यापार के कारवार के अनुक्रम मे उपगत ऋण अग्यावहारिक नहींहै ओर 
गौतम+ की एतद्‌ विषयक व्यवस्था बहुत पहले ही अग्रचलित हो गई है ।° अतएव अन्यावहारिक 
ऋण की परीक्षा करते समय इन सभी पहलृओं पर विचार किया जाना आवदइ्यक है । 


अब विविध अन्यावहारिक ऋणों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन किया जाएगा । 


(1) सुरापान हेतु उपगत ऋण (सौरिक ऋण) -- सुरापान हेतु उपगत ऋणको 
सौरिक ऋण कहते हैँ । मद्यपान मानव समाज में निद्य माना जाता है । यदि पिता सुरापान 


0 ज 


1 धमेस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । 


तस्य लोपः कथं न स्याल्लोकेष्वऽवहितात्मनः ।। महा० युद्ध० अध्या० 121. 
2 एस ० एम ० जगति बनाम एस ° एम० बोकर, ए० आई० आर ० 1959 एस ° सी ° 282. 
श्यामसुन्दर भारतीय बनाम गौरीशंकर भारतीय, ए° आई° आर ० 1980, कलकत्ता 230, 
4 प्रातिभाव्यवणिकञुल्कमद्‌य द्यूत दण्डान्‌--गौत ° ध० सू° 1 2-38 
णिगवाणिज्यनिमितं चत्यथेः । वणिक्‌ पर मस्करमभिष्य । 
पन्नालाल जैन बनाम फमं बाबलाल राजेन्द्रकुमार जेन, ए० आई० आर ० 1976 मध्य 
प्रदेदा 187. 


(०; 
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के लिए ऋण उपगत करके मर्‌ जाताहै तो उसके भुगतान का दायित्व पुत्र पर नहीं होता 
ओरन दही एसे ऋण का उन्मोचन पुत्रके पवित्र दायित्व के अन्तगंतओआतादहै।" कितु पत्र 
को अपने प्रतिवाद में यह सिद्ध करना पड़गाकि प्ररनगत ऋण पिताने मद्यपान हेतु उपगत 
किया था उसके सामान्यतया मद्यपी होने का तथ्य सिद्ध करना यथेष्ट नहीं है ।२ 


(2) इयत में पराजय सम्बधी ऋण--दयूत-क्रीडा को शास्त्रीय एवं संसदीय दोनों 
ही विधियो मे अपराध माना गयाहै। मनुने इसे अपराध मानादहै।° बाजी लगाकर खेला 
जाने वाला खेल दयत (जुआ) है ।* यदि पिता ने बाजी लगाने के लिए कोई ऋण उपगत 
किया है अथवा भूमि आदि वस्तु की बाजी हारगयादैतो इस पराजय के फलस्वरूप 
उसकी भूमिया वस्तु का क्ण के रूपमे पृत्र देनदार नहींहै। जो कायं आपराधिक 
उसके निमित्त लिया गया ऋण आपराधिक कृत्य मे सहायक होने के नाते अदेय है ओर पुत्र 
के पवित्र दायित्व की परिधि में नहीं आता । आधुनिक न्यायालयोंने भी द्यूत संबंधी ऋण 
को पृत्र के धार्मिक दायित्व का धिषय नहीं माना ।° । 


(3) अप्रतिफल सम्बधी प्रतिज्ञा हेतु ऋण--बिना प्रतिफल के को गई प्रतिज्ञाको 
हिन्दूविधि में अन्यावहारिक ऋण माना गयादहै।५ यह्‌ निरथेक दान के अन्तगंत आताहै।' 
धृतं बंदीजन, मल्ल, कूवेद्य (नीम हकीम), जुजड़ी, शठ, चार, चारण, चोर आदि को देने 
की प्रतिज्ञा निष्फल होती है ।* मिताक्षरा ने धूतं, बन्दी-जन, मल्ल आदि को देने की प्रतिज्ञा 
को निरथैक दान के अंतगंत माना दहै । धनरारिदेने की एेसी प्रतिज्ञा जिसका कोई प्रतिफल 
दाता पिताकोन मिलने वाला रहा हो “बिना प्रतिफल की प्रतिज्ञा अथवा "निरथंक दानः 
के अंतर्गत आता है ओर उसके भुगतान का दायित्व पत्र पर नहींहै। पिता के विरुद्ध 
कालबाधित ऋण के उन्मोचन का दायित्वभी पृत्रका नहींहै।"0 किन्तु यदि पिताने 
कालबाधित ऋण के उन्मोचन हेतु सम्पत्ति का कोई अन्यसंक्रामण किया होतो उसे "विना 
खलीलरंहमान बनाम गोविन्दप्र साद, आई० एल ० आर ० (1893) 20 कलकन्ता 328. 
2 नरेन्द्रबहादुर बनाम अब्दुलहूक, 30 आई° सी° 216. 
द्यूतं समाहवयं चैव राजा राष्टरान्निवारयेत्‌ । मनु° 9/221. 
प्रकाशमेतत्तास्कयं यहेवन समाहू वयौ ॥ मनु° 9/222. 
अप्राणिभियीत्करियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ॥ मनु° 9/223. 
सुञ्बाराव बनाम देवेन्द्र, आई० एल० आर ० 7 मद्रास 30. 
अर्जन बनाम छगगन लाल, आई० एल ० आर० 1923 नागपुर 300. 

(वृ थादानं' याज्ञ ° 2/4. 
धृतं वन्दिनि मल्ले च कुवेद्ये कितवे शठे । 
चारचारणचौरेषु दत्तं भवति निष्फलम्‌ । 
याज्ञ 2/47 की मिता० टीका में उद्धृत शलोकं । 
“वृथादानं धृतंबन्दिमल्लादिम्यौ यत्प्रतिज्ञातम्‌,' 

---याज्ञ° 2/47. की मिता० टीका 

10 अच्युतानन्द बनाम सुरजनारायण ए० आई० आर ० 1926 पटना 427. 
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प्रतिफल का अन्यसंक्रामण! नहीं कहा जा सकता ओर एेसा अन्यसंक्रामण पुत्रों पर आबद्धकर 
होगा ।1 त 

(4) कामवासना हेतु ऋण -- याज्ञवतक्य के अनुसार पिता द्वारा वासना की तृप्ति 
हेतु उपगत ऋण अथवा इस प्रयोजन के लिए किसीस्त्रीकोधनदेने की प्रतिज्ञा की पति 
का दायित्व पृत्र पर नहीं होता: पिता यदि इस प्रकारके ऋण का उन्मोचन या प्रतिज्ञा- 
नुसार विना मृगतान कयि दही मर जाए, तो इससे पृत्र भुगतान के लिए आबद्ध नहीं होगे । 

(5) प्रतिभूति संबंधी ऋण--शास्तरकारों ने प्रतिम्‌ संबधी ऋणके मृगतान का 
दायित्व पृत्र पर नहीं दिया । गौतम ओर याज्ञवल्क्य ने एेसे ऋण को प्रातिभाव्य कहा है ।3 
प्रतिम्‌ के निमित्त जो ऋण होता है, उसे प्रातिभाव्य कहते है ।4 याज्ञवल्क्य के अनुसार तीन 
प्रकार के प्रातिभाव्य होते है--यथा, उपस्थिति, विश्वास तथा भुगतान हेतु ।5 अब यह्‌ विधि 
सुस्थिर हो चुकी है कि यदि पिता किसी व्यक्ति के निरिचत समय पर एक नियत स्थान पर 
उपस्थित होने हेतु° तथा किसी व्यक्ति के सदग्यवहार? रखने हेतु अथवा अवैध कायं आदि 
न करनेर हेतु प्रतिम्‌ बना है, तो इनसे पिता के ऋणी होने पर पुत्र दायी नहीं होता । कितु 


यदि पिता किमी ऋणी द्वारा भुगतान करने का प्रतिभू बनाहै, तो वहु एक प्रकारका 


अप्रत्यक्ष ऋण है, जिसके भुगतान का दायित्व वहु अपने ऊपर लेताहै। एेसे प्रतिम्‌ 
के मामलेमें पत्र दायी है ।० फिर भी पत्र मात्र मूलधन के भूगतान का दायीहैन कि ब्याज 
के भी ।१ बृहस्पति ने चार प्रकारके प्रतिभूत्व का उल्लेख किया है, जिनमें तीन मिताक्षरों 
कही भांतिहैँ प्रर चौथा है पिता हारा ऋणी की सम्पत्ति को लेनदार को उपलब्ध कराना, 
जिससे कि वह अपने दावे कौ तुष्टि कर सके ।10 पिता के इस प्रकार के प्रतिमृत्वमें भी पुत्र 
दायी होते है, कितु पुत्र का दायित्व मूलधन तकहीहोता है, ब्याज का नहीं । मिताक्षरा 
विधि के अधीन प्रतिम्‌ सम्बंधी पैतृक ऋण के दायित्व को पौत्रो तक विस्तीणं नहीं किया 
जा सकता । फलस्वरूप प्रतिम्‌ के रूप में पितामह के इस संविदात्मक ऋण के भुगतान का 
दायित्व पौत्र कानहीं है ।10 


` गजाधर बनाम जगन्नाथ, ए० आई० आर० 1924 इलाहाबाद 551 (पूणं पीठ). 

° “सुराकामद्यूतकृतं याज्ञ° 2/47, मिताक्षरा मे "कामकृत' की व्याख्या करते हए कहा 
ठे--कामक़ृतं स्त्रीव्यसननिमित्तं' अर्थात्‌ “कामकृतं' का अथं है “स्त्रीव्यसन निमित्त 

प्रातिभाव्य वणिकशुल्क'-गौतम ध० सु° 12/38. 

दशं न प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । याज्ञ° 2/53. ` 

परतिमूनिमित्तं यषदृणं तत्प्रातिभाव्यम्‌ । गौ° ध० सू० 12/38 पर मस्करिभाष्य, 

दनि प्रत्येय दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । याज्ञ ° 253. 

द्वारिका बनाम कृष्णदास, ए० आई० आर० 1955 इलाहाबाद 675. 

कोट्पल्ली लक्ष्मीनारायणन्‌ बनाम कन्‌पाति हनुमंतराव, ए० आई० आर० 1935 मद्रास 

144, कृष्ण बनाम राम, ए० आई° आर ० 1964 इलाहाबाद 17. 

> सत्यचरण बनाम सतवीर, ए० आई० आर ० 1919 पटना 422. 

› आदिलक्षमा बनाम रघुरामि, ए० आरई० ञआार० 1970 आंध्र प्रदेश 158 (पूणं षीठ). 

१ डी° एफ° मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हद्‌ लां, उपबंध 298 प° 417, 

“उपस्थिति, विदवास्‌, भुगतान तथा लेनदार की आस्तियों के परिदान हेतु : इन चार 

प्रयोजनो के लिए प्रातिभाव्य्‌ ऋषियों द्वारा व्यवहार में प्रतिपादित है ।'' बृह ° स्मृ०11/39 


संक्रंड वुक्स आफ दी ईस्ट, माईनर लाँ बुक्स 1, जलियस जाली का अंग्रेजी अनुवाद 
देखिये । | 
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(6) श्रसंदत्त श्रथं दण्ड--सामान्यतया अथंदण्ड जिस व्यक्ति पर लगताहै उसी 
दारा देय होता है । दण्डित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत पत्र से असंदत्त अर्थदण्ड का उन्मोचन 
नहीं कराया जा सकता । याज्ञावल्क्य आदिने इसे पुत्रके पवित्र या धार्मिक दायित्व का 
विषय नहीं: माना है। मिताक्षरा ने उदाना का वचन उद्धृत करते हुए यह स्पष्टकियाहै 
कि असंदत्त दण्ड या उसका शेष भाग पत्र द्वारा देय नहीं है ।" दण्ड वस्तुतः किसी अधामिक 
कत्य अथवा अनाचार के फलस्वरूप लगता है जिप्के उंमोचन का दायित्व संबंधित व्यक्ति 
परहीहोतादहैन कि पत्र या पौत्र पर । यदि पिता एसे अ्थदण्डको देनेकेलिएकऋण 
उपगत करतादहै, तो इस ऋण के उंमोचन का दायित्व पुत्र पर नहीं होता ।2 


(7) श्रसंदत्त श्ुल्क- शुल्क राब्द का प्रयोग शास्व्रोमेदो अर्थोँमे हा है--प्रथम 
स्त्रीधन का एक प्रकार° द्वितीय चुंगी 4 वतमान काल में यदि शुल्क का अथे राजकीय 
कर होता है; यथा--आयकर, सम्पत्तिकर, कृषिकर, आदि तो पिता द्वारा एेसे असंदत्त कर 
उसके सम्पत्ति के वारिसोंसे वसूल किया जा सकता है कितु यह पवित्रं दायित्व के सिद्धांत 
के श्र॑तगंत नहीं आता । असंदत्त आयकर को अव्यावहारिक ऋण नहीं माना जा सकता 15 
वस्तुतः धमंशास्त्रीय विधि के अधीन असंदत्त शुल्क अव्यावहारिक ऋण माना गयाहै, जो 
अस्वीकृत विवाह प्रकारों मे कन्याकेपिताकोदेय होता था ओौर पिता जिसका मुगतान 
किये बिना स्वगंवासी हो जाताथा । मनु ने विवाह में शुल्क लेने वाले कन्याके पिताकी 
निदाभीकी है । क्योकि इसके माध्यम से कन्या का विक्रय होता है ।6 


(8) भ्रन्य श्रव्यावहारिक ऋण-एेसे ऋण, जो अनंतिक त्यों मे व्यय हतु उपगत 
 क्िगए हं, पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्रों के धार्मिक दायित्व के अंतगंत नहीं आते । इसमें 
ेसी धनराशि की उगाही भी सम्मिलित है, जिसे पिता ने अवैध ढंगसे प्राप्त कियाहौ यदि 
कोई व्यक्ति पत्रों ओौर पत्चिकाओं की कूट रचना द्वारा प्रच्छन्न प्रौर अवध ढंग से धनग्रहण कर 
लेता है, ओौर अपने इस कृत्य के फलस्वरूप वह॒ अभियोजित ओर सिद्ध-दोष होता है, ओर 
उक्त धनराशि का भ्रंश पुत्र के पास उसकी सम्पदा से उगाहा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति. 
का कृत्य अवध होने ओर ऋण आपराधिक कृत्य से संबंधित होने के कारण उसे सिविल 


1 दण्डं वा दण्डरोषं वा शुल्कं तच्छेषमेव वा । न दातव्यं तु पुत्रेण यच्च न व्यावहारिकम्‌ । 
उदाना, याज्ञ, 2147 कौ मिता० टीका में उद्.त। 

° गरुड़ संन्यासय्या बनाम नरिल्ला मुत्तिन्ना, ए० आई० आर ० 1919 मद्रास 943. 

‡ शुत्कमन्वाघेयकमेव च । याज्ञ ° 2/144 (पूर्वां) 
युल्क यदगृहीत्वा कन्या दीयते । इसी पर मिता० टीका । 

4 डी० एफ० मुल्ला, 2 भ्रिसिपल्स ओंफ हिन्द लाँ : उपबंध 298 (7), पृ 417. 
याज्ञ ° 2/53 पर विश्वरूप की बालक्रीडा" टीका में शुल्क का अथं चुंगीही किया 
गया है । 

> राधाकृष्णन्‌ बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1959 मद्रास 71, जे° डी° राव 
बनाम आयकर आयुक्त, ए० आई० आर ० 1970 अन्ध्र प्रदेश 426 (पुणपीठ),. 

° आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन्‌ । 
गुल्कं हि गृहणन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ।। मनु ° 9१/98. 
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ऋण नहीं कहा जा सकता है ओर यह अव्यावहारिक ऋण दहै, जिसकी उगाही पुत्रसे नहीं 
हो सकती ।1 


पिता हारा पुवगामी ऋण के भृगतान हेतु उपगत ऋण--या श्रन्य संक्रामण--पृत् 
का पवित्र दायित्वषसे्छणके भुगतान हेतु भी दहै, जिसे पिताने किसी पूवंगामी ऋण के 
मगतान हेतु उपगत किया हो। 


पुवंगामी ऋण-- वह्‌ ऋण जो किसी सम्पत्ति के अन्यसंक्रमण अथवा विक्रय या बधक 
रखने के पूवे उपगत किया गया हो भौर उसके मुगतान हेतु प्रर्नगत सम्पत्ति का अंतरण किया 
गया हो, पूवंगामी ऋण होता है । पूरवंगामी ऋण का अथं है, तथ्यतः काल की दृष्टि से पूरवंवर्तीं 
होना । कहने का तात्पयं है किं ऋण अधिक्षिप्त संव्यवहार से सच्चे रूप में स्वत॑त्र होना चाहिए 
ओर उसका अंश नहीं होना चाहिए । ° पूर्वंगामी ऋण वह ऋणरहै, जो अन्यसंक्रामणसे काल 
कीदृष्टिसे ही पुवैवर्तीन हो, अपितु संबंधित संधृक्त सम्पदा से उपलब्ध होने वाली प्रतिभूति 
या स्वामित्व से भी पुणंतया पृथक्‌ उपगत किया गया हो ।* यह जावर्यक नहीं है कि पूवंगामी 
ऋण कालेनदार भी पृथक्‌ व्यक्ति हो । यदि एक ही व्यक्ति पहले ऋण ओर प्ररनगत ऋण 
का लेनदार है तो भी पहला ऋष पूवेगामी हो सकता है। आवद्यकता मात्र इतनी ही है 
कि ऋण सम्बधी दोनों संव्यवहार समय ओौर तथ्य की दृष्टि से एक दूसरे से असम्बद् होने 
चाहिए ।* अतएव यदि पूवं बंधक पत्र उसी बंधकदारके पक्षमे नवीकृत कर दिया 
जाए ओौर परवर्ती बधक पत्रका प्रतिफल पूवंवर्तीं बंधक पत्रमे देय धनराशिदही होः 
तो भी यह अन्यसंक्रामण पूर्वेगामी ऋणके लिएही होगा ।5 इसकी सही परीक्षा यह दहै 
कि भुगतान ओौर अंतरण सचमुच एक ही संव्यवहार हैँ या नहीं । यदि पहला ऋण पूणंतया 
परवर्ती ऋण से असम्बंधित नहीं है तो वह पूर्वंगामी ऋण इस कारण मात्र से नहींहो सकता 
कि वह पडचात्‌वर्ती ऋण से पुवं का है ।7 पहले अवध मुख्य न्यायालय का मत था कि कोड 
कालवबाधित ऋण पूरवंगामी ऋण नहीं हो सकता कितु बादमें यह विधि सुस्थिर हो गई कि 
 कालवबाधित ऋण भी पूवेगामीऋण हो सकता है।9 यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूरवेगामी 
ऋण के प्रत्याख्यान का प्रन तभी उठता है जब पुत्र अपने पिता के अन्यसंक्रामण का अधिक्षेप 
कररहेहोंन कि जब एक भाई दूसरे भाई के अन्यसंक्रामण पर आक्षेप कर रहा हो 110 


1 ब्रजन्द्रपाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 1975 ए० एल० जे० 232; बृद्धाचलम्‌ पिल्ले 
बनाम चाइल्डियन सीरियन वेक त्रिचूर, ए० आई० आर० 1964 एस ° सी° 1425. 
ब्रजनारायण बनाम मंगलाप्रसाद, ए० आई० आर० 1924 पी° सी° 50. 

चेताराम बनाम राम्सिह्‌, ए० आई० आर ० 1922 पी सी० 247. 

कालप्पा बनाम वेकटेश, ए० आई० आर ० 1962 मैसूर 260. 

गोपालदास बनाम तपनदास, आई० एल० आर० (1935) 16 लाहौर 624. 

हीराराव बनाम उधरईराव, 19 आई० सी° 861. 

रामनारायण बनाम लालताप्रसाद, 6 ओ० एल० जे° 504. 

देवनारायणसिह बनाम लाला हरिहरशरणसिह, 38 आई० सी ० 82. 

गजाधर बनाम जगन्नाथ, ए० आरई° आर० 1924 इलाहाबाद 551 (पुणंपीठ), परमा- 
नंद मिश्र बनाम गुरुप्रसाद, ए० आई० आर० 1935 अवध 500. 

10 विदाप्रसाद बनाम गयाप्रसादर्सिह 13 आई० सी° 547. 
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लेनदार का बाद 
किसी लेनदार को अपने दावे की तुष्टि के तीन प्रकार के उपचार विधि में उपलन्व 
है, जिनमे से किसी भी एक उपचार के लिए वह वाद संस्थित कर सकता है । वे उपचार 
निम्नलिखित है : - 
(1) पिता के विरुद्ध वाद, 
(2) पिता ओर पृत्र दोनों के विरुद वाद; 
(3) पत्र के विरुद्ध वाद । 


(1) पिता कै विरुद्ध वाद--लेनदार अपने दावे की तुष्टि के लिए केवल पिताके 
विरुद वाद संस्थित करके डिक्री प्राप्त कर सकता है ओर उस डिक्री के निष्पादन में संयुक्त 
कौटुम्बिक सम्पत्ति मे पिता ओर पुत्र के संपणं हित को कुकं कराके विक्रय करा सकतादहै। 
इस विक्रयसे पुत्र भी आबद्ध होगा भले हीपृत्रको वाद मे पक्षकार नहीं बनाया गया 
था । कितु यदि ऋण अनैतिक प्रयोजन के लिए उपगत किया गया था, तो पुत्र आबद्ध नहीं 
होगा । उच्चतम न्यायालय ने यह मत बार-बार व्यक्त कियाहैकिपृत्र का दायित्व पुणेतया 
पिता-पुत्र के सम्बन्धो पर आधृत है, नकि ऋण लेते समय अथवा बाध्यता को लागू करते समय 
कुटुम्बं के गठन पर । वह लेनदार, जिसने देनदार के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करली हो, संयुक्त 
कट्‌ विक सम्पत्ति मे उसके हित को कुकं ओर विक्रय कराने का हकदार है ओर यदि ऋण 
` अवैध या अनैतिक नहीं दहै तो कौटंबिक सम्पत्तिमें निर्णीत ऋणी के पत्र का हित भी करता 
को चला जायगा चाहे निर्णीत ऋणकर्ता हो अथवा नहीं ओर कटब मे पिता-पुत्र के 
अतिरिक्त भी सहदाधिक हो । यह भी आवहयक नहीं है कि पत्र को वाद अथवा डक्री के 
निष्पादन की कार्यवाही में पक्षकार बनाया ही जाय । 


(2) पिता-पुत्र के विरुद्ध वाद-लेनदार को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वहु 
अपने दावे की तुष्टि के लिए पिता ओौर पत्र दोनों के विरुद्ध वाद संस्थित करे ।* एसे मामले 
मं पत्र को यह हक है कि वहं यह्‌ प्रतिवाद प्रस्तुत करे कि पिता द्वारा उपगत ऋण 
अव्यावहारिक प्रयोजन के लिए था ।» वह्‌ इस आधार पर अपने हिस्से की डिक्री का प्रतिरोध 
कर सकता है । यदि पत्र इस अभिवाक्‌ को लिखित कथन में नहीं प्रस्तुत करता तो उसे 
` डिक्री की निष्पादन कायंवाही मे ऋण की अव्यावहारिकता का प्रर्न उठाने की अनुमति नहीं 
मिल सकती ।4 यह पुत्र के पास अपने हितों की रक्षा का सर्वोत्तम उपचार है, जिसका 
उपयोग उसे प्रथम अवसर पर ही करना चाहिए । यदि वह इसमे चूक जाए, तो डिक्री के 
निष्पादन में इस उपचार का लाभ नहीं उठा सकता । | 


(3) पत्र के विरुद्ध वाद-पृत्र के विरुद्ध पिता के जीवन कालम यापिताके 
मृत्यूपरान्त वाद संस्थित हो सकता है । कितु यदि पिता ने अपने व्यक्तिगत हिते के लिए 


1 सिद्धेश्वर मुखर्जी बनाम मुवनेदवरप्रताप, ए० आई० आर० 1953 एस ° सी° 487, 
एस० एम ० जगति बनाम एस° एम० बोकर, ए० आई० आर० 1959 एस ° सी° 282. 

2 देवेन्द्र बनाम फौजाबाद बेक ए० आई० आर० 1924 पटना 94. 

3 सत्यनारायण बनाम बिहारीलाल, ए० आई० आर० 1925 पी° सी° 18. 

4 कलितल्ले वेक लि° तिरुचिरापल्लि बनाम एस सी० नागमणिकम्‌, ए० आई० आर ० 
1955 मद्रास 610. 
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ऋण लिया हो तो प्रथमतः वही उसके उंमोचन का दायीदहै।एेसे मामले में अकेले पृत्रके 
विरुद्ध वाद नहीं संस्थित कियाजा सकता। भौर नही उस समय पृत्र का कोड दायित्व 
होता है जब कि अन्यसंक्रामणसे पिता के दहित की कोई बाध्यता नहीं होती ।* आजएेसे 
अनेक मामले उठ सकते हैँ जिनमें पिता से धन उगाही हेतु वाद संस्थित हो सकता है कितु 
यह्‌ आवदयक नहीं कि प्रत्येक मामले में संयुक्त कौट बिक संपत्ति मे पिता के हित से उसके 
दायित्व का उंमोचन किया जा सके । गबन आदि आपराधिक मामले में पिता की पृथक्‌ 
[| ५ संपत्ति से ही धनराशि की उगाही की जा सकती है संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति में उसके हित 
ह से नहीं । 


 (@ यदि पिता ने अपने निजी प्रयोजन के लिए कोई ऋण उपगत किया हो ओौर प्रयोजन 
अनैतिक या अव्यावहारिक नहीं हो, तो पिता कि मृत्यु के उपरांत पत्र के विरुद्ध वाद संस्थित 
© किया जा सकता है, ओर उसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त करके निष्पादन की कायंवाही द्वारा पिता 
॥ |  कैसंपूणं हित को, जो पुत्रको विरासत में प्राप्त हुआ हो, विक्रय करके उससे प्राप्त धनराशि 
 (@ सेऋणकी तुष्टिकी जा सकती है) पृत्र कायह्‌ पवित्र ओर धार्मिक दायित्व होने कै नाते 
वह उत्तरजीविता के लाभ का दावा नहीं प्रस्तुत कर सकता । 


(८ +. न व ननम त्क 4 दकता ज अन ज्व क 
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॥ पुत्र के विरुद्ध एेसे मामले भी उठ सकते हैँ जिनमे वाद प्रथमतः पिता के विरुद्ध 
१. संस्थित किया गया हो ओौर वाद के लंबित रहते पिता की मृत्यु हो गईहो ओर लेनदारने 
8 त्र को विधिक प्रतिनिधि बनाया हो । यह भी हो सकता है कि निर्णीति लेनदार के डिक्री के 
| निष्पादन की कायंवाही के पूवं पिता की मृत्यु हो जाय ओर पुत्र को निष्पादन की कायंवाही 
मे ही विधिक प्रतिनिधि बनाया जाय । उच्चतम न्यायालय ने पन्नालाल बनाम नारायणी 
के मामले मे यह अभिनिर्धारित किया है कि डिक्री-धारक पुत्र को उसके पिता के विरुद्ध हुई 
| डिक्री के निष्पादन में विधिक प्रतिनिधि बना सक्ता है ओर उसे पुत्र के विरुद्ध पृथक्‌ वाद 
{ | संस्थित करने की आवश्यकता नहीं है । निष्पादन की कार्यवाही के एसे मामले में पृत्र यह 
| । सिद्ध करने के लिए स्वतन्त्र होगा कि पिता की संपत्ति, जो उसे विरासत मे प्राप्त हुई है, 
अन्याय कारणोंसे पिताकेऋछणके भुगतान के लिए दायी नहीं है ओर ये सभी प्रदन 
निष्पादन न्यायालय हारा निर्णीत किए जाएंगे । 


। 
| 
| 
| 
| 


| 

1 

मात्र पिता के विरुद्ध हुई डिक्रो के निष्पादन में सहदायिको संपत्ति का विक्रय :-- 

| यदि डक्री मात्र पिताके विरुद हई है ओर उसका निष्पादन पिता के जीवन कालमेही 

| होता है, तो संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति मे पिता काहितदो प्रकार से लेनदार को संक्रात हो 

| सकता है- प्रथम, पूवेगामी ऋण चुकाने के लिए यापू्वेगामी ऋणहितु रकम जुटाने के 
लिए, ओर द्वितीय पिता के ऋणके लिए हुई डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय के अधीन । 
इन दोनों मे से किसी भी मामले में पुत्र संपत्ति वापस नहीं करा सकता । उसके पास मात्र 
एक ही उपचार उपलब्ध है ओर वह है अब्यावहारिक. प्रयोजन हेतु ऋण लिए जाने कौ 

| सिद्धि, जिसकी सूचना क्रेता को भी होनी चाहिए । यदि निष्पादन विक्रय का क्रेता लेनदार 

| 


| ¬ सेरिस्वामी बनाम सीताराम, (1904) 27 मद्रास 243 (पूणंपीठ). 
| 2 मणिस्वामी बनाम राममूति, ए० आई० आर० 1970 मद्रास 406. 
3 णऽ आई० आर० 1952 एस° सी° 170. 
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अर्थात्‌ निर्णीत लेनदार से भिन्न व्यविति है, ओर उसे यहं सूचना नहीं हे कि प्र्नगत ऋण 
अग्यावहारिकं प्रयोजन के लिए लिया गया था, तो वह क्रेता साम।न्य जांचसे अधिक जांच 


करने के लिए आबद्ध नहीं है । द 
निष्पादन-डिक्री-संबंधी पुत्र के उपचार का विवेचन आगे किया जा रहा है :-- 


निष्पादन विक्रय से पूवं पुत्र के उपचार--अपनी निजी आवश्यकताओं की पूति के 
लिए पिता संयुक्त कौटुविक संपत्ति को बंधक रखकर, प्रतिभूति करके अथवा बिना प्रतिभूति 
किएहीऋण ले सकता है । इन दोनों मे से किसी भी मामले में लेनदार सक्षम न्यायालय 
से धन की डिक्री प्राप्त कर सकता है । उसके निष्पादन की का्यंवाही मेँ पृत्र के हित सहित 


संयुक्त कौट्‌ बिक संपत्ति को कुकं ओर विक्रय करा सकता है। पत्र के पवित्र दायित्वके. 


अतत पिता के ऋण के उन्मोचन के लिए आबद्धहोने के कारण निष्पादन विक्रय के विरुद्ध 
यह आपत्ति नहीं उठा सक्ते किं ऋण कुट्‌ ब के फायदे के लिए नहीं लिया गयाथाओौरन 
ही वे इस आधार पर आपत्ति कर सकते हँ कि वे उस वादके पक्षकार नहीं बनाये गये थे, 
जिसमें यह डिक्री हई । सामान्यतया विधि का यह नियम है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री 
होती है, संपत्ति में उसी का हित निष्पादन की कायंवाही मेँ कुकं या विक्रय किया जा सक्ता 
है कितु पुत्र की स्थिति संयुक्त हिद कुट्ब मे भिन्न होती है, ओर पितृक्छण के उन्मोचन के 
लिए उसकी धामिक दृष्टि से बाध्यता होती दै, जो आज भी हद्‌ विधि में विधिमान्य है 1“ 
कितु पूत्र को यह अधिकार है कि वह निष्पादन विक्रय से पूवं निष्पादन कायं वाही में यह 
प्रश्न उठाए कि ऋण अव्यावहारिक प्रयोजन के लिए लिया गयाथा अथवा वह्‌ क्ण के 
अस्तित्व पर ही आक्षेप कर सकता है ।* यदि पूृत्रगण इसमें सफल हो जाएं तो डक्री अपास्त 
हो जाएगी । डिक्री को अपास्त करने के लिए पुत्र को पृथक्‌ वाद संस्थित करना चाहिए 
जिसमे वह ऋण के ओचित्य अथवा ऋण की अव्यावहारिकता आदि का प्रन उठा 
सकता है ।५ । 


निष्पादन विक्रय के पडचात्‌ पुत्र के उपचार--यदि पिता के विरुद्ध धन की डक्रीके 
निष्पादन म पिता के हित के साथ-साथ संयुक्त कौटुम्बिक सम्पत्ति में पुत्र का हित भी कुकं 
करके विक्रम कर दिया जाताहै ओर यदि कत्ता एक भिन्न व्यक्ति है, तो पृत्र को अपने 
अंश को वापस लेने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा कि ऋण अब्यावहारिक प्रयोजन के लिए 
लिया गया था, जिसकी जानकारी क्रेता को थी । कितु यदि डक्री के निष्पादन की कायंवाही 
मे ऋण की अव्यावहारिकता का प्रन उलाया गया जिसकी सिद्धि सम्पत्ति की वापसी 
संबंधी वादमेहोजाती है, तो पूत्रकोक्रेता की जानकारी अथवा सूचना स्वतंत्ररूपसे 


1 सूरजवंशी क्‌अरि बनाम शिवप्रसाद, 6 आई० ए° 88. 
2 फकीरचंद बनाम. हरनाम कौर, ए० आई०° आर० 1967 एस° सी० 727, ब्रजनारायण 
बनाम मंगलाप्रसाद, ए० आई० आर ० 1924 पी° सी° 50. 
3 भगतराम बनाम अयोध्याप्रकाश, ए० आई० आर ० 1960 पजा 261, सिद्ध श्वर 
मुखर्जी बनाम मुवनेशवरप्रताप, ए० आई० आर ० 1953 एस सी° 487. 
4 अब्दुलकरीम बनाम रामकिशोर ए० आई ० आर ० 1925 इलाहाबाद 321. 
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सिद्ध करने की आवर्यकता नहीं है ओर यह मान लिया जाएगा कि क्रय से पूवं उसे सूचना 
मिल गई थी, भले ही वह्‌ सूचना निष्पादन कायंवाही मे एक आपत्ति के रूपमे ही रही हो । 
यदि निष्पादन विक्रय का क्रेता निर्णीत लेनदार स्वयं है, तो पुत्र को अपने हिस्से की सम्पत्ति 
की वापसीके वादमें मात्र इतनाही सिद्ध करना कि ऋण, जिसकी तुष्टि हेतु डिक्री हुई 
थी ओर कौटुम्बिक संपत्ति की कुर्कीं ओर विक्रय हुआ था, अब्यावहारिक प्रयोजन के लिए 
उपगत किया गया था ।" कहने का तात्पयं यह है कि निष्पादन विक्रय के पदचात्‌ पुत्र को 


 पुथक्‌ वाद के माध्यमसे ही अपने हितों की रक्षा करनी है। एेसे मामले में लेनदार-क्रता 


यह प्ररन नहीं उठा सकता है कि उसे यह्‌ सूचना नहीं थी कि ऋण अन्यावहारिक है क्योकि 
उसे डिक्रीके निष्पादन की कायंवाही में ऋण के अव्यावहारिक'होने की जानकारी पूत्र 
की आपत्तियों से हो जाती है ओर तब भी वह पुत्रके हित को क्रय करता है । 


पिता के ऋण उन्मोचन सम्बंधी दायित्व से पुत्र के बचाव के उपायों कौ समेकित 
सुची :-- 


लेनदार द्वारा ऋणी पिता की मृत्यु के उपरांत ऋण की वसूली के लिए कायंवाही 
किए जाने पर पुत्र के सम्मुख निम्नलिखित चार तकं उपलब्ध हैँ :-- 


(1) ऋण अनतिक अथवा अव्यावहारिक प्रयोजन के लिए उपगत किया गया था; 


(2) ऋण पिता द्वारा लिया ही नहीं गया था; 


(3) पिता ने यदि सम्पत्ति बंषक रखी है तो उन्हे रेसा करने का अधिकार ही नहीं 
था; क्योकि बधक किसी पू्वंगामी ऋण को चुकाने के लिए नहीं रखा गया था, 


(4) पेतुक सम्पत्ति को बंधक रखते समय पिता ने वयस्क पुत्रों से सहमति प्राप्त 
नहीं की थी । 


उपरिलिखित तर्को में से किसी भी तकं के आधार पर पुत्र अपने को दायित्व मुक्त . 
करने ओर संयुक्त कौटुविक सम्पत्ति मे अपने हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास डिक्रीके 
निष्पादन की कायंवाही मेँ अथवा विफल होने पर पृथक्‌ वाद संस्थिति द्वारा कर सकते ह । 
पुत्र को यह अधिकार पिताके ऋण के उन्मोचन के लिए पवित्र अथवा धार्मिक दायित्व के 
अधीन भी प्राप्त है । लेनदार का यह उत्तरदायित्व है कि वह मृत पिता द्वारा उपगत ऋण 
के ओौचित्य या उसके अस्तित्व को लेखपत्र आदि प्रमाणो से सिद्ध करे । कितु यह्‌ सिद्ध करने 
का भारपृत्रपर दहै कि ऋण अव्यावहारिक प्रयोजन के लिए उपगत किया गया था। 


† रामचन्द्र बनाम मुहम्मद, ए० आई० आर० 1923 इलाहाबाद 591. 

° सूरजवंशी कुअरि बनाम शिवप्रसाद, 6 आई० ए० 88. 

* पुत्रपौत्र णं देयं निहन वे साक्षिभावितम्‌ ॥ याज्ञ 2/50इसकी टीका करते हृए विज्ञा- 
नेशवर कहते हँ कि “इति पुत्रेण पौत्रेण वा॒निह्ववे कृते अथिना साक्ष्यादिभिर्भावितपूणं देयं 
पृत्रपौत्रैरित्यन्वयः "अर्थात्‌ पत्र या पौत्र के मना करने पर अर्थी साक्ष्य आदि प्रमाणो से 
सिद्ध करे तब पृत्र ओर पौत्र भुगतान करं ।उसी पर मिता० टीका 
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दायभाग की ऋण विधि 


मिताक्षरा विधि की भांति दायभाग विधिम कोई हद्‌ कौट्‌बिक अथवा निजी 
प्रयोजनों के लिए ऋण उपगत कर सकता है । कितु यहां किसी हद्‌ द्वारा अपने निजी 
प्रयोजनों हेतु लिए गए ऋण के मुगतान संबंधी दायित्वों की- विव्रैचना दायनाग विधि के 
अतगत की जाएगी । दायभाग विधि सें पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र का पवित्र या धार्मिक दायित्व 
पितादि के ऋण के उंमोचन का नहीं है क्योकि पत्र या पौत्र आदि दायभाग विधि मे जन्म 
से पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते, जसा कि दायभाग सहदायिकी विधि कौ 
विवेचना में देखा जा चुका है । प्रत्येक सहदायिक दायभाग विधि कै श्रंत्ग॑त संयुक्त कौट्‌ विक 
संपत्ति में निदिचत हिस्सा प्राप्त करता है, जिसे वह्‌ अपनी इच्छानुसारे उपभोग कर सकता 
है ओर मृत्यूपरात कौटिक संपत्ति मे उसका भाग उसके वारिसों को न्यागत होताहै"न 
किं उत्तरजीवियों को । निजी प्रयोजन के लिए उपगते ऋ के मृगतान का दायित्व 
निम्नलिखित है - 


(1) किसी हदु की पृथक्‌ संपत्ति की ऋण के मुगतान की बाध्यता देनदार के 
जीवन काल मे ओर मृल्यूपरांत भी होती है । मृत ऋणी के जिन वारिसों या उत्तराधिका- 
रियो को उसकी पृथक्‌ संपत्ति न्यागति होती है, उन्हें उस संपत्ति के मूल्य तक ऋण के 
भुगतान का दायित्व भी ग्रहण करना होता है। कितु वारिस व्यक्तिगत रूप से ऋण के 
म॒गतान के लिए दायी नहीं है चाहे वे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्रहीक्योंनहो।: 


(2) दायभाग विधि मे एक कटूब के सभी सहदायिकों का अंश कौटुबिक संपत्ति 
या सहदाथिकी संपत्ति में सुनिदिचत होने के कारण किसी सहदायिक हारा निजी प्रयोजन के 
लिए उपगत ऋण के मृगतान की बाध्यता उसके अंश पर ही होती है । ऋणी सहदायिक के 
जीवन काल मे अथवा उसकी मृत्यु के उपरान्त संयुक्त कौटुंबिक सम्पत्ति में उसके अंश का 
विक्रय करके उसके ऋण का भुगतान हो सकता हे । मृत सहदायिक के वारिप चाहे वे पुत्र, 
पौत्र या प्रपौत्र ही क्योनं हों, व्यक्तिगत रूपसे मृतकद्वारा उपगत ऋ के भुगतान के 
दायी नहीं होते । 


~~~ 


1 रिक्थभाज ऋणं प्रतिकूर्यः ॥ गौतम ध० सू° 12/37 अर्थात्‌ जो रिक्थ ग्रहण करता है 
ऋण के भुगतान का भी दायित्व प्राप्त करता है । यस्य धनं ये भजन्ति गृह.णन्ति त 

एव तदृदृणं दद्युरित्यथंः । न दायादमात्रेण"' । अर्थात्‌ जो धन का भाग ग्रहण करता है, 
वह्‌ ऋण के मुगतान काभी दायी है, दायाद मात्रहोने से नही,--उसी पर मस्करि- 
ष्य ।'' पुत्राणां च मध्ये येषां रिक्थभावत्वं ऋणभावत्वं च विद्यते त एव ऋणं दद्युः 
नपुच्रमात्रेणेति द्रष्टव्यम्‌ ।॥ अर्थात्‌ जो पुत्र रिक्थ प्राप्त करता है वही ऋण का दायित्व 
भी लेता है । अतः वही ऋण चृकाता भी दहै, नकि पुत्र होने मात्र के कारण ।--उसी 
मे देखिये । 

2 अब्दुल रहमान बनाम गजेनद्रलाल, (1938) 1 कलकत्ता 13. 




























340 ॑ । हिद विधि 


(3) संयुक्त कौटुबिक सम्पत्ति में पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र जन्म से स्वत्वधारीन होने 

॥ के कारण पिता का स्वत्व आत्यंतिक होता है ओर पिता अपने इस अधिकार के प्रयोग द्वारा 

कौटुविक सम्पत्ति का विक्रय करके अपने ऋण का उन्मोचन कर सकता है ।" पत्र पिताके 

वि , इस अधिकारके प्रयोगमेंनतो हस्तक्षेप कर सक्तेहैँओर न ही पिताद्वारा किए गए 

॥. अन्यसंक्रामण को अपने कि्ठी अधिकार के अन्तगंत अपास्त करा सकते हैँ क्योकि पिता के 

। @ जीवन काल मे पतृक सम्पत्ति पर भी उनके किसी स्वत्व का उदय नहीं होता है। पिताकी 
| || | मृत्यु के उपरान्त ही पतृक सम्पत्ति पर उनके स्वत्व का उदय होता है 2 


॥ ` दामदुपट विधि 
॥  दामदुषट का अथं 


दामदुपट का शब्दिक अथं है दाम का दुगुना होना' अर्थात्‌ ब्याज मिलाकर मूल- 
धन केदो गनासे अधिकनहोना। मनुका मतदटैकि कुसीद अर्थात्‌ व्याज की वृद्धि 
द्विगुणदही हौ सकती है" ।3 गौतममभीदो गुणा वृद्धिके ही पक्षधर दहै ।4 ऋण लेने पर 
कितना ही समय क्यो न व्यतीत हो जाय कितु व्याज के साथ भूलधनदो गुणा से अधिक 
नहीं हो सकता 15 दामदुपट का नियम हद्‌ ऋण विधि की एक शाखा है, जिसका उद्य 
व्याज को नियंत्रित करना है, जिससे कि देनदार को लेनदार के रोषण से बचाया जा सके । 


` वस्तुतः व्याज ऋण का सबसे महत्वपुणं अंशदहै,जो ऋणी की तबाही का कारण वनता है। 

ऋण विधिमें वृद्धि (ब्याज) पर नियंत्रण एक विकसित विधि दशन का परिचायकदहै। 

आज जब कि सम्पूणं विइव कौ अथे-व्यवस्था ऋण पर आधृत है इस प्रकार के नियंत्रण की 
॥। नितांत आवश्यकता है । इसे बेक आदि ऋणो पर भी लागू किया जाना चाहिए ओर किसी 
॥ । भी दशा में मूलधन से अधिक व्याज लेना संसदीय विधि द्वारा निषिद्ध किया जाना चादिए । 
| त्रिटिशकालीन न्यायालयं ने इसके ओचित्य को समभने की चेष्टा कीओौर दामदुपटके 
नियम को मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि एकं समयमे व्याज की वसूली मूलधनसे 
अधिक नहीं हो सकती ।५ कितु राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि 
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। अतो जीवतोः पित्रोधंने पुत्राणां स्वाम्यं नास्ति कितूपरतयोरितिज्ञापनाथं मन्वादिवचनम्‌। 


दाय० 1/30, मनु के वचन “अनीशास्ते ही जीवतोः' (9/104) की व्याख्या है । 
पितयुपरते पृत्रा विभजेयुधनं पितुः । अस्वाम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ 
देवल, दाय० 1/18 में उद्धत । जीभूतवाहन का मत देवल मनु० परदही आधारित 
है । 

‡ कूसीदवृद्धिद्वेगुण्यं नात्येति सकृदाहृता ॥ मनु° 8/151 

“+ चिरस्थाने द्वेगुण्यं प्रयोगस्य ।। गौत० ध० सू° 12/28. 

° वृद्धूया यावता कालेन द्विगुणं भवति ततः परं न भवति ॥ गौ० ध० सू० 12/28 
पर मस्करिभाष्य । 

हरिराम बनाम मदन गोपाल, ए० आई० आर० 1929 पी° सी० 77. 

बापूराब बनाम कारीनाथ, आई° एल०° आर ० (1946) नागपुर 407, 
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दामदुपट का नियम भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 से प्रभावित होता है 1* फिर भी अन्य 
किसी उच्च न्यायालय ने दामदुपट के नियम को भारतीय संविधान के उपबंधों के आधार 
पर आक्षेपित नहीं किया ।२ 


ज ०००७ ०9. कक कम= क 


 उल्लेखनीय है कि प्रिवीकौसिल ने ऊचे भ्याज-दर को सदव निरुत्साहित किया दहै, 
ओर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक नितान्त आवश्यकता न रही हो, उच्च ब्याज 
दर के मामले मे न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति है, जिसके अधीन वहु समुचित 
व्याज दर निर्धारित कर सकता है ।उ यदि हिदू संयुक्त कटुब के कर्ता द्वारा निष्पादित बंधक 
मे ऊंचा व्याज दर अंकित हो तो बंधकदार को उस आवश्यकता को सिद्ध करना होगा । 
जिसके कारण इतने ऊंचे दर पर उधार लिया गया । प्रतिवादी को यहु अधिकार प्राप्त है, 
किं वहु यह सिद्ध केर सके कि ऋण पर लिया जाने वाला व्धाज अत्यधिक है ओर सामान्य 
व्यापारिक ब्याज दर ते कहीं ऊंची दर है; फलस्वरूप कुटु पर आबद्धकर नहीं है ।“ ब्याज 
की दामदुपट विधि इन सभी समस्याओं का समाधान है ओौर न्यायालय को मात्र इतना ही 
देखना होगा कि संचित ब्याज मूलधन से अधिक हैया नहीं । ष्यातव्यहै कि हिद दामदुपट 
विधि का उदेश्य अधिक समय से चल रहै ऋण पर प्रोदभ्रूत होने वाले न्याज को नियंत्रित 
करनादहै। इसका यह अथं नहींहैकि दो-तीन वर्षोमेही ऋण पर प्रोद्भूत होने वाला 
व्याज मूलधन के बराबर हो जायेगा । यह संचित ब्याज की अधिकतम सीमादहै, जो लम्बे 
काल तके चलने वाले ऋण के मामले में अनुमोदित है। इसका लाभ देनदार को मिलता है 
न कि लेनदार को यदि सामान्य व्यापारिक व्याज दरसे ब्याज का कूल प्रोद्‌ भवन मूलधन 
से कमहोताहै, तो देनदार को उतनी ही धनराशि ब्याजकेरूपमेदेयदहै नकि दामदुपट 
विधि के अनुसार मूलधन के बराबर । 


ङ 
| 
| 
| 
4 ; 
| 
| 
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व्याज के भुगतान में दामदुपट विधि का प्रभाव 
हिद्‌ दामदुपट विधि निम्नलिखित ऋण-संबधी मामलों मे लाग्‌ होती है :- 


(1) मूलधन का आंशिक भृगतान-यदि मूलधन के एक भ्रंश का भुगतान हो 
गया हो तो शेष मूलधन ही दामदुपट विधि के अन्तगंत मान्यरहै। संचित ब्याज मात्र 
रोष मूलधन के ही बराबर होना चाहिएन कि पूरी ऋण धनराशि के बराबर ।5 


(2) मूलधन ओर व्याज का नवीकरण--यदि ऋणी ऋणदाता कौ अनुमतिसे 
मूलधन ओौर व्याज को जोड़कर एकं नयेणका रूप देदेतो ऋण का भुगतान करते 


† शिवकरणरसिह बनाम दौलतराम ए० आई० आर ० 1955 राजस्थान 201. 

‡ डी° एफ° मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हद्‌ ला, उपबंध 596, प° 680. 

9 रामनबुावनप्रसाद सिह बनाम नाथूराम, 1923 पी० सी 37 (पी० सी०), नजीर 
बनाम राव रघुनाथसिह, 46 आई० ए० 145. 

५ 1923 पी० सी०, 37 (पीण सी°). 

नौशेरवानजी बनाम लक्ष्मण आई० एल० आर ० (1906) 30 मुम्बई 452. 








ए 














> छ = ५ 
= 


म कनद त" " ते + शकन" नी = उट = र च 


[31 


भ न थ वीः 


त-अ 
द 
= ञ्यः == --- ष्व्‌ 
मः कटका नकः 


क ् ५ त + 
~-------.--~------------~-- > ज आ ०: = य. = ककन १ जः) = .८ क ककम): 
= - क = न ~~ - ~ -------~- द - व 








= ~ ऋषा ` 
क -- र ना क वा = क 11 ~र. ~ 





342 हद्‌ विधि 
समय नवीडृत मूलधन के बराबर व्याज प्रोदुमूत होने पर दामदुपट विधि के श्र॑तगंत देय 


हे ।" वस्तुतः दामदुषट विधि मात्र वतमान मूलधन कोही देखती है । 


व्याज के भृगतान में दामदुपट विधि कौ निष्प्रभाविता 


वाद संस्थिति के पदचात्‌ दामदुपट विधि का नियम व्याज की गणना में निष्प्रभावी 
हो जाता है । दामदुपट विधि मात्र उस समय तक की व्याज की धनराशि दृष्टिगतं रखती 


, है, जब-तक कि वाद संस्थित नहीं हमा था। वाद संस्थिति के दिन से उगाही तक जो 


व्याज प्रोद्‌भूत होता है वहु दामदुपट विधि की परिधि से बाहर होता है। दूसरे शब्दो में 
वाद के लम्बित रहते जो व्याज प्रोद्‌भूत होता दै, उसको जोडने पर यदि कुल व्याज कौ 
धनराशि मूलधन से अधिक हौ जाती है, तो दामदुपट विधि इसमें बाधक नहीं होगी ओर 
लेनदार डिक्री के निष्पादन द्वारा उसको उगाही कर सकता है ।* न्यायालय की यह्‌ भी 
शक्ति है किं वह्‌ कोई भी समुचित व्याजदर वाद के लम्बन काल में स्वीकृत कर सकता है.।* 


~ 


क्ती के निष्पादन में भी दामदुपट का नियम लागू नहीं होता ।“ इसका कारण यहं 
है कि चक्री के दिन से उसके निष्पादन के दिन तक ऋण पर जो व्याज लगता है, बह 
निष्पादन न्यायालय की विषय-वस्तु होती है । इस प्रकार वादसंस्थिति के दिन से उगाही के 
दिन तक मूलधन से अधिक ब्याज की धनराशि हौ सकती है ओौर ब्याज की कुल धनराशि 
जो वस्तुतः उगाही जानी है, वह्‌ मूलधन से कई गुना अधिक हो सकती है । 


दामदुपट विधि केक्षित्र 


दामदुपट विधि भूतपूवं बम्बई राज्य क्षेत्र, मे कलकत्ता नगर,6 बरार क्षेत्रः ओर ` 
मृतूवं मारवाड राज्यः क्षेत्र मेंलाग्‌ है । संथाल परगना में भी दामदुपट विधि संथाल 
परगना विनियम की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार लागू है ।* बरार ओर मारवाड मे 
उन्हीं मामलों मे लागू है, जिनमें लेनदार ओौर देनदार दोनों ही पक्ष हिद्‌ हैँ । उत्तर प्रदेश 
मं इस विधि को उत्तर प्रदेश भारग्रस्ते संपदा अधिनियम, 1934 ओर उत्तर प्रदेश ऋण- 
मोचन अधिनियम, 1940 के उपबंधों के अंतगंत लागू किया गया था । । 


ज भ 


नवनीतदास अनाम गुरुषनदास, ए० आई० आर ० 1955 मध्य भारत 113; 
मजमूनदार हीरालाल बनाम नरसीलाल, भाई० एल ० भार (1913) 37 मुम्बई 326, 
अच्युत बनाम रामचन्द्र, ए० आई० आर० 1925 मुम्बई 362. 
बालकृष्ण बनाम गोपाल, आई० एल० आर० (1815) मुम्बई 73. 
नारायण बनाम सत्यजी, (1872) 9 बम्ब हाई कोटं रि्पोटरिस 83. 
नवीनचन्द बनाम रमेशचन्द्र, आई० एल ० आर० (1887) 14. कलकत्ता 1 81. 
बापूराव बनाम अनंत, आई० एल० आर ० (1946) नागपुर 401. 
शिवकरर्णसह बनाम दौलतराम, ए० आदइईं° आर ० 1933, राजस्थान 20. 
कुंजबिहारी बनाम तारापद, ए° आई० आर० 1914 पटना 324. 


| 2 € > € ॐ = > 


क 
(व 








ऋण विधि 





दामदुपट विधिके लाभके दवे के हकदार व्यक्ति 


इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के मतों में अंतर है, ओर संबंधित उच्च 
न्यायालय के न्यायक्षेत्र मे अने वाले पक्षकार उसी उच्च न्यायालय के मत के अनुसार 
अपना दावा प्रस्तुत करसवते हैँ । इनके मतों का विवेचन नीचे किया जाता हे :-- 


(1) कलकत्ता उच्च न्यायालय के मतानुसार दामदृपट विधि उन्हीं मामलोंमें 
लाग्‌ होती है, जिनमे मल लेनदार ओौर देनदार हद्‌ हों। 


(2) वम्बई उच्च न्यायालय के मतानुसार यदि मूल ऋणी (देनदार) हद्‌ हो, तो 
दामदुपट विधि का नियम लागू होता दै । फलस्वरूप, यदि मूल ऋणी मृस्लमान था ओर 
बादमें उसऋणकाश्र॑तरण एक हद्‌ कोहो गया तो दामदुपट विधि लागू नहीं होती ।* 
यदिएकदहीऋणमेंदो ऋणी है, जिनमें एक हद्‌ टै ओौर दूसरा मुसलमान तो दामदुपट 
विधि हद्‌ ऋणी के मामलेमे लाग्‌ होगी कितु मुसलमान ऋणी इसके लाभकेदविक्रा 
हकदार नहीं होगा । फिर भी अहिदू ऋणी उस श्रंश के लाभ का दावा प्रस्तुत करने का 
हकदार है जो उसने हद्‌ ऋणी की ओर से भी वस्तुतः ऋणदाता को मुगतान कर दिया 
है ।* यदि ऋणी हहिद्‌ है ओर ऋणदाता मुसलमान तो दामदुपट विधि लागू होगी ।“ 


वामदुपट विधि के अधीन आने वाले संग्यवहार | 


दामदुपट विधि प्रतिभूत ओर अप्रतिमूत ऋणोंमेंलाग्‌ होने के साथ ही साथ 
उन ऋणोमेंभी लागू होती है, जिनमें फिसी स्थावर सम्पत्ति को बंधक रखा गया है । ¢ 


कितु भोगबंधक के मामलेमेदो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है :- 


(1) प्रथम, वह जिसमें वाषिक किराया या लगान ओरलाभ पक्षकारों द्वारा सुनिरिचत 
है ओर उनमें यह तय पाया गया है किं वह निरिचत धनरारि बंधकदार कोव्याजकेरूपमें 
प्राप्त होती रहेगी, भले ही बंधकदार से वास्तविक किराया या लगान की धनराशि वसूल 
की जा सकती हो । इस प्रकार के मामले में बंधकदार से किराये ओर लाभ काकोई लेखा- 
जोखा नहीं लिया जाता ओर केवल यही देखा जाता है किं बेधकदार को मूलधन ओर 
व्याज के रूप में सामान्य ऋण की भांति कितनी धनराशि देय है । इस मामले में दामदूपट 





1 उमा बनाम श्रीवर नाथ, (1897) । सी° इन्ल्य्‌ ° एन ० (संक्षिप्त टिप्पण) 178. नवीन 
चन्द्र बनाम रमेरचन्द्र आई ० एल० आर ० (1887) 14 कलकत्ता 781. 

हरिलाल बनाम नागर, आई० एल० आर० (1897) 21 मुम्बई 38. 

महामाया दासी बनाम अब्दुरंहीम, ए० आई० आर ० 1937 कलकत्ता 752. 

अलीसाहब बनाम लाहजी, आई० एल ०. आर ० (1897) 21 मुम्बई 85. 

नारायण बनाम सत्यजी, (1872) १ बोम्बे हाई कोटं रिर्पोटस 83. 
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| 
+ | क, विधि का नियम सामान्य ऋण की भांति लागू होगा ।' 

| | (2) यदि बंधकदार ओर बंधककर्ता के बीच कोई घनरादि लाभ आदिकेरूपमें 
॥  सुनिरिचत नहीं हुई हो तो बंधदार को बंधक रखी गई सम्पत्तिसे होने वालि लाभका लेखा 
 &। प्रस्तुत करना होगा कि वस्तुतः उसने उससे कितना लाभ अजित किया । इस प्रकार के 
| मामले में बधकदार लाभादि कै प्रति बंधककर्ता को दायी होने के नाते दामदूपट विधि लाम्‌ 


 & नहीं होती ।° 


| 8 








| " सुन्दरबाई बनाम जयवन्त, आई० एल० आर० (1900) 24 मूम्बई 114. 
|| 2 गोपाल बनाम गंगाराम, आई० एल० आर ० (1896) 20 मुम्बई 72. 
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दत्तक~-ग्रहण 
पुत्र के प्रयोजन 


हद्‌ विधि में पुत्र का स्थान अनेक दुष्टि से महत्त्वपूणं है । पत्र निम्नलिखित प्रयोजनों 
के लिए प्राप्त किया जाता है- 


(1) पित्‌-ऋण का उंमोचन', (2) पुत्‌ नामक नरक से त्राणः, (3) पिता को 
अमरता प्रदान, (4) वंशक्रम की अक्षुण्णता, (5) लौकिक ऋण का उमोचनः, 
(6) पिडदान९, (7) स्वगं की प्राप्तिः, (8) यज्ञ-याजन९, (9) सामाजिक कायं संपादन, 
(10) वृद्धावस्था में भरण-पोषण । ° 


इन प्रयोजनों मे पिता को "पुत्‌" नामक नरक से मुक्तं करना अधिक महत्वपुणं है, 
जिससे सुत को पत्र कहा जाता है । बमन प्राण के अनुसार पृत्‌ वह्‌ नरक है जो परस्त्री 
की कामना, सत्य के प्रति ईर्ष्या, तथा निन्दित एवं उदंड व्यवहार करने से प्राप्त होता है 1" 
पृत्र के यज्ञादि कर्मौसेपिताके इन पापों कानिवारण होता है।": पिताके पापों कानिवारण 


1 पितुणामनुणदचेव । मनु° 9/106. 


यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमइनुते । मनु° 9/10/. 
४ पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । मनु° 9/139 
पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्राति पूत्रस्तनेहगीयते । वाम० पुरा 6 01/77. 
8 प्रजामिग्ने अमृत्वमरश्याम । ऋ° 5/4/10. 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पत्री भवति मानवः । मनु° 9/10°. 
सन्तानार्थं च मानवाः । मनु° १०/9९. 
ऋणमात्मीयवत्यि्यं देयं पूत्रैविभावितम्‌ । बृह० याज्ञ 2/50 की मिता० टीकामें उद्धत । 
पितायस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः । 
पितुः स नाम संकीत्यं कीतंयेपितामहम्‌ ॥ मनु° 3/221. 
7 पुत्रेण लोकानजयति । मनु° 9/131. 
8 पान्‌चयज्ञिकमन्वहम्‌ । मनु° 3/281. 
9 दातारो नोऽभिवर्धन्ता वेदाः संततिरेव च । मनु° 3/259. 
1० वृद्धौ च माता पितरौ साध्वीभाषी शिशुः सुतः अप्यक्म॑शतं कृत्वा. भत्तेव्याः मनुरब्रवीत्‌ । 
मनु° 11/10. के परचात्‌ 
11 इच्छा च परदारेषु नरकाय निगद्यते । 
ष्याभावश्च सत्येषु उद्‌ वृत्तं तु विगदहितम्‌ ॥ वाम ° प° 61117. 
19 पुन्तामनरकं घोरं विनाशयति सर्वतः ॥ वाम° १० 61/19. 
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ओौरसप्त्र से सम्भवहै। ओरस पुत्र के अभाव में प्रतिनिधि पृत्रकी कल्पनाभीकी गरईहै। 
यह हद्‌ विधि में एक एेसी वैकल्पिक व्यवस्था है जो विश्व का अन्य विधिदास्त्र नहीं केर 
सका । मनु के अनुसार यदि प्रतिनिधि पुत्र न बनाये जाये तो विद्वानों की क्रियाएं नष्ट हो 
जायेगी ।` बृहस्पति ने इसे अन्य प्रकार से समते हुए कहा है कि जिस प्रकार घी के अभाव 
मे तेल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार ओरस पुत्रया पत्रिका-पुत्रया पृत्रिका-पृत्रके 
अभाव को पूति अन्य ग्यारह प्रकार के प्रतिनिधि पूत्रोंसे की जाती है । र 3 


हिद्‌ विधि मे मख्यतया तीन प्रकारके पत्रो को मान्यता दी गई है, यथा-ओरस, 
क्षेत्रज ओर दत्तक । ओरस सवणे या सजातीय विवाहित माता-पिता का पृत्र होता है, क्षेत्रज 
नियोग विधि से प्राप्त पृत्र होता है भौर दत्तक अन्य माता-पिताका ओौरसपृत्र होता है, जिसे 
दत्तक~ग्रहण द्वारा प्राप्त किया जाता है । इस अध्याय कामूल विषय दत्तक-ग्रहणदही टै, 
कितु अध्ययन की दृष्टि से अन्य प्रतिनिधि पुत्रों की जानकारी आवरस्यक होने के कारण 


उनके प्रकारो का संक्षिप्त विवेचन यहां किया जाएगा । 


पुत्रों के प्रकार 


शास्त्रों मे क्षेत्रज ओर दत्तक पुत्रों की प्राप्ति के अनेक ढंग बताये गये ह, जिनके 
परिणामस्वरूप वेकल्पिक पूत्रो की संख्या बारह हो गई है । शास्त्रीय हद्‌ विधि द्वारा प्रति- 
पादित तेरह प्रकार के पुत्र निम्नलिखित ह :-- 


(1) श्रौरस--अपने वणं या जाति की विवाहिता पत्नी से स्वयं पति द्वारा 
उत्पन्न पत्र ओरस कहलाता है ।* । 


(2) क्षेत्रज-मृत, नप्‌सक या असाध्य रोगी पुरुष की पतनी जब नियोग 
विधि द्वारा अर्थात्‌ अन्य पुरुष से शस्त्रोंमे बतायी हुई विधि के अनुसार संपकं 
करके अपने पति के लिए पृत्र प्राप्त करती है, तब एसे प्राप्त पत्र कोक्षेत्रज पुत्र 


कहते हैँ 1“ 


(3) दत्तक पुत्र--ओौरस पुत्र के जनकं जब जल से संकल्प करके उसे किसी 
अन्य पुरुष को दान रूप में देते हैँ, ओर वह पुरुष उसे ग्रहण करता है, तब उस पत्र 


1 पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः । मनु° 9/180. 
2 आज्यं विना यथा तेलं सद्भिः प्रतिनिधि स्मृतः । 


त्थंकाददापुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोविना । बृह०, व्य° नि०, प° 439 में उद्ध.त। 
3 स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमृूत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ।। मनु° 9/166. 
सवर्णां धमेविवाहोढा धमंपत्नी तस्यां जातः ओौरसः पूत्रो मुख्यः । याज्ञ 2/128 कौ 
मिता० टीका । | 
4 यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा। 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पत्रः क्षेत्रज, स्मृतः ।॥ मनु 9/167 
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को दत्तक अर्थात्‌ दिया हुआ पुत्र कहते है 1" 


(4) पुत्रिका पुत्र-ओरस पुत्र के अभावमें वंश क्रम को अक्षुण्ण बनाये 

रखने के लिए पुत्री के पूत्र को ग्रहण करना पत्रिका पुत्र कहटलाता हे । ‡ इसके लिए 

पत्री के विवाह के समय ही पिता यह घोषित करता है कि इससे उत्पन्न प्रथम पुत्र 
मेरी (वध्‌ कै पिता की) संतति होगा!" 


(5) छ्त्रिम पत्र--जब कोई पुरुष किसी , समान जाति या वणं के बालक 
को अपना पुत्र बना लेता है तब उसे कृत्रिम अर्थात्‌ बनाया हुञा पुत्र कहते है ।“ 


(6) कत पुत्र --किसी व्यक्ति को मूल्य देकर उसके ओरस पत्रको क्रय 
कर के प्राप्त पुत्र क्रीत पत्र कहलाता ह ।° 


(7) अपविद्ध पुत्र--जनकों द्वारा त्याग दिए गए पत्र का यदि कोई व्यक्ति 
पालन-पोषण करे तो उस पालक का वह॒ अपविद्ध पुत्र कहलाता है 1१ 


(8) स्वयंदत्त पुत्र--कोई अनाथ बालक स्वयं जव किसी व्यक्तिका पुत्र 
बन जात। है, तब वह उश ग्रहणकर्ता व्यक्ति का स्वयंदत्त अर्थात्‌ स्वयं दिया हृजा 
पुत्र कहलाता हे 17 | 


(9) कानीन पूत्र--किसी कुमारी कन्या से उसी के घर मे उत्पन्न पुत्र 
कानीन कहलाता है ओर वह अपनी माता से विवाह करने वाले पुरुष का पुत्र होता 


है। 





< 


[ 


© 


@> 


वि । 


[० 


माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । 

सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दज्निमः सुतः ॥ मनु ° 9/162. 
अपुत्रोऽनेन विधिना सूतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 

यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ । मनु° 9/121. 
अश्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पत्रो भवेदिति ॥ मनु 9/127 के परचात्‌ का इलोक । 
सदृशं तु प्रकर्याद्यां गुणदोषो विचक्षणम्‌ । 

त्र पत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ॥ मनु° 9/169. 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यांथं मातापित्रोयंमन्तिकात्‌ । 

स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ मनु° 9/114. 
माता पितुम्यामूत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । 

यं पुत्रं परिगृहर्णायादपविद्धः स उच्यते । मनु° 9/171. 
मातापित्‌ विहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 

आत्मानं स्परंयेष्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ।। मनु° 91111. 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । 

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यास मुद्‌भवम्‌ ॥। मनु° 9/112. 
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(10) गूढज पुत्र--पतिगृह में ही जब किसी स्त्री कोगृढरूपसे पुत्र 


ज, का अ+ + जक -= ए -वक 71. वद पकः ओ न्तः ४ च ~थ 
नौ ~ ठ + 


 @। उत्पन्न होता तव उसे गृढज पुत्र कहते हँ ओर यह उसी व्यक्तिं का पुत्र माना जाता 
„ ह है जिसकी पत्नी से उत्पन्न होता है ।1 

हि 

 @; (11) सहोढ़ पुत्र--गभवती कन्या से विवाह करने पर॒ उससे उत्पन्न पुत्र 
। | { उस व्यक्ति का सहोढ पत्र कहलाता है, क्योकि यह्‌ उसकी पत्नी दवारा साथ लाया 
॥ | गयाहि 12. 


6 (12) पौनभेव--किसी स्त्री का पुनविवाह "पुनर्भू कहलाता है । पुनम स्त्री 
|| से विवाह करने पर उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसे पौनम॑व कहते हैँ ।3 


(क 


~ ~ ~ ~< 


8 (13) पारशव या शौद्र--यदि कामवलश ब्राह्मण शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न 
[¢ करे तो उसे पारशव+ या शौद्र कहते हैँ । यह्‌ अनुलोम विवाह का परिणाम दहै। 


॥ 4 उपर्युक्त प्रकार के पुत्रो मे से कानीन, गृढज तथा सहोढ किसी न किसी रूप मं | 
| क्षेत्रज पुत्र हैँ ओर पृत्रिका-पुत्र, कृत्रिम, क्रीत, अपविद्ध तथा स्वयंदत्त विभिन्न परिस्थितियों 
। 8} मे दत्तक पूत्र के सदृश है। पौनमेव ओर पारशव माता-पिता के विधिमान्य विवाह के 


परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति होने के कारण ओरसपृत्रकीश्रेणीमे अते हैं । 





हि संप्रति वतंमान हिदू विधि प्राचीन अथवा संहितक़ृत मे दो ही प्रकार के पृत्र अर्थात्‌ 
 @8 ओरस ओौर दत्तक सामान्यतया मान्यताप्राप्त हैँ । अपवाद-स्वरूप मिथिला में कृत्रिम पुत्र भौर 
| {¦ मालाबार के नम्बूदिरीपाद ब्राह्मणों में पृत्रिका-पुत्र भी प्रचलित हैं। 


1 
 , गत्तकग्रहण 


1 दत्तक-गप्रहण का श्रथं-- प्राचीन हिद विधि में दत्तक ग्रहण का अथं है किसी सगोत्र 
॥ | व्यक्ति के ओरस पुत्रको अपने पृत्रके रूपमे अंगीकार करना । दत्तकग्रहण के मूल तत्व 
| है, दान तथा ग्रहण । 'दत्तक' का अथं है "दिया हुआ' अर्थात्‌ ्रदत्त' ओौर "ग्रहण" का अथं 
। {` है अंगीकार करना । दत्तक-ग्रहण मे दोनों ही तत्व विद्यमान होने चाहिए-। ओौरस पुत्रके 
पिता द्वारा उसका दान इस आशय से किया जाना चाहिए कि वह ग्रहण करने वाले का पुत्र 
होगा ओर लेने वाले व्यक्ति द्वारा उसे पुत्रके रूपमे ग्रहण किया जाना चाहिए । मनुने 
दत्तक ग्रहण की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 


~+ ^~ ~ -~ क्त ~~ > = 





~~~“ ~~~ -----------------------------~- ~> 


उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 

| स गृहे गृढ उत्पन्नस्तस्य सूयादयस्य तल्पजः । मनु° 9/170. 

१. ^~ या गभिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातपि वा सती। 

॥।. वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ मनु° 9/173. 
ह ° उत्पादयेत्पुनर्भृत्वा स पौनभेव उच्यते ॥ मनु° 9/175. 

&^ 4 यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । 

7. ` स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ मनु ° 9/178. 


॥ , 1 
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“माता-पिता द्वारा हाथ मे जल लेकर प्रीतिपूर्वकं दिया हुआ जो बालकं पिताक 
ही गोत्र काया सपिण्ड है, उसे दत्तक पुत्र जानना चाहिए" ।'' मिताक्षरा ने दत्तक ग्रहण की 
परिभाषा इस प्रकार की है :-- 


यदि पिता य। पिताकी अनुमतिसे माताया पिताक विदेशमेंहोनेया मरने पर 
माता या माता पिता दोनों अपने पुत्रको किसी अपने सवणंको देदेतो वहपानेवालेका 
दत्तक पुत्र कहलाता ह~ ।'' 


हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में दत्तकग्रहण की कोई परिभाषा 
न दिये जने से प्राचीन विधिमें दी गई परिभाषा आज भी महत्वपूणं है। 


दत्तक-ग्रहण का उद्देश्य 


हिद्‌ विधि में ओरस पृत्रसेजो अपेक्षाएुं की जाती है, जिनका उल्लेख ऊपर किय) 
जाचकादटै। वे सभी अपेक्षां दत्तकसेभी की जाती हैँ । पुत्रके प्रयोजनों कोदो प्रमुख 
वर्गो मे विभक्त करिया जा सक्ता टहै--प्रथम, आध्यात्मिक लाभ, ओौर द्वितीय, चौकिक 
लाभ । दत्तक-ग्रहण के भी यही दो प्रमुख उदेश्य हैँ । हिदुओों में दत्तक-ग्रहण का उदर्य मात्र 
वंशपरपरा की शाद्वतता ही नहीं है, अपितु दत्तक पिता ओर उसके पितरों के पारलौकिक 
हित की रक्षा करना भी है ।3 प्रिवी कौसिल ने भी दत्तक ग्रहण के उदेश्य मे पारलौकिक-हित 
जिसमें दत्तक पिता ओर उसके पूवंजों को जल-तपेण ओर पिण्डदान सम्मिलित है भौर वारिस 
प्राप्त करना तथा दत्तक पिता के नाम को बनाये रखना अधिकथित किया है“ । उच्चतम 
न्यायालय ने प्रिवी कौसिल के निर्ण॑यों से सहमति व्यक्त करते हुए यह अधिकथित किया दहै 
कि दत्तक-ग्रहण की विधिमान्यता का अवधारण पारलौकिक हित की दृष्टि से किथा जाना 
चाहिए न कि सम्पत्ति के न्यागमन जैसे एेहिक तथा गौण महत्त्व के प्रतिफलों कौ दृष्टि से ।° 


दत्तक-ग्रहण को प्रकृति 


दत्तक एक प्रकार का दान है जिसमे पिता द्वारा पुत्रका दान एक एसे व्यक्ति को 
कियाजातादहै जिसे संतान का अभाव होतादहै ओौर जो इसकी पूति दत्तक~ग्रहण द्वारा 
करना चाहता है । यचपि कन्यादान ओौर पृत्रदान दोनों ही समानस्तर के दान हैँ जौर दोनों 
ही दान हाथ में जल लेकर किए जाते है तथापि पहला एक प्रकार का संस्कार है भौर 
दसरा पुत्र-प्रतिग्रह की एक प्रक्रिया । यह एक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसके माध्यम 
से एक व्यक्ति अपने पुत्र को दूसरे का पत्र बनाता है । पृत्रच्छाया तथा दत्तहोम आदि कमं 
पत्र को इस हेतु संस्कारित करने के लिएही कयि जतिरहै। 





1 माता पिता या दद्यातां यमद्भिः पृत्रमापदि। 
सदुशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ।। मनु° 9/168. 

2 मात्रा भत्रनज्ञया प्रोषिते प्रते वा मतेरिपित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्म दीयते स तस्य 
दत्तकः पुत्रः । याज्ञ° 2/130 के उत्तराधं की मिता० टीका । 

3 कुमुन्दबंधु शाह बनाम रमेशचंद्र शाहा, 49 आई ० सी ° 609. 


4 बाल गंगाधर तिलक बनाम श्रीनिवास, (1915) 42 आई ० ए० 135. 


5 चंद्रशेखर बनाम कुलदेवेलु, ए० आई° आर ० 1963 एस ० सी° 185. 
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विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं 


| हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार कोई भी 
। दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि: | 


(1) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामथ्ये ओर अधिकारन 
रखता हो, 

(2) दत्तक देने वाला व्यक्ति एेसा करने की सामथ्यं न रखता हो, 

(3) दत्तक व्यक्ति दत्तक लिये जाने योग्य न हो, ओौर 


॥ (4) दत्तक इस अध्याय में वणित अन्य दर्तोँ के अनुवतेनमेन किया 

| | गया हो। | 
| ॥ इस खण्ड का आदाय इस अधिनियम कौ धारा 11 ओर 17 मे उपवबंधित शर्तो से 

है । धारा 11 के अनुसार हर दत्तक में निम्नलिखित शते पूरी की जानी होगी :-- 


({) यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वले पिता या माता का, जिनके 
दारा दत्तक लिया जाए, कोई हद्‌ पत्र, पत्र कापृत्रयापूत्र के पुत्र कापुत्र (चाहे 
धर्मज रक्त नातिदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो; 


न" कक च न 


~ 


(1) यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाने पिता या माता का, जिनके 
वारा दत्तक लिया जाय, कोई हद्‌ पुत्री यापुत्र की पुत्री (चाहे धमेज-रक्त नाते - 
दारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो, 


न --- । 


(~ ~ क 9 
च 


(1) ) यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है ओर दत्तक मे लिया 
जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से 
आयु मे कम से कम इक्कीस वषं बडा हो, 


1 । | | | | (1४) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है ओर दत्तक लिया जाने 
|| वाला व्यविति पुरुष है, तो दत्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति से आयुमें 
कम से कम इक्कीस वषं बडी हो; । 


-# | (४) एक ही श्रपत्य एक साथ दो यादो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक 
| नहीं लिया जा सकेगा; 


(४) दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनको या संरक्षकद्वाराया 
॥। | 0. उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह॒ जन्मा हो अथवा 
¶ | | परित्मक्तं अपत्य की दामे यासे अपत्य की दक्षा में जिसकी जनकता ज्ञात न 
| टो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो, उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में 

। उसे श्र॑तरित करने के आशय से वस्तुतः दिया या लिया जायगा 1 


|. ्रारा 17 की उपधारा (1) के अनुसार निम्नलिखित रातं परी होनी दै :-- 
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८१ 


किसी व्यक्ति के दत्तक करे प्रतिफल स्वप कोई भी व्यक्ति कोई संदाय या अन्य 
इनामनतो प्राप्त करेगा ओरन प्राप्त करनेके लिए, करार करेगाओौर न हीकोई भी 
व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई एेसा संदाय करेगा या इनामदेगा या करनेयादेनेके 
लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा हारा प्रतिषिद्ध दहै) 


दत्तक लेने वाले व्यवित की सामथ्यं ओर अधिकार 


(1) पुरुष--प्राचीन हिद विधि के अधीन पृरुषको ही दत्तक लेने की सामथ्यं 
ओर अधिकार है । पत्नी को भी पति के लिए दत्तक लेने का अधिकार है कितु उसे यह 
अधिकार पति से प्राप्त करना होता है । पत्नी को पति के जीवन काल में दत्तकनलेने की 
सामथ्यं नहीं है अपवाद स्वरूप वह॒ पति की अनुमति से उसके लिए ही एसा कर सकती 
है!" उसे अपने लिए दत्तक लेने का कोई अधिकार पति की अनुमतिसे भी नहींहै। यदि 
कोई स्व्री प्राचीन हिद विधि के अनुसार अपने लिए दत्तक लेती है तो वह अविधि मान्य है ।" 
उच्चतम न्यायालय ने कस्तूरी बनाम पन्नाम्मालः के मामले मेँ यह अभिनिर्धारित कियाद 
कि "पत्नी पति के लिए दत्तक ले सकती है ओर पति यदि अपने जीवन काल में दत्तक 
लेता है तो वह उसके साथ संयुक्त रही होगी । एसे मामले में पत्नी ्रतिग्रहीतृमाता 
कहलाती है । यद्यपि साहित्यिक अर्थो में एेसे दत्तक~ग्रहण को संयुक्त दत्तक कह सकते हैँ 
तथापि पत्नी का यह दत्तक उसके अपने लिए नं होकर पति के लिए होता है ।' इस विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि प्राचीन हद्‌ विधि में पुरुषही दत्तकलेनेके लिए समथंहै। 


प्राचीन हद्‌ विधि के अधीन कोई हिद्‌, जो स्वस्थ चित्त+ ओौर विवेक के प्रयोग की 
आयु प्राप्त कर चुका हो, जो सामान्यतया पंद्रह वषं है,5 भले ही वह अवयस्क हो, दत्तक ले 
सकता है ओर उसके द्वारा किया गया दत्तक-ग्रहण विधिमान्य होगा, परंतु दत्तक लेते समय 
उसके कोई ओरस या दत्तक पृत्र, पौत्र, प्रपौत्र जीवित नहीं होने चाहिए ।7 यदि दत्तक लेने 
वाला पुरुष अविवाहित या विधुरहे,या उसकी पत्नी दत्तक~ग्रहण के लिए अपनी सम्मति 
नहीं देती या दत्तक-ग्रहण के समय पत्नी गर्मेवती थी, जिसकी जानकारी उसेथीतोभी 
इससे उसके दत्तक-ग्रहण की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता$. किसी हिद पुरुष की यह 
निर्बाध शक्ति है कि वह अपने ओर अपने पूवंजोंके पारलौकिक लाभ हेतु पुरुष वंशज के 
अभाव में पुत्र प्रतिनिधि दत्तक पुत्रके रूपमे प्राप्त कर सकता है। 


हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा? के उपबरधोमेंभी 
प्राप्तवय ओौर स्वस्थ चित्त हिद पुरुष की दत्तकग्रहण की उक्त शक्ति को संरक्षित रखा गया 


नारायण बनाम नान (1870) 7 बोम्बे हाई कोटं रिपोटेस 153. 
चौधरी पद्मर्सिह बनाम कुअर उदयसिंह, (1869) 12 एम ० आई ० ए० 350. 
ए० आई० आर ० 1961 एस ° सी० 1302. 
तायाम्माल बनाम शेषाचला, (1865) 10 एम० आई० ए० 429. 
सत्तिराजु बनाम वेकट स्वामी, ए° आई° आर ० 1918 मद्रास 1072. 
यमुनादासी बनाम वामसुन्दरी, 3 आई० ए० 72. 
गोपीलाल बनाम चंद्रावली, (1872) आई० ए° (सप्लीमेट) 13}. 
गुरुम्मा बनाम मल्लपा, ए० आई० आर ० 1964 एस ० सी° 510. 
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है, कितु उस पर परंतुक द्वारा यहं निबेन्धन लगा दिया गया है कि यदि पत्नी जीवित हो 
तो जब तक कि पत्नी पूणं या अन्तिम रूपसेसंसारका त्य गन कर चुकीहौो या वह्‌ हिद 
न रह ग हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसङे बारे मे यहं घोषित न 
कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है तब तक वह्‌ अप नी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक 
नहीं लेगा । इस धारा के स्पष्टीकरण द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया दहै कि यदि किसी 
व्यक्ति की एक से अधिक पतितां दत्तक के समय जीवित हों तो जव तक कि पुवेवर्तीं 
परतुक में विनिरिष्ट कारणोमेसे किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्यक न 
हो, सब पत्नियों की संमति आवद्यक होगी । 

इस प्रकार संहिताङ़ृत दत्तक हिद्‌ विधि मे अब पुरुष की दत्तक-ग्रहण कौ शक्ति 
निर्बाध नहीं रह गई है । उसे दत्तक लेते समय यथास्थिति पत्नी या पत्तियों की सम्मति लेनी 
आवश्यक हो गई है । दत्तक-ग्रहण तभी विधिमान्य होगा । धारा 7 के उपर्बेधोंके अधीन 
पत्नी की सम्भति अभिव्यक्त या विवक्षित किसी भी प्रकार की हो सकती है । यदि दत्तक- 
ग्रहण दत्तहोम या अन्य गृह्यकमं द्वारा अनुष्ठापित किया जाता हे, जिसमें पत्नी पति के साथ 
बैढती है तो रेपे मामलों मे पत्नी की संमति की सामान्य विधिलागू होम जो बलया 
कपट से प्राप्त नहीं होनी चाहिए । 

दत्तक के मामले में वयः प्राप्ति की आयु हिद दत्तक तथ। भरण-पोषण अधिनियमः, 
1956 की धारा 7 में सामान्य कर दी गई है । अब विवेकशीलता कौ आधु प्राप्त कर लेने 
पर भी अवयस्क होने पर दत्तक नहीं लिया जा सकता । दत्तक लेने वाले व्यक्ति को प्राप्तवय 
होना आवश्यक दै जिसकी आयु हदु अ्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम के उपबंधों के 
अनुसार 18 वषं है । इस प्रकार जिस व्यक्ति की आयु अठारह वषं पूरी हो चुकी है, बही 
दत्तक ले सकतादहै। 


दत्तक लेने वाले पुरुष को अब यह शतं भी इस अधिनियम कौ धारा 11 खंड (17) 
के अधीन पूरी करनी होगी कि यदि वह पत्री का दत्तक लेतो उसे कमसे कम उससे 
इक्कीस वषं बड़ा होना चाहिए । 
॑ (2) स्त्री द्वारा दत्तक-ग्रहण--हिद्‌ विधि में तीन प्रकार की स्त्रियां अवस्था भेद 
के कारण होती है--विवाहिता, अविवाहिता ओौर विधवा । दत्तकग्रहण के मामले मे इन 
तीनों प्रकार की स्त्रियों के सामथ्यं ओर अधिकार भिन्न-भिन्न हैँ । अतएव इनके सामथ्यं 
ओर अधिकार का विवेचन पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाएगा । 


(क) विवाहिता स्त्री दवारा दत्तक-ग्रहण--प्राचीन हदु विधि के अधीन कोई 
विवाहिता स्त्री अपने पति के जीवन काल मे बिना उसकी अभिव्यक्त सम्मति के पुत्रका 
दत्तक-ग्रहण नहीं कर सकती ।1 जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिदू देन की यह एकं 
विशिष्ट धारणा है कि पुत्र पतिकाही प्रतिविम्ब होता है ।> इस धारणा के अनुसार बिम्ब 


2 य्थंवात्मा तथा पुत्रः । मनु° 9/130. 
अयं जायते स्वयं । याज्ञ ° 1/56. 
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(पति) ही प्रतिबिम्ब का अधिकारी है ओर उसी में यह सामथ्यं है कि वहु अपना प्रतिनिधि 
प्राप्त कर सके । यही कारण है कि पत्नी पतिका अर्धा होते हृए भी हिद विधिमेंपृत्र 
प्राप्ति के लिए सामथ्यंहीन मानी गई है। यदि पृत्रया अपत्यको पत्ती का प्रति बिम्ब 
माना गया होता तो पत्नी को भी यह स्वतंत्र अधिकार या सामथ्ये प्राप्त हो गया होता । 


हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के खण्ड (ग) के 
अनुसार विवाहिता स्त्री, दत्तक लेने की सामथ्यं केवल तभी रखती है जब उसका पति जीवितन 
हो या जब विवाह विघटित हो गयाहो, या उसका पति संसार का त्याग अंतिम 
रूप से कर चुकाहो, या जब वह्‌ हद्‌ न रह गया हो ओर याउसे किसी सक्षम अधिकारिता 
वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो, अन्यथा नहीं ।` इस प्रकार 
प्राचीन हिद्‌ विधि में एक विवाहिता स्त्री को दत्तकलेने की जो सामथ्यं पति की अभिव्यक्त 
सम्मति से पति के जीवन काल मे प्राप्त थी वह्‌ अब समाप्त हो गयी है । हिद दत्तक तथा 
भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 (ग) के अनुसार अब केवल वह स्त्री दत्तक 
ग्रहण कर सकती है जो स्वस्थ चित्त ओर प्राप्तवय होने के अतिरिक्त अविवाहित हो; यदि 
विवाहित रही हो तो विवाह विषटन हो गया हो । यदि विघटननहुआदहौतो पति मर 
चृका हो, यदि पति जीवित हो तो अंतिम रूपसे संसार कात्यागकर चुकाहोया हिदू 
ही न रह गया हो अथवा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसके बारेमे घोषित कर 
दिया हो कि वह विकृत चित्त है । इन श्तौ को पूरी किये बिना कोई नारी पुत्रया प्री 
का दत्तक-ग्रहण करने की सामथ्यं नहीं रखती । यो एक ओर जहां उसकी सामथ्यं मे कमी 
आई है वहां उसकी सामथ्यं मे उसी धारा के अधीन वृद्धि भी हुई है ओर वह उक्त दशाओं 
मे बिना पति की अनुमति के पुत्र या पुत्री दत्तकले सकती है । जिन दशाओं में विवाहिता 
स्त्री को पति के जीवने काल में दत्तक लेने की सामथ्यं धारा8के द्वारा प्रदान की गथी है 
वे दशाणएं सामान्य अर्थो में विधवा के ही वं की परिस्थितियों में मानी जा सक्ती हैँ । 


धारा 8 का पाठ धारा 6(1) के साथ किया जाना चाहिए क्योकि उसमे दत्तक 
लेने वाले व्यक्ति के सामथ्यं ओर अधिकार का उल्लेख जो इस अधिनियम के विभिन्न 
उपबंधो द्वारा उसे प्रदत्त हैँ । इस अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (1) ओौर (11) के 
अनुसार भी कोई विवाहिता नारी जो धारा 8(ग) में वणित दशाओं मे आती है, अपने 
सामथ्यं ओर अधिकार से दत्तक ले सकती है। उसे उक्त दशाओं मे दत्तकलेनेके लिए 
पति की पूवं अनुमति को आवश्यकता नहीं रह गर्ई है । 


(ख). अविवाहिता स्त्री हारा दत्तक-प्रहण-- प्रचीन हद्‌ विधि के अधीन किसी 
अविवाहित स्वरी को दत्तक लेने के लिए कोई सामथ्यं या अधिकार नहीं है ।2 इसका कारण 
यह है कि दत्तक-प्रहण पति के लिएहीहोता है ओर जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ है वह 


1 दशरथ बनाम पाण्ड (1976) 78 बाम्बे ला रिपौटंर 426. 
2 अशोक नायड्‌ बनाम रेमण्ड एस ० मुल्ल्‌, ए० आरई० आर ० 1976 कलकत्ता 272. 








354 | हिद विषि 


अपवाद रूप मे भी दत्तक नहीं ले सकती । जिन परिस्थितियों मे विवाहिता स्त्री को पति के 
न रहने पर दत्तक लेने का अधिकार मिलादहै वह पतिक द्वारा है, अपनी सामथ्यं से नहीं । 
अतः जिस स्त्री के पति हुभा ही नहीं उसे यह अधिकार ्रंतरित होने का प्रशन ही नहीं 
उठता है । 


पर अव हिद दत्तक तथा ५रण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के खंड (ग ) 
के अनुसार कोई स्वस्थचित्त ओौ.र प्राप्तवय अविवादहिता हद्‌ नारी पुत्रया पुत्री को दत्तक. 
लेने की सामथ्यं रखती है । इस प्रकार खंड (ग) के द्वारा अब अविवाहिता हिद स्त्री को 
पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामथ्यं स्पष्टतः प्राप्त हौ गयी दहै । अब वह अपनी सामथ्यं 
से दत्तक ले सकती है । उसकी यह सामथ्यं संपूणं है । उसके द्वारा लिया गया दत्तक छत्र 
या ली गयी पुत्री उसी के लिए होगे । इतना ही नहीं अविवाहिता हिदू स्त्री को अब पुत्र 
ओर पुत्री, दोनों को दत्तक लेने की सामथ्यं प्राप्तहो गयीदहै। परंतु उसे इस अधिनियम 
कीधारा 11 के खंड (1४) की यह शतं प्री करनी होगी कि यदि दत्तक लिया जानि वाला 
व्यक्ति पुरुष है, तो दस्तक माता दत्तक लिये जाने वाले व्यक्तिसे आयु मेकमसे कम 
इक्कीस वषं बड़ी हो । यदि वह पुत्री दत्तक लेती दहै, तो आयु मेँ इक्कीस वषं बड़ा होना 
आवद्यक नहीं है । फितु दत्तक विधि के सामान्य नियम के अनुसार किसी अविवाहिता स्त्री 
द्वारा जिस पूत्री को दत्तक लिया जा रहा है, उसकी आयु उससे इतनी कम होनी चाहिए 
कि दोनों परस्पर माता-पुत्री प्रतीत हों। 


(ग) विधवा द्वारा दत्तक-ग्रहण--प्राचीन हिद विधि में विधवा द्वारा दत्तकप्रहण 


की अति जटिल विधिदहै। त्रिटिर काल में दत्तक-ग्रहण के मामले मे अधिक विवाद विधवा 


की सामथ्यं से संबंधित ही उत्ते रहे। उस कालम भारत के विभिन्न क्षेत्रो में, शास्त्रों मे 
मतैक्य न होने के कारण, विधवा के दत्तक-ग्रहण कौ विधि विकसित हुई । विधवा में दत्तकं 
लेने की सामथ्यं पति से प्राप्त प्राधिकारके द्वारा आती थी जिसका विवेचन हिदू विधिकी 
गाखा के अनुसार नीचेकियाजारहादहै :-- 


(1) भिथिला शगखा--मिथिला राखामें विधवा हिदू स्त्री पति से अभिव्यक्त ¦ 
प्राधिकार प्राप्त करने पर भी दत्तक नहीं ले सकती थी ।“ 


(2) बंगाल तथा वाराणसी श्ञाखाए--इन दोनों ही शाखा में विधवा को पति 
से इस बारे में प्राप्त प्राधिकार के अधीन दत्तक लेने की सामथ्यं थी।* 


(3) मद्रास ज्ञाखा--हिदू विधि कौ मद्रास शाखां मे पति के अभिव्यक्त. या 


1 जिलाधिकारी मदुर बनाम पततु रामलिग, (1868) 12 एम° आई० ए० 397. 

2 डी° एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओंफ हिद्‌ लां, उपबंध 452 (1) पृष्ट 311. 

» अशोक नायङ्‌ बनाम रेमण्ड एस° मल०, ए० आई० आर ० 19176 कलकत्ता 212 
(बंगाल), मोतीरिह बनाम दुर्गाबाई, ए० आई० आर ० 1929 मुम्बई 57 (वाराणसी } 
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विवक्षित प्राधिकार द्वारा हद्‌ विधवा दत्तक ले सकती थी ।1 कितु यदि विधवा पतिकी 
मृत्यु के समय उससे पृथक्‌ रहती थी तो वह सपिण्ड नातेदारों की सम्मति से ओर यदि पति 
की मृत्यु के समय उसके साथ रहती थी तो अविभक्त सहदायिकों की सम्मति से दत्तक ले 
सकती थी । कितु यदि परति ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से दत्तक लेने के लिए पत्नी को 
प्रतिषिद्ध कर दिया था तो वह पति की मृत्यु के पर्वात्‌ दत्तक नहीं ले सकती थी । सधिड 
नतिदारों अथवा सहदायिकों की सम्मति पति के प्राधिकार का प्रतिस्थापन माना जाता था 
ओर हिद विधि अपेक्षा करती थीःकि इस प्रकारकी संमति विधवा के नैसिक परामशेदाताओं 


व क क ` श 


भौर संरक्षकं से प्राप्त की जाए । इसलिए प्रथम दुष्ट्या उनसे प्राप्त करने का प्रयास किया ` 


जाए जो उत्तराधिकारक्रम मेँ निकटतम हैँ । यदि निकटतम उत्तराधिकारी अनुचित हेतु से 
अनुमति विधारित कर ले तो विधवा दूरस्थ सपिण्डो की अनुमति प्राप्त कर सकती थी मि तु 
उसे एेसा करने से पुवं निकटतम सपिण्डो से परामशं अवश्य करना चाहिए भले ही वे उससे 
शत्रुवत्‌ व्यवहार करते हों ।4 


यदि किसी हि की निःसंतान मृत्यु होने पर उसकी एक से अधिक विधवाएंहों तो 
पति के किसी निदेश के अभाव में सर्व॑प्रथम ज्येष्ठ विधवा को ही दत्तक-ग्रहुण का अधिकार 


था । यह निषमरुदरोकोभी.लाग्‌ होता है। ज्येष्ठ विधवा पतिसे पृथक्‌ निवास करने पर 
मी अपना अधिमानी अधिकार तव तक नहींखो देती है जब तक कि कोई सन्त जारकमं 
या अवचार कान हौ ।° कनिष्ठ विधवा द्वारा लिया गया दत्तक, भले ही वह सपिण्डो की 
अनुम्तिसेक्योन हो, ज्येष्ठ विधवा की अनुमति के अभाव में अविधिमान्य होगा क्योंकि 
सह-विधवा एक सपिण्ड है, जिससे परामञ्चं करने के लिए कनिष्ठ विधवा आबद्ध है ।9 


ई बनाम कूत्ल्‌ू नायड्‌ के? मामले में यहु अभि 
निर्धारित किया है कि एकं हद्‌ विधवा निक्रटतम सिपण्ड होते हुए भी सक्षम परामशंदात्री 
नहीं है ओर परिणामतः उससे सम्मति प्राप्त करने कौ आवरयकता दत्तक-ग्रहण की विधि- 
मान्यता के लिए आवश्यक नहीं है । निकटतम पूरुष सपिडों से सम्मति प्राप्त करना आवर्यक 
है । कितु सह-विधवाणएं होने की दशा में ज्येष्ठ विधवा को अधिमानी अधिकार होने से 


उच्चतम न्यायालय ने तहसील नायड़ 


 वत्लभलालजी बनाम महालक्ष्मी बाहुजी, ए० आ1ई० आर ० 1962 एस० सी० 356. 
वालसूतब्रमण्‌या पाण्ड्य लालेवाड बनाम सुब्वय्या तेवाड, ए० आई० आर० 1938 पी० 
सी० 34. | | 

“ जिलाधिकारी, मदुर बनाम मत्तुरामलिग, (1868) 12 एम° आई० ए० 397, 

अद्रसामल्ली कृष्णय्या बनाम अद्र सामल्ली लक्ष्मीपति, आई० एल ० आर० 43 मद्रास 

560 (पी° सी?)/ 

(1868) 12 एम ° आई० ए० 397. 

आई° एल ० आर ० 43 मद्रास 560 (पी० सी ) 

मुत्तुस्वामी जायकिन बनाम पुल वारतत्व, आ1ई० एल ° आर० 1922 मद्रास 106. 

राजा द्रम्म कुमार वेकटप्पा नारायणम्‌ गुरु बनाम द्रम्म कुमार वेनरंग राव गुरु, अ?ई० 

एल ० आर ० 39 मद्रास 772. 

7 ए० आई० आर ० 1970 एस ० सी° 1673. 
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स्थिति भिन्न होती है, जसी कि उपर विवेचनाकी जा चृकोहै। एक अन्य मामले में 
उच्चतम न्यायालय ने यह भी सिद्धांत अभिकथित किया है कि सपिण्डो को सम्मतिनदेन 
या यह रातं लगाने का अधिकार नहींहै कि विधवा दत्तक-ग्रहण मे असपिण्ड की । 
सपिण्ड को अधिमान दे ।1 विधि मात्र उनसे परामशं की ही अपेक्षा करती, 


(4) महाराष्ट श्ाखा--महाराष्ट्‌ शाखामे भी कोई विधवा बिना पति से प्राधिकार 
प्राप्त किए दत्तक ले सकती है ।‡ किन्तु यदि पति ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रति- 
सिद्ध कर दिया है, तो विधवा दत्तक नहीं ले सकती थी । मृत्यु के समय यदि पति विधवा 
से पृथक्‌ था ओर विधवा ने पति की संपदा को उत्तराधिकार मे प्राप्त कियाथा, तो वह 
पिके सपिण्डो की सम्मति के बिना भी दत्तकले सकतीहै।“ 


पति की मृत्यु एक अविभक्त सहदायिकके रूपमे होने से विधवा के अधिकार 
दत्तकग्रहण के मामले में अवश्य प्रभावित होते थे । उसे सपिण्डो से सम्मति दत्तक ग्रहण के 
लिए लेनी चाहिए कितु यदि किमी अवसर पर पति कौ मृत्यु के पश्चात्‌ कुटुब कौ 
अविभक्तावस्था समाप्त हो गई हो तो सहद।यिकों से सम्मति लेनी आवदयक नहीं थी ओर 
उनकी सम्मति के बिना भी विधवा द्वारा लिया गया दत्तक विधि मान्य होगा ।° 


अनेक विधवाणं होने की दशा में ज्येष्ठ विधवा कनिष्ठ विधवाओं कौ सम्मति के 


` बिना भौ दत्तक ले सकती थी ।९ क्रितु कनिष्ठ विधवा ज्येष्ठ विधवा की सम्मति के विना 


तब तक दत्तक नहीं ले सकती, जब तक किं पति ने अभिव्यक्त रूप से उषे प्राधिक्तन 
किया हो ।7 यदि ज्येष्ठ विधवा कनिष्ठ विधधवाके पक्ष मे अपना अधिकार त्यागदेतीदैतो 
वहु दत्तक ले सक्ती है । 


प्राचीन विधि सें विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण कं सामान्य नियम 


(1) किसी हद्‌ विधवा को दत्तक लेने कौ उतनी हौ शित प्राप्त ह , जितनी 
उसके पति को जीवित रहने पर प्राप्त थी ।8 पर वह ओरस या दत्तक पृत्न, पौत्र, या प्रपौत्र 
के जीवित रहते, दत्तक नहीं ले सकती । पृनविवाह कर लेने पर भी वह अपना अधिकार 
खो देती है 9 


चंद्रशेखर बनाम कुलदेवेलु, ए० आई० आर० 1963 एस° सी° 185. 

जगन्नाथ राव दानी बनाम रामभरोस, ए० आई० आर० 1933 पी° सी० 33. 
मालगौड बनाम बाबाजी, आई० एल० अ,र० (1913) 37 मुंबई 107. 
जिलाधिकारी मद्रं बनाम मततुरामलिग, (1868) 12 एम आई° ए० 391; 
पंजाबी बनाम शामराव, ए० आई० आर० 1955 नागपूर 293. 

भीमावाई बनाम गुरुनाथ गौड, ए० आई ० आर० 1933 पी० सी० 1 : विजयसंगजी 
बनाम शिवसंगजी, ए० आई० आर० 1935 पी० सी°० 95. | 
दद्बाई आनंदराव बनाम विट्ठलराव आनंदराव, ए० आई° आर० 1936 म्‌बई 182. 
वासप्पा बनाम सीतारामप्पा, आई. एल० आर० (1919) 43 मुंबई 431. 

गोपी लाल बनाम चंद्रावली, (1873) 11 बंगाल लाँ रिपोट्‌ स 391 (पी सी°). 
कृष्णी बन।म रत्ना, ए० आई ० आर० 1964 इलाहाबाद 11. 
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(2) भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंध दत्तक-ग्रहण के मामले में 
लागू न होने के कारण प्राचीन हिद विधि के अधीन पंद्रह वषं की आयु पूरी होने पर कोई 
विधवा दत्तक लेने केयोग्य मानी गहै! ण्दिपतिने मृत्यू से पूवं किसी बालक को 


नामित कर दिया हो, तो उसका दत्तक-ग्रहण विधवा विवेक की भायुन प्राप्त करनेषरभी 
कर सकती है ।2 . 


(3) असती विधवा पुत्र दत्तक लेने के योग्य नहीं है क्योकि वह धार्मिक कमं नहीं 
कर सकती । कितु शूद्रो के मामले मे धार्मिक कमं करना अनिवायं न होने से असती शुद्र 
विधवा मी दत्तक ले सकती है ।4 । 


(4) एक दत्तक पुत्र की मृत्यू के पश्चात्‌ वह्‌ अन्य पुत्र दत्तक ले सक्ती है जव तक 
कि उसको इस शक्ति पर पति द्वारा कोई निबन्धन न लगाया गया होः । 


(3) यदि कोई सपिण्ड नातेदार विधवा को दत्तकलेने की सम्मति देताहै, या 
नहीं देता दहै, तो न्यायालय द्वारा उसी कां हेतु देखा जायेगाऽन कि विधवाका हेतु 17 
उच्चतम न्यायालयः ने यह्‌ अभिनिर्धारित कियारहै कि सपिण्ड नातेदासों द्वारा विधवा को 
दत्तक लेने की सम्मति या अनुमति इस आधार परन देना कि उसका हेतु अनुचित था, 
अनुचित रूप से अनुमति को विधारित किया जाना माना जायेगा । 


हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन विधवा को दत्तक लेने 
कौ शकविति जौर उससे संबंधित सामान्य नियम 


हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 8 के उपबधों के अनृसार कोई 
भी स्वस्थ चित्त ओौर प्राप्तवय विधवा दत्तकलेने की सामथ्यं रखती है । इस अधिनियम 
की उक्त धारा के अधीन अब विधवा न केवल पुत्र दत्तक ले सकती हे, अपितु उसे पुत्री को 
भी दत्तक लेने की सामथ्यं प्राप्तहो गयी है। धारा 8 में आया सामथ्यं" पद यह्‌ स्पष्ट 
करदेताहै कि अब विधवा को दत्तक लेते समय पति के नातेदारों की सम्मति या अन्‌मति 
लेने की अ।वदयकता नहीं रह गई है ओर विधवा द्वारा लिया गया दत्तक सपिण्ड नातेदारों 
की अनुमति कं अभाव अथवा पति की अधिकारिता के अभाव में अविधिमान्य नहीं होगा । 


तिकि 


† सत्सि राजु बनाम वेकटस्वामी, आई० एल० आर ० (1917) 40 मद्रास 925; वासप्पा 
बनाम सीतारामप्पा, आई० एल० आर० (1919) 43 मृबई 481. 

मंदाकिनी बनाम आदिनाथ, आई० एल० आर० {1891 ) 18 कलकत्ता 69. 
श्यामलाल बनाम सौदामिनी, (1870 ) 5 बंगाल लाँ रिपोट्स 362. 

देवराव बनाम रायभान, ए० आई आर० 1954 नागपुर 357. 

यादव बनाम नामदेव, ए९ आई० आर० 1921 पी० सीऽ 216. 

वेलंकी बनाम वेंकट, (1876) 4 आई० ए० 1; कृष्णय्याराव बनाम राजा पिट्रपूर, 
ए आरई० आर० 1928 मद्रास 994. 

सी° पी सी चेटि, बनाम पी एल० डी° चेदि, ए० आई० आर० 1972 मद्रास 
233. 


अप्पास्वामी बनाम गाङ गपाणि, ए० आई० आर० 1978 एस° सी° 105. 
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विधवा द्वारा लिया गया दत्तक उसके स्वयं कं लिएहोतादैन किं पति के लिए या उसके 
्वजों के पारलौकिक दित कं लिए । उकं दत्तकप्रहण का उदय मुख्यतया लौक्रिक हो 
गया है । हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार विरासत में प्राप्त 
पति की संपदा की अब वह्‌ आत्यन्तिक स्वा मिनी होती दै, अतएव उसे वंश परपराको 
बनये रखने का दायित्व भी प्राप्त हो मया दै, जिससे कि उवकी संपदाका वारिस प्राप्त 
किया जा सके | प्राचीन हिद विचि के अघ्ीन सपिण्ड नातेदासें,की सम्मति उसे दत्तक-ग्रहण 
के लिए इसलिए लेनी पडती थी कि पति की संपत्ति १२ वह्‌ सीमित वारिस होती थी ओर 
सपिण्ड नातेदार उसके उत्तरभोगी वारिस । इसलिए उन्हें विधवा द्वारा कोई स्थायी वारसि .. 
पुत्र प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करते समय हस्तक्षेप करने का अधिकार होता धा । संदिताङृत 
हद्‌ उत्तराधिकार विधि के उपबंधो द्वार विधवा पूणं स्वामिनी हो जाने से सपिण्ड नाततिदारो 
का हित उस संपदा पर से पूणंतया समाप्त हो गया । जिस प्रकार पुरुष संपत्ति-धारक को 
पुत्र प्रतिनिधि के रूप मे वारिस प्राप्त करने का हक है, उसी प्रकारस्त्रीकोभी समान हक 
प्राप्त हो गया है। इसी आधार पर न मात्र विधवा को अपितु अविवाहितायारेषी स्त्री 
को भौ जिसका विवाह विघटितो गयाहो या जिसका पत्ति पूणं ओर अन्तिम रूप से 
संसार त्याग चकारो, अपने लिए दत्तक लेने की सामथ्यं प्राप्त हयो गयी है । इतना ही नहीं 
हिद विधवा को अब पुत्री यापौत्री या प्रपौत्र (धमज रक्त नतिदारी से या दत्तक) के 
जीवित न रहने पर दत्तक लेने की सामथ्यं दिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 
की धारा 11 के खंड (1) के अधीन दे, ५ 
इस घधिनियम की धारा 11 के खंड (1५)के उपबंधों के अनुसार पुत्र दत्तक लेते समय 
विक्ववा को इस सामान्य नियम का अनुपालन करना होगा किं जिस पुत्र को वहु दत्तक ले रही 
है, उससे उसकी अपनी आयु कम से कम इक्कीस वषं अधिक होनी चाहिए । पुत्री को दत्तक 
लेने मे आयु संबंधी किसी सामान्य नियम का अ्ननृपालन नहीं करना है कितु यह॒ अवश्य 


ए 


ध्यान में रखना है कि दत्तक ली जाने वाली कन्या आय्‌, म उस की पुत्री प्रतीत हौ) 


दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यवित 

प्राचीन हद्‌ विधि के अनसार ` छतर को दत्तक देने के लिए स्वस्थ चित्त पिता ओर 
माता ही सक्षम ।1 मनु ओर याज्ञवलतयने दोनों को पुत्र दत्तक देने के लिए अधिकारी 
माना है ।2 वसिष्ठ भी यही मानते हं कि दत्तक देने के लिए माता-पिता ही सक्षमरह।* 
विता की अनुमति षे ही माता को पुव दत्तक देने का अविकार है!“ मिताक्षरा के अनुसार 
माता तभी पुत्र को स्वतंत्र रूप से दत्तक देने के लिएु सक्षम दै, जब पितता की मत्य हो गई | 


५ पृतलीबाई बनाम महादेव, आई ० एल ० आर० (1909) 33 मू्‌बई 101. ` 
2 माता पितावा दद्यातां तमद्भिः पृ्मापदि । मन्‌° 9/168. ` 
ददयान्माता पिता वायं स पृत्लो दत्तको भवेत्‌ । याज्ञ: 2/139. 
` तस्य प्रदान-विक्रय-त्यामेष मातापितरौ प्रभवतः । वसि° ध सू 15/2. 
4 मात्रा भरनूज्ञया । याज्ञ° 2/130 की सिताऽ टीका । 
न स्त्री पत्रं दद्‌यात्प्रतिगृहणीयाडा अन्यव्रानज्ञानाद्‌ भक्त: । वसि० ध० सू० 15/35. 
व्य० नि० पृ० 288. .. 
नाग बनाम शाक्य, ए० आई० आर्‌० 1953 नागपूर 239; 
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हो, अथवा वह विदेश में रहता हो ।" माता-पिता के अतिरिक्त कोई अन्य नातेदार सौतेली 
माता- या भाई दत्तक देने के लिए सक्षम नहीं है, जैसाकि मन्‌ ओर याज्ञवल्क्य आदि 
शास्त्रकारों के उपर्युक्त वचनो से स्पष्ट है । विधवा माता भी पूनविव।ह कर लेने के परचात्‌ ` 
पूवं पति के पुत्र को दत्तक देने के लिए सक्षम नहीं है । जनकोंमेसे कोई भी पत्र को दत्तक 
देने की शक्ति का प्रत्यायोजन किसी अन्य व्यविति को नहीं कर सकता ।4 कितु शारीरिक 
रूपसे देने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है क्योकि इसमें देने वाले के विवेका- 
धिकार काप्रयोगन होकर मात्र उसके द्वारादेने कीप्रक्रिा ही ्ंपादित की जाती है? 


संहितारत विधि के अनुसार--हिदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 
कोकध्ारा9 की उपधारा (1) के अधीन अपत्यके पितायामाताया संरक्षक के सिवाय 
कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देनै की सामथ्यं नहीं रखेगा । 


 पिता--इस धारा की उपधारा (2) मे यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया हैकिं जब तक 
पिता जीवित है तब तक केवल उसे ही दत्तक देने काअधिकारषहै, कितु वहु अपने अधिकार 
का प्रयोग करते समय अपत्य की माता की सम्मति लेगा। उनकी सम्मति के बिना पिता 
अपने दत्तक देने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता । यदि माता पूणं ओर अंतिम रूप 
से संसार का त्याग कर चृकी हो, अथवा हद्‌ नहीं रह गई हो या किसी सक्षम अधिकारिता 
वाले न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित करदिया होकि वह विकृत-चित्तकी है तो 
पिता माता की सम्मति के बिना भी दत्तक ले सकता है । यहु उपधारा प्राचीन हद्‌ विधि 
की धारणाओं को पुणंतया सुरक्षित रखती है । कितु धारा9 के स्पष्टीकरण (1) के 
अनुसार दत्तक पिता अपने दत्तक पृत्र को दत्तक देने का अधिकारी नहींहै। 


माता--धारा 9 की उपक्षारा (3) के अनुसार यदि प्ति मर चुका होया पूणं 
ओर अंतिमरूपसे संसारका त्याग कर च॒काहौ या हिदूनरहगयाहो या सक्षम अधि- 
कारिता वाले क्रिसी न्यायालय ने उसके बारे मे यह घोषित कर दियाहोकि वहू विकृत चित्त 
का है, तो माता अपत्य को दत्तक दे सकेगी । यह उपवंध भी प्राचीन हिद्‌ विधि केही 
मनृरूप है । कितु पिता के जीवित रहते ओर उस्तकं गृहस्थ रहते, हद्‌ रहते या स्वस्थचित्त 
रहते माता को ता की अन्‌ मतिया सम्मति से भौ अपत्य को दत्तक देने का अधिकार 
नहीं है । इस धारा की उपधारा (2) का वाक्यांश “केवल उसे (पिता को) ही दत्तक देने 
का अधिकार होगा" इस बात का द्योतक है कि पिता का दत्तक देने का अधिकार आत्यन्तिक 
दै ओर मातासे सम्मति लेने का उपबंध केवल एक विधिक ओौपचारिकता है । अपत्य को 
दत्तक देने का माता का अधिकार पिता की भांति आत्यन्तिक नहीं है। उपे प्रदत्त अधिकार 
एक वंकंल्पिक व्यवस्था है जो परिस्थिति विशेष में उसे सामथ्यं प्रदान करता है। इसधारा 
के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार दत्तक माता अपने दत्तक अपत्य को दत्तक नहीं दे सकती । 


1 





मात्रा भर््रन्‌ज्ञया, प्रोषिते, प्रेते, वा भतीरे । याज्ञ० 2/130 की मिता० टीका । 

“ हरिभाऊ बनाम अगवराव, आई० एल० आर० (1946) नागप्र 978. 

* कृष्णा बनाम रत्ना, ए० आई० आर० 1964 इलाहाबाद 17. 

“ वशतियप्पा बनाम हिवलिगप्पा, (1873) 10 बोम्बे हाई कोटं रिपोट॑ स॒ 268. 
» लक्ष्मणसिह बनाम रूपक्‌अरि, ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 1878, 
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रक्षक धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संरक्षक को भौ अपत्य को दत्तक 
दने की सामथ्यं प्राप्त हो गयी है । यह हिद विधि मे एक नवीन उपबंध है, जो संहिताकरण 
के पूवं नहीं था । संरक्षक अपने इस अधिकार का दुरुपयोग भी कर सक्ता है, जिसकी रोक- 
थाम क लिए दत्तक देने के पूवं न्यायालय की अनृज्ञा प्राप्त करना अनिवायं किया गयाहै। 
धारा 9 की उपधारा (4) के अनुसार जहां माता ओौर पिता दोनों मर चुकेहोंया पणे ओर 
अतिमरूपसे संसार त्याग कर चके हों या अपत्य को त्याग चूके हों या सक्षम अधिकारिता 
वालि किसी न्यायालय ने उनके बारे मे यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृत चित्तके ह, 
या जहां कि अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, वहां उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय कौ पूवं 
अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को, जिसके अन्तगं त स्वयं वह संरक्षक भी आता 


है, दत्तक दे सक्ता हे । 


दस धारा के स्पष्टीकरण (1) के अनसार 'संरक्षक' से वहु व्यक्ति अभिप्रेत है, 
जिसकी देख-रेख मे किसी अपत्य का शरीर या उसका शरीर ओर संपत्ति दोनों हो, भौर 


उसके अ तगत आति है :-- 
(क) अपत्य के पिता या माताकी विलद्वारा निय्‌क्त संरक्षक, तथा 


(ख) किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक । 


धारा 9 के स्पष्टीकरण मे संरक्षक कीजो पभिषा दी गईहै, वह हिद्‌ अप्राप्तवयता ओर 
संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 के खंड (ख) में परिभाषित संरक्षक केही सदृश 
है । कितु दत्तक-ग्रहण के मामले में संक्षकसे मात्र वही व्यक्ति अभिप्रेत होगे, जो पिता या 
माताकी विल द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित होगे, अन्य प्रकार के 
संरक्षक इस मामले मे दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं होगे । संरक्षक को दत्तक देने 
से पूवं न्यायालय की अनृज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक है । 


दत्तक देने की अनृज्ञा प्रदान करने वाला न्यायालय ओर उसकी शक्िति-धारा 9 
के स्पष्टीकरण (1) के अनसार न्यायालयः से एषा नगर सिविल न्यायालय या जिला 
न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर दत्तक लिया जाने 
वाला अपत्य मामूली तौर पर निवास करता हे । 


न्यायालय की शक्ति ओर प्रक्रिया-- सामान्यतया किसी संरक्षक को उसकी देखरेख 
मे रह रहे अपत्य को दत्तक देने की अनुज्ञा प्रदान करते समय न्यायालय अपने विवेकाधिकार 
का प्रयोग करेगा कितु उपधारा (5) के अनुसार न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा (4) 
के अधीन अनुज्ञादेने से पूवं इस बात को ध्यान में रखकर कि अपत्य कीञआयु भौर सम्लने 
की शवित कितनी है, दत्तक दिये जाने के संबंध में अपत्य को इच्छापर सम्यक्‌ विचार 
करके अपना इस बारे मे समाधान कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कट्पाण- 
कर होगा या नहीं ओर दत्तक देने के प्रतिफलस्वरूप कोई संदाय या इनाम रेमे किसी संदाय 
या इनाम के सिवाय जैसा किं न्यायालय मंजूर करे, अनृज्ञा के लिए आवेदन करने वालेन 


नतो प्राप्त करने का करार क्ियाहै ओर न किसी भी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को 


करियायादिषादडैओरनहीकरनेयादेनेके लिए करार कियादहै। 
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विधायिका ने दत्तक के मामलेमे संरक्षक के अधिकार के दुरुपयोग की रोकथाम के 
लिए न्यायालय को वह शवित प्रदान करदी है, जिसके अधीन वहु एसे किसी भी मामले 
की जांच कर सकता है, जिसमें संरक्षक ने धन या संपत्ति संबंधी प्रतिफल प्राप्त किया होया 
प्राप्त करने का करार किया हो । संरक्षक से व्यक्ति को भी अपत्य को दत्तक नहीं 
दे सकता, जिसने संरक्षक को कोई इनाम आदि दिया हो । 


न्यायालय से अनज्ञाप्राप्त करने के लिए अपत्य के संरक्षक कोटही यहु अधिकारे 
कि वह आवेदन उपस्थापितं करे । किसी अभ्य व्यक्ति को यह्‌ अधिकार नहींहै किं वहु 
संरक्षक की ओर से दत्तक देने के लिए न्यायालय मे जवेदन उपस्थापित करे। इस अधि- 
नियम कीधारा9 की उपधधारा (5) में दत्तक दिए जाने वाले अपत्य के कल्याण को 
सर्वोपरि माना गथा है । यह कल्याण हिद्‌ अप्राप्तवयता ओौर सं रक्षकता अधिनियम, 1956 
के उपवंधों के सदृश है । यदि दिथा जाना अपत्य के हित में नहीं है, तो न्यायालय आवेदन 
को अस्वीकृत कर सकता है । न्यायालय अपने समाधान के लिएवे सभी कायंवाहियां 
कर सकता है, जिनका उल्लेख हद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 को 
धारा 8 की उपधारा (5) मे अपत्य की संपत्ति के अंतरण संबंधी अनुज्ञा देने के पूवं करनं 
के लिए किथागयाहै। उस अधिनियम के उपबधों में संरक्षक द्वारा अपत्य को संपत्ति 
के अन्तरण के लिए आवेदन उपस्थापित किया जातादहै ओर इस अधिनियम कं उपबधों 
मे अपत्य कं शरीर के अन्तरण कं लिए। 


इस उपधारा की विशेषता यह्‌ है कि इसमे वही संरक्षक अपत्य को दत्तक देने का 
अधिकारी होगा, जो अपत्य के शरीर या शरीर ओर संपत्ति दोनों का संरक्षकं है ओर उसकी 
इस बारे में उचित रूप से नियुक्ति हुई टै । संपत्ति मात्र के संरक्षक को दत्तकदेने का 
अधिकार नहीं है। न्यायालय को यह भी देखना है कि संरक्षक केवल अपत्य की संपत्तिका 
ही संरक्षकं तो नहीं नियुक्त है। इन सभी तथ्योंका समाधान हो जने पर ही न्यायालय 
संरक्षक को अपत्य को दत्तक देने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा । 


दत्तक लिए जा सकने वाले व्यकिति 


प्राचीन जौर संहिताकृत दोनों ही विधियो द्वारा दत्तक लिए जा सकने वाले 
व्यवितयों पर अनेक शते लगाई गई है, जिनके पूरी होने पर ही कोई व्यक्ति दत्तक लिए 
जाने के योग्य बनता है। इन शर्तों की विवेचना नीचेकीजारहीटहैः:- 


(क) {हिद होना--प्राचीन हिद विधि के अनुसार दत्तक लिया जाने वाला अपत्य 
दत्तक लेने वाले के वणं या जाति का होना चाहिए अन्य जाति या वणं का नहीं।' इस 
प्रकार एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वंद्य या शुद्र का अपत्य दत्तक नहीं ले सकता । शौनक के 

अनुसार ब्राह्मणों में दत्तक अपत्य को सपिण्ड नतिदारी का भी होना चाहिए सपिण्ड 


~~~ ~ - ~ --~-~~~~ ~~~ ~~ 


1 सवर्णाय तस्मै दीयते स यस्य दत्तकः पत्रः । याज्ञ° 2/130 की मिता० टीका. 
शिवदेव बनाम रामप्रसाद, ए० शई० आर० 1925 इलाहाबाद 79. 

2 ब्राह्मणानां सपिडेषु कर्तव्यः पृत्रसंग्रह : । तदभावेऽसपिण्डे वा अन्यत्र तुन कारयेत्‌ । 
क्षत्नियाणां स्वजातौ वा गुरुगोत्र समेऽपि वा ।। शौनकः व्य° मयू°षप्‌० 67 पर उद्धत. 





























= क 9.1 क ~ > ् = "4 ~ इथ क = आ ऋक क ` ^ 
ट क ~ 


362 ` हिद्‌ विधि 


क 


नातेदारी के अभावमे ही अक्षपिण्ड नातेदारी से दत्तक लियाजा सकता है । कितु क्षत्रियो 
मे सजातीय या गुरुगोत्र से भी पुत्र दत्तक लियाजा सकता है । मेधातिथि के अनुसार ` 
ब्राह्मण क्षत्रिय पत्र कोभी दत्तकले सकता है ।' इसकी विवेचना वायु प्राण में 
मिलती है जहां यह उल्लिखित है कि दष्पन्तयृत्र भरत ने बृहस्पति पृत्र भरद्वाज को 
दत्तक लिया जो क्षत्रिय बन गया 1“ सपिण्डता ओर सवणेता की दातं सामान्य परिस्थितियों 
मदी लाग्‌ होती है, विशिष्ट परिस्थितियों मे इमे शिथिल किया गया है ओौर मात्र हिद्‌ होना 
ही उचित माना गयादहे। 


हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 कै खण्ड (1) के | 
अनुसार दन्चकं लिए जाने वाले व्यक्ति का केवल हद्‌ होना आवश्यक है । सवणता, | 
सजातीयता तथा सपिण्डता की प्राचीन शतः अब समाप्त हो गई हैँ। कोई हद्‌ इस 
अधिनियम के उपधं के अनसार किसी भी जाति या वणं के अपत्य को दत्तक ले सकता 
हे । इस प्रकार प्राचीन हद्‌ विधि में जिते अपवाद नियम माना गथा था, उसे संहिताकूत 
 विधिमे सामान्य विधिके रूपमे अधिकथित कर दिया गया है ¦ इससे इस विषयमे 
एकरूपता आ गर्द है। यदि यह्‌ शतं अधिनियम की धारा 10 के खंड (1) मेंनहींभी 
लगाई गई होती, तो मी हिद्‌ दत्तक विधि मात्र हिन्दुजों परही लागू होने के कारण दत्तक 
लिए जाने वाला व्यक्ति हद्‌ ही होना चाहिए, 





(ख) पुरुष होना प्राचीन हिदू विधिम यह एक प्रमृख शतं थी कि दत्तक 
लिया जाने बाला व्यविति पुरूष ही होना चाहिएन कि पुत्री । मनु ओर याज्ञवत्क्य ने 
दत्तक पुत्र काही उल्लेव क्रिया हैः न कि दत्तक पुत्री का। अतएव संहिताकरण से पूवं 
न्यायालयों ने भो दत्तक लिये जाने वाले व्यक्रित का लड़का होना ही आवदयक माना है ।५ 
इतना ही नहीं हद्‌ अव्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 कौ धारा 7 के अधीन 

` केवल दत्तक पूत्र की, जो अप्रा्तवय हो, नैर्सागिक संरक्षकता दत्तक-ग्रहण पर दत्तक पिता 
या माता को संकरांत होना अधिकथित है नकि दत्तक पत्री की। इससे भी स्पष्ट है 
कि इस अधिनियम के अधिनियमित होने तक हद्‌ विधि में दत्तक लिये जाने 
वाले व्यक्ति का पृत्र॒ होना आवश्यक माना जाता रहा। कितु ईहिद्‌ दत्तक तथा 
भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के उपबधो के अनुसार अब दत्तक लिए जाने 
वाले व्यविति का पुत्र या रुष होना अनिवायं नहीं है, प्री भी दत्तक ली जा सकती है । 
यह हिदूओं के लिए कोई नवीन उपबंध नहीं है । अपवाद रूप में कन्याएं भी दत्तक ली जाती 
रहीं 18 वस्तुतः हिदुंओों मे पत्र को दत्तक लेना इसलिए रुढ्गित हौ गया कि इसीके द्वारा 


` 3 क्षत्रियादरपि ब्राह्यणस्य दत्तको युज्धते । मनु० 9/1 68 पर मेधातिथि की टीका. 

2 तस्माद्‌ दिव्यो भरद्वाजो ब्राह्मण्यात्‌ क्षत्रियोऽभवत्‌ । वायुप्‌.° 99/15. 

3 स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः तथा "पृत्रमापदि' मनु° 9/168. 
स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ । याज्ञ ० 2/130, स तस्य दत्तकः पृ्नः । उसी पर भिता टीका. 

4 गंगाबारई्‌ बनाम अनन्त, आई० एल० आर० (1889) 13 वाम्बे 690; गांगुली बनाम 
सरकार, ए० आई ० आर ०1961 मध्य प्रदेश 173. 

$ कन्यां दशरथो राजा शांता नाम व्यजीजनत्‌ । 
अपृत्रकृतिके राज्ञे रोमपादाय तां ददौ ॥ --उत्तर० राम° 








दु क क "` ^ कम क, णद्ध र्दः सरम 
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पारलौकिक हित की कामना की गई है । लौकिक दृष्टिसे भी दत्तक पृत्रही वंश परपरा 
को अक्षुण्ण बनाये रखता है न कि दत्तक पृत्री । विवाहोपरांत दत्तक पत्री अपने पति के 
कुटुंब मे चली जाती है । कितु संहिताकृत दत्तक विधि के अधीन, जंसा कि पूवंकहा जा 
चका है, पुत्री भी दत्तक ली जा सकती है भौर उसका दत्तक-ग्रहण विधिमान्य है । इससे 
यह्‌ विवाद समाप्त हो गया कि दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है अथवा स्त्री। 
हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के हारा विधायिका ने रिद्‌ विधिकी 
उस रूढि या प्रंथाको भी संहिताकृतत कर दिया जिसके अधीन पुत्री भी दत्तक ली जा सकती. 
थी ओर अव र्हिद्‌ विधि का यह सामान्य नियमहो गया 1 फिर भी यह्‌ विवादास्पद बना 
हृभा है किं कोई व्यक्रित पृद्नी को दत्तक किस प्रयोजन हेतु लेता है । म्‌. बई उच्चन्यायालय ने 
यह्‌ अभिनिर्धारित किया है कि नाथकिनों मे, जो नतंकियां होती है, कन्या का दत्तक-ग्रहण 
रुढिगत होते हृए भी अविधिमान्य इस अथमे है करि उस्तका दत्तकप्रहण अनंतिक प्रयोजनं 
हेतु किया जातादहै।" यह निणेय अभी भीउसी रूप मे महत्वपूणं है क्योकि यदि 
कोई व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री अनेकिव्यापार हेतु पुत्री को दत्तकलेतादहैतो एेसे 
दत्तकग्रंहण को विधिमान्य नहीं माना जाना चाहिए ओरं यह विधि अब परिवत्तित 

परिस्थितियों में सुस्थिर की जागी है. । मद्रास उच्च न्यायालयः ने 1953 तक 
अपने समवर्ती निणेयों मे यह अभिनिर्धारित किया है किं यदि "एक वैद्या ने 
विवाह करके वंवाहिक जीवनमें प्रवेशकर लियादहैतो भी उक द्वारा किया गया अवयस्क 
पुत्री का दत्तक-ग्रहण अवेध है । यह्‌ तभी विधिनान्य है जब किं लडकी को अनैतिक प्रयोजन 
हेतु दत्तक न लिया गया हौ ।' हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषग अधिनियम, 195 के उपबधों ` 
मे पुत्री का दत्तक-ग्रहण नंतिकं प्रयोजनों हेतु विधिमान्यदहै न क्रि अनैतिक प्रयोजन हेतु 
लिया गया दत्तक भौ । 


(ग) पहले से दत्तक नहीं लिया गया होना : हद्‌ द॑त्तकं तथा भरण-पोषण 


अधिनियम, 1956 की धारा 10 के खंड (1) के अनुसार जिस व्यति का दत्तक-प्रहेण 
किया जाना है वह पहले से किसी व्यक्ति दरा दत्तक लियः हृभा नहीं होना चाहिए । यहं 
उपखंड हद्‌ विधि की उस विचार-धारा को सुस्पष्ट करता है कि दत्तकःग्रहण अर्थात्‌ पृच्रदान 
भीएकहीबारहोसकताहैदुबारानहीं।दोया अधिक व्यक्तियों द्वारा एक ही व्यक्ति 
का दत्तक-ग्रटण प्राचीन हद्‌ विधि मे प्रत्येक कं लिए अविधिमान्य है । । 


दयामरष्यायण-- अपवाद स्वरूप द्रयामुष्यायण की विधि प्राचीन हिद्‌ विधि में 


विधिमान्य रही है । द्रयामुष्यायण काथं है दो पिताओं का पृत्र। व्यवहारमयूखके 
अनुसार जब पिता अपने पुत्र को इस समज्नौते के अधीन अपना पृत्र दूसरे कौ दत्तक देता 


के 


1 
2 


1 प । 


हीरा बनाम राधा, आई° एल० आर० (1913) 31 बाम्बे 116. 

गहाती रेड बनाम गणपति कण्डन्ना, 23 एम एल० जे० 493; वेकेट चेट्लम्मा 
बनाम चीकरि, ए० आई आर५ 1953 मद्रास 571. 

राजकुमार बनःम विदवेक्वर, आई ० एल ० आर० (1884) 10 कलकत्ता 688 : सुरेन्द्र 
केशव बनाम दुर्गासुंदर, आई० एल० आर० (1892) 19 कलकत्ता 513 (पी० सी०) . 
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है कि यह दोनों का पुत्र रहेगा, तो इस प्रकार के दत्तक-प्रहण को द्रयामुष्यायण कहते हैँ ।1 
मिताक्षरा ओर व्यवहारनिणंयके अनुसार निःसंतान होने पर जब देवरादिसे अपनी स्त्री 
के नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया जाताहै तब वह दो पिताओं का पुत्र होने से 
दयामृष्यायण कहलाता है जो वस्तुतः क्षेत्रज है ।2 कात्यायन के अनुसार दत्तक, क्रीत ओर 
पत्र कापृत्र दो गोत्रो, अर्थात्‌ अपने जनक-पिता तथा दत्तक पिता के गोत्रं, से संबद्ध होने के 
कारण द्रयामृष्यायण कहलाते हँ ।3 कितु मिताक्षरा, व्यवहार निणंय भौर कात्यायन की 
व्यवस्थाएं विधि जगत्‌ मे मान्य नहीं हहं । व्यवहार मयृख की परिभाषा को ही न्यायालयों 
उचित माना । राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्घारित किया कि द्रयामुष्यायण 
प्रकार के दत्तक-ग्रहणमें इस प्रकार काकरार सिद्ध वरना आवश्यकटहै कि वह दोनों 
पिताओं का पूत्रहोगातयथा यह भी सिद्ध होना चाहिए किं दत्तकपृत्र के देने ओौर 
लेने के कमं किये गये थे ।4 


(ग) विवाहित न होना :-- हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की 
धारा 10 के खंड (11) के अनुस।र दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति विवाहित नहीं होना 
चाहिए तब के सिवाय जब कि पक्षकारोंकोलागर होने वाली कोईटेसीरूढिया प्रथा हो 
जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो । प्राचीन हद्‌ विधिकी 
बंगाल शाखा,? मद्रास शाखा ओौर वाराणसी? शाखा में विवाहित व्यक्ति का दत्तक-ग्रहण 
विधिमान्य नहीं है । इन शाखाओं मे रुद्रो मे भी विवाहित व्यक्तियों का दत्तक-प्रहण विधि- 
मान्य नहीं है । उत्तरी कन्नङक्षेत्र के लिगायतोंमे भी विवाहित व्यक्ति का दत्तक-ग्रहण 
अविधिमान्य है ।5 कितु उत्तरी कन्नङ्क्षेत्र के गौड-सारस्वत ब्राह्मणों ओर दंवन्य ब्राह्मणों में 


† अयं च दत्तको द्विविधः केवलो दयामुष्यायणश्च । संविदा बिना दत्त आद्यः । 
आवयोरसाविति संविदादतइवान्यः । व्य० मय्‌० प° 7] 
> यदामौ नियुक्ता देवरादिः स्वयमप्यप्‌ ब्रोऽपृत्रस्यर क्षेत्रे स्वपरपत्राथं प्रवतो यं जनयति स 
द्विवपितृको द्रथामुष्यायणो द्वयोरपि रिक्यहारी पिडदाता च । याज्ञ° 2/127 की भिता 
टीका । द्वामुष्यातणोऽयम्‌ बीजजस्य स्वां शसं भवात्‌ क्षेत्रजादत्कृष्टत्वं द्रष्टव्यम्‌ । व्य° नि° 
प० 432 
* दत्तक-क्रीत-पृत्रिकापृत्राः परपरिग्रहृणानाषेयास्ते द्यामृष्यायण। भवन्ति । 
कात्यायन : व्य०° मयू प° 71 पर उद्धुत। 
4 धानीबाई बनाम नीमक्‌अरि, ए० आई० आर ० 1972 राजस्थान 9. 
5 सुरबाला देवी बनाम सुधीरकूमार मृखर्जी, आई० एल० आर० (1944) 1 कलकत्ता 
566. | 
¢ मुत्तुस्वामी तेवाड बनाम चिदम्बर तेवाड, ए० आई० आर० 1949 पी० सी० 18. 
7 गंगासहाय बनाम लेखराज, आई० एल ० आर ०. (1887) 9 इलाहाबाद 253 
सुखदेव बनाम कपिलदेव, ए० आरई° आर० 1960 कलकत्ता 597 (वाराणसी शाखा 
का मामला) 
सूथा बनाम नाथ, आई० एल० आर ० (1913) 35 इलाहाबाद 263. 
> दत्तात्रेय मारुति बनाम लक्ष्मण, ए* आई° आर० 1942 मुंबई 260. 
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वि ब्राहित व्यविति का दत्तक-ग्रहण दि के अतृसार व्रिधिमान्य हैः क्योकि ये जातियां महाराष्ट 
शाखा करी विपि से शासित होती है गौर महाराष्ट शाखा में विवाहित व्यक्तियों को दत्तक 
लेने की विधि दहै। धरा 10 के खंड (¡1)) में अग्रवादस्वरूप विवाहित व्यक्ति के दत्तक 
लेने की रूढि या प्रथा के उल्लेख से वस्तुतः इन्हीं क्षेत्रों की ओर संकेत है । 


(घ) दत्तक अपत्य की आयु -हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 
की धारा 10 खंड (†५) के अनुसार वही व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य है, जिसने 
पन्द्रह वषं की आयु पूरी नहींकीहै तब के सिवाय जब क्रि पक्षकार कोलागू होने वाली 
कोई रूढि या प्रथा हो जो एेसे व्यवितयों का, जिन्होने पन्द्रह वषं की आयु पूरीकरली हो, 
दत्तक लिया जाना अनृज्ञात करती हो । 


प्रचीन हिद्‌ विधि में भी दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति की आयु पर विचार हुजा 
है ओर सामान्य मत यह रहा है कि उपनयन संस्कार के पूतं अपत्य को दत्तक लिया जा 
सकता है ।3 यह्‌ विधि उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल ओौर उडीसामे लाग रही। शस्त्रम 
उपनयन संस्कार के लिए विभिन्न आयु निर्धारित है । मनुने वर्णानूसार ब्राह्मण के लिए 
पांच से सोलह वष॑4 तक क्षत्रिय ॐ लिए छह से बाईस वषं? तक ओौर वैश्य के लिए आठ 
से चौबीस वषंऽ तक की आयु निर्धारित कीदहै। कितु याज्ञवल्क्य ने मन्‌, द्वारा दौ गई 
उपनयन की अंतिम आयु सीमा को मान्यता दी ओर यइ धोषित किया कि ब्राह्मण का 
उपनयन संस्कार सोलह वषं की आयु तक, क्षत्रिय का बाईस वषं की आयु तक ओर वंश्य 
का चौबीस वषं की आयु तक हो सकता है ।6 इस प्रकार मन्‌, ओर याज्ञवल्क्य दोनो महान 
स्मृतिकारों के अन्‌ सार पत्र का दत्तक-ग्रहण ब्राह्मणों मे सोलहवे वषं की आयु तक, क्षत्रियो 
मे बाईस वषं की आयु तक ओर वैद्यो मे चौबीस वषं की आयु तक हौ सकता है । उपनयन 
की यह आय ही मिताक्षरा? हारा मान्य होने के कारण दत्तक लिये जाने वाले व्यक्तिकी भी 
यह आय्‌ ही वर्णान्‌सार मान्य हैँ । शूद्रो मे उपनयन संस्कार न होने से विवाह के पूवं तकं 


 शाताराम बनाम मह्‌।बलेश्वर, आई० एल आर० (1947) मुंबई 798. 


बालाबाई बनाम महादेव, ए० आई० आर० 1924 बाभ्बे 349. 
गंगासहाय बनाम लखराज, आई० एल० आर० (1887) 9 इलाहाबाद 253; राजा 
मुकं ददेव बनाम श्री जगन्नाथ, आई० एल० आर > (1923) 2 पटना 46 9; देवकी- 
नंदन बनाम मदनलाल, ए आई ० आर० 1958 आप्र प्रदेश 693. 
4 ब्रह्मवचंस्व कामस्य कायं विप्रस्य पंचमे । मनु° 2/3. 

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । मनु 2/36. 

आषोडश)दब्रह्मणस्य सावित्री नातिवतंते । मनु° 2/38. 
5 राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ।। मनु 2/3. 

गभदिकादशे राज्ञो गर्भा द्वादशे विशः । मन्‌: 2/36. 

 आद्वाविशातक्षत्रबंधो राचतुविशतेविशः ॥ मन्‌ ° 2/38. 
6 आषोडक्ादाद्रादाविशाच्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ । 

ब्रह्ममक्षव्रविशां काल उपनयनसंबंघी परः ॥ याज्ञ ° 1/317. 
7 आषोडशाद्‌वर्षात्षो डशवषं यावत्‌, आद्वाविशादाचतुविशाद्र्षाद्‌ ब्रह्यक्षत्रविशां ओौपनायनिकः 
उपनयनसंबंधी परः कालः ॥ याज्ञ० 2/37-38 पर मिता० टीका । 
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व्यवित का दत्तक-ग्रहण तिया जा सकता है 1 बंबई क्षेत्र मे दत्तक लिये जाने वाले व्यवित 
की कोई जाय्‌ निर्धारित नहीं है ओर विवाहित, संतानय॒क्त त्तथा अपने से अधिक आय 
का व्यक्ति भी दत्तक लिया जा सकता है ।° इसका आधार व्यवहारमयृख की व्यवस्था है ।3 
यद्यपि व्यवहार मगरूख की यह व्यवस्था किसी स्मृतिवचन पर धत नहींहै तथापि 


न्यायालयोने इसे मिताक्षरा से अधिक प्रामाणिक माना ओौर इसे वंवर्ईक्षेत्र की विधिके 


रूपं मे मान्यतादे दी) 


एक ओर हिद दत्तक तथा.भरण-पोषणं अधिनियम, 1956 के उपबधों मे जहां 
दत्तक लिये जने वाले व्यक्ति की आयु प्रहु वषं निश्चित को गई वहीं दूसरी भोर यह्‌ 
रूढि या प्रथाके आधार पर शिथिल कर दी गई, जिषसे बंबरई क्षेत्र में प्राचीन विचित्र, 
रूढि, जिसके अधीन अपने से अधिक आय्‌ क व्यक्ति को दत्तक लिया जा सकतारहै, प्रचलन 
मे बनी रहेगी । यह य॒ क्तियक्त नहीं प्रतीत होता किं कोई व्यक्ति अपने सेः अधिक आयु 
के व्यक्ति को दत्तक पत्रक रूपमे ग्रहण करे । व्यवहार मयूख की यहु व्यवस्था नंसगिक 
नियमों के भी विरुद्धदहै ¦ जब यह्‌ सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया कि संतति के अभावमें 
पत्र प्रतिनिधि बनाया जाताहै, तो यहु आवश्यक रहै कि संतति के प्रतिनिधि क्प में ग्रहण 
करिया जाने वाला व्यक्रिति भी संततिकेरूपमेंही प्रतीत हो । इस नेसगिके विधि कोध्यान 
मे रखा जाना एेसे मामलों फे अभिनिधारण मे आवश्यक है । 


(ङः) अनाथ व्यक्ति प्राचीन ओर संहिताकर7 दोनों ही हद्‌ विधियो मे दत्तक 
लिया जाने वाला व्यक्तं यदि अनाय दहतो उसको भी रूढिके अनुसार दत्तक लिया जा 
सकता है । हद्‌ दत्तक तथा भरण -पोषग अधिनियम, 1956 कौ धारा 9 की उपधारा 
(1) के अधीन अनाथ अपत्य को उसका संरक्षक दत्तक देने के लिए सक्नम है । कितु इसके 
लिए जैसाकि पूवं कहा जा चुका, न्यायालय की पूवं अनुज्ञा आवश्यक है । क्रितु 
सामान्यतया अनाथ व्यक्ति प्राचीन हद्‌ विधि के अधीन दत्तक लिये जानिके योग्य नहीं 
था ओर उसका दत्तक ग्रहण अविध्िमान्य धा ।5 कितु दत्तक तथा भरण -पोषण अधिनियम 
के उपव्रसो के अधीन हद्‌ होने मात्र से व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्यहो जाताहै ओर 
इस उपबंध ॐ अंतर्गत अनाथ व्यविति भी सम्मिलित है । अब पिमे व्यविततयों का भी दत्तक 
लिया जाना संभव है जो हद्‌ हैँ ओर अनाथालयों मे रहते ह । इसके लिए शतं यही है कि 
उसके संरक्षक दारा उसे वस्तुतः दत्तक लेने वाने कूटुबमे अतरित करने के आयसे दिया 
ओर लिया जाना चाहिए । एेसे अनाथ अपत्य काभी जिसकी जनकता ज्ञात न हो, दत्तक 
ग्रहण इस अधिनियम कौ धारा 11 के खंड (५) के अधीन संभव है जिसे उसके पालक 
दवा रा दत्तक लेने वाले व्यक्ति के कुटुब मे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया ओौर 
लिया जाना चाहिए । 
दत्तक-ग्रहण संबंधी गृह्यकमं 


डी. एफ० मृत्जा, प्रिसिपल्स ओंफ हिद लँ उपबंध 480 (5), पष्ठ 598 
बालाबाई बत्ाम महादेव, आई० एल० आर० (1924) 48 मुंबई 387 
दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्तत्रोऽपि च भवतीत तातचरगाः ।। व्य० मय्‌°्प० 71 
रामकिशोर बनाम जयनारायण, ए५ आई० आर० 1922 पी० सी० 

मर्या बनाम रामलक्ष्मी, ए० आई ° आर्‌० 1921 मद्रास 331. 





१ ~ ~ न ~ 3 ~ कै , च न ` क) 


दत्तक ग्रहण 367 


प्राचीन हद्‌ विधि मे दत्तकग्रहण की विधिमान्यता के लिएु निम्नलिखित रत्य 
आवरयक माने गये है-- 


(1) क्षारीरिकरूप से देना ओर लेना-- जिस व्यनिति को दत्तक लिया जाना है, 
उसको जनक कुटंब से दत्तक कुटुंब मे अंतरित करने के उदेश्य से वस्तुतः अर्थात्‌ शारीरिक 
ह्प से दिया ओर लिया जाना आवश्यक है 1 यह कमं द्विजों भौर श्रौ दोनों मे ही 
आवय है ।2 हद्‌ दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 1\ के खड 
(४) के अनुसार भी दत्तक लिये जाने वाले व्यक्ति को अंतरित करने के आशयसे वस्तुतः 
दिया ओर लिया जाना आवश्यक है ।१ यद्यपि संहिताङृत विधि ने कोई विश्लेष प्रकार या 
दग देने ओर लेने के लिए विहित नहीं क्रिया है, तथापि मन्‌ ने उसे हाथमे जल लेकर देने 
की व्यवस्था दी है) हद्‌ विधिमें दान की यह सामान्य विधिदहै किदेने की क्रिया जलः 
द्रारा संपन्न की जाती है ओौर वही विधि मन्‌ ने यहां भी उचित मानी है । कितु वामनपुराण 
के अनुसार सनत्कुमार को उसके म'ता-पिता ने प्रजापति को मौखिक स्प से दत्तक 
दिया था । इससे भी यह स्पष्ट है कि दत्तक के लिए किसी गृह्यकमं की आवश्यकता 
नहीं है । 

(2) दत्तम - दत्तक लिये जाने वाले व्यवित के दान ओर ग्रहण के पश्चात्‌ दत्त- 
होम करने का नियम है । दत्तहोम द्विजातियौं के लिए आवश्यक टै ओौर दत्तक मीमांसा के 
अनसार दत्तहोम के अभाव में दत्तकग्रहण विधिमान्य नहीं है । श्रो ओर स्त्रियों द्वारा 
दत्तहोम किसी अन्य व्यक्ति से कराया जा सकता टै । क्रतु न्याया लयो ने दत्तहोम को 
द्विजो मे भी ेसे मामले मे जिसमें दत्तक पत्र ओौर दत्तक पिताएक ही गोत्र के है, आवश्यक 
नहीं माना ।8 | 
हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण ' अधिनियम, 1956 कीधारा 11 के खंड (४) के 
परंतुक के अनुसार दत्तहोमम्‌ का किया जना किसी दत्तक की विधिमान्यता के लिए 
आवद्यक नहीं होगा । क्रितु इसका यह अथे नहीं है कि यदि पश्नकार दत्तहोमम्‌ दत्तकम्रहण 
के मामले मे करते है, तो संहिताङत विधि इसमे वाधक टोगी । इस परंतुक का आशय मात्र 
इतना ही दै कि कोई भी दत्तकग्रहण इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि उसमें 
दत्तहोमम्‌ कमं अनुष्टापित नहीं हुआ था । परंतुक का वाक्यांश ““दत्तके की विधि मान्यता के 





1 रंगनायकम्मा बनाम आलवार, आई० एल ० आर० (1890) 13 मद्रास 214. 
वीरेश्वर बनाम अदां, आई० एल, आर० (1892) 19 कलकत्ता 452 (पी० सी°}; 
लक्ष्मणसिह बनाम रूपक्‌अर ए० आई० आर० 1961 एस ० सौ० 1378. 

देवी प्रसाद बनाम त्रिवेणीदेवी, ए० आई , आर० 1970 एस ° सी° 12856. 

अद्भिः प्‌्रमापदि । मन्‌° 9/168. 

पाणौ तु पतिते तोये दिव्यं रूपं चकार ह्‌ । वाम० परा 91/18. 

तावेवम्‌ क्तौ पत्रेण योगाचायं पितामहम्‌ । 

उक्तवंतौ प्रभो यं हि आवयोस्तनयस्तव ॥। 

अद्यप्रभभुत्ययं प्‌ स्तव ब्रह्मन्‌ भविष्यति । वाम० पराध 61/51-32. 
दानप्रतिग्रहृहोमादन्यतमाभावे तु पू ्रत्वाभाव एवेति । दत्त° मीमा० पृ° 161; 

स्विष्ट कृदादि होम च कृत्वा शेषं स माणयेत्‌ । शौवक, व्य मयू ° पृष्ठ 67, मे उद्धत । 
8 बालगंगाधर तिलक बनाम श्रीनिवास पण्डित, (1915) 42 आरई° ए० 135; 
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£ के लिए आवश्यक न ह्‌'गा' इस बात का योतकं है कि दत्तहोमम्‌ विधि की दृष्टिपे दतकर 
च की विधिमान्यताके लिए कोई भावरयक गृह्यकमं नहीं है पर यह वाक्यांश दत्तकग्रहण 
` § मे दत्तकहोमम्‌ को प्रतिषिद्ध नहीं करता । 
दत्तक के परिणाम | 

विधिमान्य दत्तक-ग्रहण के निम्नलिखित परिणाम होते ह :-- 


छ 11, >, + ~ 


[ि: . - जन्म के कुट्‌ ब से संबंध विच्छेद : हिद दत्तक तया भरण-पोषण अधिनियम, 1956 

उ की धारा 12 के अनुसार दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से समस्त प्रयोजनों क लिए अपने 
दत्तक. पिता या माता का अपत्य समा जाएगा ओर रएेसी तारीख से यहु समञ्ना जाएगा 
(4 कि उस अपत्य के अपने जन्मके कुटव के साथ समस्त बंधन टूट गये हँ भौर उनका स्थान 
| उन बंधनोंनेले लियाहै जो दत्तक कुटुब मे दत्तक के कारण सृजित हृएहों। मन्‌ भी 

| यही मानते हैँ कि दत्तक अपने जनक का गोत्र ओर रिक्थ प्राप्त नहीं करता ओौर पुत्र देने वाले 
को उससे प्राप्त होने वाली सुविधा समाप्त हो जाती है ।1 इसका यह अथे नहीं है कि दत्तक 
पूत के अपने जन्मके कुटुव से समस्त बंधन ट्ट जाते हँ अौर उनकास्थान वे बंधनले लेते 
| है जो दत्तक कृटुब में दत्तकके कारण सृजित होते ह । वस्तुतः दत्तक अपत्य के समस्त 
अधिकार ओर कर्तव्य दत्तक कटुंब में ओरस अपत्य केसदृश तोहो जाति क्योकि वह्‌ 
ओौरस पुत्र का प्रतिनिधि होता है।° कितु कुछ मामलों मे उसका संबंध अपने जनक कुटु ब 
| से बना रहता है, जिनका बिवरेचन नीचे किया जाएगा । अतएव यह्‌ नहीं कहा जा सकता है 
॥ ` करि जनक कुटु बसे उसकी मृत्यु हो जाती है ओौर दत्तक कुट्‌ब में उसकी उत्पत्ति 
0 होती है । 


| (2) सपिण्डता ओर प्रतिषिद्ध ॒नातेदारी--हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधि- 
(1 नियम की धारा 12 कं परंतुक (क) कं अन्‌सार दत्तक अपत्य किसी एसे व्यक्ति से विवाह 





क 
त्नौ ककष ऋ 
--- =+ ~ +~ = #> = ~ ~~ 
(कः 


= न व अ १ 21. 


। 
॑ | | | नहीं कर सकेगा जिससे यदि वहु अपने जन्मके कुटुबमें बना रहाहोता तो वह विवाह 
॥ ` न कर सक्ता था । इस परंतुकं के उपबधों से यहुस्पष्टहै कि प्राचीन हिदू विधि का यह 
| | सिद्धांत कि दत्तक दे दिये जाने के पडचात्‌ भी दत्तक पृत्त की स्पिड ओर प्रतिषिद्ध नातेदारी 
[व बनी रहती है, सुरक्षित है । दत्तक अपत्य दत्तक-ग्रहण के परचात्‌ जन्म के कुटुंब ओर दत्तक 
|| कुटुब दोनों मे ही सप्िडि नातेदार होतादहै। 


(3) दत्तक अपत्य में दत्तकग्रहण से पव निहित संपत्ति पर अधिकार--हिद्‌ दत्तक 
तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 12 के परतुक (ख) के अनसार, कोई भी संपत्ति, 
जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूवंनिहित थी, ठेसी संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं 
के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जिनके अंत्तगंत उसके जन्म के कुटुब मे के, नतिदारों को 
भरण-पोषण करने कौ बाध्यता भी आती है. एसे व्यविति (दत्तक) मेँ निहित बनी रहेगी । 


† गोत्ररिक्थे जनयितुनं हरेह त्रिमः क्वचित्‌ । 
| गोत्तरिक्थानुतगः पिडो व्यपति ददतः स्वधा ॥ मनु° 9/142. 
। || “ पृत्प्रतिनिधीनाह : : क्रियालोपान्मनीषिण : । मन्‌° 9/180. 
| ‡ मूत्तिय बनाम उप्पन, (1858) मद्रास सदरे दीवानी 117. 
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इस परंतुक का आशय यह है कि दत्तक-ग्रहण के पूवे अपत्य मे जन्म कुटुंब को जो संपत्तिया 
सांपत्तिक अंश उपमे विधि के अधीन निहितहोच्‌कीथीयाहो चुका था वह्‌ इसलिए नहीं 
निनिहित हो जाएगा कि उसके दत्तक-ग्रहण के कारण इस कुटुंब से समस्त बधन धारा 12 के 
उपवबंधों के अनसार टट चुके हैँ । “अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बंधन टूट गये हैँ 
का तात्पयं या आशय यही है कि भविष्य में दत्तक अपत्य में जन्मके कुटुंब के साथ विरासत 
मे संपत्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा । कितु जो हक वह दत्तक से पुवं प्राप्त कर चुकाहै' 
वह्‌ उसमें निहित बना रहेगा । इसी हक को स्पष्ट करने के लिए परतुक की विरचना 
हई दै । 


प्राचीन हद्‌ विधि की दायभाग शाखा के अधीन दत्तक के पूवं दत्तक अपत्य मेजो 
संपत्ति निहित रहती थी, च।हे वह्‌ संपत्ति विरासत या दान द्वारा ्राप्त थी, उसमे निहित 
बनी रहती है, अपत्य उससे निनिहित नहीं होता ।" एेसा प्रतीत होता है कि विधायिकाने 
इस मामले में दाय भाग विधि के उपबंधोंको ही संहिताङृत किया है जिससे यह विधि 
मिताक्षरा शासित क्षो म भी लागू हो गई। कितु संहिताकरण से पूवं मिताक्षरा विधिमे ४ 
इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयो मे मतान्तर.था । मद्रास उच्च न्यायालय का मतवा 
कि दत्तक के कारण कोई संपत्ति, जो दत्तक अपत्य में दत्तक जाने से पूवं निहित थी, 
निनिहित नहीं होती > इस सिद्धांत के आधार पर यदि स्रहदायिकी संपत्ति एक व्यक्ति 
ने उत्तरजीवी सहदाधिकी के रूप में निहित है, भौर वह व्यक्ति तत्पश्चात्‌ अन्य कृट्म्ब 
द्वारा दत्तक ले लिया जातादहै, तो दत्तक के कारण उस संपत्ति मे उसका अधिकार 
नि्निहित नहीं होता ।> बम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था किं यदि एक 
व्यवित सें पिता के वारित के रूप में कोई संपत्ति निहित होती है ओर तत्पश्चात्‌ वह्‌ अन्य 
व्यक्ति या कुटुब द्वारा दत्तक ले लिया जाता है तो दत्तक के कारण उसके अधिकार उस 
संपत्ति मे से समाप्त हो जाति दै, क्योकि "वह संपदा उसके नंसगिक पिता कीहोती है!" 
पंजाब ओर उडीसाऽ उच्च न्यायालयों ने भी यही मत व्यक्त कियाद । कितु यदि व्यक्ति 
विभाजन मे कोई अंश पिता या पितामह? से प्राप्त कर चुकता दहै ओौर तत्पश्चात्‌ 
उसको दत्तक ले लिया जाता है तो वह अपनी इस सम्पत्ति के हक से रहित नहीं 
हो जाता । । 

(4) दत्तकश्रहूण का अभ्य व्यक्तियों के सांपत्तिक अधिकारों पर प्रभाव-- हिद 
दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 12 के परन्तुक (ग) के अनु्ार दत्तक 
अपत्य किसी व्यक्ति को संपदा से निनिहित नहीं करेणा जो उस व्यक्ति में 


व 1 के 











2 श्री राजावेकट नरह बनाम श्री राजारंगय्या, आई० एल० आर० (1906) 29 
मद्रास 437. ॑ 

3 दत्तात्रेय बनाम गोविद, ए० आई० आर० 1916 मू्‌बई 210. 

4 हरलाल बनाम गंगाराम, ए० आई° आर० 1951 पंजाब 142. 

5 माधव शाहु बनाम हरकिरोरशाहु, ए° आई० आर ० 1975 उड़ीसा 48. 

6 मणिकाबाई बनाम गोकुलदास, ए० आई° आर ० 1925 मृ बई 363. 

7 बहिनावाई बनाम कृष्णलाल, ए० आई० आर० 1950 मुंबई 47. ` | 
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दत्तक से पूवं॑निहित हो गई । इस परन्तुक से जहां अनेक विरासत संबंधी 
समस्याओं का समाधान हो जाता है, वदं दत्तक अपत्य के लिए अनेक समस्याए 
भी उरुती है। 


(क) यदि परति की निःसंतान मृत्यु होने पर विधवा मे उसकी संपत्ति हद्‌ 
उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के उपब॑धों एवं अनुसूची 1 के वं 1 के 
उत्तराधिकारी के रूप में निहित हो जाती है ओौर तत्पश्चात्‌ विधवा दत्तक लेती हैतो 
दत्तक अपत्य या पुत्र को दत्तक पिता की संपतति प्राप्त नहीं होगी ओर वह्‌ विरासत के इस 
अधिकार से वंचित रहेणा । कितु प्राचीन मिताक्षरा विधि के अधीन वह दत्तक पिता की 
संपत्ति या संपदा का पणं वारिस होता है ओर दत्तक माता, जो जिसको मृत दत्तक पिता 
की संपत्ति पर सीमित अधिकार प्राप्त था, उपकी संपत्ति ये नितिहित हौ जाती । इसका 
कारण यह है कि प्राचीन हद्‌ विधि के अनुसार विधवा मुत पति के लिए दत्तक लेतीटहैन 
कि अयने लिए । हिदू उत्त राधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन अब कोई 
व्यक्ति सीमित वारिस नहीं रह गथा है; अतएव अनेक मामलों में इस परतुक की 
आवश्यकता नहीं रह गई है । इतना ही नहीं दत्तक विधवा माता अपने पूणं स्वामित्व के 
फलस्वरूप अपनी संपत्ति को दत्तक के पश्चात्‌ भी विक्रय कर सकती है, जिसे दत्तक पुत्र 
चनौती नहीं दे सकता दै । कितु यदि विधवा दान करती है तो उसको दत्तक पृत्र चुनौती 
दे सकता है ।1 | 

(ख) यदि दत्तक पिता अविभक्त हिद कुटुब का सदस्यहै जौर एक मात्र 
उत्तरजीवी है तो दत्तक लेने के परचात्‌ दत्तक पुत्र ओर दत्तक पिता मे सहदायिको की 
रचना होगी ओौर दत्तक पिता में निहित संयुक्त संपति दत्तक पत्र के अंश तक निनिदहित 
हो जाएगी । माता-पृत्र मे सहदायिकी की रचना न होने से दत्तक लेने के पर्चात्‌ दत्तक माता 
दवारा संयुक्त कौदुबिक संपत्ति को विरासतमें प्राप्त करने पर भी दत्तक पृत्र का हक 
उसके जीवन काल में नहीं होगा ओर यही विधि दत्तक पृत्वी के त्रिषयमें लागू होगी । 
दत्तक पुत्र केवल मिताक्षरा सयुक्त कुटुंब मे ही पिता को निनिहित करतादटैन कि दायभाग 
संयुक्त कृटुब में क्योकि इस शाखा मँ पिता-पत्र मे सहदायिकी नहीं होती । सहदायिकी की 
धारणा हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 19:6 कीधारा 6 के उपबंधो के अनुसार तिताक्षरा 
णाखः मे विधिमान्यहै। 


(ग) दत्तक व्यवित अपने दत्तक पिता के पथक्‌ संपत्तिकै अधिकारों को प्रभावित 
नहीं करता । दत्तक पिता अपनी पुथक्‌ संपत्ति को दत्तक लेने के पदचात्‌ भी दान, विल या 
विक्रय द्वारा व्ययन कर सकता है । दत्तक अपत्य वृथक्‌ संपत्ति के मामले मे ओरम्र अपत्य 
से अधिक अच्छी स्थिति में नहीं होता ओर हिद विधिमेंरेा कोई नियम नहीं है, जो 
पिता को पृथक्‌ संपत्ति का किपी प्रकार से व्ययन करनेसे निवारित कर क्षफे जिससे कि 
उसके विरासत या दायाधिकार पर प्रभाव पड्त्ता हो ।2 कितु यदि दत्तक पिता ओर दत्तक 
अपत्य के जन्मदाता पिता में कोई एतद्‌विषयक करार यासंविश हुए होतो दत्तक पिता 
अपपी पृथक्‌ या स्वाजित संपत्ति का व्ययन दततक अपत्य के हितों के प्रतिकूल नहीं कर 


` मुक्‌दसिह बनाम वजीरर्सिह्‌, (1972) 4 एस० सी० सी 118. 
“ सुव्वारेहि बनाम दुरस्वामी, आई° एल० आर० (1907 ) 30 मद्रास 369, 
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सकता है 1 हिदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 13 के उपबंधोंमें 
यहु अधिक्रथित है कि तत्प्रतिकूल करार के अध्यधीन यहदहै कि कोई दत्तक किसी दत्तक 
पिता या माता को अपनी संपत्ति जीवाभ्यन्तर इन्टरवादक्स अंतरण द्वाराया विल हारा 
व्ययित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता । इस धारा के वाक्यांश 'तत्प्रतिकल करार के 
अध्यधीन यह हैकि' से यह स्पष्ट है कि दत्तक अपत्य के जल्मदाता पिता ओौर दत्तकपिता में 
एतद्‌ विषयक करार हो सकता है कि दत्तकं पिता अपनी संपत्ति का व्ययन दत्तक के हितों 
के प्रतिकूल नहीं करेगा । एेसा करार या संविदा आज भी विधिमान्य है । 


पव संबध का सिद्धांत प्राचीन हद्‌ बिधि के अधीन विधवा दवारा दत्तक लिया 
गया पत्र विधिक कल्पना द्वारा उसके पति की मृत्यु के दिनांक से दत्तक मान लिया जाता 


है ।० छृष्ण सूति बनाम घ्र.वराजः के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर 
निम्नलिखित सिद्धांत अधिकथित किए दहै -- 


(अ) दत्तक पू्र की स्थिति मरणोत्तर अपत्य की दहै गौर यह विधिकी दृष्टि में 
विधिकर कल्पना द्वारा पुवं संवंघ प्राप्त करता दहै अर्थात्‌ दत्तक-ग्रहण पिता कीमृत्य्‌ से 
प्रभावी होता है जिसके फलस्वरूप दत्तक से पूवं के भी अधिकार उेप्राप्तहो जाते हैँ । 


(आ) दत्तक पुत्र मृत दत्तक पिता कौ संपत्तिसे जो दत्तक माता में निहित हो 
गई धी माता को निनिहित करेगा ओौर यदि दत्तक माताने दत्तक पिता की म॒त्युके 
उपरांत ओरस पत्र की मत्य होने पर उप्की संपत्ति विरासतमेप्राप्तकीहो, तो उसे उस 
सपदासे भी निनिहित करेगा । ॑ 


(इ). दत्तक लेने में सक्षम विधवा के जीवित रहते सहदाथिकी चालू रहती है ओर 
ज्योही विधवा दत्तक लेती है, दत्तक पत्र के अध्िकारवहीहो जाते हैँजो दत्तक पिताकी 
मृत्यु के समय उसके रहते यदि वह्‌ अस्तित्व मे रहता ओर सहदायिकी में उसका हक उन 
व्यकितियों के हक के विरुद्रभीहो जाता है जो अंतिम सहदाधिक के वारिसके रूपमे दावा 
करते है । 


(ई) पूवं संबध का सिद्धांत मात्र उस समथ लागू होता टै जब दत्तक पुत्र अपने 
दत्तक पिता की संपदा केलिए दावाकरतादहैन फिंसांपारिवेकों की संपदा के लिए्‌ किए 
गये दावे के समय पिताकी संपदा के लिश दावा करने पर उसे वही हक प्राप्त हो सकता 
है जो उसके दत्तक पितो को मृत्यु के समय प्राप्त था ओर जो अंश उपे सहदायिकी 
संपत्ति मे मिलता । साम्पाश्विकों की संपदाके बारेमे विरासत का यह नियम लागू होता 
हैकि विरासत या दायाधिक्रारं प्रास्थगन की स्थितिमे नहीं रखा जा सकता ओर वह्‌ 
निकटतम दायादो को न्यागत हो जाता है । तत्पहचात्‌ संपदा निनिहित नहीं की जा सकती । 
यही कारण हैकिएेसे मामलों में पुवं संबंध का सिद्धांत नहीं लागू होता। 


(उ) दत्तक पिता की संपदा; जिस किसी के हाथों मेहो, उसकी बनी रहेगी 
सुरेन्द्र केशव बनाम दुर्गा सुंदरी, (1892) 19 आर्ई० ए 108 (पौ° सी°); 
तंदकरष्ण बनाम भूपेन्द्र, ए० आई० आर० 1966 कलकत्ता 181. 


2 श्रीपाद गुंजन बनापर दत्ताराम काशीनाथ, एर आरई० आर° 1974 एस ° सी° 878. 
3 ए० आई आर० 1962, एस ० सी० 59. 
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चाहे वह्‌ आत्यंतिक स्वामीके पासहो अथवा सीमित स्वामी के, दायाधिकार के संक्रात 
होने का विचार किये बिना किं संपदा अनेक व्यवितयों के द्वारा उसे न्यागत हई है) 


पूवं संबंध के सिद्धांत पर उच्चतम न्यायालय ने श्रीपाद बनाम दत्तराम। के मामले 
मे विचार किया ओर यह अभिनिर्घारित किया क्रि विधिक कल्पना विधिक सीमांत रखती 
है ओर इसे उन मामलों मे नहीं लागू किया जा सकता, जिनमें दत्तक पिता के हितों के 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का हित भी अंतग्र॑स्त होता है ओर जहां उत्तराधिक।र का मामला 
ओंतग्र॑स्त होता है ।2 कितु यदि दत्तक पिता की मृत्यु कृटुब के विभाजन से अनेक वषं पूवं 
हो गई हो, ओर विभाजन दत्तक पिता के पिता ओौर उसके चाचा (दत्तक पिताके भाई) 
के बीच हुआ तो दत्तक पृत्र एक तिहाई भाग दही कौटुंबिक संपदा में प्रप्त करेगा क्योकि यदि 
उसका दत्तक पिता विभाजन के समय जीवित हौतातो व्हभी इतनेहीभागका हकदार 
होता ।2 एसे मामले मे विभाजन को छोडकर विचार किया जाएगां ओर पूवं संबंधका 
सिद्धांत लाग्‌ होगा 1 


पूवे संबंध के सिद्धांत के विषय में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि विधवा संहिताब्रृत 
विधि के अधीन अपने लिए भी दत्तक लेती है तथापि उसका मृत पति दत्तक पुत्र का दत्तक 
पिता होता है ओर वह ओरस पृत्र की स्थितिमेहोनादै। ओरस पुत्र के अधिकार मे 
है, जिनके द्वारा वह जन्म पूवं विभाजन को अकृत कराने का दात्रा कर सक्ताहै। यह 
धारणा कि दत्तक पुत्र दत्तक-ग्रहण के दिर्नाक से हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पौषण अधि- 
नियम, 1956 की धारा 12 के अधीन दत्तक कृटुब का सदस्य बनने के कारण उप्ते 
अधिकारों का इस कृटंब में उसी दिन से उदय होता है, उचित नहीं होगी । जिस प्रकार 
मरणोत्तर पृत्र के अधिकार का पिताकी मृत्यु के दिनमे ही उदय हो जाता है, इस विचार 
के बिना कि वह्‌ मृत्यु के दिन कट्‌ब का सदस्य नहीं था, उसी प्रकार दत्तक पुत्र के अधिकार 
का भी दत्तक पिता की मत्यु के दिनसे ही उदय हो जाता है यद्यपि उसे दत्तक कृदटुब की 
सदस्यता तःपश्चात्‌ दत्तक के दिनसे प्राप्त होती है। 


(2) दत्तक अपत्य की नातेदारी-- हद्‌ धारणा के अनुसार दत्तक लेने वाले व्यक्ति 
की पत्नी दत्तक पृत्नया पुत्री की दत्तक माता होती है। दत्तक कूटुब के अन्य सदस्य उसके 
उसी प्रकार नातेदार होते हँ जिस प्रकार एक ओौरसपृत्र यापृत्रीके होते हैँ । हिदू दत्तक 
तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 14 के उपकबधों के अनुसार हिदुओं की 
इस धारणा को सुरक्षित रखा गया है । 


धारा 14 की उपधारा (1) में यह्‌ परिभाषित किया गण है कि “जहां कोई 
हिद्‌, जिसकी पत्नी जीवित है, किकी अपत्य को दत्तक लेता है, वहां वह दत्तक माता समन्नी 
जाएगी ।' 


४ 


कितु उपधारा (2) के अनुसार जहां. दत्तक एक से अधिके पत्नियों की सम्मति 
से लिया गया है वहां उनमें से सबसे पूवं विवाहिता दत्तक माता समन्नौ जाएगी ओौर अन्य 


1 ए० आई० आर० 1974 एस० सी° 876. 
2 गोविद हनुमंत बनाम नागप्पा, ए० आई० आर० 1972 एस° सी° 1401, 
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सीतेली माताएं समक्षी जाएंगी । 


उपधारा (3) के अनुसार जहां कोई विधुर या कुवारा किसी अपत्य को दत्तक लेता 
है वहां एेसी कोई पत्नी, जिससे वह तत्पश्चात्‌ विवाह करे, दत्तक अपत्य की सौतेली माता 
समञ्ली जाएगी । 


उपधारा (4) के अनुसार जहां कोई विधवा या अविवाहिता किसी अपत्य को 
दत्तक लेती है, वहां एेसा कोई पति, जिससे यह्‌ तत्पश्चात्‌ विवाह करे, दत्तक अपत्य का 
सौतेला पिता समन्ना जाएगा । 


हिदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 14 क उपबधों में 
यद्यपि मृत पति ओर कटं के अन्य सदस्यों से दत्तक अपत्य की नातेदारी के बारे मे कुछ 
नहीं कहा गया है तथापि इसका यहु अथं नहीं लगाया जा सकता कि उक्त व्यक्तिथों से 
उसका कोई संबध होता ही नहीं । दत्तक माताका मृतपति ही दत्तक पिता होगा । यहु 
इससे भी स्पष्ट है करि उपधारा (4) में विध्वा यदि दत्तक लेने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति से 
विवाह करती है तो उसका यह पति दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समज्ञा जाएगा । 


जहां तक अविवाहिता स्त्री वारा किसी अपत्य को दत्तक तेने का संबध है वह्‌ 

कानीन पुत्र की स्थिति में होता दै । दत्तक लेने के पव त्‌ जिस पति से वहु विवाह करती 
दे वह उपधारा (4) के अनुसार दत्तक अपत्य का सौतेला पिता होतारै। इस स्थित्तिमें 
उसका पितृत्व इस अधिनियम के उपवंधों के अनुसार अज्ञात ही माना जाएगा जब कि 
प्राचीन हिद्‌ विधि में कानीन पुत्रका पितृत्व उसी व्यक्ति का माना जाता है, जिससे 
उसकी अविवाहिता माता उसके जन्म के परचात्‌ विवाह करती है । इम प्रकार संहिताङ्ृत 
विधि में अविवाहिता स्त्री के दत्तक अपत्य की स्थिति पितृत्व के बिना दयनीय है जो युक्ति- 
युक्त नहीं है । विधायिका को इस बारे मे पूनधिचार करना चाहिए ओौर दत्तक-ग्रहण के 
परचात्‌ कूवारा व्यक्ति यदि विवाह करता है तो उसकी पत्नी दत्तक अपत्य की दत्तक माता 
मानी जानी चाहिए ओर इसी प्रकार अविवाहिता स्त्री यदि दत्तक लेने के पश्चात्‌ विवाह 
करती है तो उसका पति दत्तक अपत्य का दत्तक पिता माना जाना चाहिए । इन मामलों मे ` 
उसी सिद्धांत का विस्तार किया जाना युक्तियुक्त होगा, जिसके अनुसार विधवा द्वारा दत्तक 
लेने पर उसका मृत पति दत्तक अपत्य का दत्तक पिता होता । 


दत्तक के स।मान्य उपबंध 


हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के ओौर प्राचीन हिद्‌ विधिके 
सामान्य उपबधों को विवेचना आगे कीजा रही है । . 


(1) विधिमान्य इत्तक को रह्‌ न किया जाना--इस अधिनियम की धारा 1 5 

के अनुसार कोई भी दत्तक जो विधिमान्यतः किया गया दै, दत्तक पिताया माता द्वारा 

याक्रिसी व्यक्तिद्वारा रदह्‌न कियाजा सकेगा ओर न दत्तक अपनी एेसी हैसियत का 
त्याग कर सक्रेगा ओर न वहु अपने जन्मके कटुब मे वापस जा सक्रेगा। यह धारा केवल 

विधिमान्य दत्तक-ग्रहण को आत्यं तिक मानती है जिक्षके फलस्वल्प उसे रह्‌ नहींकियाजा 

सकता । कितु कोई दत्तक अपत्य (पुत्र या पृत्री ) दत्तक लेने वाते कूट्ब मे अपने दायाधिकार 
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हिद बिधि 


या विरासत का त्याग कर सकता । एेसी दल्लामे उस कटब की संपत्तिअन्य उत्तराधिका- 
रियों को प्राप्त होगी । 


(2) दत्तक से संबधित रजिस्टोकृत दस्तावेजों के बारे मे उपधारणा-हिद्‌ दत्तक 
तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार जब कभी भी तत्समयं 
प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्दरीकृत कोई एेसा दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का 
अभिलिखित होना तात्पयित हो ओर जो अपत्य को दत्तकं देने ओौर लेने वाले व्यक्तियों 
दवारा हस्ताक्षरित हो, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तब जब तक किं ओर यदि 
उसे नासावित न कर दिया जाए, न्यायालय यह्‌ उपधारणा करेगा कि वह्‌ दत्तक इस 
अधिनियम के उपबधों के अनुपालन मे किया गयाहै। 


दत्तक का रजिस्टरीकरण इस धारा मे अनिवायं नहीं है। प्राचीन हद्‌ विधि के 
नियमो मे भी रजिस्टरीकरण अनिवायं नहीं माना गया । इस धारा के उपबंधों के अनुसार 
न्यायालय तभी दत्तक-ग्रहण किसी रजिस्टीकृत दस्तावेज के आधार पर उपधारित करेगा, 
जब वह्‌ दत्तक लेने ओर देने वाले पक्षकारों दारा हस्ताक्षंरित हो अन्यथा नहीं । 


यदि दत्तक से संबंधित रजिस्टरीकृत दस्तावेज को कपटपुणं या अनुचित प्रभाव के 
आधार पर चृनौती दी जाएतो यह्‌ चनौती देने वलि व्यविति को सिद्ध करना पडेगा 
जौर कपट या अनुचित प्रभाव सिद्ध हो जाने पर ही दत्तक अविधिमान्य होगा अन्यथा 
नहीं ।3 

(3) इकलौते पुत्र का दत्तक ग्रहृण - धमंशस्तरीय विधि के अनसार इकलौते पुत्र 
को दत्तक देना प्रतिषिद्ध है । वशिष्ठ के अनुसार इकलौता पुत्र पूवंजों की वंशपरपरा की 
अक्षुण्णता के लिए होता है, अतएव उसका दान नहीं होना चाहिए ।“ मिताक्षरा के अनुसार 
भी इकलौते ओर ज्येष्ठ पृत्न को दत्तक देना प्रतिषिद्ध है क्योकि वही मुख्यतया पुत्र का कृत्य 
करता है ।° कितु न्यायालयों ने एकमात्र पुत्र का दत्तक लेना ओर देना दोनों ही विधिमान्य 
माना 16 इस विषय पर हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में कोई उपबंध न 
होने से यहं सुस्थिर विधि लाग्‌ है । 


(4) दत्तक-प्रहुण के पदचात्‌ उत्पन्न पुत्र -- यद्यपि दत्तक-ग्रहण के परचात्‌ दत्तक 
त्र की दत्तक कुटुंब में वही स्थिति होती है जो एक ओौरस पुत्र की तथापि दत्तक ग्रहण के 


बाद ओरस पत्र उत्पन्न होने से उसके अधिकारोंमे कमी आ जाती है। दत्तक लेने के 


† गुलकदी बनाम प्रह्लाद, ए० आई० आर ० 1968 राजस्थान 51. 

~ गोलकचंद्र बनाम कत्तिवास, ए* आई० आर० 1979 उड़ीसा, 205. 

° सुशीलचंद्र बनाम भूषकूमार, ए० आई ° 1977 इलाहाबाद, 441 

“ न त्वेवेक पुत्रं हयात््रतिगृहणीवाद्वा स हि संतानाय पूर्वेषाम्‌ । वसि० ध० सू० 15/3 
याज्ञ° 2/130 की मिता० टीका भी देखिये । 
एकपुत्रो न देयः । तथाऽनेकपुत्रसद्‌ भावेऽपि ज्येष्ठो न देयः ।` ` ` तस्थैव पुत्र कायंकरणे 
मुख्यत्वात्‌ । याज्ञ ° 2/130 की मिता० टीका । | | 


श्री बालुसुगुरखलिगस्वामी बनाम श्री बानुसु रामलक्ष्मा, (1899) 26 आई० ए* 113. 
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पश्चात्‌ यदि दत्तक पिता को ओरस पूत्र उत्पन्न हो जाए तो पिता पुत्र मे विभाजन होने 
पर हद्‌ विधि की विभिन्न शाखाओं के अनुसार उसके सांपत्तिक भ्रंश भिन्न होगे जिनका 
विवेचन इस प्रकार है : - 


(क) बंगाल शाखा मे दत्तक पृत्र दत्तक पिताक संपदा का ततीय अंश प्राप्त 
करेगा ।1 


(ख) वाराणसी शाखा में दत्तक पुत्र दत्तक पिताक संपदा का चतुर्थांश प्राप्त 
करेगा? 


(ग) महाराष्ट ओर मद्रास शाखाओ मे दत्तक पिता की संपदा का पंचमांश प्राप्त 
करेगा 13 


यदि संपदा अविभाज्य दहै तो पश्चातवर्तीं उत्पन्न ओरस पत्र ही दायाधिकारी 
होगा ।* 


शूरो में बंगाल ओर मद्रास शाखाओं में दत्तक पत्र ओरस पुत्र के बराबर ही अंश ` 


प्राप्त करेगा ।5 बंबई शाखा में उसे दत्तक पिता की संपदा का पंचमांश ही प्राप्त होगा" 
ओर वाराणसी शाखा मे उसे संपदा का चतुर्थाश ही प्राप्त होगा 1 


अविधिमान्य दत्तक-ग्रहण का प्रभाव 


अविधिमान्य दत्तक-ग्रहूण विधि की दृष्टि में दत्तक होता ही नहीं, चाहे वह॒ तथ्यतः 
दत्तक क्यो न हो । अविधिमान्य दत्तक के परिणामस्वरूप दत्तक अपत्य न तो दत्तक कूदटुब 
मे कोई अधिकार प्राप्त करता है, न उसके अधिकार जन्मके कृटुब से समाप्त होते है ।ऽ 


कितु यदि अविधिमान्य दत्तकग्रहृण में दत्तक अपत्य को कोई दान या विल किया 
गयाहो तो दाता या विलकर््ता के आशयके बारे में विले की भाषासे ओर परिस्थितियों 


--- 





1 उत्पन्ने त्वौत्यौरसे पुत्रे तृतीयांशहराः स्मृताः.। कात्यायन दाय० (प° 58) 18/13 १९ 

उद्धत (दत्तक) ते ओरस पव्रभागस्यतृतीयांशभागिनः । दाय (पू० 58) 10/7. 

तस्म्शचित्प्रतिग्रहीत ओरसः पत्र उत्पद्येत चतुथं मागभागी स्याद्‌ दत्तक: । वसि° छण सुः 

15/9. तस्मिश्चेतप्रतिग्रहीत ओरस उत्पद्यत स चतुर्भाग्‌ । व्य निर प° 48 भी 

देखिए. 

मेलप्पा बनाम गुरम्मा, ए० आई ० आर्‌० 1956 मूंबरई 129. 

अव्ययु बनाम नीलदाच्ची, (1862) । मद्रास हाई कोटं रिपोट्‌ स 45. 

साहब गौड बनाम शिहन गौड, आई ० एल० आर ० (1939) मुंबई 314. 

पीराजु बनाम सुज्बरायड्‌, ए० आई० आर० 1922 पी° सी° 71. 

गुरुम्मा बनाम माल्लप्पा, ए० आरई० आर० 1964 एस० सी° 510. 

अनन्दीलाल बनाम ओंकार, ए आई०° आर ० 1960 राजस्थान 251. 

8 वयतिलिगम्‌ बनाम नटेश, ए० आई० आर० 1914 सद्रास् 460; वामन बनाम 
बंकाजी, ए० आई० आर 1921 मबद 55; हरिदास चटर्जी बनाम मन्मथनाथ 
मालिक, ए० आई० आर० 1936 कलकत्ता 1. 
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376 .. ` हिद विधि 


ते यह्‌ निष्कषं निकाला जाएगा कि दान या विल एसी दशा में विधिमान्य है अथवा 
` नहीं ।' 


कुश्चिम प्रकार का दत्तक-ग्रहण 


प्राचीन हिद विधि में कृतिम पुत्र की मान्यतारहौीहैजो एक प्रकार का दत्तक 
ग्रहण दहै ओर भिचिलाक्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती जनपदों मे प्रचलितहे । इस प्रकार 
के दत्तकग्रहण का अधिकार पुरुष भौरस्तीदोनोंकोहीहै। न तो विवाहिता स्वी,नही 
विधवा अपने पति के लिए क़रत्रिम पत्र दत्तक लेती है चाहे वह अभिव्यक्त रूपमे ही इसके 
लिए पति द्वारा प्राधिङृत हो । पत्नी जब अपने लिए छत्रिम पृत्न को दत्तक लेती है, तेब 
उसे पति की अनुज्ञा या सम्मति लेने कीः आवर्यकता नहीं है । विधवा को भीमृत पति के 
पूवं प्राधिकार या उसके सर्िडों को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती । कृत्रिम प्रकार के 
दत्तक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हँ :-- 


(क) यदि अपत्य समक्न की क्षमता रखता है तो छृत्रिम प्रकार के दत्तक मे उसकी 
सम्मति आवश्यक है ओर यदि वह्‌ अप्रात्तावय है तथा विवेक की आयु प्राप्त नहीं की है, 
तो जनको की अनुमति आवश्यक है । 


(ख) कृतिम पुत्र दत्तक पिता की ही जाति का होना चाहिए 1" उसकी आयु ओर 
दत्तक पिता से उसके रक्त की निकटता अनावश्यक हैँ । 


(ग) इस प्रकार के दत्तक की विधिमान्यता के लिए किसी गृह्यकमं की आवइयकता 
नहीं है, न ही किसी विलेख की ।" 


(घ ) पति ओर पत्नी अपने-अपने लिए पृथक्‌-पृथक्‌ छत्निम पत्रों को दत्तकनले | 
सकते हैँ ।° | 


(ड) कृत्रिम पुत्र के दायाधिकार या विरासत के अधिकार नसगिक कुटुबसे 
समाप्त नहीं होते । इस प्रकार वह्‌ दत्तक कुटुंब ओर जन्म के कुटुब दोनों को संपत्तियों का 
वारिस होता है । कितु दत्तक कुटुंब में वह उसी व्यक्ति कौ संपदा को विरासतमे प्राप्त 
करता है जिसका वह कृत्रिम पत्र होता है ।° 


1 पंकाक्षरम्मा बनाम चिन्नाबबाई, ए० आई० आर० 1967, एस° सी° 207. 

2 उमेशाभव्त बनाम रामकरुमारी देवी, ए° आई० आर० 1963 पटना 362 

3 सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिमः । बौधा० ध सू 2/2/3/21. 

सदशं जात्यादिना अर्थात्‌ सदश शब्द जाति का वोधक है । उसी पर गोविदस्वामी कृत 

टीका. | 

+ कमलाप्रसाद मूरलीमनोहर, ए० आई० आर ० 1934 पटना 398. 

5 डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स ओक हिदू लां उपबंध 515 (4), पृष्ठ 621. 

¢ गोकुलराम बनाम जानकीक्‌अरि, ए० आई० आर० 1955 पटना 687; लक्ष्मी रेह, 
बनाम लक्ष्मी रेड़ि ए० आई० आर० 1957 एस° सी° 314 . 
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इत्लातोम प्रकार का दत्तक 


मद्रास की रेडी ओर कम्मा जातियों मे कौटुंबिक संपत्ति के प्रबंध आदि के सहायताथं 
जामाताको पुत्रके रूपमे दत्तकलेनेकोरूढिया प्रथा इल्लातोम कहलातो है । यह्‌ रूढि 
या प्रथा पर आधृत दत्तक है, जिसे न्यायिक मान्यता प्रदान की गई है" । 


इस प्रकार के दत्तक. को अनिवायं शतं यह है कि दत्तक उस व्यक्ति की पूत्रीसे 
अवश्य विवाह करे जो उसकी दत्तक लेता है मौर दत्तक को दत्तक लेने वाला भ्यक्ति अपनी 
संपत्तिमेसे अंश देने का करार करे । दोनों शतं अवश्य पूरी होनी चाहिएं तभी इत्लातोम 
प्रकार का दत्तक ग्रहण बिधिमान्य होगा । विनिदिष्ट करार इल्लातोम दत्तक का आधार 
है ।> इल्लातोम दत्तक की निम्नलिखित प्रसंगतियां हें :-- 


(1) जामाता सवंथा दत्तक पुत्र नहीं माना जाता ओौर न हौ उसका जन्म 
के कुटुब में दायाधिकार समाप्त होताहे।* 


(2) नतो जामाता, न ही उसके वराज, दत्तक कृटंब मे किसी सहदायिकी 
की रचना करते हैँ । ५ दत्तक लेने वाले श्वशुर की मृत्यु के उपरांत वह्‌ किसी परचात्‌ 
उत्पन्न ओरस या दत्तक पुत्र के विरुद्ध भी वही सांपत्तिक अधिकार रखता दै, 
जो करार के अवीन उसे प्राप्त था ।8 


(3) इल्लातोम प्रकार का दत्तक पुत्र अपने श्वशुर कं विरुद्ध उसके जीवन 
काल मे विभाजन का वाद संस्थित नहीं कर सकता, ओर नही उसे संयुक्त हिद्‌ 
कुटुब की उत्तरजीविता का अधिकार प्राप्त होताहै । वह, जो भी साम्पत्तिक भाग 


अपने श्वशुर को मत्य्‌ परांत पाता है, वहु उसकी स्वाजित ओर पृथक्‌ संपत्ति 
होती है । 


पंजाब क्षत्र मे रूढ्गत दत्तक-ग्रहण 


पंजाबमे एक प्रकारका रूदिगत दत्तक-ग्रहण प्रचलित है, जिसके माध्यम से 
दत्तक पिता ओौर दत्तक अपत्य मे व्यक्तिगत नतेदारी की विरचना उसकी संपदाके या 
दायाद या उत्तराधिकारीकेरूपमे होती है। इस प्रकार के दत्तक दारा नियुक्त उत्तरा- 
धिकारी ओर दत्तक पिता के सांपार्विकों मे कोई रक्त संव को विरचना नहीं होती ओर 


कष्णाम्मा बनाम वेकटसुञ्बय्या, आई° एल० आर० (1919) पी० सी० 162; 
वेकटय्या बनाम सत्यनारापरण, ए० आई० आर० 1959 आंध्र प्रदेश 360. 

नरसय्या बनाम रामचंद्रय्या, आई० एल० आर ० (1956) आंघ्र प्रदेश 209. 
रामकृष्ण बनाम सृुब्बक्का, आईऽ एल० आर० (1889) 12 मद्रास 442. 

मुत्तल बनाम लंकरम्पा, ए० आई० आर० 1935 मद्रास 3. 

5 हनुमतय्या बनाम रामी रेड, जाई० एल० आर० (1881) 4 मद्रास 272. 

¢ मल्ल रेड बनाम पद्माम्मा, आई० एल० आर० (1894) 17 मद्रास 48. 
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नही वहु भौरस पुत्र का प्रतिनिधि होता है ।' वस्तुतः इस प्रकार का दत्तक-ग्रहुण हिद्‌ विधि 
की पंजाब शाखा की उन रूदियों या प्रथाभों कांग है, जिन्हें इस क्षेत्र मे शास्त्रीय हद्‌ 
विधि के स्थान पर न्यायालय की विधिके रूपमे मान्यता दी गई। 


कोई हद्‌ जो पंजाव की रूढ्गत विधि से शासित होता है, हद्‌ गृह्यकर्मों ओर 
कृत्यौ द्वारा अथवा वस्तुतः लेने ओर देने कौ प्रक्रिया द्वारा दत्तक-ग्रहण करनेसे हक नहीं 
खो देता है ।: कितु पंजाब का रूढिगत दत्तक-ग्रहण हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधि नियम, 
1956 की धारा 5 की उपध्षारा (1) के उप्ब॑घों के अनुसार निरस्तितहो चूका । 
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1 केह रसिह बनाम दीवानरसिह, ए० आई० आर० 1966 एस सी° 1555. 
‡ मुक्‌ दसिह बनाम वजीरसिह, (1972) 4 एस० सी° सी° 178. 
* करतारर्सिह बनाम सुजानर्तिह, (1974) 2 एस ° सी° सी° 59. 
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अध्याय 13 
भरण-पोषण 


भरण-पोषण का अथ 


शरीर के रक्षण हेतु जो कुठ ग्रहण किया जाता है उसे भरण-पोषण कहते दै 

मूलतः भरण-पोषण के अ तगत भोजन ही आता है जेसाकिं ऋष्वेद के एकः मंत्र सेज्ञाते 
होता है । “इद्र यजमान का भोजन दाता है, अतः मनुष्यं उसका उसी प्रकार आह्वान करते 
है, जिस प्रकार अन्नदाता पिता का। ' इस ऋचासे यह स्पष्टहै कि जीवन कं लिए भोजन 
परमावश्यक तत्व दै । मात्र भोजनसे भरणतो संभवरहै, कितु पोषण के लिए ओषध ओर 
आवरण की भी आवश्यकता होती है । वेदों मे ओषधि को भी एक आवश्यक पोषक तत्व के 
रूप मे स्वीकार किया गया है ।2 आवरण अर्थात्‌ वस्त्र के अभावमें शरीर का बाह्य पोषण 
नहीं होता । शरीर की रक्षथं बाह्य पोषण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि आंतरिक 
पोषण । बाह्य पोषण के लिए आवास की भी आवश्यकता है, जिससे प्रकृतिक कुप्रभावों से 
रक्षाहोतीहै। इस शरीरम उदर की भांति ही एक अत्यावश्यक अग दहै मस्तिष्क, जिसका 
पोषण ज्ञानाजनसे होता है भौर ज्ञान का उदय व्यवितिमें गर्भावस्था में हीहो जातारहै।* 
यद्यपि इसे सम्य समाज की वस्तु माना जाता है तथापि भारतीय दशंन में इसे मानव जाति 
ते संबद्ध माना जाता है। इस प्रकार भरण-पोषण के अ तगंत भोजन, ओषधि, वस्त्र, आवास 
एवं शिक्षा सम्मिलित है । इसी आधार पर हद्‌ दत्तक तथा भरण-पौषण अधिनियम, 1956 
की धारा 3 (ख) में भरण-पोषणकी परिभाषा की गयीदहै। 


भरण-पोषण को परिभाषा 
'““भरण-पोषण के अ तगंत-- 


(1) सब दज्लाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा ओर चिकित्सीय परिचर्या भौर 
इलाज के लिए उपबंध आता है, 


८५ ) अविवाहित पुत्री की दशा मे उसके विवाह के युक्तियुक्त ओर प्रासंगिक व्यय 
भी भति है | 


धारा 3 (ख) उपखंड (1) सामान्य भरण-पोषण को परिभाषित करतादहै, कितु 
उपखंड (1) भरण-पोषण का विस्तार करके इसके अंतगंत अविवाहित पत्री के विवाह का 
1 


५, 
~ 


मां हवन्ते पितरं वन्जन्तवोऽहुं दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ । ऋ ° 10/48/1; 
करम्भ ओषघे भव पीवो वृक्क उदारथिः । 

वातये पीव इद्‌भव । ऋ० 1/187/10. 

गभे नं सन्तन्वेषावेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । ऋ० 4/27|1. 

अर्थात्‌ गभेमेही मैने (कऋषिने) देवताओं कै जन्म को जान लिया। 
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य्‌वितयुक्त ओर प्रासंगिक व्यय भी सम्मिलित करता है । यही इस अधिनियम की विशे षता 
है ओर “यह हद्‌ धारणाओं के सवंथा अनू्‌कूल है । मनु आदि शास्त्रकारोंने एसे पिताको 
निन्द्य माना है जो विवाहयोग्य पत्री का समयसे विवाह नहीं करता ।" इस उपखंड का 
यहु अर्थान्वियन नहीं किया जा सकता कि अविवाहित पत्री का विवाहाथं व्यय ही भरण- 
| | पोषण मे आता है, वस्तुतः, यह उपखंड सामान्य भरण-पोषण कौ अतिरिक्त व्यवस्था का 
॥ | उल्लेख करता है ओर विवाहाथं व्यय को भी भरण-पोषण का अंग मानता है । हद्‌ 
|: धारणाओं के अनुसार पुरूष वंशजो के उपनयन ओौर विवाह के व्ययभी भरण-पोषण के 
| अंतगंत सम्मिलित है। कितु इस उपखंड मे पूत्रोंके विवाह-व्यय को भरण-पोषणमं 
(8 सम्मिलित नहीं किया गया है । फिर भी हिद विधि में सामान्यतया पुत्रों के विवाह्‌का 
| श यु कितियुक्त प्रासंगिक व्यय भी भरण-पोषण में सम्मिलित होगा । 

| 

| 





¶, भरण-पोषण को प्रकृति 
| मन्‌ के अनुसार भरण-पोषण का दायित्व परलोकाथें दानादि से भी अधिक 
¦ 4 महत्वपुणं है ।४ जो व्यक्ति भरण-पोषण के दायित्व का निर्वाह नहीं करता, उसके इहलोक 
ओर परलोक दोनों ही कष्टप्रद होते हैँ > पति कोस्त्रीका भरण करने के कारण भर्ता | 
ओौर पोषण करने के कारण पति कहते दँ ।* कितु जो व्यक्ति अपनी पत्नी का भरण-पोषण | 
नहीं करता है, वहन तो भर्ता कहलाने योग्यहै ओर न पति ही ।; इसका यहु अथं नहीं 
। लिया जा सकता कि व्यित पत्नीके ही भरण-पोषण के प्रति अधिक दायी है । संतति के 

| 

{ 


+> ऋ 


थार ति का सन कात ०० 


| प्रति भी उसका दायित्व उतना ही सुस्पष्ट है । पिता शब्द भी 'पालन' का ही वाचक है। 
| | ॥ ऋण्वेद में इन्द्र को इसलिए पिता मानाहै कि वहु सबका पोषणवसे ही करता है जैसे 
| पिता पुत्र काः।6 इस विवेचन से यह स्पष्ट हौ जाताहै कि हिदू विधि मे भरण-पौषणका 
| दायित्व व्यक्तिगत है । यह एक एसा दायित्व है, जिसे अनेक धार्मिक कृत्यो से भी उच्च 
| माना गया है । व्यक्ति का सरवंश्रेष्ठ धामिक कृत्य अपने आचध्ितौं का भरण-पोषण करना 
| है । कु अर्थो मेँ भरण-पोषण का संबंध विरासत में प्राप्त होने वाली संपत्ति तक ही सीमित 
नहीं होता । यह संबंध विशेष पर निभेर है" जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है । व्यक्ति को 
अपने पिता, अपत्यो ओौर पत्नी का भरण-पोषण संपत्ति न रहने पर भी उसी प्रकार करना 
होगा जिस प्रकार वहु अपना करता है । हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 
की धारा 18, 19 ओर 20 म भी संबंधों पर आधृत भरण-पोषण के दायित्व को उपबंधित 
किया गया है, जिसमें हिद विधि की धारणाओं को मूल रूपमे स्वीकार कर लिया गया है । 
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1 कालेऽदाता पिता वाच्यो--मनु° 19/4 

४ भृत्यानामुपरोधेन यत्क रोत्यौध्वंदेहिकम्‌ । मन्‌° 11/10 का (पूवि). 

५ तद्‌ भवत्यसुखोदकं जीवतरच मृतस्य च ॥ उसीका उत्तराधं. 

भार्यायाः भरणाद्‌ भर्ता पालनाच्च पत्तिः स्मृतः । महा० 1/104/31. 

भरणादधि स्त्रिये भर्ता पालन।च्च स्त्रियः पतिः । महा° 12/266/36 (ूर्वाधं ) . 
गुणस्यास्य निवृत्तौ सन भर्ता न पुन. पतिः ।। उसीका उत्तरां. 

¢ इद्रक्रतु न अभर पिता पृ्ेभ्यो यथा । ऋ० 7/32/26, ॑ 
सावित्रीबाई बनाम लक्ष्मीबाई, आई° एल० आर० (1878) 2 मूंबई 573 (पूर्णपीठ). 
कमलाअम्माल बनास बेकटलक्ष्मी अम्पाल एञ आई० आर० 1965 एस ० सी० 1348. 
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भब यह्‌ दायित्व केवल धार्मिक प्रकृति काही न होकर कानृनी विधि की प्रकतिकाभीहो 
गया है । 


यही बात नीते दी गयी भरण-पोषण के अधिकार की परिभाषाओं से भी परिलक्षित 
होती है :- 


““पत्नी, माता-पिता ओर शिशु अपत्य, जिनके अतर्गत पौत्र भी अतेदहै; 
भरण-पोषण के हुकदार है ओर उनके भरण-पोषण की वाध्यता व्यक्ति से संलग्न 
है ओर पैतृक अथवा संय्‌क्त कौटुविक संपत्तिसे स्वतंत्र टै ।'"1 

-- लाड इयूनेडिन ` 


“भरण-पोषण का अधिकार दिन प्रतिदिन प्रोदभूत होने बाला एक आवर्त 
अधिक्रार है जो परिस्थितियों के परिवतेन से निर्वापित (समाप्त) या उर्पांतरित 
(संशोधित) हो सकता है" । - मुखर्जी ओर पौण्टन 


ऊपर कीदो परिभाषाओंमेसे प्रथम परिभाषा उन आचितो के भरण-पोषण के 
अधिकार को व्यक्तिगत बाध्पताके रूपमेंस्वीकार करती है जो संबंध विदोषके नते 
आधित होते है, जिनमे मात्र पत्नी, माता-पिता, ओर शिञ्ु अपत्य आते हँ अतः यह व्यक्ति 
से संलग्न है । व्यक्ति से संलग्न बाध्यता कौटुबिकं संपत्तिसे स्वतंत्र होती है । कितु द्वितीय 
परिभाषा के अनुसार यह व्यवितगत बाध्यता भी परिस्थितियों पर आधृत टै जो परिस्थितियों 
के परिवतेन से निर्वापित या उपांतरित हौ सक्ती है ओर हद्‌ विधि भरण-पोषण के 
अधिकार में किये गये उपांतरण या निर्वापन को न्यायोचित मानतीदहै जो आज भी विधि- 
मान्य है । भरण-पोषण पाने का अधिकार एेसा अधिकार नहीं टै जो एक बार प्रोद्भूत 
हो जाने पर संबंधित व्यक्ति के जीवनपयेन्त चलता रहे। यह प्रोद्भूत होने के कुछ ही 
समयोपरांत परिस्थितियों के परिवतंन से परिर्वातित या समाप्त हो सकता है । इस प्रकर 
भरण-पोषण पाने के अधिक्रार की प्रकृति लचीली याउतार-चढावकी टै । 


भरण-पोषण के अधिकार की प्रकति से संबंधित तत्वों की विवेचना अगे की 
जाएगी :- 


ऋणो को पूविकता-हिद्‌ धारणा मे ऋण-मुक्ति को पारलौकिक हित से संबद्ध 
किया गया है । इसलिए प्राचीन हद्‌ विधि में ऋणमोचन को भरण -पोषण से पूविकता 
दी जाती है ।ऽ हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 कौ धारा 26 के उपबंधों 
के अनुसार मृतक द्वारा हरप्रकार के संविदाकृत या संदेय ऋणो को इस अधिनियम के 
अधीन उसके अपने आधितों के भरण-पोषण के दावों पर पूविकता दी जायगी जब तक कि 
इस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अन्‌सार मृतक की संपदा या उसके किसी 
प्रभाग पर मृतक को विल द्वारा, न्यायालय की डिक्री द्वारा आश्रित ओौर संपदा या उसके 


ˆ 
1 गंगाधर रामाराव बनाम राजापिटरपूर, 45 आई० ए० 148 (पी०° सी°). 
2 रत्नमाला दासी बनाम रामाश्रयनाथ सेन, 57 आई० सी° 9 (कलकत्ता). 
“ लक्ष्मण बनाम सत्यभामावाई, आई० एल ० आर० (1878) 2 मुंबई 494. 
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प्रभाग के स्वामी के बीच के करार द्वारा या अन्यथा एेसा कोई भार सृष्ट न किया गया हो। 
। ¢| वारा 26 म मात्र मतक के ऋणों ओर उसके आध्ितों के भरण-पोषण के दावों के बीच 
॥ | पूिकता की बात कही गई ओर उससे पूवं वाक्यांश धारा 21 में अंतविष्ट उपब॑धों के 
॥ | | ॐ अध्यघीन यह है कि" जोड़ कर यह स्पष्ट किया गयाहै कि ऋणो को पूरविकता तभी दी 
| ज।यगी जब कि मृतक की संपदा पर उपर्युक्त प्रकार का कोई भार नसुष्ट किया गया हो । 

| ऋणो को पूविकता न मात्र आधितों के भरण-पोषण के दावों पर दी जायगी अपितु इस 
अधिनियम की धारा 18.-से 20 तक वणित पत्नी, विधवता पत्र वधू, अश्राप्तवय अपत्यया 
वद्ध जनकों के भरण-पोषण के दावों पर भी दी जायगी जब तक कि उनके दावोंको बिल 
आदि विधिमान्य भार द्वारा सुरक्षितन कर दिया गयाहो । 


 भरण-पोबग कव भार होगा-- प्राचीन हद्‌ विधि में यह विधि बहुत पहले ही 
|| सुस्थिर हो गई है क्रि भरण-पोषण संपत्ति या संपदा पर भार होता है भौर जो व्यक्ति 
| 





मृतक की संपदा को विरासत में प्रप्त करता है, वह एसे भरण-पोषण को देने के लिए 

आबद्ध होता है" संपदां पर भरण-पोषण के भार का विस्तार \ यहां तक है कि यदि 

© णान संपदा को राजगामित्व द्वारा या समयहुरण द्वारा श्रहण करता है तो यहु भी उसी 
। प्रकार आबद्ध हैः जिस प्रकार अन्य वारिस या ग्रहणकर्ता । कितु किसी आधित के भरण- 
| पोषण का दावा मृतक की संपदा पर हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की 

 @ धारा 27 के उपवंधों के अधीन तमी भार होगा जब मृतक की विल द्वारा, न्यायालय की 
। 
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डिक्री द्वारा, आधित भौर संपदा या उसे प्रभागके स्वामी के बीच केकरारदढाराया 
अन्यथा ठेसा कोई भार सृष्ट किया गया हो; अन्यथा नहीं । अन्य दायित्वं के सदुश यह 
1 दायित्व भी विधि के अनसार सृष्ट होना चाहिए । जब तक भरण-पोषण का दायित्व 
 निश्वयात्मक ठंग से सष्ट नहीं हो, तब तक वह संपदापर भार नहीं हो सकता । 

भरण-पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अतरण का प्रभाव-- विधि का यह्‌ 

|| सामान्य नियम है कि भार संपत्ति का अनुगामी होता है । कितु यह तभी जब कि अंतरिती 
- कोभारकीसूचनाहो ¦ भरण-पोषण के अधिकारका भार भी सामान्य भार कीश्रणी 

| [८ मे उस समय आ जाता है जब यह्‌ निश्चयात्मक ढंगसे सृष्ट हो ओर संपत्ति से संबद्ध 
| हो । भरण -पोषण के अधिकार को संपत्ति कौ सहचरी होने की मान्यता संपत्ति अंतरण 
अधिनियम, 1888 की धारा 39 के उपबधों के अधीनमभी दी गईहै। इसप्रकार भरण. 
पोषण का अधिक्रार सरंहिनाकृत विधिकेषखूप मे “उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धं मे स्वीकृत 
ओर मान्य हौ गया था । हिदुओं के दस अधिकार को विधि जगत्‌ मे महत्व देने के लिए 
हिद्‌ दत्तक तथा भरण.पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 28 मे उपर्रश्र कर दिया गया 
{| है, ्षारा 28, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1888 की धारा 39 से बहुत कु समता 
| रखती है, इस प्रकार अधिकथित करती हे -- "जहां कि आश्रित को किसी संपदामेसे भरण- 
| पोषण प्राप्त करने का अधिकार है ओर एेसी संपदा या उसका कोई भाग अंतरित किया 
{॥ जाता है तो यदि अंतरिती को अधिकार कीसूचनादहै या यदि वह्‌ अंतरण आनुग्रहिक हैतो 
भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवतंन अतरिती के विक कराया जा सकेगा 


। 
| 


१ "क्रीः ॥ 


|. 1 क्षेत्रमणि बनाम काशीनाथ, (1869) 2 बंगाल लों रिपोटं स 15 (पु्णंपीठ). . 
|| 2 अम्माकल्न्‌ बनाम अव्‌, आई० एल० आर० (1888) 11 मद्रास 91; मूपतिनाय 
(\ चक्रवर्ती बनाम वसंतकुमारी देवी, ए० आई ० आर ० 1936 कलकत्ता 556. 
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क्गितु एेसे अंतरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अंतरिती है ओौर जिसे उस अधिकार की 
सूचना नहींदहै।' 


# 


धारा 28 का आशय स्पष्टदहै। इस धारा के अधीन पत्नी, विधवा पत्र-वध, अप्राप्तवय 
अपत्यो, वृढ या शिथिलांग जनको, या आश्रितो के, जिनमे अधममंजः संतति भी सम्मिलित 
है, भरण-पोषण ॐ दावों कामे अंतरिती के विरुद्ध प्रवत॑न कराया जा सकता है जिसे इस 
अधिकार की सूचना है ।2 यह न्यायालय की अधिकारितामें आता है कि वह्‌ पत्नी के 
भरण-पोषण के अधिकार को पति की उस संपत्ति पर भारितहोने की बात स्पष्टकरदे 
जिसे किसी अ'तरिती ने क्रय किया है यदिउसक्रेताको उस अधिक्रार की सूचना थी ।2 
आनुग्रहिक अंतरण से भरण-पोषण का अधिकार प्रभावित या समाप्त नहीं होता ओर वह 
उस संपत्ति पर भार बना रहता है जिससे वह प्राप्त किया जाता है ।3 


भरण-पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अन्तरण के प्रभावको दो उपशीषेकों 
मे विभक्त करके विवेचना करना अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होगा, यथा; कौटुम्बिक 
संपत्ति के अन्तरण का भरण-पोषण के अधिकार पर प्रभाव ओर आवासिक गह के अन्तरण 
का उसमे निवास करने के अधिकार पर प्रभाव 


(क) कौट्‌म्बिक संपत्ति के अन्तरण का भरण-पोषण के अधिकार पर प्रभाव-- 
वह्‌ कौटुम्बिक संपत्ति, जिसमे से पत्नी, अपत्यो, वद्धजनकों या आध्ितों का भरण-पोषण 
होता है, अन्तरित होने पर उनके भरण-पोषण के अधिकार पर स्वाभाविक रूपसे प्रभाव 
पडता है । यदिसाम्याया नैसगिक विधि के अधीन संपत्तिके स्वामी के अन्तरण संबधी 
अधिकार की समीक्षाकी जाये तो उसे कौटुम्बिक संपत्ति के अन्तरण का पूणं या आत्यन्तिक 
अधिकार तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उस संपत्ति से कोई नातेदार या आधित 
भरण-पोषण पाता है । नातेदारो या आधितो के इसी नैसशिक अधिकार को ध्यान मे रखते 
हए प्राचीन हिन्द विधि के अधीन कौटंबिक् संपत्ति के अतरण पर निबन्धन था। कौटुंबिक 
संपदामें न केवल धारक का हित निहित होता दहै अपितु कुटुंब के सभी सदस्यों का हित 
होता है जो व्रिवाह, जन्म या दत्चतकग्रहण दारा ृटुब की सदस्यता प्राप्त करते हैँ । कुरटुब के 
सदस्यों या आश्ितोंका हित नैसगिक विधि के अनुसार कौटुंबिक संपदा के धारक से किसी 
भी अथं मे कम नहीं होता । किन्तु उनके इस अधिकार में संसदीय विधियों द्वारा हस्तक्षेप 
किया गया है । फलस्वरूप, उनका नँ सिक हित प्रभावित हुआ है ओर मात्र भरण-पोषण 


पनि के अधिकार तक सीमित रह गया है। प्रमुवता कौटुंबिक संप्तिकेधारकया स्वामी. 
के अधिकार को दी गयी है जिससे उसे संपदा के अन्तरण का आत्यन्तिक अधिकारप्राप्तहो 


गया है । यहां संपदा के अन्तरण से प्रभावित होने दालै भरण-पोषण के अधिकार की 
विवेचना की जाएगी । अन्तरण दो प्रकारका होता है; यथा--सप्रतिफल ओर आगन्‌ग्रहिक । 


" कृष्णकुमारी बनाम दनलक्ष्मी, ए० आई० आर ० 1976 आंध्र प्रदेश 365. 


‡ रामस्वामी बनाम बाध्यम्माल, ए० आई ० आर० 1969 मद्रास 457; र!घवन बनाम 
नागम्माल, ए० आई० आर ० 1969 मद्रास 200. 
9 रामप्पा बनाम गौरव्वा, ए० आई० आर० 1968 मैसूर 270. 
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इ प्रकारके भेदके कारण भरण-पोषणके अधिकार पर अन्तरण का प्रभाव भी भिन्न 
हो जाता है। 


सप्रतिफल अन्तरण- यदि संपदा का स्वामी अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को 
सप्र तिकल अन्तरित करता है तो इस अन्तरण से संबंधित संपत्ति में से उसके नातेदारों या 
आचितो का भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार हिन्द्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिः 
नियम, 1956 की धारा 27 ओर 28 के उपबन्धों के अधीन समाप्त हौ जाएगा । धारा 
28 के उपबन्धों में सप्रतिफल अन्तरण के बारे में एक ही अपवाद है ओर वह है “अन्तरिती 
को अन्तरित संपत्ति में से आश्रित या नातेदार के भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार की 
सचना?" । यदि सप्रतिफल अन्तरिती को अन्तरित संपत्ति मे से किसी नातेदार या आधित 
के भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारकी सूचना है तो उस अधिकार का प्रवतंन अन्तरिती 
के विरुद्ध सप्रतिफल अन्तरण होने पर भी, हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पौषण अधिनियम, 1956 
की धारा 28 ओर संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 39 के उपबधों के अधीन 
कराया जा सकेगा । अन्तरिती को भरण-पोषण के अधिकार की सूचना अभिव्यक्त या 
विवक्षित हो सकती है । प्रिवी कौंसिल ने दान बनाम सरला देवीः के मामले मे यह सिद्धांत 
स्पष्टतः अधिकथित किया है कि कौट्‌विक संपत्ति पर कृटुबकीौ विधधवाओं के भरण- 


पोषण की बाध्यता है । यदि कोई व्यक्ति यह जानते हये अविभक्त हिद कुटुंब कौ कोटुबिक 


संपदा या उसका कोई प्रभाग क्रय करता है कि उमर कुटुंब मे एसे सदस्य है जिनका भरण 
पोषण उसमें से होता है तो उन सदस्यों के भरण-पोषण का अधिकार अप्रभावित रहेगा भौर 
न्यायालय संपत्ति अन्तरण अधिनियम की धार 39 के उपबन्धों के अधीन अन्तरित संपदा 
पर भार सृष्ट कर सकता है । क्योंकि यह्‌ धारा अभी भी हिन्दुओं के मामले में पूववत्‌ 
लाग्‌ है । भरण-पोषण पाने के अधिकार के अन्तगंत वरधित भरण-पोषण का दावा भी आता 
हैः जिसकी डिक्री न्यायालय दे सकता है । 


आनुग्रहिक अन्तरण--आनुग्रहिक अन्तरण के मामले मे ईहिदू दत्तक तथा भरण- 
पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 28 ओर संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 कौ धारा 
39 के उपबन्धों के अधीन अन्तरिती को अन्तरित संपदामें से भरण-पोषण प्राप्त करने के 
अधिकार की सूचनान होने पर भी उस अधिकार काप्रवतंन उसके विरुद्ध कराया जा 
सकता है । एेसे अन्तरण में अन्तरिती से अन्तरक को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हु होता 
है । अन्तरिती बिना कोई प्रतिफल या मूल्य दिये आनुग्रहिक भन्तरण मे संपदा प्राप्त करता 
है । इसमें अन्तरक का अनुग्रह ही प्रमुख होता है जिसके क।रण अंतरिती संपदा में स्वामित्व 
या कम्जा प्राप्त करता है। एेसे अन्तरण के माध्यम से संपदा स्वीकार करने के साथ-साथ 
अन्तरिती अन्तरक के उन दायित्वं या बाध्यताओंको भी ग्रहण करताहै जो अन्तरित 
संपदा से संलग्न होते हैँ । आशितो आदि के भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरक 
के उन दायित्वोंमेसेएकदटै जो संपदा के साथ-साथ चलते रहते हैँ । जौ व्यक्ति अन्तरक 


(1946) 13 आई० ए० 208. 


2 राघवन्‌ बनाम नागम्माल, एर भाई० आर० 1978 मद्रास 200; 
3 कावेरी अम्मा बनाम परमेश्वरी अम्मा, ए० आई० आर० 1971 केरल 216. 
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के अनुग्रह से उसकी संपदा या उसका प्रयोग, जिसमें से आश्रितो का भरण-पोषण होता है, 

प्राप्त करता है उसके विरुद्ध भरण-पोषण के अधिकारका प्रवतेन कराया जा सकतादहै। 

यह अधिकार हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 28 ओर संपत्ति अन्तरण ५ 
अधिनियम, 1882 की धारा 39 के उपबन्धों कं अधीन आनृग्रहिक अन्तरण के मामलेमें 
अप्रभावित रहेगा ।" इस प्रकार से अन्तरित संपदा पर न्यायालय द्वारा भरण-पोषण के 

अधिकार का भार सृष्ट कराया जा सकता है इसमें भरण-पोषण कं अधिकारी व्यक्ति को 

यह स्थापित नहीं करना होगा कि अन्तरिती को इस अधिकारकी सृचनाथी। उसे मात्र 

इतना ही स्थापित करना टै कि अन्तरण आनृग्रहिक है ओर अन्तरिती ने संपत्ति प्राप्त करने 

के लिए कोई प्रतिफल या मूल्य नहीं दिया है । । 


(ख) आवास्तिक गृहं के अन्तरण का उसमें निवास करने के अधिकार पर प्रभाव-- 

आवासिक गृह में निवास करने का अधिकार भी हिन्द दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 
1956 कौधारा 3 (ख) (1) के अनुसार भरण-पोषणके अधिकार काएक अंग है। ६ 
आवासविहीन भरण-पोषण की व्यवस्था का कोई अथ ही नहीं है। यदि अविभक्त हद्‌ + 
कुटुम्ब का कोई पुरुष सदस्य मर जाए तो उसकी विधवा या अविवाहिता पुत्री उस गृहमे 

निवास करने की यथास्थिति जीवनपयंन्त अथवा अविवाहितावस्था तक अधिकारिणी है 

जिसमें वह्‌ अपने पति अथवा पिता के साथ उसकी मृत्यु से पुवं निवास कर रही थी।2 
किन्तु विधवा का आवासिक अधिकार केवल साम्यापुणे है, न करि विधिक अधिकार, जिसका 
अथं है आवासिक व्यवस्था ।2 आवासिक अधिकारका ण्ह अथं नहींहैकि विधवा या 
अविवाहिता पुत्री आवास के जिस खण्डया प्रभागमें रहरहीथीउसी कोकन्जेमे रखने 

का अधिकार उसे है क्योकि सहदायिक आवास के ठंचे को सुविधानुसार परिवत्तिति- 
परिवर्धित कर सकते हैँ ओर उसके रहने के लिए पृथक्‌ आवास या खण्डकी व्यवस्था कर 

स॒ कते है ।2 | 


आवासिक गृह के अन्तरण से उसमे निवास करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक है । इस विषय पर न्यायपालिका द्वारा लम्बे काल से विचार किया जाता रहा 
जिसकी विवेचना इस उपशीषेक मे की जाएगी । | 


कोई हिद्‌ विधवा (या अविवाहिता पृद्री) कौटुंबिक गृह में निवास करने की हकदार 
है ओर उसका यह अधिकार उस क्रेता हारा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता जिसे उसके 
इस अधिकार की सूचना थी । सृचना-रहितक्रेताद्वारा भी उसे तब तक निष्कासित नहीं 
किया जा सकता जब तक उसके लिए अन्य गृह की व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।3 


हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 मे निवास गृहके बारे में 
विशेष उपबन्ध का उल्लेख है । हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में इस 


† रामप्पा बनाम गौरव्वा, ए० आई० आर० 1968 मैसूर 270; कपूरकौर बनाम 
कृष्णरसिह्‌, ए० आई ° आर ० 1970 पंजाब-हरियाणा 270. 

‡ बाडेदेव कूअरि बनाम सन्मुखराम, आई० एल० आर० (1889) 13 मुम्बई 101. 

3 भक्तसिह बनाम रामप्रकाश, 69 आई० सी ° 602. 
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विषय मे कोई उपबन्ध न होने से हमें उक्त अधिनियम के उपनन्धों परदही निभंर रहना 
पडता है । हिन्द्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 का पाठ इस प्रकार है- 


““जहां कि निवंसीयत हिद ने अनुसूची के वे (1) मे विनिर्दिष्ट पुरुष ओर नारी 
दोनों वारिस अपने पीठे उत्तर जीवी छोढे हों गौर उसकी संपत्ति के अन्तगंत उसके अपने 
कुटुंब के सदस्यों के पूणेतः अधिभोग में कोई निवास गृह हो, वहां इस अधिनियम मे किसी 


बात के अन्तविष्ट होते हृए भी, किसी एसी नारी वारिस का निवास गृह के विभाजन 


कराने के दावे का अधिकार तब तक उद्भूत न होगा जब तक कि पुरुष वारिस उसमे अपने- 
अपने भ्रंशो का विभाजन करना पसन्द न करे, किन्तु नारी वारिस उसमें निवास करनेकी 
हकदार होगी । 


परन्तु जहां कि एेसी नारी वारिस पृत्रीहो वहां वह निवास-गृह मेँ निवास करने के 
अधिकार की हकदार तभी होगी जबकि वह अविवाहिता हो या अपने पति द्वारा अर्भित्यक्ता 
हो या उससे पथक्‌ हो गयी होया विधवा हो। 


धारा 23 के परन्तुक् द्वारा किसी नारी वारिस को, जिसमे विधवा मौर अविवा- 
हिता, या अभित्यक्ता या पृथक्‌ की गयीया विधवा पूत्रीभी सभ्मिलितहै, मृतक के 
निवास गृह में निवास करने की हकदार है । निवास गृह पद की परिभाषानतो इस धारा 
मेदी गयी है, न इस अधिनियम में अन्यत्र । इसका यह्‌ अथं नहीं लिया जा सकता किकिसी 
भी गृह को निवास-गृह कहा जा सकता है जिसे मृतक अपनी संपदा के अंगके रूपमे छोड 
करमराहो। इस धाराम अये निवास-गृह पद का अथं उस्न ग्रह से होगा, जहां सामान्यतया 
मृतक अपने कुटव के सदस्यों के साय जिस गृह्‌ में अपने जीवन काल मेँ निवास करता रहा भौर 
उसकी मृत्यूपरांत उसकी नारी वारिस उसके अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ पूणेतः अधिभोग 
कर रही हो । फलस्वरूप, नारी वारिस चाहे वह॒ उसकी विधवा हो, या अन्य बातों के 
अध्यधीन रहते हुए पत्री, मृतक के उसी गृहमे निवास करने की हकदार होगी जिसमे बह 
उसके जीवन काल में निवास करती रहीं न कि किसी अन्य निवास-गृह मं लिपे वह्‌ उसकी 
मृत्यूपरान्त सुविधाजनक समञ्षती हो । नारी वारिस यावारिसोंका अवासिक अधिकार 
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के उपबन्धों के अधीन विरासत काहक हो 
च॒काहैन कि मात्र भरण-पोषणके अधिकार काएकअंग। यञछ्पि नारी वारिस का 
आवासिक अधिकार हिष्दू विधि के सुस्थिर सिद्धान्तो पर ही आधृत है तथापि विरासत या 
उत्तराधिकार का अंग बन जाने से उनके इस अधिकारमें वृद्धि हुई है । अब कसी परुष 
हिस्तेदार द्वारा उनके अंशका विक्रय नहींकिया जा सकता चाह अन्तरण कौटुम्बिक 
आवदयकता के लिये ही क्योंनहो जबतक कि उसमें उनके अश भी अन्तग्रंस्तन हों। 
परन्तु मृत पति यापिता केऋणके उन्मोचन हेतु अन्तरण हौ सक्ता दै ओर उनका 
आवासिक अधिकार इसमे बाधक नहीं हो सकता । किन्तु यदि उत्तर नीवी सहदायिक बिना 
विधिक आवश्यकता के आवासिक गृह का विक्रय कर दे जिसमें विधवा अपने पति के साथ 
उसके जीवन कालम रह रही थी तो विक्रय उस पर आबद्धकर नहीं होगा । इससे उसका 
आवासिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा ओर क्रेता आवास की समुचित व्यवस्था होने तक 
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उसे निष्कासित नहीं कर सकेता ।" यदिक्रेता को इस बातकी सुचनाथी किगृहु मे 
विधवा या अविवाहिता पृत्रीरह रही है ओर उससे उसका भरण-पोषण होतादहैतो क्रेता 
अन्य संपदा होने की स्थितिमे भी उपे उसमे से निष्कासित नहीं कर सकता ।2 


परंतु यदि विक्रय कौटुबिक आवश्यकता अथवा विधिक आवश्यकता के लिये किया 
जाता है तो उसङे मावासिक अधिकार की सूचना करेताको होने पर भी उसे निष्कासित 
किया जा सकता है ।° उसके मृत पति के ऋणो के उन्मोवन दहेतु भी उसके आवासिक गृहं 
का अंतरण कियाजा सकता है ।“ कौटुंविक या विधिक आवश्यकता या पत्तिके ऋणोका 
उन्मोचन एसे विषय हँ जिन्हें किसी विधवा या अविवाहिता पत्री के आवासिक हक की 
अपेक्षा पूविकता दी जाती है । पति या पिताके ऋण का उन्मोचन धार्मिक दायित्व भी दै, 
अतएव इस प्रकार के अंतरणों का प्रभाव आवासिकं अधिकार पर पड़ताहै जिका कोई 
विकल्प विधि मे उपलब्ध नहीं है । इन अन्तरणों के लिये आवास के अधिकारी व्यक्ति को 
अपने परिश्रम ओर साधनों से विकल्प को खोज करनी चाहिए । 


सहद्ाधिकी संर्ति के विरद्ध भेरण-पोषण का अधिकार 


मिताक्षरा हिद्‌ विधि मे अविभक्त हदु कुटुब के सभी पुरुष सदस्य या सहदायिक, 
उनकी पत्नियां ओर उनके अपत्य कौटिक संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने के ह्कंदार्‌ है 
ओर कुटुंब का कर्तां उनके भरण-पोषण के लिए आबद्ध है ° इतना ही नहीं किसी 
सहक्षायिक की मृ्यूपरांत उनकी विधवा पत्नी ओौर अपत्यो के भरण-पोषण के लिपेभी 
कर्ता आबद्ध है? अविभक्त हिद्र कुट्‌ ब के सदस्यों के भरण-पोषण का अधिकार सहदायिकी 
संपत्ति या कौट्‌'बिक संपत्ति के विरुद्ध होता रै । कर्ताके विरुद्ध इस अधिकार का विस्तार 
इसलिए होता है, कि वह इसका प्रबंधक होता है । 


हद्‌ विधि की दायभाग शाखा मे भी सहदाधिकों ओर उनकी पत्नियों तथा अपत्यो 
का भरण-पोषण पाने का अधिकार सहदायिकी संपत्ति मेसेहै। कितु इस शाघामें पत्र पिता 
के विरुद्ध भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिक्रार का प्रवतन सहदायिक केखरूपमे नहीं कर 
सकता, क्योकि इस विधि में सहृदायिकी की रचना पिता पत्रमे नहीं होती । दायभाग 
प्रभावित क्षेत्र मे पुत्र पिताके विशुद्ध भरण-पोषण पाने का अधिकारी सामान्य हिदू विधि 
के अधीन दहै। । 


मृत सहदायिक की विधवा का सहदायिकौ संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार 
कुटव की सदस्या होने के नाते आत्यंतिक है भौर यह उनके आलंब के अन्य साधनन होने 


1 गंगादेवी बनाम जगन्नाथ, आई एल० आर ० (1947) 22 लखनऊ 518. 

2 दलसुखराम बनाम लालूभाई, आई० एल० आर० (1883) 7 बाम्बे 282. 

3 श्रीमती चम्गा बनाम शासकीय अनृदेशिती, कराची, आई० एल० आर० (1934) 15 
लाहौर 9 

4 जामियतराज बनाम श्रीमती मालन, ए० आई० आर० 1931 लाहौर 718. 

5 चेरद्ि बनाम मंगमूपरम्बिलराव, ए० आई० आर० 1940 मद्रास 664. 

6 भगवानर्सिह बनाम श्रीमती केवलकरौर, ए० अ!ई० आर० 1927 लाहौर 280. 
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पर निभेर नहीं है।" इस तथ्यके आधार पर, कि कौट बिक संपत्ति कम है, भरण-पोषण का 
दावा पुणंतया अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।1 विधवा के भरण-पोषण पाने का अधिकार 
पश्चात्‌वर्ती विभाजन से प्रभावित नहीं होता भौर इसका प्रवर्तन पूणं अविभक्त कुटुब के विरुद्ध 
कराया जा सकता है, अर्थात्‌ उन सभी सहदायिकों ॐ विरुद्ध, जो एक ही पूरवंज के वंशजरहैँन 
कि मात्र विधवा के पति की शाखा के सहदाधिकों के विरुद्ध ।2 विधवा मृत पति की पृथक 
संपदा विरासत मेँ प्राप्त करने प्रर भी संयुक्त कौटुविक संपदा में से भरण-पोषण पाने के लिथे 
बाद प्रस्तुत कर सकती है क्योकि उसमे उसके पति का हित था ।3 यह सुस्थिर विधि आज 
भी इसलिए विधिमान्य है कि जिस अविभक्त कुटुंब में अधिकांश संपदा कृषि भूमिकेखरूपमें 
हो उसकी वारिस पुत्र के साथ विधवा नहीं होती । उसे भरण-पोषण पाने का दावा पुत्र के 
विरुद्ध इसी सुस्थिर सामान्य हिद विधि के अधीन तथा हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधि- 
नियम, 1956 की धारा 22 के उपबंधों के अधीन करना पड़ेगा । भरण-पोषण पाने का 
विध्षवा का अधिकार हदु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपवंधों के अधीन असफल 
या निरथेक नहीं हो गया है। 


विधवा के असतीत्व का उसके भरण-पोषण के अधिकार पर प्रभाव 


विधवा को भरण-पोषण पाने का अधिकार इस शतं पर मिलाहैकिवे एक सतीया 
शीलवती नारी का जीवन व्यतीत करेगी । असती या शीलश्रष्टा होने की दशा मे वह अपने 
भरण-पौषण के अधिकारकोखो देती है, चाहे उसे यह अधिकार न्यायालय कौ डिक्री4 
दारा प्राप्त जा हो अथवा किसी करार दारा । कितु असतीत्व या शीलभ्रष्टता को स्थापित 
करने के सबूत का भार विरोधी पक्ष पर या उस पक्ष पर होगा, जो विधवा पर इस प्रकार 
कां आरोप भरण-पोषरण की बाध्यता से मुक्त होने के लिए लगाता है । यह एक एेसा आरोप 
है जो व्यक्तिके चरित्रसे संबंधित होता है। अतः शीलश्रष्टता का आरोप प्रारभमें 
विशिष्ट रूप से अभिवचनों में ही उठाया जाना चाहिए ।५ यदि असती विधवा 
ने वाद संस्थित करते से पुवं सती जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया हो 
ओर वह वाद संस्थितिके दिनसती होतो कोरे भरण-पोषण के लिए ही हकदार है ।? 
यहां कोरे भरण-पोषण का अथं है केवल जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त मावा मेँ। 
यदि करार द्वारा उसे भरण-पोषण का अधिकार मिला हो भौर वाद संस्थिति के दिन 
शीलश्रष्टता सिद्धहोतो वह किसी भी भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी ।९ कितु विल 
द्वारा भरण-पोषण प्राप्त करने पर उसका यह अधिकार उसके असतीत्व के कारण तब तक 





" धरमलिगय्या बनाम दभं कनकम्मा, 38 मद्रास 1 33 वाराहलु बनाम सीत्तम्मा, ए० अई० 


आर० 1961 अत्रि प्रदेश 272 (यु° पी०). 

पुन्बारायुड्‌ शोद्टं बनाम कमलावल्ली तायरम्मा, आई० एल० आर» 35 मद्रास 147. 
डी° राधवम्मा बनाम डी° चिताबवाई, ए० आई. आर० 1957 आंध्र प्रदेश 598. 
रणमल संगजी बनाम कुंदनक्‌भरि, आई० एल० आर (1902) 26 मुंबई 707. 
नागम्मा बनाम वीरभद्र, आई० एल० आर० (1894) 17 मद्रास 392. 

हाजी सब्ब सिहीकी बनाम आयशाबाई, 30 आई० ए० 127. 

भीखृबाई बनाम हरीबा, ए० आई० आर० 1925 मुंबई 153, 

शिवलाल बनाम बाई सांकली, ए० आई० आर० 1931 म्‌ बई 297, 


@ "3 @ € भ ९ ध 





` श † 7 र त कः ` $" इक्‌ ` कके 9 व ० अक क क १ शक सका 








भरण-पौषण 389 


प्रभावित नहीं होता है, जब तक विल में इसका अभिग्यक्त उल्लेख न हो ।1 इसका कारण 
यह है कि विल मृतक की इच्छा के अनृसार प्रभावी होतादहैन किं विधवा के चरित्र के 
भधार पर । कितु यदि मृतक अपने विल में इस बात का अभिव्यक्त रूप से 
उल्लेख कर दे करि उसकी विधवा तभी विल के अधीन भरण-पोषण कौ हकदार होगी जब 
वह सती रहेगी तो विधवा शीलभ्रष्टा हो जाने पर अपना उक्त अधिकार उसी विल के 
अनुसार खो देगी । 


भरण-पोषण संबंधी दायित्व के प्रकार 
किसी हिदू के भरण-पोषण संबंधी दायित्व दो प्रकार के हैँ--प्रथम, व्यक्तिगत 


दायित्व जो मावर पक्षक रों में नतिदारी के कारण उत्पन्न होते है गौर संपत्तिसे संबद्ध 


होते है , भौर द्वितीय, संपति से पणेतया संबद्ध दायित्व जिन्हे सीमित दायित्व कहते है {2 


(1) भ्यक्रितिगत दायित्व-जभं किसी हिदू का भरण-पोषण करनेका दायित्व 
नातेदारों या पक्षकारों की किसी विशेष नतिदारी क कारण उदित होता है, तब इसे ग्यक्ति- 
गत दायित्व कहते हैँ । किसी हद पर अपनी पत्नी, अप्राप्तवय अपत्यो , अविवाहित पृत्रियों 
ओौर वृद्ध वा शिथिलांग जनको के भरण-पोषण की विधिक आबद्ता है, चाहे उसके पास कोई 
संपत्ति हौ अथवा नहीं । मनु के अनुसार एक सौ अपकमं करके भी वृद्ध माता-पिता, साध्वी 
पत्नी, अवयस्क पृत्र का भरण-पोषण करना चाहिए । बौधायन ओौर आपस्तंब भी यही मानते 
ह कि पतित माता-पिताकाभी भरण-पोषण करना पूत्र का कतव्यहै।4 भरण-पोषण के 
अंतगंत चिकित्सा भी सम्मिलित है ।5 अब वहं दायित्व संहिताबद्ध हो चका है ओर जिन 
नतिदारों को नातेद।री के आधार पर भरण-पोषण पाने का अधिकारी माना गथा है, उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन आगे कियाजारहाहैः 


वद्ध जनक--हिदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 की 

उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हृए यह है कि 
कोई हिद अपने जीवन काल के दौरान अपने वृद्धया शिथिलां जनकों का भरण-पोषण 
करने के लिए आबद्ध है। धारा 20 की उपधारा (1) के वाक्यांश इस धारा के उपबधों 
के अध्यधीन रहते हृए" का अथं यहु है कि उपधारा (3) के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने 
वृद्ध या शिथिलांग जनको का भरण-पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा, 
प 
‡ परमी बनाम महादेवी, आई० एल० आर ० (1910) 34 बाम्बे 228. 
“ कमलाम्माल बनाम वेकटलक्ष्मौ, ए० आई० आर० 1965 एस० सी० 1345. 
* वृद्धौ च माता पितरौ साध्वी भार्या शिशु: सुतः। 

अपक्राय शतं कृत्वा भतेव्या मन्‌ रत्रवीत्‌ ॥ मन्‌ ° 11/10 के पर्चात्‌ का श्लोक । 
“ पतितामपि तु मातरं विभूयादनभिभावमान : । बौधा० ध स्‌० 2/2/3/43. 

माता वृत्रत्वस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शश्र षा नित्या पतितायामपि ।। 

आप - धर सू० 1/10/28/9. 
नन्‌ भार्यायाः पृत्रस्प च रक्षण-पोषण-चिकित्सादि सवं क्ेतिणंव क्रियते । 

-वौधा० ध० सु० 2/2/3/36 पर गोधिद स्वामीकृत भाष्य । 
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जहां तक कि जनक स्वयं अपने उपाजंनों या अन्य संपत्ति से अपना = 
करते मे असमर्थं हों । इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुषार जनक के अतगत निः संतान 
सौतेली माता भीती है । किसी हदु पर निः सन्तान सौतेली माता का भी भरण- 
पोषण ओर चिकित्सा आदि करने का दायित्व उकी प्रकार है जिस प्रकार अपनी 
माता के भरण-पोषण का! सामान्य हिदर्‌ विधि के अनुसार जनकों के अंतगंत दत्तक 
यिता आर माता भी सम्मिलित दै। किंतु जनकों को अपने पूत्र-पूव्री से भरण- 
पोषण का हक उसी दशा में प्राप्त है जब वे अपना भरण-पोषण अपनी आय या अपनी 
संपत्ति की आयसे कर सकने मे असमथं हों । पूत्र का यह्‌ व्यक्तिगत दायित्व है कि वह्‌ 
अपने पिता का भरण-पोषण करे ओौर पिता से कोई संपत्ति उत्तराधिकार में न प्राप्त करने 
पर भी माता का भरण-पोषण करे ।' 

चारा 20 # उपवबंधों के अनृसार अब भरण-पोषण का व्यक्तिगत दायित्व मात्र 
रो तक ही सीमित नहीं रह गया है भौर इसके अतगत स्रया भी सम्मिलितकरली 
गई है दू स्वरी को अब भपने वृद्ध या शिधिर्लाग जनकों का भी भरण-पोषण उसी प्रकार 
करना है, जिस प्रकार हद्‌ पुरुष को । स्त्री का भी यह्‌ दायित्व व्यक्तिगत है भौर 
आधिक असमता होने पर भी उसे इसका वहन उपधारा (1) के अधीन करना है । निःसंतान 
सौतेली माता होने की दशाम भी हिद स्त्री को उसका भरण-पोषण ओर चिकित्सा आदि 
अपनी माता के सदुक् करना है। इस प्रकार प्राचीन हह विधिमेजो स्त्री जाति एेसे 
व्थवितगत दायित्वों से पूर्णतया मुक्त थी, भब उसे पूरुषो की बराबरी का सांपत्तिक अधिकार 
प्राप्त होने के नाते बराबरी का दाधित्व भी प्राप्त हौ गया है । कितु इस धारा के अधीन 
एक सौतेला हिदू पिता अपनी सौतेली हिद संतति से. भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं है । 
उस दशा म जबकि सौतेला हिद्‌ पिता अपनी सौतेली हिद संतति को भत्राप्तवयता मे भरण- 
पोषण कर चूका हो ओर उसके प्राप्तवय हो जाने पर वहं वृद्धया शिथिलांग हो गया हौ 
तो उसे उससे भरण-पोषण पाने का हक न होना न्यायोचित नहीं लगता, ओर उसे हकरहित 
करना नैसगिक नियमों के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ¦ 

वस्ती का मरण-पोषण--पति का सवे प्रथम ओर महत्वपूणं दायित्व पत्नौ का भरण- 
पोषण है । जैसा कि पहले कहा जा चूका है, पति शब्द रक्षण ओर पोषणवाची है । 
अथववेद के एक मंत्र मे, जिसका पाठ पाणिग्रहण के समय होता है, पति यह प्रतिज्ञा करता 
हे कि पत्नी उसके द्वारा पोषणीय है ।° मनुने भौ साघ्वी पत्नी के भरण-पोषण प्रर बल 
दिया है ।५ फितु मूल श्लोक में भये “साध्वी शब्द का यह्‌ अथं नहीं लिया जाना चार्िए 
कि प्राचीन हिर विचि मे पति दुद्वरित्रा पत्नी के भरण-पोषण से मुक्त है । याज्ञवल््रय 
व्याभिचारिणी पत्नी को भी भरण-पौषण का अधिकारी मानते है।० मिताक्षराकाभी 
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1 सत्यनारायणमूति बनाम रामसुब्बाम्मा, ए० आई° आर० 1964 आंघ्र प्रदेश 103; 
2 पालनाच्चेव स्त्रियः पति । मह्‌ा० 12/266/36. 
४ ममेयमस्वुपोष्या महयं त्वादाद्‌नबृहस्पतिः । अथवं ° 14/1/51. 
4 तां साध्वी विभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ मनु ° 9/95. 
5 हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभृतामधः एय्यां वासमे व्यभिचारिणीम्‌ ॥ माज्ञ 1/70. 











भरण-पोषण | | 391 


यह मत है किं व्याभिचारिणी पत्नीको भरण-पोषग का हक है।" पति को यह्‌ दायित्व 
इसलिए दिया गया है कि विवाह एक संस्कार है ओर्‌ पति इस संस्कार के माध्पम से उसके 
आजीवन भरण-पौषण का भार ग्रहण करता) 


हिन्द दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा(1) 
के उपबधों के अध्यधीन "यह है किं हिद्‌ पत्नी, चाहे वह्‌ इस अधिनियमकेप्रारभके पूवं 
या पश्चात्‌ विवाहित हो अपने जीवन काल में अपने पति से भरण-पोषण पने को हकदार 
होगी । इस उपधारा की विक्षेषता यह है किं हिद पत्नी ही अपने पति से अपने जीवन-काल 
मे भरण-पोषण पाने की हुकदार है, अहिद्‌ पत्नी नहीं । यह्‌ बात इस धारा की उपधारा 
(3) से भी स्पष्टहै जिते यह अधिकयित है कि यदि कोई हद्‌ पत्नी किश्षी अन्य धमं 
मे संपरि्वातित होने के कारण हद्‌ नहीं रह गई ही, तो वहु अपने पत्तिसे भरण-पोषण 
प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी । यदि किसी हद्‌ ने अन्य धर्मावलम्बी पत्नी से विवाह 
किया है ओर उसने हद्‌ धमं ग्रहण नहीं किया है भौर अपने मूल धमं की अनुयायी बनी 
हुई है, तो उसे अपने हद्‌ पति से इस धारा के उपबंधों के अधीन पृथक्‌ निवास ओर भरण- 
पोषण पने का हक प्राप्त नहीं है । उल्ञेखनीय है कि हिद्‌ विवाह अधिनियम, 19355 की 
धारा 13(1) (1) में पल्नी का धमं संपरिवतंन विवाहु-विच्छेद का एक कारण रहै।. 

इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के उपबंधोंके अनुसार असती 
अर्थात्‌ शीलश्रष्टा पत्नी को भी अपने पति से भरण-पोषण पानेकाहक नहीं रह गया है जब 
कि प्राचीन हिद्‌ विधि में उवे यह हक प्राप्त था। क्रतु इसका यह अर्थान्वयन नहीं किया 
जा सकता कि अती पत्नी को अपने पति से किसीभी प्रकार का भरण-पोषण पाने का 
हक नहीं है । इस उपरर! के अनुसार एेती अती पत्नी को भरण-पोषण पाने का हक नहीं 
है, जो पृथक्‌ निवस करते हुए भरण-पोषण का दावा करतीदहै। एेसी दशामें पति उत 
भरण-पोषण हेतु धनराशि देने का दायी नहींहै। किन्तु यदि वह्‌ अती होते हृए्‌ भी अपने 
पति के साहुचयं मे रहती है, तो वह भरण-पोषण प्राप्त करने की हुकदार है । कितु पत्नी 
का यह्‌ आचरण हद्‌ विवाह अधितियमकौी धारा 13 की उपधारा (1) के उपखणड \1) 
के उपब॑धों के अधीन विवाहु-विच्छेद काएककारणहै ओर इस आधार पर अथवा उरक 
घमं संपरिवतेन कर लेने पर पति विवाह्‌-विच्छद की डिक्री द्वारा विवाह भंग करा सकता 
है ओर तब उसे भरण-पोषण पाने का हक नहीं रह जाएगा । कितु विवाहू-विच्छेद कौ 
डिक्री द्वारा विवाह विघटित होने तक पत्नी को भरण-पोषण पाने आर पृथक्‌ निवास 
करनेकाहकरहै, जो हिन्द्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीषारा 25 के उपबंधोंके अवरीन 
न्यायालय के विवेकाधिकार पर निभेरहै। 


पत्नी को पृथक्‌ निवास तथा भरग-पोषग का अधिकार कुछ दशाओं मं हि 
विधि मे पत्नी को पति से पृथक्‌ निवास करने का अधिक्रार प्राप्त है ओर . उस स्थिति में 
उसे भरण-पोषण पाने का भौ हक है। पत्नीका यह्‌ अधिकार हिद्‌ विवाह अधिनियः, 


‡ या व्यभिचरति यां हृताधिकारां भृत्यभरणाद्यधिकाररहिताम्‌ 1 -"पिण्डमात्रोपजीविनी 
प्राणयात्रामात्रभोनम्‌ । उसी पर मिता० रीका | । 
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1955 की धारा 10 के साथ पूणंतया संबद्ध है, जिसमे कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्ती 
दी जा सकती है । हिदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उप- 
घारा(2)का, जिसमें पत्नी को पति से पृथक्‌ रहने पर भी भरण-पोषण का हकदार माना गया 
है, पाठ हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 की. धारा 10 के साथ कियाजाना चाहिए 
जिसमें स्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करके उसे पृथक्‌ निवास करने का हक प्राप्त है। 
पत्नी जब तके किसी सक्षम न्यायालय से पति से पृथक्‌ निवास करने की डिक्री नहीं प्राप्त 
केरलेती तब तक उसे इस दशामे भरण-पोषण पाने का हकं नहीं है। हिद्‌ दत्तक तथा 
भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) का पाठ इस प्रकारदहैः: 


““हिदू पत्नी अपने भरण-पोषण के दावे को समपहूत किए बिना अपने पति से पृथक्‌ 
रहने के लिए निम्नलिखित किसीभी दशा में हकदार होगी- 

(क) यदि उसका पति अभित्यजन, अर्थात्‌ युवितयुक्त कारण के बिनाया उसकी 
सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करनेकाया जानबूभ कर 
उसकी उपेक्षा करने का दोषी है; 

(ख ) यदि उसका पति उसके साथ एसी क्रूरता का व्यवहार करे, जिससे उसके मन 
मे इस बात कौ युक्तियुक्त आङाका पदा हो किं उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या 
क्षतिकारक होगा; 

(ग) यदि उसका पति उग्र कुष्ठ से पीडित है; 

(घ) यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है; 


। 
। 
| (डः) यदि उसका पति उसी गृह मे जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई 


स-व क द व 1 = अदधा तान  -- ~~~ ~~~ च न कक ^ (नद नन्व -मन् 
= ५ (नज 


उपपत्नी रखता है था किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान मे अभ्यासतः निवास 
करता है; ॑ 


| | 1 (च) यदि उसका पति किसी अन्य धमं में संपरिर्वातित होने कै कारण हद्‌ नहीं 
रह गया है; ओर 

। | (छ) यदि उसके पृथक्‌ होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचितं कारण है ।" 

|| | | इस प्रकार किसी हिदू पत्नी को पति से पृथक्‌ निवास करनेके लिए एेसे सात 
| । आधार हो सकते है, जिन पर उसे पति से भरण पोषण पाने का हक है :-- 

| | । (1) अभित्यजन--अभित्यजन के मामले में पति द्वारा किसी युवितियुक्त कारण के 
||| बिना या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पत्नी का परित्याग सिद्ध किया जाना आव्हयक है । 
| । फिर भी यदि केवल इतना ही सिद्ध हो जाए कि पति जानबरञ्ञ कर पत्नी की 
01. उपेक्षा करता है तो अभित्यजन का मामला बनता है ओर पत्नी पति से पृथक्‌ 
१ 

१ 


प व ण कोक ^ + 


॥ निवास करने ओर भरण-पोषण की हकदार हो जाती है। क्रतु संबंधित अधिनियम की 
| ¦ धारा 18 की उपधारा (2) के उपखण्ड (क) का हिन्द्‌ विवाह अधिनियम, 1955 कीधारा 
४ 13 की उपधारा (1) के उपखंड (¡ ख) के साथ पाठ अभित्यजन की कालावधि सिद्ध 
| | करने के लिए आवश्यक नहीं है क्योकि उसमे दो बर्षो की कालावधि तक अभित्यजन के 
पश्चात्‌ ही न्यायिक पृथक्करण हो सकता है । हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के 








भरण-पोषण 393 


उपबन्धों के अनुसार पृथक्‌ निवाप करने का हक सिद्धकरनेके लिए किसी कालावधि 
तक अभित्यजन या जानबृञ्चकर उपेक्षा आवश्यक नहीं है । कितु अभित्यजन या उपेक्षा 
पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अथवा उसकी सम्मति के बिना होनी चाहिए । यदि वह्‌ स्वेच्छया 
पति से पृथक्‌ रहती है तो उससे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं रह जाती । फिर भी 
अभित्यजन को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कालात्रधि अवश्य दर्शानी पडगी क्योकि बिना 
पर्याप्त कालावधि दर्शाए अभित्यजन सिद्ध हो ही नहीं सकता। यही स्थिति उपेक्षा की 
भीदै । इसके लिए भी पर्याप्त कालावधि का दर्शाया जाना आवश्यक है। जहां कोई 
कालावधि विहित नहीं हो वहां उतनी कालावधि दर्शायी जानी चाहिए जो न्यायालय की 
दृष्टि मे युक्तियुक्त हो । 

(2) कररता --इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के उपखंड (ख) 
मे कूरता को उसी प्रकार परिभाषित किया गया है, जिस प्रकार हिद्‌ विवाह अधिनियम की 
धारा 10 मे क्रूरता को न्यायिक पुथक्करण के लिए विवाह ( संशोधन) अधिनियम 1976 
से पुवं परिभाषित किया गया था । इस क्रत! ओर उस क्रूरता में कोई अन्तर सिद्ध नहीं 
किया गया है । पति से पृथक्‌ निवास ओर उससे भरण-पोषण का हक पत्ती को तभी 
प्राप्त होता है, जब वहु यहु सिद्ध करे कि पति उसे साथ कररता का व्यवहार 
करतादटै ओर पति के इस व्यवहार से उसके मस्तिष्कमे यामन सें यह्‌ आज्ञंका 
उत्पन्न होती है कि उसके साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा । आशंका 
युक्तियुक्त होनी. चाहिए । किन्तु इतने मात्र से ही वह पति से पृथक्‌ निवास करने 
ओौर भरण-पोषण की हकदार नहीं हो जाती । उसे यह भी सिद्ध करना पडगाकि 
पति का कौनसा एसा व्यवहारहैजो क्रूरतां की कोटि मे आता है तथा उसके इस व्यवहार 
से किस प्रकार की हानि या क्षति होने की आशंका है । साथहीउसेयह भी सिद्ध करना 
होगाकिक्ररताकी कोटि में आने वाले व्यवहार परति कितने समयसे करता आ रहा है । 
इसके अतिरिक्त उसे यह्‌ भी सिद्ध करना होगा कि इस बीच पति के प्रति उसका अपना 
व्यवहार सौहादपूणं रहा है । उसे स्वयं क्र र व्यवहार का सिद्धदोष नहीं होना चाहिए । 

(3) उग्र करुष्ठ--पतिकाउग्र कुष्ठ इस अधिनियमकी धारा 18 की उपधारा 
(1) के उपखंड (ग) मे पत्नी को पृथक्‌ निवास ओर भरण-पोषण का हकदार बनाता है 
भौर हिद विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (1) के उपलंड (४) 
न्यायिक पुथक्करण या विवाह-विच्छेद का अधिकारी बनाता दै । न्यायालय के सम्पूख यह 
एक जटिलि प्रष्न उठ खडा हो सकता है क्रि उग्र कुष्ठ स्थापित हो जाने पर 
वह अर्जीदार के लिए भरण-पोषण की डिक्री पारित करे अथवा न्यायिक पृथक्करण 
की अथवा विवाह विच्छेद की । एेसे मामले में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्तहै कि 
किसी भीधारामें डिक्री पारित कर सकता है। उग्र कुष्ठ के लिए किसी कालावधि का 
उल्लेख इस धारा मे नहीं है जिससे यह अथं निकलता है कि यदि पति को उग्र कुष्ठ रोग 
भरण-पोषण की याचिका उपस्थापित करने के दिन थातो मात्र इतना ही स्थापित हो 
जाना भरण-पोषण की डिक्री के लिए पर्याप्त माना जा सकता है । 


(4) अन्य पत्नी का जीवित रहना---यदि पति की कोई अन्य पत्नी जीवितदै तो 
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हिद्‌ विबाह अधिनियम, 1935 केलाग्‌ हौ जाने के पश्चात्‌ किया गया अन्य विवाह उसकी 
घारा 11 के अश्रीन शून्य है । अतः इस आधार के सिद्ध हौतेही परवर्ती विबाह को 
अछृतता की डिक्री दी जा सकती है ओर यदि न्यायालयरेसाकरतादहै,तो पत्नी भरण-पोषण 
पाने की गौर पृथक्‌ निवास की हकदार नहीं रह जाएगी । अतः धारा 18 (2) का 
उपखंड (घ) केवल उन्हीं मामलों मे प्रभावी होगा जिनमे दोनों ही विवाह हिद्‌ विवाह 
अधिनियम, 1955 के पारित ओर लागू होने से पूवं हुए हों ओर उनमें से कोई पत्नी अपने 
पति से पृथक्‌ निवास ओर भरण-पोषण पाने का दावा करती हो । 

(5) पति द्वारा उपपत्नी रखा जाना--उपपत्नी का अर्थान्वयन सामान्यतया 
खल के लिए किया जाता है। पति द्वारा उपपत्ती रखा जाना विवाहिता पत्नी ,को 
असह्य होता है ¦ एेसी स्थिति मे वह पति के सा्हवयं से दर होने लगती है । धारा 18 की 
उपधारा (2)का उपखण्ड (डः) पत्नी कौ इस मानसिकता को मान्यता देता है.ओर उसे पृथक 
निवास करने तथा भरण-पोषण पाने का हकंदार घोषित करता है । इस उपखण्ड के अधीन 
भरण-पोषण का दावा करने कै लिए पत्नी को मात्र यह सिद्ध करना होगा कि 
उसका पति अभ्यासतः उपपत्नी रखता है । यह आवश्यक नहीं है कि वह उपपत्नी 
के साथ उसी गृहमे निवास करे जिसमे किं वहु अपनी पत्नी के साथ सामान्यतया 


निवास करता है । किसी अन्य गृह मे भी उपपत्नी के साथ निवास करना 


सिद्धहो जाने पर पत्नी पति से पृथक्‌ निवास करने ओर भरण-पोषण पने की 
हकदार होगी । मुम्बई उच्च न्यायालय! ने यह अभिनिर्धारित किया हैकि किसी 
विवाहित पुरष के लिए, जो अभ्यासतः रखल के साथ रहता है, आवश्यक नहीं है कि वह्‌ 
अपना सामान्य निवास परिवर्तित करे । इस उपधारणा के लिए किं पति उपपत्नी के साथ 
अभ्यासतः रहता है अथवा नहीं, न्यायालय को विशेष अवधि के भीतर उसके आचरण. 


` उपपत्नी के गृह जाने मे उसकी मानसिक अभिवृत्ति, उसके कथन, उसके व्यवहार आदि 


बातों पर विचार करना होगा । यद्यपि उपपत्नी रखने के मामलेमेभौ कालावधि विहित 
नहीं है तथापि मुम्बई उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में विशेष कालावधि मे पतिके 
आचरण ओर क्रिया-कलाप की परीक्षा करने पर वल दिया है । यह्‌ इसलिए है कि इसके 
बिना अभ्यासतः उपपत्नी रखने का मामला इस उपद्वण्ड मे सिद्ध नहीं हौ सकता । 
'अभ्यासतः' पद कालावधि की अपेक्षा करता, 

(6) पि द्वारा धरमम॑संपरिवतेन - यदि पति कोई अन्य धमं मे संपरिवततित होने के 
कारण हद्‌ नहीं रहं गया हो, तो पत्नी इस अधिनियम कौ धारा 18 की (2) के उपखण्ड 
(च) के अधीन पृथक निवास करने ओर भरण-पोषण पानि की हकदार है। यहां धमं 
संपरिवर्तन से उस धमं मे संपरिवतंन का अथं लिया जाना चहिए जो हिन्द्‌ धमं के 
अन्तम॑त सम्मिलित नहीं है, यथाः इस्लाम, ईसाई धमं आदि, न किजेन या बौद्ध धर्मजो 
हिद धमं के अगमूत है। यदि पति जन याबौदध दहै या सिक्ल धमं में संपरि्वतित 
हो गथा होः तो यह संपरिवर्तन इस अधिनियम की धारा 2 के उपखण्ड (ख) के 
उपबन्धों के अधीन हिन्द्‌ न रहने का दयोतक नहीं है ओर उस पर्‌ हिन्द्‌ विधि लागू होने से 
पत्नी पृथक्‌ निवास अरं भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं दै । किन्तु इसके लिए मात्र 


1 केसरबाई बनाम हरिभाई, ए० आरई° आर० 1975 ब्ाम्बे 115. 
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इतना ही सिद्ध करना पर्याप्त नहीं होगा किं पति अन्य धमं विशेष के अनुसार पूजा-पाठ 
करता है । धमं संपरिवतंन के आधार पर भरण-पोषण ओौर पृथक्‌ निवास का दावा करने 
पर पत्ती को यह सिद्ध करना होगा कि उसका पति हिदू घमं अन्तिम ख्पसे त्याग चका. 
है ओर हिद्‌ धमं के अगभूत धर्मो से भिन्न किसी अन्य धमे को आवश्यक संस्कार के साथ 
ग्रहण कर चुका है। किसी अन्य धमं के संद्धान्तिक पक्ष में विश्वास रखना धमं संपरिवतंन 
नहीं हे । । 
(7) अन्य न्यायोचित कारण--इस अधिनियम की धारा 18 को उपधारा (2) 
का उपखंड (छ) न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त करता है किं बह उपर्युक्त छह आधारं 
के अतिरिक्त भी एेसे आधार पर, जो उश्रकी दृष्टि में युकितयुक्त या न्यायोचित हो, पत्नी 
को पति से पृथक्‌ निवास करने ओर भरण-पोषण पने कीडिक्री दे सकता है । यद्यपि यह्‌ 
 पूरण॑तया न्यायालय के विवेकाधिकार का विषय है †कि वह पति के क्रिस भाचरण को इस रूप 
मे लेता है किं जो उसे पत्नी के साहचयं से वंचित करने योग्य है भौर पत्नी को भरण-पोषण 
काहक देता है, यदि पति ओर पत्नी से मिलने जुलने से सामान्यता वचता रहता है, ओर 
किसी न किसी बहाने से उसमे दूर रहता है गौर एक युक्तियुक्त कालावधि मे वह्‌ पत्नी से 
मिला ही नहीं तो उसका यह आचरण पत्नी को पृथक्‌ निवास ओौर भरण.पोषण पाने का 
हकदार बनायेगा । पत्ति इस सीमा तक मद्यप हो, जिसे पत्नी सभ्य जीवन नहीं 
व्यतीत कर पा रही दहो, अथवा अपनी आय का अधिकांञ्च भाग मदुयपान मे व्यय करदेता 
ठो, जिससे उस भरण-पोषण की कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पातीहो, तो परति का यह्‌ 
आचरण पत्नी के पृथक्‌ निवास भौर भरण-पौषण पाने का न्यायौचित कारण होगा । 
पत्नी के भरण-पोषण ओर पृथक्‌ निवास के हक को प्रभावित करने वाले तत्त्व-- 
पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों मे ईस अधिनियमकीधारा 18 की उपधधारा(3) के 
उपबधों के अधीन अपने पति से पृथक्‌ निवास करने ओर भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं 
होगी :-- | 
(क) यदि वहु असती है; अथवा 
(ख) यदि वह्‌ किंसी अन्य धमं म संपरिवतित होने के कारण हिन्द्‌ नहीं रह गई है । 
यह उपधारा इस सिद्धांत पर आधृत हैकिजो व्यक्ति अन्य व्यक्ति कै दोषध्रणं 
आचरण का लाभ उठाना चाहता है, उषे अपना आचरण अदोषपूणं रखना चाहिए । यदि 
पट्नी स्वयं दोषपूणं आचरण वाली है तौ उते पति के दोषपूणं आचरण के आधार पर भरण- 
पोषण के दावे का हक नहीं प्राप्त हो सकता । धमं संपरिवतंन यद्यपि दोषपूणं भाचरण नहं 
माना जा सकता, तथापि यह्‌ व्यक्ति के आचरण मे परिवतंन लाता है, जिसमे दूसरे पक्षके 
जीवन यापन मे व्यतिक्रम की आरकाकी जा सकती दहै । यही वहु आधार है जिस पर पत्नी 
को पति के धमे संपरिवतंन कर लेने पर उससे पृथक्‌ आवास ओर भरण-पोषण का हक 
प्राप्त हो जाता है ओर यदि पत्नी स्वयं धमं संपरिवतेन करलेने के कारण हिन्दू नहीं रह्‌ 
गई है तो वह अपना उक्त हक उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन खो देती है। 
विधवा पुत्रवध्‌ का भरण-पोषण 
अविभक्त हिन्दू कटुम्ब में किरी सहदायिकं की विधवा को प्राचीन हिन्दु विधि में 
संपत्ति मे पति की विरासत का हक नहीं था । किन्तु हिन्दू विधि में हिन्द विधवा को भरण- ` 
पोषण पने का हक प्राचीनतम काल सेही प्राप्तथा 11 कट्म्बके विभाजनके समय 


1 रजनीकान्त पाल बनाम सजनी सुन्दरी दास, एर आई० जार० 1934 पी° सी 29. 
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कौटुम्बिक संपत्ति से विधवांओं के भरण-पोषण हेतु पृथक्‌ संपत्ति की व्यवस्था अनिवायं 
थी ।1 हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 कीधारा 19 अंशतः प्राचीन 
हिन्दू विधि की एतद्विषयक व्यवस्थाओं को संहिताबद्ध करती है, क्योकि इसमें केवल विधवा 
पुत्रवधू के भरण-पोषण कौ व्यवस्था है । धारा 19 के उपबंधों के अनुसार विधवा पुत्रवधू 
चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूवं हुआ हो, य। उसके पश्चात्‌ अपने पति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ अपने श्वशुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी यदि 
वहु अपनी पृथक्‌ संपत्ति या आय या अपनी पतियापिता यामाता यापुत्री यापृत्र से 
पराप्त संपदा से अपना भरण-पोषण करने में असमथ हो । हिन्द दत्तक तथा भरण-पोषण 


अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (1) के अनुसार विधवा पुत्रवधू के भरण. 


पोषण के अधिकार का परन्तुक इस प्रकार हैः-- 

"“परन्तु यह्‌ तब जब कि, ओौर इस विस्तार तक जहां कि, वह्‌ स्वयं अपने अजन 
या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने मे असमथ हो,याउस दणा मे जहां उसके 
पास अपनी स्वयं कोई भी संपत्ति नहीं है, वह निम्नलिखित में किसी सं अपना भरण-पोषण 
अभिप्राप्त करने मे असमर्थंहो- 

(क) अपने पति या अपने पितायामाताकीसंपदासे; या 

ख) अपने पुत्रया पुत्री से, यदि कोई हो; या उसकी संपदा से।'' 
यह्‌ परतुक उवशुर को एक प्रकारसे राहतदेने हेतु इस अधिनियम की धारा 19 को 
उपधारा (1) में जोडा गया है । इससे यह भी स्पष्ट है किं इवश्युर तभी अपनी पृत्रवध्‌ के 
भरण-पोषण का दायी है, जब उक्त परतुक में गिनाये गये उसके सभी नतिदारया तो 
मृत हों, या उनके पास एेसी कोई आय या संपदा नहो, जिससे किं दावेदार विधवा पत्र 
व्‌ अपना भरण-पोषण अभिप्राप्त कर सके । वाक्यांश “निम्नलिखितमे से किसी से अपना 
भरण-पोषण अभिप्राप्त करने में असमथं हो” का आशय यही है किं जब परन्तुकं के उपखंड 
(क) ओर (ख) मे गिनाये गये नातेदार या उनमें से किसी कौ संपदा से विधवा पुत्रवधू का 
भरण-पोषण नहीं हो सकता है, तभी वहु अपने श्वद्ुर से व्यक्तिगत दायित्वके रूपमे 
भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी । 

इस अधिनियम को धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार यदि इव्ुर 
के अपने कन्जेमें कौ एसी सहदायिकी संपत्ति से, जिसमे से पृत्र-वध्‌ को कोई अंश अभि- 
प्राप्त नहीं हज है, श्वशुर के लिए एेसा करना साध्यनहींहे, तो उपधारा(1) के अधीन 
किसी बाध्यता का प्रबतेन नहीं कराया जा सकेगा ओर एेसी बाध्यता का पुत्रवध्‌ के 
पुनविवाह पर अत हौ जाएगा यह उपधारा वस्तुतः विध्वा पुत्र-वधू के सहदायिकी 
संपत्ति से भरण-पोषण पाने का हक उपवबन्धित करती है। प्राचीन हद्‌ विधि मेंभी 


विधवा पृच्र-वधू को अविभक्त कौटुम्बिक सपत्ति से भरण-पोषण अभिप्राप्त करने का हक 


है । कितु यदि श्व्ुर को सहदायिकी संपत्तिमें से कोई अंश नहींप्राप्त हृभा हैतो इस 
उपधधारा के अनृसार विश्वा अपने श्वशुर से उपधारा (1) के उपवंधों के अधीन भी कोई 
भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है । उल्लेवनीय है कि हिद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 
कीधारा8 की अनुसूचीके वग 1 में पुत्रवधू सहदाथिकी की संपत्तिमें वारिस जौर 
उसे यदि इस उत्तराधिकारके हक हारा कोई अंश प्राप्त हृआरै तो उसे श्वशुर से इस 


+ भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ स्त्रीणामा जीवनक्षयात्‌ । नारद, व्य° मयू०, पु० 86, में उद्धत 
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धारा के अधीन भरण पोषण प्राप्त करने का हक नहीं होगा । यद्यपि यह्‌ उपधारा सामान्य 
सहदायिकी संपत्ति का उल्लेख करती है तथापि कलकत्ता उच्च न्यायालय! ने यह्‌ 
अभिनिर्धारित किया है कि इस अधिनियम कौ धारा 19 की उपधारा (2) मिताक्षरा 
शाखा के पक्षकारोंकोहीलागर होती हैन कि दायभाग शाखा के पक्षकारों को । मिताक्षरा 
हिदू विधिमें यदि इवश्ुर अविभक्त हद्‌ कौटुम्बिक संपत्ति को धारण करता है तो वह्‌ 
विधवा के भरण पोषण का दायी है ।» इतना ही नहीं श्वशुर विधवा पत्र -वध के निवास की 
भी व्यवस्था करने का दायी है क्योकि इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भरण-पोषण 
मे निवास भी सम्मिलित है ओर यदि वह्‌ विधवा पुत्र-वधू के लिए निवास की व्यवस्था 
करता है तो वह एेसा कर सकता है ।3 

विधवा पुत्रवधू के भरण पोषण के दायित्व को परिसमाप्ति-- रवशुर का विधवा 
पत्त-वधू के भरण-पोषण का दायित्व इस अधिनियम कीधारा 19 की उपधारा (2) के 
द्वितीय अंश के अनुसार विधवा के पुनविवाह्‌ कर लेने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। इस 
प्रकार उस के हक कौ समाप्ति उसके अपने कृत्यो से हो जाती है । इसे अतिरिक्त यदि वह्‌ 
हद्‌ नहीं रह जाती है, तो इक्त अधिनियम की धारा 24 के उपबंध क अधीन उसका भरण 
पोषण पाने का हक समाप्त हो जाता है । क्योकि वहु अन्य धमं मे संपरिवक्तित होने के 
कारण हद्‌ नहीं रह गयी है, अतः इस अध्याय के अधीन भरण-पोषण का दावा करने की 
ठकंदार नहीं होगी । इसलिए इस धारा में भरण-पोषण प्राप्त कले के {लं विधवा पृत्र- 
वधू का हिद बने रहना अनिवायं है । यदि वहु भरण-पोषण प्राप्त करने की यायालयकी 
डिक्री के पश्चात्‌ धमंसंपरिवतेन करके हद्‌ नहीं रह जाए, तो जिस दिन वह एेसा करे 
उसी दिन से भरण-पोषण पाने का हक खो देगी । | 
अप्राप्तवेय अपत्यो का भरण-पोषण 

हिद विधि मे अप्राप्तवय अपत्यो के भरण-पोषण का दायित्व प्राचीनतम कालसेही 
मानः जाता रहा है । मनु आदि शास्त्रकारों ने सुत के भरण-पोषण का दायित्व पिताका 
माना. है ।* “सुत” पद में सुताऽ भी सम्मिलित है । पिता का व्यक्तिगत दायित्व पूत्र ओर पुत्री 
दोनों के भरण-पोषण का है ।5 कितु 'सृता' या ""अपत्य' ' पद केवल एक ही पीढी के वेंशजों 
तक सीमित नहीं है । इस पद में निचली किसी भी पीठी के वंशज अते हैँ । पूवेमृत पृत्रके 
अपत्य, भौर पूवं मृत पुत्र के पूवं मृत पुत्र ॐे अपत्य या पूवंमृतपुत्र के पुवंमृतपुत्र के पूवंमृत पृत्र 
के अपत्य भी “अपत्य'' पद या 'सुत' पद में आते हँ । यदि कोई पूवज इतनी लम्बी आयु तक 
जीवित है ओर दुर्भाग्यवश उसके पत्र, पौत्र गौर प्रपौत्र पूर्वंमृत हँ ओर प्रपौत्र का अपत्य 
अप्राप्तवय है ओर उसकी माता भी जीवित नहीं है तो हद्‌ धारणाओं के अनुसार पूवज 


` कन्हैयालाल प्रामाणिक बनाम पृष्पारानी प्रमाणिक, ए आई० आर० 1979 
कलकत्ता 1 72. 

“ जलकौर बनाम पालार्सिह ए० आई० आर० 196 1 पंजाब 391. 

‡ जगदीशसिह बनाम अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायधीश, ए० आई० आर० 1979 
इलाहाबाद 24. 

ˆ भायां सूतः शिशुः". "` "भतव्या : । मनु° 11/10 ॐ पश्चात्‌ का इलोक । | 

9 सुता दुहितरः प्रभ्तग्याः । यावद्विवाहु-संस्कार-संस्कृता भवन्ति तावद्‌ भरणीया: । वरदराज 
व्य० नि°पृ० 421. 
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398 हिद विधि 


अर्थात्‌ पितामह का पितामह उसके भरग-पोषण कं लिए आबद्ध हैनसा कि हिद दत्तक 
तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 21 (+५) से स्पष्ट टै । यहु आबदता 
इससे भी स्पष्ट है कि हिद उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा ¢ की अनुसूची कं 
वर्गे 1 मेपू्वेमृतपु्रके पूवं मृत पत्र करे अपत्य (पृ्र-युत्री) अर्थात्‌ पौत्र कं अपत्य 
अन्य वारिसो कं साथ वारिसर्है। इस प्रकार हदु दत्तकं तथा भर पोषण अधिनियमः, 
1956 की धारा 20 के उपवबंधों मे मयि “अप्राप्तवय धमज अपत्य पद का विस्तार 
निचली किसी भी पीठी फे अप्राप्तवय अपत्य के लिए उस दश्ामें किया जा सक्ता है जिस 
दशा से अपत्य कं पिता-माता ओौर पितामह आदि मृत है ओर मात्र संबंधित पूवज 
ही जीवित हैँ । कितु ““जध्राप्तवय अधमंज अपत्य" कं मामने मे मात्र पिताया माता ही 
रण.पोषण करने के लिए उसकी अप्राप्तवयता तक जाब है । 


हद्‌ विधि की धारणा मे अप्राप्तवय अपत्य धर्मज हो अथवा अघंमंज उसे अपने 

पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने का नैसशिक अधिकार हे । इस वारणा को ध्यान में रखते 
हुए हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 कौ धारा 20 की उपधारा (1) में 
यह्‌ उपबंधित कर दिया गयादैकि कोई हिद अपने जीवन काल में अपने धर्मज या अधमेज 
अपत्यो का भरण पोषण करने के लिए अव्ददहै। धारा 20 की उपधारा (2) के अनुसार 
जब तक किं कोई धर्मज या अधमेज अपत्य अग्राप्तवय रहे यह अपने पितायां माता ६ 
भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा । इस प्रकार पिता यामाताकी यह्‌ अबद्धता 
केवल सामाजिक याधार्मिक न रह्‌ कर अव कानूनी खूप ग्रहण कर चूकी है ओर 
कौटुम्बिक संपत्ति से संलग्न त होकर उसका व्यक्तिगत दाधित्वहो गयी दै" प्राचीनतम हिद 
विधि में जहां एक ओर अपत्यो के भरण -वोषण क्रा धाभिक या सामाजिक दायित्व पिता 
पर था वहीं उसे अपने पृत्रको त्यागने का भी अधिकार था 1: जिसके अनुसार पिता अपने 
दायित्व से वच निकल सकता था । कितु धारा 20 के उपंधों में हिद्‌ धारणा की व्यापकता 
कोहीध्यानमे रखा गयादहैन कि परिस्थिति विशेष में उत्पस्न होने वाले पिता के उन 
अधिकाय को जिनके अनुसार वह्‌ अपत्य के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त हो सकता था 
उतल्लेखनीय है कि आधुनिकं न्याय पद्धति में न्यायालय की विधि के रूपमे अप्राप्तवय अपत्य 
के भरण पोषण की हिद पिता की व्यक्तिगत आबदढता उन्नीसवीं शती के मध्यसे ही मान्यता 

प्राप्त हो गई थी ।; तब से कोई हिद अपने अप्राप्तवय अधःय क पृथक्‌ संपत्ति या स्वाजित 

संपत्ति ते भी भरण पोषण करने के लिए अबद्ध माना जातां रहा है । इसी सुस्थिर 

विधि को उक्त धारा 20 मे अधिनियमित विधि कासूप दिया गया है। ॑ 


धारा 20 की उपधारा (2) के उपबंधों कं अघीन यह्‌ आवदयक नहीं है कि धमज 
घा अधर्मज अपत्य पहने पिता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा करे ओर असफल होने पर 
माता से इसका दावा करे इष उपधाय मे आए “पिता या माता” पद से यह्‌ बात स्पष्ट है 


= 

1 गंगाधर रामराव बनाम राजा पिपर, 45 आई° ए० ( पी० सीर). 

2 मातुपितृविहीनो यः व्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । कात्थापन, व्य० नि० पृ० 434 में 
उद्धत । (यहां पत्र को त्यागने का उल्लेख टै ) | 

‡ ब्रेमचंद बनाम हृलाशचंद, (1869) 4 बंगाल लाँ रिपोटे.र 23. 
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किं अप्राप्तवय धमंज या अधम॑जकोही यह्‌ चूनाव करना है किभरण पोषण पानेकेलिए 
पिता से दावा करना युक्तियुक्त ओर उचित है अथवा मातासे। यदि धर्मज या अधमज 
अप्राप्तवय अपत्य माता से भरण-पोषण पान का दावा न्यायालय में करता है तो माता अपनी 
आय में से अथवा अपनी स्वाजित या पृथक्‌ संपत्ति यास्त्री धनमें से भरण-पोषण करने कं 
लिए उसी प्रकार आबद्ध होगी जिस प्रकार पिता व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हो सकता है। 
माता यह अभिवाक्‌ नहीं ले सकती कि उसके पास कोई कौटु विक संपत्ति न होने से उसकी 
आबद्धता व्यक्तिगत नहीं है । संहिताकरण से पूवं माता अवयस्क अपत्य के भरण-पोषण के 
लिए तभी आवड होती थी जब वह अपने मृत पति की संपदा को उत्तराधिकार मे प्राप्त 
करती थी । उप्त दशा में माता का दायित्व व्यक्तिगत न होकर पतिकी संपदा से संलग्न 
होता था । धारा 20 के उपबधों के अध्यधीन रहते हए माता को संपदा पर इस अधिनियम 


कीधारा 27 के उपबंधों के अधीन न्थायालय की डिक्रीदवारा भार स्पष्ट कियाजा 
सकता है । 


हिद दत्तक तथा भरण -पोषण अधिनियम की घारा 20 की उपधारा (3 ) के अधीन 
अविवाहिता पुत्री की दशामें पिताया माता की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां 
तक कि वह, यथास्थिति, स्वयं अपने उपा्ज॑नों याअन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण 
क्ररने मे असमथं हो । यदि अविवाहिता पुत्री के पास वय प्राप्त कर लेने पर इतनी संपत्ति हो 
अथवा वह्‌ स्वयं अपने उपाजंनों से अपना भरण -पोषण करने मेँ समथं हो तो वह॒ इसके लिए 
अपने पिता या माता से दावा नहीं कर सकती । पत्री का उक्त हुक तभी तक है जवं तक 
उसका विवाह नहीं होता । विवाह होते ही माता या पितासे भरण -पोषण पाने का उसका 
हक समाप्त हो जातादहै ओर पतिसे भरण-पोषणपानेषफा हक प्रोदभूत हो जाताहै। 
धारा 20 की उपधारा (3) में आए “अविवाहिता पुत्री” पद का विस्तार पुवं मृत पुत्र 
की पृत्री ओर पूवे मृत पुत्र के पूवं मृत पत्रकी पुत्री अर्थात्‌ पौती ओौर प्रपौत्री तक है जैसा 
किषारा 21 के खंड (४) से स्पष्ट है । कितु अविवाहिता पौत्री या प्रपौत्री की दशा में को$ 
हिद तभी उसके भरण-पोषण के लिए आबद्ध है जब कि पौत्री अपने पिता या माता की संपदा 
से ओर प्रपौत्री अपने पिता या मातायापिताया पिताक पिता की माता की संपदा मे से भरण- 
पोषण अभिप्राप्त करने मे असमथ हो । यदि अविवाहित पौत्री अपने पूवं मृत पिता या माता 
कौ संपदा मे ओौर प्रपौत्र अपने पुवं मृत पिता या माता या पूरव॑मृत पितामह या पितामही 
की संपदा से भरण-पोषण अभिप्राप्त करनेमे समथंहैतोनतोपौत्नी, ओर न ही प्रपौत्र 
अविवाहिता रहने तक यथास्थिति अपने पितामह या श्रपितामह से भरण-पोषण पाने की 
हकदार होगी । 


सीमित दायित्व 


सीमित दायित्व का अथं-- वह दायित्व सीमित दायित्वे, जोक्रिषी व्यक्तिद्वारा 
विरासत में प्राप्त संपत्ति के मूल्यों तक ही सीमित रहे ओर उससे भिन्न संपत्ति से उस 
दायित्व का कोई संबंध न रहै ओर वह्‌ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसके लिए दायी न रहे। 
किसी मृतक की संपदा का वारिस या दायाद उसके उन आधितोंके भरण-भोषण की 
व्यवस्था उत्तराधिकार मे प्राप्त संपदासे करने के लिए विधितः आबद्ध होता है, जिनके 
भरण-पोषण के लिए मृत स्वामी विधिक अववा नैतिक रूप से आबद्ध था । संपदा किसी 
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| | | व्यवित को इस बाध्यता के अध्यवीन उत्तराधिकार में प्राप्त होती दै, करि वह॒ इस प्रकारक 
( ` अरण-पोषण की व्ववस्था करता रहेगा ।1 उत्तराधिकारियों का यह दायित्व हू विधि की 
॥;.. इस धारणा पर निर्भर है कि जो ग्यविति मृतक की संपदा को प्राप्त करता है, वह उसको 
॥ 1 तथा उसके पृवजो को पिंड देता है तथा उसे ऋण मुक्त करता है ।४ मृत स्वामी कं 
| | | | आभरत के भरण-पोषण की व्यवस्था उसकी संपदा से किया जाना एकप्रकार कौ ऋण- 
॥ क. 
| ॥ ॥ हिदुर्ओं कौ इस धारणा को दिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में 
॥ 1, स्वीकार करते हृए, इसकी घारा 22 मेँ एसे व्यक्तियों कं भरण-पोषण की व्यवस्था की 
॥१. गई है। 
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आधितों का भरण-पोषण--इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) कं 
अनुसार उपधारा (2) कै उपवंधों कं अध्यधीन यह है कि मत हिद के वारिस, मृतक 
से विरासत मेँ प्राप्त संपदा से, मतक के आश्रितोंका भरण-पोषग करने के लिए आबद्ध 
है । इस धारा की उपधारा (2) आध्रितो के हक को सुस्पष्ट करते हए अधिकथित 
करती है कि “जहां कि किसी आधित ने, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌ मृत हदु 
की संपदां कोई अंशा वसीयती या निवैसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिग्राप्त नहीं 
किया है वहां इस अधिनियम के उपबंधोंके अध्यधीन यह है कि वह्‌ आधित उन व्यविंत्तयो 
से मरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेते है ।* यदि किसी 
आश्रित ने वसीयती अथवा निवंसीयती उत्तराधिकार द्वारा मृतक की संपदा का कोई 
अंश प्राप्तकियाहो, तो उसे उस संपदा के अधिक भाग के उत्तराधिकारी से भरण- 
पोषण प्राप्त करने का अधिकार इस उपधारा के अधीन इस अधार पर नहीं होगा कि 
उसे उससे कम अंश प्राप्त हुजाहै। वस्तुतः यह्‌ उपधारय निर्यहित नतेदारों के भरण- 
पोषण की दृष्टि से विरचित की गई है। 
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इतना ही नहीं धारा 22 की उपधारा (3) मे यह भी उपंधित कर दिया 
गया है कि जो व्यवित (संपदा) लेते हैँ उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई 
संपदा के भंशयाभाग के मूल्य के अनूपातमें होगा । तात्पयं यह द कि वारिसिका 
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कः - रवितः किः > 


॥ , दायित्व विरासतमें प्राप्त संपदाकं मृल्यके अनसार दही किसी अशित का भरण-पोषण 
द करने के लिए होगा उससे अधिक नहीं । अनुपात पदकादइस उपधारय म यह अथं हे 
॥ कि जहां अनेक व्यविति वारिस हँ ओर उनमें किसीका भंश कम है ओर किसी का अधिक 
॥ | | तो प्रत्मेक क दायित्व अपने ही अंश कं मृल्य के अनुसार होगा । सभी वारिसों का 
॥ दायित्व एक समान नहीं होगा । । 
| # 
1 श्रीमती रूपा बनाम श्रीमती साविद्रीदेवी, ए० आई° आार° ॥ 955 उड़ीसा 28; 
॥{ कामिनी बनाम चंद्रा, आई० एल० आर० (1890) 17 कलकत्ता 31 ६९ 
ॐ: 2 “गोत्ररिक्थान्‌गः पिडो' मनु° 9/142. 
3. दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपृत्रस्य पितुहरेत्‌ । 
ड, स एवद्‌दयाद्‌ वौषिडौ पित्रे मातामहाय च ॥। मनु° 9/132. 


1 "“पिडदान देने के कारण ही दौहित्र पिता ओौर मातामह का धन प्राप्त करता है । 
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धारा 22 की उपधारा (4) इसी धारा की उपधारा (2) भौर (3) की 
अपवाद है । इसमे उन आश्रितो के हितों की संरक्षा की गई है जो स्वयं भरण-पोषण 
अभिप्राप्त करने के हकदार हैँ कितु उन्ह वसीयती या निवंसौयती उत्तराधिकार द्वारा 
मृतक की संपदा से कोई अंशया भाग अभिप्राप्त होता है। यदि विरासत में प्राप्त अंश 
याभागभरण-पोषण के रूपमे इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत होने वाली रकम ५ 
कम मूत्यकाहै या यदि उससे अन्य अशित या आध्रितोंको कोई रकम भरण-पाषण 
के रूपमे अभिदेय करायी जाय तो उसका मूल्य कम हो जाएगा; तौ वह्‌ अन्य आचितो के 
भरण-पोषण करने के लिए अभिदाय करने का दायी नहीं होगा । एेसे मामलों में न्यायालय 
को आधित को भरण-पोषण में मिल सकने वाली उस रकम की गणना करनी पड़गी, जो 
उसे मृतक की संपत्तिमें अंशन प्राप्त करने पर भरण-पोषण के रूपमे इस अधिनियम 
के अधीन अधिनिर्णीति होती ओर उस संपत्ति के मूल्य की संगणना रकम मे करनी पड़गी 
जो उसे विरासत में प्राप्त हई दै। इस प्रकारसे गणनाकी गई दोनों रकमों में यह 
देखना पड़ेगा कि यदि उससे, भरण-पोषण के रूपमे कोई रकम अन्यो को अभिदत्त 
करायी जातीहै, तो उपे भरण-पोषणकेसूप मेमिल सकने वाली रकम से उसके पास 
दोष रह जाने वाली रकम कम नहीं होनी चाहिए । यदि शेष रह्‌ जाने वाली रकम कम 
होती है तो वह तौ आधित अन्योंके भरण-पोषण के लिए अभिदाय करने का दायी नहीं 
होगा । यदि यह उपधारान विरचित की गई होती तो उपधधारा (2) ओौर (3) के 
उपवंधों के अधीन अन्यो के भरण-पोषण के लिए अभिदाय करनेका दायीहोने के नाति 
किसी आधित की आशिक दशा बिगड़ सकती थी भौर उत्तराधिकार में प्राप्त अंश उसके 
लिए अभिशाप सिद्ध हौ सकता था। 


भरण-पोषण के हकदार मृतक के आधित - हद्‌ विधिमेंरेसे नतिदारोंकी लम्बी 
सूची है, जो किसी व्यक्ति से भरण-पोषण अभिग्राप्त करने के अधिकारी न. होनेपर भी 
उसके द्वारा मृतक की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करनेके कारण भरण-पोषण प्राप्त 
करने के हकदार हो जति हैँ । इन आश्रितौ में वे सभी मृतक के वंशज या नातेदार या संब॑धौ 
आति है, जिन्द उत्तराधिक्रार द्वारा मृतक की संपत्ति मे कोई अंश प्राप्त नहीं हो सकता 
क्रतु जिन्हे मृतक भरण-पोषण का अभिदाय करने का दायी था । हिद दत्तक तथा भरण- 
पोषण अधिनियम, 1956 के माध्यमसे इस हक को भी संहिताबद्ध करियागया ओरधारा 
21 ते उन सभी व्यक्तियों अथवा नातिदारो की सूची दी गई रै, जिनके भरण-पोषण का 
दायित्व मृतक पर था भौर वह्‌ वस्तुतः अपने दायित्व का नि्वंहन करता था कितु उसकी 
संपदा उक उत्तराधिकारि को प्राप्तहो जाने के कारण उन्हँअनि भरग-पोषग के लिए 
अधिक संकट का सामना करना पड़ सक्ता है । धारा 21 की आधितों कौ परिभाषाके 
अनुसार भरण पोषण के प्रयोजनों के लिए आधित)" से मृतकं के निम्नलिखित नातेदार 
अभिप्रेत ह: -- 
(1) उसका पिता; 
(2) उसकी माता; 


(3) उसकी विधवा; जब तक वह्‌ पुनविवाह्‌न करने; 
(4) उसका पुत्र (अप्राप्तवय), या 
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| | | | (क) उसके पूवं मृत पुत्र का पुत्र; या 
॥ 
। 
| 


(ख) उसके पूवं मृत पुत्रके पुवं मृत पुत्र का पृत्र 
(5) उसकी अविवाहित पुत्री; या 
(क) उसे पूवं मृत पृत्र की अविश्ाहिता पृ्री; या 


(ख) उसके पूवं मृत पुत्रके पूवं मृत पुत्री की अविवाहिता 
पुत्री 


(6) उसकी विधवा पुत्री; 


(7) उसके पुत्र या पुवं मृत पुत्रके पृत्रकी कोई विधवा; जब तक कि 
वह पूनविवाह्‌ नकरले, 


(8) उपका अप्राप्तवय अधमेज; (जब-तक कि वह्‌ अग्राप्तवय रहे) 
(9) उसकी अधमंज पुत्री; जब तक किं वह॒ अविवाहिता रहे। 


उपर्युक्त सूची में जिन आच्ितों को गिनाया गया है उनमें माता, विधवा पत्नी, पुत्र 
पौत्र, प्रपौत्र, पूत्रो, पूवंमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वंमृत पतर के पूवंमृत पूत्रकी पुत्री, पूत्रकी विधवा 
पूवंमृत पृल्न की विधवा हिदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कीषधारा 8 की अनुसूचीके 
वगं 1 के उत्तराधिकारी हैँ ओर इन्हें मृतक की वह संपदा, जो हिदू विधि से शासित होती है, 
उत्तराधिकार मे साथ-साथ प्राप्त होती है। इस लिए इने भरण -पोषण का दायित्व वारिों 
या दायादों पर नहीं होता । कितु अब किसी हद्‌ के पासदो प्रकार की संपत्ति हो सकती 
है, प्रथम, वह जो हिद विधि से शासित होती दहै ओौर द्वितीय, वहु जो अभिधारण विधिसे 
शासित होती है। जो भू-संपत्ति अभिधारण विधि टेनेंसी लाँ) से शासित होती है, उसका 
न्यागमन उससे संबंधित राज्य अधिनियमितिसे होता है । अभिधारण विधि (टेनेसी लों) 
की दृष्टिसे आधितोंकी यह सूची ओर परिभाषा अत्यधिक महत्वपुणं है, क्योकि अधिकांश 
आधित उस विधि के अनसार उत्तराधिकार मे मृतक कीसंपदामें कोई अंश प्राप्त नहीं कर 
पति । फलस्वरूप उनके भरण-पोषण कौ समस्या बनी रहती है । इनमे से पुत्र हीषा 
आश्रित है, जो उत्तराधिकारम अभिधारण विधिमें छृष्पर भूमि का प्रथमतः वारिस होता है। 


वशज--यदि पौत्र, प्रपौत्र, अविवाहिता पौत्री गौर अविवाहित प्रपौत्री करमशः अपने 
पिता या माता, पितामह या पितामही, प्रपितामह या प्रपितामही की संपदा से भरण-पोषण 
अभिप्राप्त करने मे समथ हों तभी मृतक के उत्तराधिकारीसे भरण-पोषण प्राप्त करने के 
हकदार होगे । कितु धारा 21 (४) ओौर21 (४) के परतुक क्रमशः पुत्र भौर 
अविवाहिता पुत्री के मामले मे लागू नहीं होते, क्योकि ये अपने पिताकी संपदा 
के प्रथम उत्तराधिकारी होति हैँ ओर इनके रहते हए कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं 
हो सकेता । 

विधवा पुत्री-इस अधिनियम कीधारा 21 (४) के परतुक के अनुसार मृतक 
की विधवा पुत्री तभी विरासत में मृतक की संपदा प्राप्त करने वाले वारिससे भरण-पोषण 
प्राप्त करने कौ हकदार होगी जबकि, ओर उस विस्तार तरु जहां तक किं, वहु अपना 
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भरण-पोषण (क) अपने पति की संपदा सेया (ख) अपने पुत्र या पुत्री से, यदि कोई हो, 
या उसकी संपदा से, या (ग) अपने श्वशुर या उसके पितासे, या उन दोनों मेसे किसी की 
संपदा से अभिप्राप्त करने मे असमथ हो । 


विधवाट--इस अधिनियम की धारा 21 (शी) के परंतुक के अनुसार मृतककी 
विधवा पूत्रवध्‌ या पूवेमृत पूद्न की विधवा पुत्रवधू तभी मृतक के एसे वारिस से जिनं 
विरासत मे उसकी संपदा प्राप्त हुई है, भरग-पोषण पाने की हकदार होगी जबकि ओर 
उस विस्तार तक जहां तक कि, वह अपने पतिकी संपदा से, या अपने पुत्र 
यापृत्रीसे, यदिकोई हो, या उसकी संपदा से या पौत्र की विधवा कौ दशा में 
अपने श्वशुर की संपदा से भी भरण-पोषण अभिप्राप्त करते मे असमथ हो) 


अधर्म संतति - अधर्मज पृत्र प्राचीन हद्‌ विधि मे अपने पिता से भरण पोषण 
पाने के हकदार दै । शास्त्रों मे अधरमेज पृत्र, जिसके भरण-पोषण का दायित्व पिता का माना 
गया है, वस्तुतः दासी पुत्र, है।1 ब्रिटिश कालमें' दासीपुत्र' का अथे रखंलःपृत्र किया गया 
ओर यह अभिनिर्धारित किया गया क्रि एक स्थायी रेल के पुत्र के भरण पोषण का दायित्व 
उसके दयात पिताकाहै। दासी पुत्र पदका यह्‌ अर्थान्वयन शा तरीय आश्य के अनुकूल 
नहीं है वास्तविक स्थिति यह्‌ है कि धनी कुटु वों तथा राजघरानों मे पत्नी की अनेक दासियां 
होती थीं ।2 इन दासियों या दासी के सम्पकं से जो पृत्र होता था, उसे ही 'दाकषीपूत्रः कहा 
जाता था। दामी का भरण-पोषण जिसकी वह दासी होती थी, उत्का पति करता था 
ओर जब उसके संपकं से पुत्र होजाता था, तब वह उसके पूत्र का भी भरण-पोषण 
करताथा । 


मिताक्षरा ने द्विजो के (दासीपृत्र'के भरण-पोषण का दायित्व ही पिता पर दिया 
है अभ्य "रखैल पुत्र" का नहीं । कालान्तर मे इस प्दका विस्तार हो गया भौर स्थायी 
रल पुत्र या अधर्मेज पृत्र के लिए भी यह हक स्वीकार कर लिया गया ।4 द्विजो मे सवं 
प्रथम ख्यात-पिता का यह्‌ व्यक्तिगत दायित्व है ओर दासी पुत्र को संपत्ति मे विरासत या 
ठत्तराधिकार का हक नहीं है ।5 फलस्वरूप, ख्यात पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ दासी पत्र या 
अधमंज पूत्र के भरणपोपण का अधिकार उसकी पृथक्‌ संपत्ति से संबद्ध होने लगा ° पिता 
की कोई पृथक्‌ संपत्तिनहोने की दशा मेँ यह अधिकार कौटुम्बिक संपत्ति मे उसके अंश 


1 तत्सद्भावे त्वधंभागिक एव दासीपृ्नः । याज्ञ ° 2/133-134 की मिता० टीका। 


2 वृतां दासीसहस्रेण शमिष्ठामासुरायणीम्‌ । मत्स्यपरा० 31/3; 

3 अत्र च शुद्रग्रहुणाद्‌ द्विजातिना दास्यामृत्पन्नः पितुरिच्छधाप्यंशं न लभते, नाप्परधं, दूरत 
एव कृत्स्नम । कित्वनुक्‌ लश्चेञजी वन मात्रं लभते । 
याज्ञ° 2/133-134 की मिता० टीका । 

4 मुत्तुस्वामी जगवीर बनाम वेंकटेश्वर, (1868) 12 एम आई° ए० 203. 

5 शद्रापुत्रोऽप्यनपत्यस्य शश्र. श्चेट्लभेत वृत्तिमूलमंतेवासिविधिना । 
गौ° ध०्सू० 28/40. 

6 चातुयं बनाम प्रह्लाद, (1857) 7 एम० आई० ए० 18, 
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सेहो जातादहै।" यदि पितां अविभाज्य संपदाकाधारकं दै तो अधमंजयपुत्र को भरण-पोषण 
का कोई विधिक हकं नहींहै। वहु मात्र कुलाचारकेषरूपमेही भरण-पोषण प्राप्त करता 
हैः क्योकि कुट्‌ वके सदस्यों कोभीकुलाचारके द्वारा ही एसे मामले मे भरण पोषण 
मिलता है । मिताक्षरा विचि में अधरमंज पुत्र को आजीवनं भरण-पौषण का हक द्विजो में 
कुटव का सदस्य माने जाने पर भी सांपत्तिक उत्तराधिकारसे हक रहित होने के कारण 
प्राप्त हैन कि अनुकम्पा भत्तेके रूप में ।° आचायं मस्करी ने गौतम धमं सूत्रके भाष्यमें 


यह स्पष्टक्रियादहै कि दासी-पूत्र को भरण-पोषण इसलिए मिलतादहैकिवहुभी कुटुम्ब के 


सस्दयों की भांति कृषि आदि कार्यो में सहयोग देता है ।“ कितु दासी-पृव्री या अधमंज पत्री 
को प्राचीन हिद विधिमें भरण-पोषण का कोई हक प्राप्त नहींहै।5 मिताक्षरा विधिमें 
दापीपुत्र या अधमेज हिद पुत्रको यह हक आजीवन प्राप्त है कितु दायभाग विधिरमें केवल 
मवयस्कावस्था तक है ।7 


हिद विधि के अधीन किसी अहिन्दर अधमंज पुत्र को भरण-पोषण का हक प्राप्त नहीं 
हे, पर वह दंड प्रक्रिया संहिता के उपवंधों के अधीन भरण-पोषण का हकदार है कितु वह 
हक पिता के जीबन काल तक ही है, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं ।8 


गुदरो मे हिद स्त्री से उत्पन्न दासी-पूत्र या अधमंज पृत्र को पिता की पृथक्‌ संपत्ति 
मे उत्तराधिकार प्राप्त है ।० कितु यदि पिता संयुक्त अविभक्त कुट्म्ब का सदस्यहैतो दासी 
पुत्रया अधमंज पूतन विभाजन की मांग नहीं कर सकता वहु अन्य सदस्यों से अपने 
पिताके अंश से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकारी हैँ जो उत आजीवन देय हैँ ।10 


हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 21 के खण्ड (भौ) 
ओर (1) के अधीन अव प्राचीन हिद विधिके सभी विभेद समाप्त हौ गेहं भौर 


1 


रोशनर्षिह बनाम बलवंतरसिह्‌, आई० एल० आर 9 (1900) 22 इलाहाबाद 191 


(पी° सी०); (1868) 12 एम० आर्ई० ए० 203. 

टीरालाल बनाम मेषराज भीखवचंद, आई० एल० आर० (1938) मुंबई 779. 
हररििह ती बनाम अजीतरसिह जी, आई० एल० आर० (1949 ) मुंबई 342. 

मथ्य अजुरत्न बनाम कोणी नारायण राव, ए० आई० आर० 1953 एस० सी० 433. 
अविद्यमानद्विजातिपृत्तस्य ब्राह्मणस्यापि श्रयोन्यामृत्पन्नः यावता कृष्यादि कर्मानुष्ठा- 
नसमर्थो भवति तावन्मात्रं लभेत । स यदि शिष्यवच्छश्रूषापरो भवति । गौ० ध० सू 
28/40 पर मस्करीङृत भाष्य । । 

पड्रंग बनाम सोनावाई, आई० एल० आर० (1948) नागपुर, 653; पद्‌ मावती 
बनाम रामचद्र, ए० आई० आर० 1951 उडीसा 248. 

नीलमणिसिहू बनाम वनेहवर, आई० एल० आर० (1879) 4 कलकत्ता 91; हरगोविद 
बनाम धमं सिह, आई० एल० आर० (1884) 6 इलाहाबाद 329. 

7 आई ० एल> आर० (1879) 4 कलकत्ता 91. 

सीताराम बनाम गणपत, ए० आई० आर० 1923 मुंबई 384 (मुस्लिम स्त्र 8 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽराहरो भवेत्‌ । याज्ञ ° 2/133. 

मृते पितरि कुयु स्तं भ्रातरस्त्वधंभागिकम्‌ । या० 2/134. 

1 वेल्लय्यप्पा चेष्ट बनाम नटराजन्‌, ए० आई० आर० 1931 पी० सी० 214, 
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अध्म॑ज पुत्र को प्राप्तवय होने तवा अधर्म॑ज पुत्री को अविवा्हिता रहने तक भरण-पोषण 
काहक प्राप्तहो गया है । यद्यपि संहिताकरण दवारा अधमेज पृत्रके अधिकारों को 
सुरक्षित रख गया है ओर मान्यता दी गई है तथापि उसमें कटौती कर दी गईहे। जहां 
प्राचीन हिदू विधि में वहं आजीवन भरण पोषण का अधिकारी था, वहां अव इस अधिनियम 
के उपवबंधों के अधीन केवल प्राप्तवय होने तक ही रह गया है । हां, अब अध्मंज पुत्री के 
अधिकाय को संहिताकरण दवारा मान्यतां दीगर्दृहै ओरउमे भी अविवाहिता अवस्था 
तक भरण-पोषण का हृकदार बना दिया गया है। 


अन्य व्यकितयो का भरण-पोषण 


प्राचीन हद्‌ विधि के अधीन कु ठेसे भी व्यक्तियों को भरण पोषण प्राप्त करने 
का हुक था, जिन्हें हिद दत्तक तथ। रण -पोषण अधिनियम, 1956 कौ धारा 2) मेदी 
गई आशितो की सूचीमें सम्मिलित नहीं किया गया है; कितु वे अभी भी भरण-पोषण पानि के 
हकदार दँ । एेसे व्यक्ति हिद्‌ विधि में हिदू संयुक्त कुटूब पद्धति के अधीन अपने भरण-पोषण 
कादावा करने का ह्‌कदार माने जति ह । 


(1) सहदायिक्‌ तथा अन्य पुरुष वंश्यन- किसी अविभक्त कुटुब के सहदायिक 
संय क्त कौट बिके संपत्ति ते भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार है । इनके अतिरिक्त 
ठेसे पुरुष वंशज जो सरहद! की सीमासे नीचे कीपीदीकेर्ह सहदायिक नहोते हुए भी 
कौटु विक संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार है । 

(2) सहदायिको कौ पत्निया, विधवाएु तथा विवाहिता त्रिं -य्यपि हिद दत्तक 
तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अश्रीन पत्नी अपने पतिसे भरण- 
पोषण पाति की हकदार है तथापि मिताक्षरा सहदायिकी कुटुब में यह्‌ अधिकार अविभक्त 
कुटुब के कर्ताके विरुद होता दहै ओर यह क ता का दायित्व है क्रि वह्‌ कौट बिक संपत्ति 
से प्रत्येक सहदाधिकी की पल्नियों तथा मृत सहदायिक कौ विधवा ओौर अविवाहिता प्रियो 
का भरण पोषण करता रहे । यदि बहु एेसा नहीं करता हैतो वे उसके विषदध भरण-पौषण 
के लिए वाद संस्थित कर सकती द । इस अधिनियम के पारितदहोजाने परभी हिद विधि 
का यह सामान्य नियम समाप्त नहीं हुओं है ।* कितु मृतक के आश्रितो की सूची मं विधवा 
पुत्र वधू, पौत्रवधू तथा अविवाहिता पुत्री कोभी सम्मिलित किया गया है । धारा21 में 
आश्रितो की सूची मृतक के वारितो को ध्यान मे रख कर विरासत मे भ्रात उसकी संग्दा 
से भरण-पोषण के लिए बनाई गई है । एक सहदायिकी कुटु ब मे यह हक सहदायिकी विधि 
के अधीन उदित होता है, जो आज भी विधिमान्य है 1 


(3) बहिन - हिद दत्तक त") अरण-पोषण अधिनियम, 1956 को धारा | कीं 
अधरितो की सूची मे बहिन को सम्मिलित नहीं किया गया है फिर भी अविवाहिता होने की 
दशाम उसे भाई से भरण पोषण प्राप्तक नेका हक दै। कृषि भू-संपत्ति में बहिन को 
उत्तराधिकार प्राप्त नदीं है भौर यदि पिता अपनी मत्य्‌, के पश्चात्‌ ेसी ही संपत्ति छोडकर 
गय! है तो अविवाहिता बहिन अपने भाई से, जो उसके पिता की संपत्ति विरासत में 


५ गोवधैन बनाम गंगाबाई, ए० आई० आर० 1964 मध्य प्रदेश 16 8, 


चै 
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प्राप्त करता है, भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार हिंदू विधि के सामान्य नियमके 
अधीनदहै।1 


(4) निहकित वारिस या दाथाद--प्राचीन हिद विधि मे, क्लीव, जन्मांध उन्मत्त 
आदि संपत्ति धारण करने के योग्य नहीं माने जति है, फलस्वरूप उन्हे विरासत का हक 
प्राप्त नहीं है । एेसे व्यविति अपना तथा अपनी पत्नी ओर संतति का भरण-पोषण कौट्‌ बिक 
संपत्ति के उसअशसेप्राप्त करने के हकदार रहै, जो यदिवे निर्योग्य न होते तो विरासत 
मे प्राप्त करते । हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 28 के उपबंधों के 
अनुसार अब इस प्रकार की निरता समाप्त हो गई है। फिर भी एक अविभक्त हद्‌ 
कुटुंब मे एसी स्थिति आ सकती है कि एसे व्यक्तिक संपति के रख-रखाव तथा कृषि आदि 
करथो में पूणं सहयोग न करपाने के कारण उन्हँ उचितरूपमे भरण-पोषण न मिलता 
हो । एेसी दशा में विभाजन की मांग करने के स्थान पर निर्योग्य व्यक्ति अपने उचित 
भरण-पोषण की मांग कर्तासे कर सक्ते है । इनका भी यह हक सहदायिकी विधिके 
अधीन उत्पन्न होता है। 


(5) अवरुद्ध स्त्री यारलेल- कोई हद्‌ अवरुदस्त्रीया रखंल को भरण-पोषण देने 
के लिए आबद्ध नहीं है । वह्‌ उसे किसी भीक्षण त्याग सकता है । अवरुद्ध स्त्री उस पुरुष 
को, जिसकी वह रेल है, रखने के लिए न तो विवश कर सक्ती है, नही भरण-पोषण 
देने के लिए ।3 कितु यदि वरह एक ही प्रुष की अनन्य रखं ल उसकी मृत्यु तक रहती है तो 
1 उसकी संपदा से, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके वारिसों को प्राप्त होती है, भरण-पोषण 
की हृकदार है ।4 कितु अवल्दध स्त्रीक भरण-पोषण का अधिकार उसके शील पर निर्भर 
है ।5 उच्चतम न्यायालय ने यहु अभिनिर्धारित किया है कि हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण 
अधिनियम, 1956 ने अवरुद्ध स्त्री मे पूवं निहित अधिकारों को समाप्त नहीं किया है । ° 


= 


=-= 
9 ऋः चक ~ 
०१९८० ए > क्र =>» ॐ न्क ग्व ह = की 5 ज ज्जः क [त ~ 


क्रतु कोई अवद्ध स्त्री हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के उपबधों 
के अधीन जार की मृत्यु के पदचात्‌ उसकी संप्तिसे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है । 
इसका कारण यह्‌ है कि उसे आध्ितों की सूची में सम्मलित नहीं किया गया है । कितु यदि 
किसी अवरुद्ध रत्री को इस अधिनियम के पहले से कोई हुक प्राप्त है, तो वह्‌ हक इससे 
प्रभावित नहीं होगा । 


~ 


न 


~अ 


भरण पोषण को रकम 
हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 23 के उपबंध के 


~~-~--~-----~-- ~~ ~ 


1 रामबाई बनाम मीराबाई, ए० आई० आर० 1967 मध्य प्रदेरा 86. 

2 बलीबोऽथ पतितस्तञ्जः पड गुरन्मत्तको जडः । 

अंधोऽचिकिरस्यरोगाद्या भतेव्याः स्यूनिरशकाः ॥ यान्न ° 2|140. 

रामानरसु बनाम बच्चम्मा, आई० एल० आर० (1900) 23 मद्रौस 282. 
शिवकूमारी बनाम उदयप्रताप, आई० एल० आर ० (1947) इलाहाबाद 642. 
यशवंत बनाम काशीबाई, आई° एल० आर ० (1888) 12 मुंबई 26. 
गोपालराव बनाम सीतारामम्मा, ए० आईऽ आर० 1965 एस ° सी° 1970. 
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अनुसार इस अधिनियम के उपो के अधीन भरण-पोषण कौ रकम अवधारित करना 
स्यायालय के विवेक्ाधिकार काविषयदहै । इस धाराकी उपधारा (2) ओर (3) में 
न्यायालय के लिए कु मागं दशंक सिद्धांत दिये गये है जिन्हें न्यायालय को अपने विवेका- 
धिकार का प्रयोग करते समय, जहां तक किवे लाग्‌ हो, सम्यङ्‌ रूपसे ध्यान में रखना 
होगा । इस अधिनियम की घारा 23 भरण-पोषग की रकम अवधारित करने के लिए तीन 
प्रकार के नियम अधिकथित करती दहै) 


(1) भरण-पोषण का जौचित्य : न्यायालय को इस अधिनियम की धारा 23 कौ 
उपधारा (1) के अधीन व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है। उसे यह्‌ देखना हैकिक्या 
इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भरणग-पोषण दिलवाया जाय ओर यदि दिलवाया जाय 
तो कितना । इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन आने वाले व्यक्ति दो वर्गो में विभक्त रहै, 
जिन्हे भरण-पोषण दिलवाया जा सक्ता है :- 


॥ 


(क) पत्नी, विधवा पृत्र-वधू, अप्राप्तवय पुत्र, अविवाहित पुत्री ओर वृद्ध 
या शिथिलांग जनक जो धारा 18 मे 20 तक उल्लखित हैँ । 


(ख) मृत हिदू पुरुष अथवास्त्री के आधित जोधारा 21 ओर 22 में 
उत्लखित हँ । 


न्यायालय को यह्‌ अवधारित करना होगा किं उपयुक्त व्यक्तियों या आशितो मेंसे 
कौन व्यवित एेसे है, जिन्हं भरण-पोषण की आवदइयकता है ओर जिन्हें मृतक की संपदामे 
से कोई अशयाभाग नहीं मिलाहै । भरण-पोषण की.रकम अवधारित करते समय न्यायालय 
को मामले की परिस्थितियों तथा तथ्यों पर भी विचार करना होगा भौर यहभी ध्यान 
मे रखना होगा कि दावेदार की अपनी आय या आधिक स्थिति क्या है, ओर मृतक से उसके 
संबंध कँसे रहे ये । इस प्रकार भरण-पोषण के ओचित्य या रकम के अवधारण में न्यायालय 
को इस उपधारा में जो विवेकाधिकार प्राप्त है वह पूणंतया न्यायिक है, न कि मनमाना। 


(2) पत्नी, अपत्थों भौर जनको के भरण-पोषण प्र॒ भ्रमाव डालने बले तत्ब- 
इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसार पत्नी, अपत्यो, वृद्ध या शिधथि- 
लग जनको को यदि कोई भरण-पोषण की रकम इस अधिनियम के अधीन दी जानी है, 
तो उसका अवधारण करने मेँ म्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान मे रखेगा : 


(क) पक्षकारो की स्थिति या प्रास्थिति को; 
(ख) दावेदार कौ युक्तियुक्त आवदयकता को; 


(ग) यदि दावेदार पृथकतः निवास कररह। है तो इस बाति कोकि क्या 
दावेदार का एेसा करना न्यायोचित ह; 


(घ) दावेदार की संपत्ति के मूल्य को, ओर ेसी संपत्ति से दावेदार के 
निजी उपाजंनों से या क्रिषी अन्य खोत से व्युत्पन्न किसी भाय को; 


(ड) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार व्प्रवितियो की 
संख्या को । 
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इस उपधारा का आशय स्पष्टदहै। पत्नी, अपत्य,या शिथिलांगया वृद्ध॒ जनक 
अपने पति, पिता या माता, या पृत्र-पुत्री से यथास्थिति नातेदारी या शारीरिक अक्षमता के 
कारण ही भरण-पोषण के स्वतः दावेदार नहीं हो सकते । उनके लिए न्यायालय ही भरण- 
पोषण की रकम अवधारित कर सकेगा । उपधारा (2) के उपखंड (क) के भनुसारनं 
केवल दावेदार की स्थिति ओौरप्रास्थिति कोध्यानमें रखाजानाटहै, अपितु प्रतिपक्ष की 
स्थिति ओर प्रास्थिति काभी विचार किया जानाहै । दावेदार के दावे पर विचार करते 
समय उसकी युक्तियुक्त आवश्यकताओं, उसके निवास, संपत्ति के मूल्य, उपाजन भौर आय 
के स्रोत आद्विको भी दृष्टिगत रखना दहै । इतना ही नहीं, यह्‌ भी विचारणीय दहै कि भरण- 
पोषण के दावेदारों की संष्या कितनी है। इन सबके ऊपर, प्रतिपक्ष की आधिक स्थिति 
भौर उसकी अपनी कौटुबिक प्रास्थिति का भी मूल्यांकन किया जाना है कि वह्‌ दावेदारों 
मे से किसीकोया सबको भरण-पोषण की रकम जो न्यायालय द्वारा अवधारित की जाए 
देने की क्षमता रखता है अथवा नहीं । 


प्रिवी कौंसिल! ने भी न्यायालय द्वारा भरण-पोषण की रकम के अवधारण के लिए 
कुछ मागंदशंक सिद्धांत सुज्ञायेदै, जो इस प्रकार है--/स्थिति, मुक्त संपदाकी मात्रा 
विवाहित पक्षकारों का विगत जीवन ओर उनका कुटु ब, सदस्यों कौ दशा, आवरयकताए 
ओर अधिकारों का सर्वेक्षण, जहां तक संभव हो भविष्य में परिस्थितियों में होने वाले परि- 
वतेन पर युक्तियुक्त दृष्टिषात, परिमाण, रहन-सहन के ढंग, आयु, आदत आवश्यकताएं भौर 
पक्षक्रारों की जीवनचर्या, आदि सभी तथ्यों पर के सम्मिलित रूपसे भरण-पोषण की रकम 
निभेर होगी, उच्चतम न्यायालय ने क्रुलमूषग बनाम राजकुमारः के मामलेमें प्रिवी 
कौंसिल की न्यायिक समिति के उक्त विचारो से पूणं सहमति अभिव्यक्त करते हुए अधि- 
कथित कियाहै कि इस उपधारा ने उसमें व्यक्त सिद्धांतों से कोई पृथक्‌ सिद्धांत नहीं घोषित 
किया है, सिवाय उपखंड (घ) ओर (ड) में परिकल्पित सिद्धांतों के । 


(3) आधितों के भरण-पोषण पर प्रभाव डालने वाले तत्व : इस अधिनियम के 
उपबंधों के अधीन आचितो के भरण-पोषण की रकम के अवधारण करने में न्यायालय दारा 
निम्नलिखित बातों को ध्यानमें रखा जाएगा जो उपधारा (3) मे उट्लिखित है :- 


(क) मृतकके ऋणोंके संदाय का उपबंध करने के पश्चात्‌ उसको संपदा 
के शुद्ध मूल्य को; | 

(ख) मृतक के विल के अधीन उस आध्ितकेबारे मे किये गये उपर्बध को; 
यदि कोर हो, 

(ग) दोनों के बीच के नातेदारी की डग्रियों (निकटता) कौ, 

(घ) उस्र अ।ध्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को; 

(ङ) उस अधित गीर मृतक के बीच के भूतपूवं संबंधों को; 

(च) उस आश्रित की संपत्तिके मूल्यको ओर एेसी संपत्तिसे, या उस 


1 एकरादेदवरी बनाम होमेश्वर, (1929) 56 आई» ए० 182. 
2 ए० आई आर० 1971 एस° सी° 234. 
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भाध्रित के निजी उपाजन से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को 


(छ) इस अधिनियम के अधीन भरण-पोषण के हकदार आश्रितो की संख्या 
को । 


उपधारा (3) मेंभीवसे ही मागंदशंक सिद्धांतों का उल्लेख कियागयारहै, जो 
ऊपर उपधारा (2) मेदि गये दँ) इसमे मृतक के ऋणो के संदाय के उपबंध, मृतककी 
विल, यदि कोहो, के अधीन दावेदार आश्ितके बारे म किये गये उपव ओौर मृतक 
तथा दावेदार आधित की नातेदारी की निकटता उपधधारा (2) मे अधिकथित सिद्धातोंसे 
पृथक्‌ सिद्धांत है, जिनमें से उपखंड (ख) ओर (ग) मे परिकल्पित सिद्धांत आधित के लिए 
ही उपयोगी है । उपखंड (क) मे परिकल्पित सिद्धांत मृतक केऋणोंके संदाय का उपबंध 
सवथा नया है ओर इसका उपबध किसी आधित के भरण-पोषणकी रकम का अवधारण 
करने से पुवं कियाजानादहै। 


भरण-पोषण कौ बकाया रकम : हद्‌ दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम में भरण- 
पोषण की बकाया रकम को दिलाने का कोद उपबंध नहींहै। फिरभी हिदू विधिका यह्‌ 
स्थापित सिद्धांत हैकि न्यायालय हारा बकाया रकम भरण-पोषणके दायी व्यक्तिसे 
सामान्यतः उस दरसे कम दर पर दिलाई जानी चाहिए जो रकम इस हेतु अवधारित की 
जाती है; विशेषतया उस मामले में जिसमें दावा अधिक कालावधिकाहो।1 


भरण-पोषण कौ रकम में परिवतंन- हिद्‌ दत्तक तथा भेरण-पोषण अधिनियम 
कीधारा 25 के अनृसार यदि परिस्थितियों में कोई एेसा परिवतेन दहो जाय जिसमे भरण- 
पोषण की रकम मे परिवतंन करना न्यायोचित हो तो भरण-पोषण की रकम चाहे वहु इस 
अधिनियमके प्रारंभ के पूवे या परचात्‌ न्यायालयकी डिक्रीद्ाराया करार द्वारा निरिचत 
की गर्‌ हो, तत्पश्चात्‌ परिवतिति की जा सकेगी । 


इस धारा में (रकम में परिवतंन' पद का तात्पयं रकम मं वृद्धि भौर कमीदोनोंसे 
है, जो मामले की परिस्थितियों पर निभंर होगा । यदि परिस्थितियां भरण-पोषण की वृद्धि 
के पक्षम अन्‌कलर्हैतो न्यायालय वृद्धि की डिक्री कर सकता है ।० क्रितु जहां परिस्थितियां 
वतमान रकम देने योग्य नहीं रह्‌ गई ह, वहां न्यायालय रकमकीकमी की डिक्री पारित 
कर सकता है ।3 भरण-पोषण की रकम में परिवतन न्यायालय की डिक्रीद्वाराही सरंभवहै 
जिसके लिए वाद संस्थित किया जाना चाहिए, : जब तक ड्क्री मंएेसा कोई उपबंध न 
हो किं भरण-पोषण कौ रकम मं परिवतेन के लिए अवेदन यथेष्ट नहीं है ।3 


भरण-पोषण क दावेदार का हद्‌ होना 


हिद दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 24 के उपबधों के अनुसार 
अब हद्‌ से भरग-पोषण पाने का हकदार वहीं ्राध्रितया नातेदार अपने संबंष विष के 


¡ लक्ष्मी बनाम ष्ण, ए० आई० आर० 1968 मैसूर 288 (आधा दर) किरणबाला 


बनाम बकिम, एर आई० आर० 1967 कलकत्ता 603(दो तिहाही दर). 
‡ शशिअम्माल बनाम तेयृजम्माल, ए० आई० आर० 1964 मद्रास 217. 
* मेनकावाला बनाम पंचानन, ए० आई० आर० 1966 कलकत्ता 228. 
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नतिहै जो दहिदूहै। जो हिद धमं का परित्याग कर किसी अन्य धमं में संपवित्ितदहो 
गथा है वह इस अधिनियम के उपबधो के अध्चीन भरण-पोषण पाने का अधिकारी नहींदहै। 
धारा 24 का पाठ इसप्रकार रै :- 


“कोई भी व्यवित यदि वह किसी अन्य धमं मे संपरिवतित होने के कारण 
दिन्द्र न रह गया हो इस अध्याय के अधीन भरण-पोषण का दावा करने काहकदार 


न होगा ।'' 


इस धारा द्वारा यद्यपि भरण-पोषण केपाने के अधिकार को मातत हिदुजों तक 
सीमित रखने हेतु विरिष्ट उपबंध किया गया है तथापि इसके बिना भी इस अधिनियमके 
उपबंधों के अधीन हद्‌ व्यक्ति ही भरण-पोषण पाने का हकदार है। जब तक वादी हिद 
नहीं है तब तक वह इस अधिनियम या हर उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 या हिद 
विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अधीन भरण-पोषग पनि कादावाकरनेका 
हकदार नहीं है क्योकि ये अधिनियम हिदुभं ओर उन धर्मों के सदस्योंको लाग्‌ है, जिन्हें 
हद्‌ धमं के अन्तगंत माना गया है--यथा, सिक्ड, बोद्ध या जैन आदि। उपयुक्त क्षारा 
24 मात्र हिद्‌ दत्तक तथा भरण-पौषण अधिनियम, 1956 के उस अध्याय्‌ कोही ध्यान 
मे रखती है जिस अध्याय मे भरण-पोषण का उपबंध है। कितु इस धारा में भरण-पोषण 
के अधिकारी उन व्यक्तियों को दृष्टिगत नहीं रखा गया है जिनके अधिकार हिन्दू विवाह 
अधिनियम, 1955 ओर हद्‌ उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपवंधों के अधीन 
उत्पन्न होते हैँ भौर जो उन्हीं अधिनियमों के अधीन भरण-पोषण प ने का दावा 
करते है । इसका अथं यह नहीं है कि उक्त अधिनियमों के उपवंधों के अधीन दूध मंका 
परित्याग कर अन्य धमं में संपरिवतित हुआ व्यक्ति भरण-पोषण पाने का हकदार है । हद्‌ 
धमं का परित्याग करके अन्य धमं ग्रहण करने वाला व्प्रविति अब इनमेसे किसी भी अधि- | 
नियम के उपबंधों का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं रह्‌ गया है । 


अय. : 9०१2 १४.०५ , = 
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यदि किसी मामले में न्यायालय की डिक्री द्वारा हद्‌ होने के नाते भरण-शरोषण 
प्राप्त कर रहा है ओर बाद मे हद्‌ धमे अथवा हद्‌ धमं के अन्तगैत भने वाले अन्य धमं 
मंसे किसीधमं का अनुयायी नहीं रहं जाता है ओौर कोई भिन्न धमं ग्रहण कर लेता हैतो 
ध्-संपरिवतंन के दिन से वह्‌ डिक्री अप्रमादी हो जातीहै। डिक्री को अपास्त कराने हेतु 
भरण-पोषण देने वाला व्यित न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है । यदि भरण-पोषण 
केबादके लंबित रहते हृए वादी धमं संपरिवतंन द्वारा हद्‌ नहीं रह गया है तो वह उसी 
दिन तक भरण-पोषण पाने का हृकदार है जिस दिन तक हद्‌ धा |` 


0.00 | 


1 सुम्दरम्‌बाला बनाम सुप्पिया, ए० आर्ई० आर० 1963 मद्रास 260. 
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अध्याय 14 


प्राप्तवयता ओर संरत्तकता 


अग्राप्तवयता अथवा अवयस्कता का अथं 


वय या वयस्‌ कहते हँ आयु या अवस्था को। इस अध्याय मव्य या वयस्‌ शब्द 
पारिभाषिक अथं में प्रयुक्त है। प्राप्त वयता या वयस्कता उस अवस्थाका वाचकदहै, जो 
विधिद्वारा निर्धारित है । निर्धारित वयया वयस्‌ सेकम आयुया अवस्था अप्राप्तवयता 
या अवयस्कता कहलाती है । तात्पयं यह्‌ है कि जव-तक व्यक्ति विधि द्वारा निर्धारित आयु 
का नहीं हो जाता है, अप्राप्तवय या अवयस्क रहता है। 


सामान्यतया अवयस्कता व्यक्ति की उस अवस्था का वाचक है, जिसमे उसकी चेतना 
शक्ति अविकसित रहती है । दक्ष ने स्पष्ट शब्दो में कहा है किं बालक सोलह वषं की आयु 
तक अग्राप्तव्यवहार रहता है ` दूसरे शब्दों में सोलह वषं की आयु तक बालक संव्यवहार 
के योग्य नहीं होता । संन्यवहार को अयोग्यता ही वस्तुतः अप्राप्तवयता है। इस अध्यायमें 
विवेचित अप्राप्तवयता का तात्पयं इसी से है । इसका आवार मानसिक चेतनाटहै। जिस 
अवस्था तक व्यक्ति कौ मासिक चेतना इतनी विकसित नहीं होती, कि वहु अपने हित-अहित 
का विनिश्चय कर सके, वहु अवस्था अप्राप्तवयता कही जाती है । व्यवहार में यह आवदयक 
नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक चेतना एक भायु विशेषमं ही विकसित हो ओर वह्‌ 
संव्यवहार के योग्यहो जाय । किन्तु एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक रहै कि 
मानसिक अथवा बौद्धिक विकास कोध्यानमें रखते हुए एक आयु सीमा निर्धारित की 
जा९। हिन्दू विधि में प्रायः सभी संस्कारोके लिएआयु निर्धारितदहै जो इस तथ्य का सूचक 
है कि इसमे अवस्था परप्रारभसेही बल दिया जाता रहा ओर यह्‌ विधिक विकास की 
देन न होकर विधिक धारणा कोदेन है। शास्त्रीय विधि ने जहां यहु अवस्था पन्द्रह या 
सोलह वषं की आयुके पूराहोने से पूवंकी मानी है, वहीं संहिताबद्ध विधिम अठारह 
वषं को आयु पूरी होने से पूवं की। शास्त्रों में अप्राप्तवय के लिए पौगण्ड' शब्दका भी 


1 (अप्राप्त व्यवहा रोऽसौ यावत्‌ षोडशवार्षिकः ।' दक्ष ° 1/6. 

2 पुंसां च षोडशे वषे जायते ग्यवहारिता। कात्यायन, काणेकृत घ शा० इ०, भा० 2, 
प° 852 मे उद्धत । "यावदसौ व्यवहारप्राप्तः षोडशवर्षो भवति। (हरदत्त, गौ 
ध० सू०° 10/48 की टीका । कात्यायन ओर हरदत्त 15 वषं की आयु पूरी होने पर 
प्राप्तवय मानते है । 'षोडशवापिकस्य व्यवहारज्ञत्वमाह्‌' मित्रमिश्च, वी° भिण व्यवहार 
अ०, पृ० 341 "बाल आषोडशाद्‌वर्षात्पौगण्डश्चेति शब्द्‌ यते" । नारद, ग्य नि०, १९ 
296, मँ उद्धृत । मित्रमिश्र ओरनारद 16 वषं कीञआयु पूरी होने परप्राप्तवय 
मानते हैँ। 

“ दहु अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 (क). 
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412 हद्‌ विधि 


प्रयोग हु है ।: 
अप्राप्तवय की परिभाषा 
हिम्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 को धारा4 (क) में 
अप्राप्तवय की परिभाषा इस प्रकारकी गईदहैः 
"“अप्राप्तवय" से वह्‌ व्यित अभिप्रेत है, जिसने अठारह वषं की आयु पूरी 


नकीहो।' 
ह्ञास्त्रों ते अप्राप्तवय की परिभाषा के स्थान पर प्राप्तवयकी परिभाषाएं हुई 
जो इसप्रकार है: 
(1) “सोलह वषं मे पुरुष व्यवहार के योग्य होता दै" 


-- कात्यायन । 


(2) "“सोलह्‌ वषं की आय्‌ तक बालक पौगण्डावस्था में अर्यात्‌ भप्राप्तवय 
रहता है, सोलहवां वषं पूरा करने पर प्राप्तवय होता है, यही विधि है 1“ 
--नारद। 
(3) “सोलह वषं की आयु व्यवहारज्ञता को आयु है ।'' 
--मित्र-मिश्र। 
अप्राप्तव्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है :-- 
“सोलह वषं की आयु तक बालक अप्राप्तव्यवहार रहता है ।'* 


इन परिभाषाओं की विशेषता यह्‌ है किये आधुनिक काल जंसी हैँ ओर संव्यवहार 
संबंधी अयोग्यता की द्योतक है । 


प्राप्तवयता या बयस्कता को आय्‌ 

हिद्‌ शास्त्रों मे इस विषय पर पर्याप्त मतभेद है कि प्राप्तवय होने कौ आयु पन्द्रह 
वषं है या सोलहवषं । यह विवाद इस प्रशन को लेकर उठा कि वयस्कता सोलहवे वषं मं 
होती है अथवा सोलह वषं की आयु पूरी होने पर । कु शास्त्रकार यह्‌ मानते है कि वय- 
स्कता सोलहवें वषं में प्राप्त कीजातीहै ओर कुछ सोलह वषं कौोआयुपूरी करने पर 
मानते है कात्यायन भौर हरदत्त पन्द्रह वषं की आयु पूरी होने परप्राप्तवय मानते हं किन्तु 
मित्रमिध्र, नारद ओर गोविन्द स्वामी सोलह वषं कीञयुपूरी होने पर प्राप्तवय मानते 
है । इन मत मतान्तसों के आधार पर प्राचीन हिद विधि में बंगाल में पन्द्रह वषं कीञआधु 
प्रीहोनि पर ओर शेष भारतः मे सोलह वषं कीञआयु पूरी होने पर प्राप्तवय माना जाता 


1 “बाल आषोडशाज्जेयः पौगण्डश्चेति शब्द्यते" बौधा० धम सू० 2/2/3/37 की गोविद- 
स्वामीकृत टीका में उद्धृत एक श्लोक । व्य० निः, पुण 296, में नारदकेनामसे 
उद्धत, 

अप्राप्तव्यवहाराश्च बाला आषोडशाद्वर्षात्‌ । बौ° ध० सू° 2/2/3/37 की गोविदस्वामी 
कृत टीका । 

3 कालीचरण बनाम भगवती, (1873) 10 बंगाल लां रिपोटेर 231 (पणं पीठ). 

4 रेड बनाम कष्ण, आई° एल० आर० (1886) 9 मद्रास 39. 
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था । भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के अधिनियमितहो जाने के परचात्‌ यहु 
मतभेद समाप्त हो गया ओौर प्राप्तव्य होने की भयु 18 वषंहो गई। किन्तु विवाह, 
विवाह-विच्छेद ओौर दत्तक-प्रहण के मामलों मे यह अधिनियम लाग्‌ नहीं था। हिन्द 
अभ्राप्तवयता ओौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 (क) के अनुसार प्रत्येक 
मामले में प्राप्तवय होने की भाय अव 18 वषं हो गई है । विवाह के मामले में लड़कियों के 
लिए हिः विवाह अधिनियम, 1955 के उपबन्धोँ मं पहले 15 वषं की आयु उचित मानी 
गईं थी, किन्तु इसे भी विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित करके 
18 वषं कर दिया गया है । 


भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार 
निम्नलिखित दशाओं में व्यक्ति 21 वषं की आय्‌ पूरी करने पर ही वयस्क होता है: 


(क) प्रत्येक अवयस्क जिसके शरीर केलिए न्यायालय द्वारा संरक्षक 
नियुक्त किया गया है । 


(ख) प्रत्येक अवयस्क जिसकी संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक 
नियुवत किथां गया है । 


(ग) प्रत्येक अवयस्क जिसकी संपत्ति की देखरेख के लिए प्रतिपाल्य अधि- 
करण नियुक्त किया गयाहै। 


किन्तु भारतीय वयस्कता अधिनियम के ये उपबन्ध हिन्दुओं के मामले मे अप्रभावी 
हो गये है, क्योकि हिन्द अप्राप्तवयता मरौर संरक्षकता अधिनियम की धारा4 (क) के 
अनुसार अठारह वषं की आय्‌ पूरी कर लेने पर व्यक्ति प्राप्तवय हो जायेगा चाहे उसका 
संरक्षक न्यायालय द्वारा ही व्यो न नियुक्त किया गया हो अथवा संपत्ति की देखरेख के लिए 
प्रतिपात्य अधिक्रणक्योँनहो। 


संरक्षक 


हिह्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 (ख) के अनुसार 
संरक्षक की परिभाषा इस प्रकार है :-- 


“ संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख-रेख मँ किसी अप्राप्तवय का 
शरीर था उसकी संपत्ति या उसका शरीर ओौर संपत्ति दोनो हों ओर उसके अन्तगंत 
आते है :- 


(1) नं सगिक संरक्षक, 
(2) अग्राप्तवय के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक; 


(3) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक तथा किसी प्रतिपाल्य; 
अधिकरण से संबंध रखने वाली किसी अधिनियमितिके द्वारा ; या अधीन संरक्षक 
की हैसियत मे काये करने सशक्त व्यवित । 
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इनके अतिरिक्त भी निम्नलिखित तीन संरक्षक होते है :-- 
(4) वस्तुतः संरक्षकः; 
(5) तदथं संरक्षक; 


(6) विवाहित अप्राप्तवय बालिकाया विधवा अप्राप्तवय बालिका का 
सं रक्षक । 


नैसगिक संरक्षक 


'नैसगिक संरक्षक' पद का अथं है वह्‌ संरक्षक, जिसे स्वाभाविक शप से अवयस्क 
व्यक्ति के हरीर भौर उसकी संपति के बारेमे उसकी ओरसे कायं करने का हक -हो। 
संतति पिताकाही अन्यलरूपहै, जो उसके अंग ओर हृदयके अंशों से उत्पन्न होती है ।1 
इस वज्ञानिक विश्लेषण से यह स्पष्ट दै कि संतति पर प्रथम अधिकार पिताकादहै। इस 
अधिकार के अधीन पिता को संतति की अभिरक्षा ओर उसकी संपत्ति कीरक्षाकी शक्ति 
प्राप्त है । किन्तु शिशु के पालन ओर अभिरक्षा का अधिकार पितासे अधिकमाताकोहै।" 
माताके शरीरम दूध का निर्माण होनेसे शिशु की अभिरक्षाका माता का अधिकार स्वतः 
सिद्ध है। इसे स्वीकार करते हुए हिन्द्र अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की 
धारा 6 (क) में यह परन्तुक जोड़ दिया गया है कि जिस अप्राप्तवयने पांच वंको आय्‌ 
पूरीनकरली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर परमाताके हाथमे होगी । पिता ओर 
माता की संरक्षकता की यह शवित प्रकृति प्रदत्त है । किन्तु उपयु क्त कारण से पितामे यह्‌ 
शवित अधिक है। पिताकी इस शक्ति मे विधि तब-तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब- 
तक वह अवयस्क संतति के अहित मे कोई कायं नहीं करता हो ।" 


हिन्द्‌ अप्राप्तवयता ओौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा6 के अनुसार, 
हिन्द्‌ अप्राप्तवय के नैसगिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीरके बारेमे ओर (अविभक्त कुदुब 
की संपत्ति मे उसके अविभक्त हित को छोडकर) उसकी संपत्ति के वारेमें भी, निम्न- 
लिखितैः 


(क) किसी ल्के या अविवाहिता लड़की की दशा में-पिता ओर उसके 
पश्चात्‌ माता; परन्तु जिस अप्राप्तवय ने पांच वषं कीञआय्‌ पूरीनकरनलीहो- 
उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माताके हाथमे होगी; 


(ख) अधमेज लड़के या अधमेज अविवाहिता लकी कौ दशा मे--माता 
ओौर उसके पडचात्‌ पिता, 


(ग) विवाहिता लडकी की दशा में-पति, 


1 नैतन्मम मतं यक्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ -पाज्ञ° 1/56. 
अंगादंगात्मवसि हूदथादभिजायते--निर० 3/4. 
४ (उलादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ ' मनु° 9/27. 
3 नानाभाई बनाभ जनादन, आरई०० एल० आर (1888) 12, बाम्बे 110. 
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परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो- 
(क) हिन्दू नहीं रह गयादहै;या 
(ख) वह वाणप्रस्थ या यतिया संन्यासी होकर संसार को पूर्णतः भौर 
अन्तिमिरूपसेत्यागचूकारहै, 
इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्तवयके नैसगिक संरक्षकके रूपमे कायं करने 
काहकदारन होगा । 


स्पष्टीकरण--इस धारा में पिता' भौर 'माता' पदोंके अन्तगंत सौतेला पिता 
ओर सौतेली माता नहीं आते । 


अवयस्क के शरीर ओर पृथक्‌ संपत्ति की संरक्षकता--अवयस्क अपत्योंके शरीर 
ओर पृथक्‌ संपत्ति का नसगिक संरक्षक पिता होता है ।" प्रिवी कौसिल ने एनीवेपेन्ट बनाम 
नारायय्याः के मामले मे यह अभिनिर्धारित कियाहै कि इ्ग्लण्ड की भाति हिन्दुजोंमे 
भी अपने बच्चों की अवयस्कता के समय पिता नंसगिक संरक्षक होता दहै, किन्तु यह्‌ 
संरक्षकता पवित्र न्यास की प्रकृति कीहोतीहै गौर इसलिए वहु अपने जीवन काल में 
अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । यह्‌ सत्य है किं वहु 
स्वविवेकं के प्रयोग में अपने बच्चोंकी शिक्षा गौर अभिरक्षा किसी अन्य व्यक्ति को 
सौप सकता है, किन्तु यह्‌ प्राधिकार जो वहु इस प्रकार प्रदान करता है, अवदय ही प्रति- 
संहरणीय प्राधिकार है ओर यदि उसके अपत्यो का कल्याण यह्‌ अपेक्षाकरता होतो वहु 
किसी प्रतिकूल संविदा के होते हए भी अपने अपत्यो कौ अभिरक्षा ओर शिक्षाएक बार 
पनः अपने हाथों मेले सकता है।' 

अवयस्के की नसगिक संरक्षकता का हुक केवल माता-पिता कोही प्राप्त है अन्य 
नातेदार साधिकार इसके हकदार नहीं हो सक्ते ।ऽ हिन्द्‌ शास्त्र माता को संतति के परि- 
पालन का पूणं हुक प्रदान करते हैँ क्योंकि वही संतान उत्पन्न करती दहै ।५ शस्त्रो में दिए 
गये तकं कोध्यानमें रखते हए यह कहा जा सकता है क्रि हिन्दुओं मे पिताकी अपनी 
संतति की अवयस्कता की अवधि में नंसिक संरक्षकता मात्र पवित्र न्यासकी ही प्रकृति 
की नहीं होती अपितु उसकी संरक्षकता इस प्रकृति की भी होतीदहै करि संतति उपी का अन्य 
रूप होती है 1: इस सिद्धांत के अनुसार पिता किसी अन्य व्यक्त की अभिरक्षा या संरक्षकता 
नहीं करता, प्रत्युत्‌ अपने ही अन्यरूप की संरक्षकता करता है, जिस पर उसका पूणं अधिकार 
है । पवित्र न्यास की प्रकृति धार्मिक सिद्धांतों पर आधृत है, जब करि अन्यरूपता की प्रकृति 


~ 


† नानाभाई बनाम जनादन, आई० एल० आर० (1888) 12 बाम्बे 110. 

‡ (1914) 41 जई० ए० 314. 

‡ इतिलावुलु बनाम पीतक्कल ए० आई० आर० 1950 मद्रास 390; कालिपद बनाम 
पूणणंबाला ए आई० आर० 1948 कलकल्चा 269. 

“ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

परत्यक्षं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबंधनम्‌ ॥ मनृ° 9 /27. 

"पतिर्भार्यां संप्रविदय गर्भो भूत्वेह जायते" । मनु ° 9/8. 
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वैज्ञानिक सिद्धांतों पर । व्यक्ति अपने शरीर कीरक्नाया संरकषा स्वविवेक से करने मे उस 
सीमा तक स्वतंत्र है, जहां तक वह दूसरों का अहित नहीं करता । यही स्थिति संतति की 
संरक्चकता से पिताकी है । वह संरक्षक के रूप में अपनी अवयस्क संततिकी पृथक्‌ संपत्ति 
याश्चरीरकी हानि करने का हकंदार नहीं होता । अपवाद रूपमे पिता को यहु अधिकार 
प्राप्त है कि वह्‌ अपनी अब्रयस्क संतति कोकिसी अन्य व्यक्ति को दत्तक या दान दे सकता 


# है । संतति का दत्तकदेनेया दान करने का अधिकार उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधृत है 


कि संततिपिताकाही अंश दहै) 


धारा 6 के परंतुक के अनुसार पिता की नैसगिक संरक्षकता का हक उस सम 
समाप्त हो जाता है, जब वह्‌ हिद्‌ नहीं रह जाता, अथवा वा प्रस्थी या ५ या १ 
होकर संसार को पूर्णतः ओर अंतिमरूप सेत्याग चुका होता दै । द्‌ शस्त्रो में वम्युत 
व्यवित को अनेक अधिकारों से वंचित माना गया है । मनु. स्पष्टतया यह्‌ घोषित करते हैँ कि 
'अपविन्रजन विधिवत्‌ प्रायदिचत्तादि कर ले तब भी ब्राह्मणों को उनसे किसी मा 
नहीं रखना चाहिए ।" हिद्‌ विधि के अनुसार अपने धमे का परित्याग करने वाला व्यित 
कटु ब का सदस्य नहीं रहं जाता । 2 इसी कारण अवयस्क संतति की नंरसगिक संरक्षकता र 
उसका हुक भी समाप्त हो जाता है । क्रितु जाति निर्योग्पता निवारण अधिनियम, 183 
क्के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था । पुनः इसे धारा 6 के अ धीन स्थापित किया र 
जो हिद घारणा के अनुकूल है । संसार का पूर्णतः ओर अंतिम रूप से त्याग व्यवित 
सांसारिक मत्य माना जातादहै, ओर नजो व्यविति संन्यास ग्रहण करता है, वह्‌ अपने प्राकृतिक 
कुटुबसे अपना संबंध-विच्छेद कर लेता है ।3 तःत्पयं यह दै कि संतति परसे भी उसका 
अधिकार समाप्त हो जाता दहै । 


कछ दश्यां मे पिता के स्थान पर माताको प्राथमिकता दी जाती दै जर उपे 
ही नैसगिक संरक्षक का हक प्राप्त होता दै । ये दशां हँ अवयस्क का पचि क से ल 
आय्‌ का होना ओौर अधमंज अवयस्क पत्र तथा अधममज अविवाहिता पुत्री की भिता 
पांच वषं से कम आय के अवयस्क की अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथमे इसलिए 
होती है कि इस अवस्था तक व्यवित इतना अबोधहोतारहै करि माता के बिना उसका ४ 
पोषण सुचारु खूपसेहो पाना कठिन होता है। व्यावहारिक दृष्टि र र आय्‌ तक 
बच्चों का पालन-पोषण सामान्यतया माता हार किया जाना प्राकृतिक नियम्‌ के ५ 
है । हिद्‌ अप्राप्तवयता अौौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 का यह्‌ उपबघ क क 
नियमो पर आधारित है। अधरमज संतति के विषयमे विधि बहुत पहले | स ९ र 
चकीदै कि माता ही उसरी नैसगिक संरक्षक हं 4 इस अधिनियम कीधारा 6, 


1 नैते रपूतेबिधिवदापद्यपि हिं किचित्‌ । 


ब्रह्मांयौनांश्च सं बंधानाचरेद्‌ ब्राह्मणः सह ॥ मनुः० 2/40. 
४ डी० एफ० मुल्ला, प्रिसिपल्स आफ हिद लों उपब ध 5 24, ¶८८ 626. 
3 मन्हूत शीतलदास बनाम संतराम, एर आई० आर० 1954 एस° सी° ०९ ॥ + 
4 वेकम्मा बनाम सावित्रम्मा, आई०° एल ० आर° (1889) 12 मद्रास 61; इव मी 
बनान रामचंद्रन., ए० आई० आर० 1967 मद्रास 113 ह 
+ > 
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उपबंध मात्र उसी सस्थिर विधि की अधिनियमिति दहै। ब्रिटिश कालम यहु सिद्धात इस 
आधार पर भारतमेंलाग्‌ कियागयाक्रि इग्लण्ड मे साम्या न्यायालयः अधर्मज संतति 


का संरक्षक माताको मानतादहै। 


हद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम की धारा 6 का स्पष्टीकरण विधि 
की दृष्टि से अतिमहत्वपूणं है, जिसमें इस धारा मे आएं “माता ओर "पिता! पदों के 
अतगत सौतेला पिता ओर सौतेली माता को सम्मिलित नहीं किया गयाहै। इस धारा ॐ: 
के स्पष्टीकरण का मूल उदेश्य यह्‌ दर्शाना है कि नसगिक संरक्षकेता का स्वतः हक सौतेले 
पिता या सौतेली माता को नहीं होता । अन्यो कौ अपेक्षा उसे अधिमान दिया जा सकता है, 
कित नैसर्गिक संरक्षक नहीं माना जा सकता । 

दत्तक पुत्र की नैसगिक संरक्षकता-- सामान्यतया दत्तक-ग्रहण अवयस्क पृत्रकाही 
होता दहै । अपव्राद रूपमे रूढ्ियाप्रथाके अनुसार वयस्क पत्र का भी दत्तक-ग्रहण-हो 
सकता है, कित इसके लिए रूढि या प्रया साबित की जानी चाहिए । हद्‌ दत्तक. तथा 
भरण-पोषण अधिनियम की धारा 10 (४) के उपबंधों के अनसार वही व्यक्ति दत्तक 
लिये जाने के योग्य है, जिसने पन्द्रह वषं कीञआयु पूरीनकी हो, तब के सिवाय जब कि 
पक्षकारों को लागू होने वाली कोई एसी रूढियाप्रथा हो जो एसे व्यक्तियों का, 
जिन्होनि पन्द्रह वषं की आय्‌ पूरी करली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि सामान्य स्थिति यही है कि दत्तक पुत्र या पुत्री को दत्तक ग्रहण के 
पश्चात्‌ एक संरक्षक की आवदइ्यकता होती है । दत्तक-ग्रहण के परचात्‌ अवयस्क दत्तक पुत्र 
का नै सिक संरक्षक दत्तक पिताहोतादहै, क्योकि प्राकृतिक पिताकी संरक्षकता समाप्तहौ 
जाती है ओर उसके स्थान पर दत्तक पिता का प्रत्यास्थापन होता है। हिद अप्राप्तवयत 
भौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार अप्राप्तवय दत्तका 
पृत्र की नैसगिक संरक्षकता दत्तक-ग्रहण पर दत्तक माता को संक्रात होती है । इस धारा 
मे दत्तक पुत्री की, जो अप्राप्तवय हो, -नं सगिक संरक्षता के विषय मे कोई उल्लेख नहीं है 
क्रितु यह धारा पत्री के विषयमे भीसमानल्पसेलागरू होती है । दत्तक पिता दत्तक 
पत्री का नसगिक संरक्षक उसके अविवाहिता रहने तक इस अधिनियम की धारा 6 (क) 
के उपबंधों के अनसार होता है । प्राचीन हिदू विधि में यद्यपि पत्री के दत्तकग्रहण की कोई 
व्यवस्था नहीं है तथापि दत्तक विधि के संहिताकरण के पश्चात्‌ पूत्रीके दत्तकःग्रहण की 
व्यवस्था हो गई आओौर उसके भी परिणाम दत्तकग्रहण के पदचात्‌ वही होते है, जो दत्तक 
पत्रके। इस सामान्य विधि के आधार पर दत्तक पूतीकाः नसगिक संरक्षक दत्तक पिता 


ही होगा । 
नैसगिक संरक्षक की शकवितियां 

(1) नैसगिक संरक्षक की सामान्य शक्ितियां-नेसगिक संरक्षक को यहु शक्ति 
प्राप्त है कि वह अवयर्रु हद्‌ कीसंपदयाका प्रबंध करे ओर विधिक आवश्यकता तथा 
संपदा के फायदे या लाम के लिए संपत्ति को बंधक रख सके या विक्रयकर सके; कितु 


2 माम्या बनाम फली स्लीम, 17 आई० सी 926 (रंगून) 
+ बनाम बबुई मूनराजकुभरि, (1856) 6 एम> आई° ए० 393 
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नैसगिक संरक्षक द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक अन्यसंक्रामण में उक्त दोनों तत्वों मे से किसी 
एक तत्व का अथवा दोनों का साबित होना आवहयक है । यदि अन्यसंक्रांती इनमे से कोई 
तत्व साबित नहीं कर पाता अथवा युवितयुक्त जांच किया जाना सिद्ध नहीं कर पातातो 
नंसगिक संरक्षक दवारा किया गया अवयस्क की संपत्ति का अन्यसंकामण अविधिमान्प 
होगा ।' वेयरकता प्राप्त कर लेने पर प्रतिपाल्य को यह्‌ अधिकार या हक होता कि वह्‌ 
नैसगिक संरक्षक द्वारा किए गए अन्यसंक्रामण को चृनौती दे सके अथवा अवयस्कतां अवस्था 


 मेभी अन्य र्मिन्रया वाद मित्र वारा एसे अन्यसंक्रामण को चूनौतीदे सके क्रितु जिस सीमा 


तक उसकी संपदाको या उसे लाभ मिला है, उतनी धनराशि उसेक्रताको भृगतान करनी 
होगी । अवयस्क का यह्‌ दायित्व साम्याके इस सिद्धांत पर आधृत है कि जितने से वहु 
लाभान्वित होता है, उतने की प्रतिपृति उसे क्रताको करनी चाहिए 2 


(2) हद अप्राप्तवयता ओर संरक्षता अधिनियम, 1956 के अधन शद्तियां-- 
दस अधिनियमको धारा 8 की उपधारा (1) के अध्यधीनक्िसीभी दद्‌ अप्राप्तवयका 
नसगिक संरक्षक उन सब कार्योँकोकरनेकी शविति रखता दैजो उस अप्राप्तश्रय के फायदे 
के लिएया उस अप्राप्तवयकी संपदाके आगन, संरक्षण पा फायदेके लिए आवद्यक दै, 
कितु नंसािक संरक्षक अप्राप्तवय को वंयर्वितक प्रसंविदा के हारा आबद्ध नहीं कर 
सकता । इस उपधधारा में अवयस्क की संपदाया स्थावर संपत्तिकेवारे में नस्गिक संरक्षक 
की शक्तियों का उत्लेख किया गया है । यह धारा उन संपत्तियों के विषयमे लागू होती 
है, जिनका कि वहु स्वामी हे । कितु यह्‌ धारा संयुक्त हद्‌ कौट बिक संपत्ति में अवधस्क के 
एक सहदायिक के रूप मे उसके अविभक्त हित के विषयमे नहीं लाग्‌ होती । यह्‌ धारा 
कर्तां को शक्तियों को प्रभावित नहीं करती, जिसके अधीन वहु संयुक्त कौदुंबिक संपत्ति 
को विधधिक आवदयकता पड़ने पर या संपदा के फायदे के लिए अवयस्क के हितों को आबद्ध 
करते हुए अन्यसंक्रान्त कर सकता है 3 इसङधारा की विशेषता यह है कि इसमे यह्‌ 
स्पष्टतया उपबंधित कर दिया गया है कि नसगिक संरक्षक भी अवयस्क को वैयवितक 
प्रसंविदा द्वारा संपदा के मापन, संरक्षण या फ़ायदेके लिए भी आबद्ध नदीं कर सकता, 
भले ही वास्तविक कन्जे का परिदानक्योंनकर दिया गया हो । 


नेसगिक संरक्षक कौ शक्तियों की सीमा--हिद्‌ अप्राप्तवयता ओौर संरक्षकता 
अधिनियम, 1956 कीधारया8 की उपधारा (2) दवाय नैसगिक्र संरक्षकं की शक्तियोको 
सीमित कर दिया गयादहै भौर उसे अब अवयस्क संतति की स्थावर संपत्तिके विषयमे 
संव्यवहार करने की केवल वे ही शक्तियां अनुज्ञातं है, जो इस उपधारा के उपबंधोंके 
अध्यधीनरह। धारा 8 की उपधधारा (2) के अनुषार नसगिक संरक्षक न्यायालप की पूरं 
अनृजञा के विना, (क) नतो अप्राप्तवय की स्थावर संपतति के किसी भाग को बंधक रखेगा 
या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमयद्वारा या अन्यथा अन्तरित करेगा, गौर (ख) न 





1 पुण्डरीनाथ बनाम रामचंद्र, ए० आई० आर ० 1931 बाम्बे 157. 

2 रामनाथ बनाम देवराज, ए० आई० आर० 1957 पजाब 495. 

3 सूब्रह्मण्यम्‌ बनाम कृष्णस्वामी, ए० आई० आर० 1972 मद्रास 377. 
+ दरबारासिह्‌ बनाम कामेन््रसिह्‌, (1979) 81 पी° एल° आर० 367. 
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एसी संपत्ति फे किसी भीभागकी पांच वषं से अधिक की अवधिकेलिएया जिस तारीख 
को अग्राप्तवय प्राप्तवय होगा उस तारीख से एक वषं से अधिक की अवधिके लिए षट पर 
देगा । इस उपधाराका मूल उदेश्य उपधारा (1) द्रारा अनुज्ञात नैसगिक संरक्षक की 
हाव्तियों को इस सीमा तक सीमित करना दहै कि उसे स्थावर संपत्ति के विषय में न्यायालय 
की पूवं अनुज्ञा के बिना कोई एेसा संव्यवहार करने का अधिकार ही नहीं रह गया है 
जिससे अवयस्क का सांपत्तिक हित स्थायी रूप से प्रभावित होता हो । संपत्ति के अन्तरण के 
मामले में धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के अधीन 
न्यायालय कौ अन्‌ मति के बिना उसे कोई संव्धवहार करने की शक्ति नहीं रह गई है। 
नसगिक संरक्षक अवयस्क की स्थावर संपत्ति को पांच वषं की अवधि तक अथवा वयस्क 
होने के दिन से एकं वषं तक की अवधि तक, जो भी कम हो, न्यायालय की पव॑ अनुज्ञा के 
विना पट्टे पर दे सकता है । 

न्यायालय की अनृज्ञा- हिद्‌ अप्राप्तवयता भौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 
कीधारा 8 की उपधारा (4) यह अधिकथित करती है किं न्यायालय उन्हीं परिस्थितियों में 
नेसपिक संरक्षक कोदइस धारा की उपधारा (2) मेँ वणित कार्यो-- यथा, बंधक, भारिता, 
विक्रय, दान, विनिमय या अन्तरणया वांच वषं से अधिक अवधिके लिए पट्टे परदेनेके 
लिए अनुज्ञा तभी देगा जब वहू "आवश्यक हो" या अप्राप्तवय की “सृव्यक्त भलाई के लिश 
हो' । इस प्रकार इस उपधारा द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा देने संबंधी शक्ति को भी 
सीमित कर दिया गया है । 'आवहयक' पद सामान्यतया "विध्धिक आवश्यकताः के अथंमें 
लियाजा सकताहै, फिर भी यहां इस पदसे "विधिक' पद हटा होनेसे यह्‌ स्पष्टदहैकि 
इ सका अ्थन्वियन व्यापक अर्थों मेकियाना सकताहै। कितु आवहयकता स्पष्ट होनी 
चाहिए ओर नंसगिक संरक्षक द्वारा दिए गए आवेदन में यहु दर्शाया जाना चाहिए किं कथित 
अन्तरण के विना उस आवश्यकता की पूति नहींकी जा. सकती थी गौर उसकी पूतिका 
कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था । यदि अवयस्क सयूक्त हिदू कुटुब का सहदायिक है ओर 
संयुक्त कौटुम्बिक संपत्ति इतनी है किं उसकी आयसे, या नसगिक संरक्षक यदि पितादहै 
भोर उसकी आय इतनी है कि प्रहनगत आवश्यकता की पुति उससे की जा सक्तीदहैतो 
एेसी दशा में न्यायालय अवयस्क की पृथक्‌ संपत्ति के ग्ययन या अन्तरण की अनुज्ञा नहीं दे 
सकता । पिता पर अवयस्क संतति के भरण-पोषण या शिक्षा आदिकां वैयक्तिक दाथित्व 
भी है, जिसका निर्वाह उसे करना है। वहु केवल इस आधार पर दायित्व मुक्त नहीं हो 
सकता किं अवयस्क संतति के पास पृथक्‌ संपत्ति है। “अप्राप्तवय की सृव्यक्त भलाई पद 
दस बात कीभोर संकेत करताहैकि न्यायालय को यहुभीध्यानमें रखनादहै कि अप्राप्त 
वय की पृथक्‌ संपत्ति के व्ययन या अन्तरण से उपकी कोई भलाई स्पष्टतः सिद्ध या स्थापित 
है अथवा नहीं । यदि अन्तरणसेष्टोने बाली भलाई दूरगामी परिणामसे संबंधितदहैतो इसे 
सुव्यक्त भलाई नहीं माना जा सकता । सुव्यक्त भलाई' पदं का अ्थान्वियन इस अथं में 
किया जाना चाहिए किं भलाई तत्काल होने वाली हो । भलाई जोखिमपृणं कायं का परि- 
णाम भी नहीं होनी चाहिए । इस धारा को संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की 
धारा 29 भौर 31 के साथ पढ़ा जाना चाहिए । न्यायालय केवल आवश्यकता या अवयस्क 
की भलाई के मामलेमें ही अनुज्ञा प्रदान कर सकताहै।! कितु यदि अनुज्ञा प्रदान करनेकेः 


‡ प्रह्वादचद्र चौधरी बनाम रामशरण चौधरी, 38 सी° एल० जे०213. 
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उपरांत यह्‌ पाथा जायं कि विक्रय प्रतिपाल्य या अवयेस्कं के हितों के लिए हानिकरहैतो 
ज्यायालये को उसमें हस्तक्षेप करने की शवित दै भौर वह विक्रय को रोक सकताहै। ` 


न्यायालय की पूवे अनुज्ञा के लिए भ्रावेदनकर्ता- अवयस्कं की संपत्ति के व्ययन या 
अंतरण के लिए न्यायालय की पूवं अनुज्ञा हैतु मात्र नेसगिक संरक्षक ही आवेदन कर सकता 
है2 जैसा कि इस अधिनियमः की धारा 8 की उपध्रारा (4) के उपवाक्य कोरईभी 
न्यायालय सैसगिक संरक्षक को उपध्षारा (2) मे वणित कार्योमे से किसीभी कायंकोकरने 
की अनुज्ञान देगा' से स्पष्ट है। इस उपधारा में यह्‌ अधिकथित है कि अनुज्ञा नंसगिक 
संरक्षक के आवेदन पर उसीकोदीजा सकती है, किसी आशयत क्रेता या अन्य संक्रातीके 


आवेदन पर नहीं ।2 आवेदन उस नगरः सिविल न्यायालय या जिला न्यायालयमें दिया जा 


सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर बह. स्थावर संपत्ति, जिसके 
बारे मे आवेदन किया गया, स्थित हो. ओर. जहां. कि स्थावर संपत्ति एसे एक से 


अधिक न्यायालयों की अधिकारिताके भीतर स्थित हो वहां उस न्यायालय में जिसकी 


स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भौ प्रभाग स्थित हो । 


नैसगिक संरक्षक के आवेदन पर कायंवाही- नैसगिक संरक्षक हिद अप्राप्तवयता 
ओौर संरक्षता अधिनियम, 1956 कीधारा8 की उपधारा (2) के अधीन अनृज्ञा अभि- 
प्राप्त करने के लिए जो आवेदन न्यायालय में उपस्थापित करेगा उसको भौर उसके बारेमे 
संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 18५0 सवंथा एेसे लाग्‌ होगा मानो बहु आवेदनं उस 
अधिनियम की धारा 29 के अधीन अवेदनहो। 


कितु इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में कुष्ठ विशिष्ट कायंवाहियों 
का उत्लेख है, जो निम्नलिखित है-- ` म | 


(क) आवेदन से संबंधित कायंवाहियां उस अधिनियम के अधीन उसकी 
धारा 4-के के अथं के भीतर कायंवादहियां समन्ली जाएगी + 


(ख) स्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगाभौर उत्ते वे शवितियः 
प्राप्त होंगी, जो उस 1890 के अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं (2) 
(3) भौर (4) मे विनिर्दिष्टं; तथा 


(ग) न्थायालय मेँ से आदेश की अपील, जो नंसगिक संरक्षक को दस 
धारा की उपधारा (2) म वणित कार्थोँमेसे किसी कायं को करने की अनुज्ञा 
देने से इनकार करे, उस न्यायालय मे होगी, जिसमे उस न्यायालय के विनिद्चयों 
की अपीलें ममली तौर पर होती है। 


| हद्‌ अप्राप्तवयता भौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 2 के उपधौ के 
अनसार यह अधिनियम संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 का अन्‌पूरक है ओर 
उसके अतिरिक्त कछ उपबंधों की अभिव्यक्ति करता है! उपयु क्त विशिष्टताएं उसी 


‡ सुल्तानरसिह बनाम हसमतुल्लाह, 29 इण्डियन केसेज आई० सी० 804 (पंजाब) 


2 रिवमूति बनाम विजयर्सिह्‌' ए° भाई० आर० 1972 वाम्बै 152 
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उहिश्य की पूति करती हँ । इस अधिनियम कीधारया8 कौ उपधारा (5) (क) में यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि स्यायालय नसगिक संरक्षक के आवेदन पर उसी प्रकार से कायं- 
वाही करेगा, जिस प्रकार से वह संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 कौ धारा 4-क 
के अधीन करता । संरक्षकं ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 4-क यह्‌ उपबंधित 
करती है किं उच्च न्यायालय को यह शकत प्राप्त है किं वह॒ अधीनस्थ न्यायालयं को यह्‌ 
अधिकारिता प्रदान कर सकेकिवे उस अधिनियम के अधीन किसी भी कायंवाहीका 
निपटारा कर सकं । तात्पयं यह है कि हिद अप्राष्तवयतां ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 
कीधारा8 की उपधारा (2) के अधीन अनज्ञा प्राप्त करने के लिषएुनंस्गिक संरक्षक 
दारा जो आवेदन न्यायालय मे उपस्थापित किये जाएगे उनका निपटारा च्यायालय यह समन् 
कर करेगा कि उसे उन्हे निपटने की अधिकारिता प्राप्त है भौर इन अवेदनो पर कायं वाहियां 
हिद अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 के उपबधोके अधीनन होकर 
संरक्षक ओौर्‌ प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 कीधारा 4-ककेभीतरकीजारहीदहं। 


. हद्‌ अप्राप्तवयता ओौर सं रक्षकता . अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा 
(5) का उपखंड (ख) संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 कीषधारा 31 की जिनं 
उपधाराओं (2), (3) ओर (4) का उल्लेख करता है, वे इस प्रकार ह :- 


(2) अनुज्ञा प्रदान करने वाले आदेश मे आवदयकता या लाभ, जसी स्थिति हो, 
लिखा जाएगा, उस संपत्ति का विवरण दिया जाएगा, जिसकी बाबत अनुमति प्राप्त करके 
कर्यं किया जाना है, गौर वे शतं --यदि न्यायालयं अनृज्ञा कै साथ कोई लगाना उचित 
समन्लता है,- विनि्दिष्ट की जाएंगी, मौर अनुज्ञा न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा स्वयं अपने 
हाथ से लिखी, दिनांकित ओौर हृस्ताक्षरित की जाएगी या जब किसी कारणवश वह अनुज्ञा 
अपने अपने हाथसे नहीं लिख सकता है तो उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा ओर 
उसके द्वारा दिनांकित ओौर हैस्ताक्षरित किया जाएगा । 


(3) न्यायालय, अपने सवविवेक से, अनृज्ञा में अन्य शर्त के साथ निम्नलिखित शर्त 
कोभी संलग्न कर सकता है- 


(क) विक्रय न्यायालय की स्वीृति के बिना सपूणं नहीं होगा ; 


(ख) उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के 

अध्यधीन यह कि न्यायालय या न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूपमे 

नियुक्त व्यक्ति के समक्ष न्यायालय द्वारा विनिदिष्ट समय ओौर स्यान पर जंसाकि 

न्यायालय निर्देश देता है, आशयित विक्रयकी घोषणा के पश्चात्‌ सावंजनिक 
नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को विक्रय किया जाएगा ; 


: (ग) ष्ट्रा प्रीमियम के प्रतिफल मे नहीं किया जाएगा अथवा वर्षोके उन 
निबेन्धनों के लिए होगा ओर रेमे किराये ओौर प्रसंविदाओं के अध्यवीन होगा, 
जैसा किं न्यायालय तिदश देताहै; 


` (च) अनुज्ञा-प्रदत्त कायं के आगमकी सम्पूणं या आंशिक राशि संरक्षक 
दारा न्यायालय मे जमा की जाएगी, जिससे कि उसमे से विहित प्रतिभूतियों पर यां 
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जैसा कि न्यायालय अन्यथा व्ययन करनेके लिए निदशदे, न्यायालय द्वारा 
संवितरित या विनिहित किया जा सके। 


(4) धारा 29 मे उल्लिखित किसी कायंको करने के लिए संरक्षक को अनृज्ञा 
प्रदान करने से पहले, न्यायालय अवयस्क के किसी नातेदार या मित्र को जिसे, उसकी राय 
मे सूचना भिलनी चाहिए, अनुज्ञा के लिए अवेदन कौ सूचना कारित करेगा ओर आवेदन 
के विरुद उपस्थित होने वाले व्यक्ति को सुनेगा ओर उसका कथन लिखेगा ।'' 


संरक्षक ओर प्रतिषाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 31 की उपधाराएं (2). 
ओर (4) मे न्यायालय द्वारा अनुज्ञा देनेसे पूर्वं की जाने वाली उन का्ंवाहियों का 
उल्लेख है, जो उते करनी है । कितु उपधःरा (3) के अनूसार जंसाकि ऊपर कहा जा 
चकारह, विक्रयके मामले में उन शर्तों को संलग्न करना है,जो संरक्षक या न्यायालय का 
मादन विक्रयके समय करेगी ओर यह भी विनिदिष्टकरनारहै किं विक्रय-जागम का 
उपयोग किस प्रकार किया जाना है । यद्यपि उपधारा (3) मे उल्लिखित शतं न्यायालय के 
विवेकाधिकार पर निर्भर है तथापि न्यायालय को भवयस्क के हिताथं इन्हें अनुज्ञा के साथ 
संलग्न करना उचित ओौर युवितयुक्त है । विक्रय को इन शतंते नियंत्रित कर देनेसे 
संरक्षक पर यह आबद्धता भा जाती है, कि वह तदनुरूप कायं करे । विक्रय-आगम को 
न्यायालय मे जमा कराने से उसका दुरुपयोग रोका जा सकेगा । 


कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह्‌ अभिनिर्घारित क्ियादहैकि संरक्षक भौर प्रतिपाल्य 
अधिनियम की धारा 31 यह्‌ अपेक्षाकरतीहै कि धारा 29 में उल्लिखित कायंको करने 
की अनुज्ञा केवल आवदयकता या प्रतिपाल्य के लाभा ही प्रदानकी जा सकती भौर 
अनुज्ञा के आदेश में आवश्यकता या लाभ का उल्लेख होना चाहिए ।" 


अपील--हिन्द्‌ अप्राप्तवयता मौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा8 की 
उपधारा (5) के खण्ड (ग) के उपबभ्धों के अनुसार नैसगिक संरक्षक को अवयस्क कौ 
स्थावर सम्पत्ति का बन्धक, विक्रय, दान या विनिमय आदि कार्योँमेसे किसी कायं को 
करने की अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले न्यायालय के आदेशो की अपील उस न्यायालय 
मेहो सकती है जिसमे संबंधित न्यायालय के अन्य विनिश्चयों की अपीलं होती ह 
अपील का अधिकार इस तथ्य का द्योतक है कि विधायिका का आशय यह है किं न्यायालय 
द्वारा स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करते समय उन परिस्थितियोंको ध्यानम रखा जाना 
भावद्यक है, जिनका उल्लेख आवेदन पत्र मे किया गया है भौर अनुज्ञा देने की भस्वीङृति 
के कारणों क इत्लेख भी भादेश्च मे किया जाना चाहिए । 


वीयती संरक्षक ओौर उनकी शकितियां 


प्राचीनतम हिन्दू विधिमेबिल मा इच्छा-पत्र काप्रत्येक शाखामे अभाव है। कोई 
भी हिन्दू अपनी अवयस्क संतति की अभिरक्षा या पालन-पोषण के लिए कोई वसीयत नहीं कर 
सकता था । इसका कारण यह्‌ है कि संयुक्त कौटुम्बिक पद्धतिमे पिता-विहीन या माता- 
पिता-विहीन भपत्यो (बच्चों )की अभिरक्षा ओर संरक्षकता कुटुम्ब के अन्य सदस्य करते रहते 


 प्रह्वादचंदर चौधरी बनाम रामशरण चौधरी, (1924) 38 सी° एल० जे° 213. 
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थे ओर सामान्यतया आज भी यही व्यवस्था प्रचलनमेंहै। बहूतही कमरेसेलोग है,जो 
अपनी अवयस्क संतति की अभिरक्षा आदि के लिए कोई इच्छा-पत्र याविल करते हौं 
अनेक अंग्रेजी विधियो के साथ विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की विधि भी हिन्दू विधिमें 
 ्रविष्ट हुई ।- यहां उसी बिल का विवेचन किया जाएगा । किन्तु व्यवहार मे यह्‌ देखा जाता 
है कि जब कोई पिता या माता मरणासन्न होते तो अपने अबोध शिशु या शिशूञों अथवा 
अवयस्क संतति की अभिरक्षा ओर संरक्षकताके प्रति अधिक चिन्तित हौ जातेहै। उस 
समय यह्‌ चिन्ता स्वभावतः अधिक होती है जब पितासे पूवं माताया माता से पूवं पिता 
की मृत्युहो चृकी रहती है । प्रायः सी स्थितिमेंदही व्यवित अपनी अवयस्क संतति की 
अभिरक्षा ओर संरक्षकता किसी नातेदारको सौपजातारै। एेसी नियूविति सामान्यतया 
` मौचिकही होती है किन्तु संपत्तिहोने को दशामें लिखितविल भीकी जातीदहै। मनु 
जव यह कहते हैँ कि "गृहस्थ जब यह्‌ देखे किं शरीर पर ज्ुरियां पड़ गई हैँ जौर केश श्वेत 
हो गये है, पुत्र-पौत्रादिहो गये दहै, तो सब कु त्यागकर स्त्रीकोपूत्र की अभिरक्षा मँ 
सोप कर वनं गमन करे अर्थात्‌ वानप्रस्थ आश्रम ्रहुण करेट तव यहु संरक्षक की एक प्रकार 
की वसीयती नियवित दही है, जिसके दारा वयस्क पत्र को पत्नी ओर अवयस्क पृत्रकासरक्षक 
नियुवत किया जा सकत्ता है। संसार का परित्याग दहिन्द्‌ विधिमें मृत्यु तुल्यहै। यदि कोई 
व्यवित मरने से पे इस प्रकार की व्यवस्था कर देता है तो यह्‌ उसकी वसीयत या बिलदही 
मानी जाएगी । इस आ्ार पर यह्‌ कहा जा सकता है किं विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने 
की विधि हिन्दुभों के लिए कोई नई नहीं है चाहे यह मौखिक रूपमेंही क्यों न व्यबहूत 
होती रही हो । 

विल हारा संरक्षक की नियुदित- संहिताकरण सेपृवं भी हिष्दु विधिमें किसी 
हिद्‌ पिता को मौखिक या लिखित प मे अपनी अवयस्कर संतति के लिए संरक्षक नियुक्त 
करने की शक्ति थी ओर वह्‌ ेसी नियुविति के द्वारा माता को संरक्षकता से वदष्कृत्‌ कर 
सकता था ।3 किन्तु माता को विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति नहीं थी ।* फिर 
भी न्यायालय को वसीयत में माता द्वारा अभिव्यक्त इच्छा कादर करनाहोता था। 
पितां न केवल अवयस्क पुत्र के लिए अपितु अवयस्कं अविवाहिता पृत्रीके शरीर भौर 
संपत्ति के लिए विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता था । अवयस्क पृतीका विवाहहौ 
जाने पर उसके शरीर का संरक्षक पति हो जाता था ।5 किन्तु वसीयती सं रक्षक उसकी संपर्ति 
का संरक्षक उसकी अवयस्कता तक बना रहता था ।6 हिन्दू विल्स॒ अधिनियम, 1870 के 
उपबन्धों के अनुसार पिता द्वारा नियुवत वसीयती संरक्षक को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 


1 हद्‌ विल अधिनियम, 1870. 
‡ गृहस्थस्तु यदा पदयेद्‌ वलीपलितमात्मनः । 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चंव परिच्छदम्‌ । 

पूत्ेष्‌ भार्या निक्षिप्य बनं गच्छेत्सहैव वा ।। (मनु 6/2-3) 

देवानंद बना अनंदमणि, ए० आर्ई° आर० 1921 इलाहाबाद 346. 

वेकथ्या बनाम वेकट, आई० एल० आर° (1898) 29 मद्रास 40. 
` पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । मन्‌° 9/3. 

राजराजेश्वरी बनाम शंकर नारायणन्‌ आई एल० आर० (1948) मदसि 35. 
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विल में उसके अधिकारो पर निबन्धन नदहोने की दशाम उसे अवयस्क की संपत्तिको. 
न्यायालय की अनुज्ञा के बिना विक्रय, बन्धक, अथवा अन्यथा अन्तरण की शक्ति होती है। 


हिन्द्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 कौ धारा 9 के उपबंधों के 
अधीन अव हिन्द्‌ माताकोभी पिताके न रहने पर अपने अप्राप्तवय धमज अपत्यां के 
शरीर ओर संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त हो गर्ईहै। विल द्वारा 
नियुक्त संरक्षकों से संबंधित विवादों का विनिश्चय अब इस अधिनियम के उपबन्धों के 
अनुसार ही कियाजा सकता है। इस अधिनियम के अधीन पिता, विधवा माता ओर माता 
को विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने की शवित प्राप्त है, जिसका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
दस प्रकार है। 


विल दवारा संरक्षक नियुक्त. करने की पिता की श्षकिति-दिन्द अप्राप्तवयता भौर 
संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन एेसा हिन्दू पिता जो 
अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यो के नसगिक संरक्षक के तौर पर कायं करने का हकदार हो, 
उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवयके शरीरके या उस अप्राप्तवयकी संपत्ति के 
यादोनोंके बारेमे विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा । किन्तु इस अधिनियम कौ 
उपधारा (1) के अधीन की गई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी यदि पितामाता से पूवं मर 
जाए किन्तु यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षकं नियुक्त कयि बिना मर जाए 
तो वह नियुक्ति पनरुजीवित हो जाएगी । तात्पये यहु है कि यदि पिता अपने अवयस्क 
अपत्य के लिए कोई वसीयती संरक्षक माता से भिन्न व्यक्ति को नियुक्त करके मर जाए 
तो इस सिद्धांत पर कि नैसगिक संरक्षक अर्थात्‌ माताके जीवित रहते कोई अन्य व्यक्ति 
अवयस्क का संरक्षक नहींहौ सकताहै विल इस मामले में प्रभावहीन होगी। किन्तु यदि 
माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को अवथस्क संततिका संरक्षक नियूविति किये बिनाही मर 
जाए तो पिताद्वारा कौ गई संरक्षक की वसीयती नियुत पनरुजीवित हो जाएगी अर्थात्‌ 
प्रभावी हो जाएगी । 


विल हारा संरक्षक नियुक्त करने कौ विधवा माता की ज्व्िति-हिन्दू अप्राप्तवयता 
भौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 को धारा 6 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन पिता 
के पचात्‌ माता अप्राप्तवय मंज अपत्य के नैसगिक संरक्षकके तौर परकायं करने की 
हकदार होती है । इस हक के अधीन उसे दोनों के बारेमे विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने 
की शक्ति हिन्दू अप्राप्तवयता भौर संरक्षकता मधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा 
(3) के उपबन्धों के अधीन प्राप्त है । किन्तु हिन्दू विधवा माता अपने भप्राप्तवय धरमम॑ज 
अपत्यो की नेस्गिक संरक्षक केतौर परकार्यं करनेकी हकदारदहै। वहीविल द्वारा 
अश्र.प्तवय के शरीर या संपत्तिया दोनों के बारेमे संरक्षक नियुक्त कर सक्तीहै। जसा 
कि ऊपर कहा जा चूका है यदि पिता किसी विल वारा अपने अप्राप्तवय धममेज अपत्यके 
लिए वसीयती संरक्षक नियुक्त करके मातासे पूवी मर जाए,तो माताके जीवन काल 
मे उसकी एतत्संब॑धी विल प्रभावी नहीं होगी ओर माता को अपने अप्राप्तवय धम्मंज अपत्य 
के नसगिक संरक्षकके रूपमे कायं करने का पूणं हक इस अधिनियम की धारा 9 को 
उपघारा (2) के उपवंधौ के अधीन होगा । अपने इसी नैसर्गिक संरक्षक के हक के अंतगंत 
उपे अपने अप्राप्तवय धमज अपत्य के लिए विल द्वारा संरक्षक निय्‌क्तकरने की शविति प्राप्त 








4 | | 
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है । यदि माता अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके अषने अप्राप्तवय धमज अपत्य के लिएविल 
दवारा संरक्षकं नियुक्त कर देती है तो उसकी यही विल उषकी मृत्यु के उपरांत प्रभावी 
होगी न कि पिता की पूवंवर्ती विल । तात्पयं यह है कि विधवा माताकौी विल द्वारा नियुक्त 
वसीयती संरक्षक ही अवयस्क के शरीर या सम्पत्तियादोनोंके लिए, जैसा कि विलमें 
उल्लिखित हो, संरक्षकता का अधिकार या शक्ति प्राप्त करेगा। | 


बिल दवारा संरक्षक नियुक्त करने की माता की श्क्ति- किसी हिद्‌ माता को पिता 
के जीवन काल में ध्मंज अप्राप्तवय अपत्यके शरीर या सम्पत्ति यादोनोंके बारेमे विल | 
दवारा संरक्षक नियुक्त करने की शविति इस अधिनियम कौ धारा 9 उपधारा (3) के उपवंधों | 
के अधीन दो परिस्थितियों मे है-- . | 


(क) यदि पिता इस अधिनियम की धारा 6 के परंतुक के अनसार धमं 
संपरिवतन या संसारकाअतिमरूपसे परित्याग करने के कारण नंसगिक संरक्षक 
के रूपमे कायं करने काहकदार नहीं रह्‌ गयाहै,या 

(ख) यदि पिता इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार 
नेसगिक संरक्षक के रूपमे कायं करने के लिए हक खो चका है। ¦ 
किसी हद्‌ माता की विल संरक्षक की निय॒क्ति के मामलेमे उसी प्रकार प्रभावी 

होगी, जिस प्रकार पिता दारा अवयस्कं या अप्राप्तवय धमज अपत्य के लिए प्रभावी होती 
कितु भापत्ति की दशा में यहु साबित करने काभारमाताकी विल द्वारा नियुक्त वसीयती 
संरक्षक पर होगाकि पिताकै जीवित रहते माता को उक्त दोनों परिस्थितियोँमे से किसी 
एक परिस्थितिमें नंर्सागक संरक्षकके रूपमे कायं करने का हक प्राप्त था। जहां तक पिताके 
निहंकित होने का प्रश्न है, वह्‌ किसी सक्षम न्यायालल की घोषणात्मक ङ्क्री द्वारा निहकितं 
किया गया होना चाहिए। त्रिवी कौंसिल ने एनीबेषेण्ड बनाम नारायणय्या" के मामले 
मे यह अभिनिर्धारितकियादहैकि पिताके जीवन काल में न्यायालय तब तक अन्य संरक्षकः 
तिय्‌क्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी रायमें वहु अयोग्य नहो । मद्रास उच्च 
न्यायालय का भी यही मत है ।" पिता के धममं-संपवितंन अथवा उसके अतिमरूपसे संसार 
के त्यागके बारे में विवाद उठने पर भी वसीयती संरक्षककोही यह्‌ शधाबित करना होगा 
कि पिता ने अपना धमं संपरिवतित कर लियादहै ओौर हद्‌ नहीं रह गया है अथवा उसने 
अतिमसरूपसे संसार का परित्याग कर दिया है ओर उस्केस्थान पर माता को नैसर्गिक 
संरक्षकके रूप में अवयस्क संतति के लिए कायं करनेका हकप्राप्त था । माता को उसी 
हक के अधीन यह शक्ति प्राप्त थी कि वहु विल द्वारा धमंज अवयस्कं संतति केलिए 
संरक्षक नियुक्त कर सके । बिल द्वारा संरक्षक की नियुक्ति के माताकेहकया शक्ति को 
पिताही यदि जीवितदहैतो इस आधार पर चुनौती देसकताहै किन तो उसने धमं- 
संपरिवतेन करके हिद्‌ धमं छोड़ दिया है भौर न उसने संसारका पूणंतः भौर अंतिमरूप 
से परित्यागही कियाद । यदि कोई पिता धमं से परिवतंन-करके कोई अन्य धमंग्रहण कर 
ले ओर वहु पुनः हद्‌ धमं में प्रतिषंपरिवतितिहो जाएहै ओर इस बीचमे माता को अपने 
अप्रात्तवय धमज अपत्यके नेसगिक् संरक्षक काहूक प्राप्त हो जाए तथा वह विलद्रारा 


1 41 आईण० ए० 314 (पी सी०) 
सुब्रह्मण्य पिल्लं बनाम अम्मा अम्माल, 29 आई० सी° 740 








। ॥ ॥ 
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|. | | | वसीयती संरक्षक नियूक्त करदे तो उषकी मृत्यु के उपरांत यह विल इसलिए प्रभावी 

| | + नहीं होगी कि पिता विलके प्रमावी होनेके दिन हद्‌ था ओर उस पर हद्‌ विधि" लागू 
81 ` थी । इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (‡)) के अधीन प्रति- 
(१ | । संपरिवतित हद्‌ भीहि है गौर उस पर हिद्‌ विधिलागू है। 

| (|| । हिद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 कै खंड (ख) 


के उपबेधों के अधीन अधमंज अवयस्क पुत्र भौर अधमेन अविवादहिता पुत्री की नैसगिक 





(0 संरक्षक मातादहोने से उसे इनके लिएया इनमें से किसी के लिए विल हारा संरक्षक नियंक्त 
॥३। करने कौ शक्ति इसी अधिनियम की धारा9 की उपधारा (4) के उपरवंधों 
। 1 | के अधीन प्राप्त है । क्तु धारा 6 के खंड (ख) के अनुसारमाताकी मत्यृहो जने पर 
| पिता अधमज अवयस्क संतति कै नं्गिकसंरक्नक का हक प्राप्त करता है। यह्‌ विधि माता 
| कीं मृत्यु होते ही प्रभावीहोजातीहै ओौर पिता अधर्म॑ज अवयस्क संतति का नंसगिक 
0 संरक्षक हौ जाता है, जिससे माता की विल द्वारा वसीयती संरक्षकं की निय्‌वित उसी प्रकार 
| ॥ | प्रभावहीन होगी जिस प्रकार इस अधिनियमकीधारा9 की उपधारा (2) के उपबधों के 
1 अनुसार पिता कौ विल द्वारा वसीयती संरक्षक की नियुविति माता के जीवन काल में अप्रभावी | 


होती है । कितु यदि पिता बिना कोई विल क्यिदही मरजाएतो माताद्वारा की गई 
वसीयती संरक्षकं कौ नियुक्ति उसके अप्रप्तवय अधम्मंज अपत्यो के शरीर के या उस 


अग्राप्तवय की संपतिया दोनोंके बारेमे, जेसी स्थितिहो, धारा9 की उप्ारा (2) के 
उपबधाों के अधीन पुनरज्जीवित हौ जाएगी । 


10. 


8  बसीयती संरक्षक की शद्तियां : हिद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 
॥ 1956 कौ धारा 9 की उपधारा (5) के अनुसार विल द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक 

को अधिकार है कि वह्‌ अप्राप्तवय के यथास्थिति पिता या माता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
अश्राप्तवय के संरक्षकके तौर पर कायं करे ओर इस अधिनियम के अधीन ँसगिक 
संरक्षक के सव अधिकारों का प्रयोग, उस विस्तार तक ओर उन नित्र॑धनों के अध्यधीन, यदि 
| कोईहो, जो इस अधिनियम भौर उस विलमें विनिदिष्टहों, करे। इस उपधारा में 
॥ | एक ओर वस्लीयती संरक्षक को वे सभी अधिक्रार प्रदानक्ियिगये हँ जो एक नैसशिक संरक्षक 
| | को प्राप्त हँ क्रितु दूसरी भोर उसके अधिकारौ को इस अधिनियम ओौर विल में विनिदिष्ट 
निबंघनों के अध्यधीन सीमित किया गया है । मद्रास उच्च न्याथालयध ने यह्‌ अभिनिर्धारित 

| कियाहि कि वसीयती संरक्षक नैसिक संरक्षक कं अधिकारों का प्रयोग उसी सीमा तक कर 
। | ॑ सकता है, जहां तके इस अधिनियम ओौर विल के निवंधनों द्रा अन्‌दत है| वसीथती 
॥ | संरक्षक को नंसगिक संरक्षक के सदृश अवथस्क कौ स्थावर संपत्तिका विक्रय या अन्यथा 
॥ । अन्तरण या बंधक रखने की शक्ति न्यायालय की अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) ओर (ख) के अधीन नहींदहै। यदि बहु इस काननी 
निबन्धन का उल्लंघन केरके कोई अन्तरण करे तो उसके हारा अवयस्क की स्थावर संपत्ति 


वाला भ पा ल कप 4. 
भ्रः - ऋ-न > द्ध 


व 05 ५ 
( 


 दुगाश्रसाद बनाम सुदशेन स्वामी, आई० एल० आर० 1940 मद्रास 513 (प्रतिसंपरि- 
वतत हद्‌ है) : एस राजगोपाल बनाम सी० आरमुगम्‌, ए० आई आर० 1969 

 एस° सी° 1101 (्रतिष्॑परिवतेन द्वारा हद्‌) ` 

ˆ टी° वी° दुरेस्वामी बनाम ई० बालयुन्रमणियम्‌, ए० अ।ई० आर० 1970 मद्राप्त 305. 
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का व्ययन या अन्तरण अप्राप्तवय कौ ओर से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शन्यकरणीय होगा । क्रेता द्वारा साबित की गई विधिक 
आवइयकता या संपत्ति या अवयस्क के हित से उसे लाभ नहीं मिल पाएगा क्योकि 
संरक्षक के एतत्संबंधी अधिकार अधिनियमिति द्वारा ही निबेन्धित ह। 


वसीयती संरक्षक के अधिकारों की समाप्ति- इस अधिनियम की धारा 9 की उष. 
धारा (6) के अधीन विल द्वारा नियुक्तं किए गए वसीपती संरक्षक के अधिकार जहां 
अप्राप्तवय लडकी हो, उसके विवाह हौ जाने पर समाप्त हो जाएंगे । कितु यह्‌ उपब॑ध 
अवयस्क लड़के के बारेमे मौन टहै। अप्राप्तवय लड़के के मामलेमेधारा 4 के खंड (क) 
की अप्राप्तवय की परिभाषा लाग्‌ होगी, जिसमें परिभाषित है किं ,अप्राप्तवय' से वह्‌ व्यक्ति 
अभिप्रेत है, जिसने अठारह वषं की आयु पूरीनकीहो। तात्पयं यहु है कि लड़काज्योंही 
अठारह वषं की आयु पूरी कर लेता है, तस्योही उक्षकी अवयस्कता समाप्त हो जाती है ओौर 
वह्‌ प्राप्तवय हो जाता है गौर उसी के साथ वसीयती संरक्षक के अधिकार भी स्वतः समाप्त 
हो जाते ह यदिइस आयु के पूरी करने पर लडकी अविवाहिता रहती है, तो उसके वयस्क 
हो जाने पर उसकी अविवाहितावस्था तक वसीयती संरक्षक के अधिकार बने नहीं रहते 
अर्थात्‌ लड़की के मामले मे भी वसीयती संरक्षक के अधिकार उसके वयस्क होते ही समाप्त 
हो जाते हैँ क्योकि उसके अधिकार अप्राप्तवयता तक ही रहतेर्है । धारा 9 कौ उपधारा 
(6) अब इस अथं मेंप्रभावहीनहो गई है कि किसी हू कन्या का विवाहु अग्रह 
वषं से पूवं नहींहो सकता है ओौर अठारह वषं परा होते ही वह वयस्कहो 
जाती है। 
ग्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक 


स्थायालय कौ संरक्षक नियुक्त करने की शाक्त संरक्षक ओरं प्रतिपाल्य अधिनियम, 
1890 की धारा 7 के उपबंधों के अधीन न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि जब यह्‌ 
समाधान हो जाए कि अप्राप्तवय के कल्याणां उसके शरीर या पृथक्‌ संपत्तिया दोनोंके 
लिए संरक्षक नियुक्त किया जाना चादिए तो न्यायालय संरक्षक नियुक्त करने का आदेश 
दे सकता है । कितु यदि पिताने विल द्वारा वसीयती संरक्षक नियुक्त कर दियाहोतो 
न्यायालय को संरक्षक ओौर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7के अधीन संरक्षक 
नियुक्त करने की शक्ति नहीं है ।" न्यायालय पिता को अवयस्क संतति के कल्याणां 
संरक्षक नहीं नियुक्त कर सकता, क्योकि वह्‌ नसगिक संरक्षक है ।2 हिद अप्राप्तवयता जर्‌ 
संरक्षकता अधिनियम, 1956 कौ धारा 12 के परंतुक मेँ उच्च न्यायालय की संरक्षकं नियुक्त 
करने की अधिकारिता को सुरक्षित रखा गया है भौर इस प्रकार अधिकथित किया गया है-- 
"परंतु इस धारा की कोरईभी बातरेसे हितके बारे में संरक्षक नियुक्त करने को उच्च 
न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वालीन समञ्ची जाएगी ।' यद्यपि इस अधि- 
नियम की धारा 12 अविभक्त हिद कुटुंब की संपत्ति मे अप्राप्तवय के अविभक्त हिति के 
लिए संरक्षक की नियुक्ति को प्रतिषिद्ध करती है तयापि उसका परंतुक उच्च न्यायालय की 


1 अमृतावल्लियाम्माल : बनाम शिरोमणिअम्माल, आई० एल० आर० (1938) मद्रास 
अ 
£ वेकटेदवरन बनाम शारदाम्बाल्‌, ए आई° भार० 1936 रगून 67. 


। 
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एतत्संबघी अधिकारिता को सुरक्षित रखता है । कित्‌ धारया 13 में यह स्पष्ट करदियागया ` 
है कि न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिद अप्राप्तवय का संरक्षक नियुक्त यां 
घोषित किये जाने मे अप्राप्तवय के कल्याण का सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा । न्यायालयः 
किसी वयस्क नातेदार को ही अवयस्क का संरक्षक नियुक्त कर सकता है । हिद्‌ अप्राप्तवयता 
भौर संरक्षकता अधिनियम की धारा 10 में यद उपवंधित है कि अप्राप्तवय किसी भी 
अप्राप्तवय की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कायं करने के लिए भक्षमहोगा। यह धारा 
विशिष्टतया किसी अवयस्यक को किसी अन्य अवयस्क की संपत्तिके मामले में संरक्षकं के 
रूपमे कायं करने के लिए ही अक्षम घोषित करती है तथापि इससे यह भी अभिप्रेत है कि 
कोई अवयस्कं सामान्यतया किसी अवयस्क के शरीर का संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा 
सकता । न्यायालय एक अप्राप्तवय से किसी अन्य अप्राप्तवय के शरीर संबंधी कल्याण की 
प्रत्याशा नहीं कर सकता है जब तक किदोनोंकी आयु मे पर्वाप्ति अंतरनहौो। कितु 
न्यायालय नसगिकं संरक्षक के हक मे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता ओौर एक शिगुकीः 
संरक्षिका उप्तको अवयस्क सौतेली माता हो सकती है ।1 ॑ 


किसी अध्राप्तवय के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त करते 
समय न्यायालय को संरक्षक ओौर प्रतिपाल्य अधिनियम की धारो 17 वै, उपवंधों को दृष्टि 
मे रखते हुए अप्राप्तवय की आयु, लिग, संपत्ति की मात्रा, प्रस्तावित संरक्षक की क्षमतां, 
चरित्र, योग्यता, अवयस्क से उसकी रक्त संबंध की निकटता ओर अप्राप्तवय की संपत्ति 


` तथा शरीर से उसके पिष्ठले या वतमान संबंध आदि का विचार करना पड़ेगा । इन सब 


बातोंकोध्यान मे रखते हुए मृत माता-पिता की इच्छाओं को प्राथमिकता दी जाएगी । 
यदि अवयस्क कौ आयु इतनी हो गई है कि वहु अपना हित तथा कल्याण समञ्च सके ओर 
प्रस्तावित संरक्षक के गुण-दोष की समीक्षा करके मत व्यक्त कर सकेतो इसेभीध्यानमें 
रखा जाना चाहिए । तात्पयं यह है कि यदि अप्राप्तवय 15 वषंसे 18 वषं कीञायु के 
बीच दहै" ओौर सुशिक्षित या स्नातक है, तो वहु अपने कल्याण को स्वयं समञ्च सकने मे सक्षम 
हो सकता है ओर उसकी अग्राप्तवयता मात्र फानूनी या विधि द्वारा विहित या पारिभाषिक 
ही कही जाएगी । एसे अप्राप्तवय के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए संरक्षक नियुक्त 
केरते समय न्यायालय को अप्राप्तवय की इच्छाया मंत का आदर करना चाहिए जब तक 
किएेसा करने मे कोई विधिक प्रतिकूलतान हो । यदि अभ्राप्तवय शीघ्र ही प्राप्तवय होने 
वालाहो, तो न्यायालय को संरक्षक नियुक्त नहीं करना चाहिए ।५ यह्‌ कोई आवश्यक नहीं 
हे कि संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन दिएु जाने के प्रत्येक मामले मेँ संरक्षक नियुक्त 
किया ही जाए । न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या संरश्चक नियुक्त 
करना अ।वश्यक है । यदि माता अपने अप्राप्तवय पुत्र के कामकाज काप्रवंध उचित ढुंग 


ण ४ । । 
‡ सुदरमणिदेरई्‌ बनाम बंगसिधार पटनायक, 16 आई ° सी° 960 (कलकत्ता). ` 


* बेदूलाल बनाम श्रीमती एकसदड, 12 एन० एल० आर० 36 (इस मामले मे 14 वषं 
को आयु का बालक भौर 16 वर्ष कीञआयु की बालिका वुद्धिमत्तापूणं अधिमान के लिए 
उपयुक्त माने गये थे). 9 

> भगवान बनाम रामचंद्र, | आई० सी० 478. 

“ एनीवेसेण्ट बनाम नारायणय्या, 41 आई० ए० 314 (पी सी ). 
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सेकररहीहि तो संररक्षकै की नियविति आवश्यक नहीं है ।" उचित पालन-पोषण को घर्वोपिरि 
मानते हुए शिश कौ अभिरक्षा अवयस्क की माता को विवाह विच्छैद होजनेिपरभीदीजा 
सकतीहि।> 


॑ न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की शवितियां- न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षकं 
की शवितयां संरक्षक भौर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के उपवंधों के अनुसार होती है। 
उसे न्यायालय के नियंत्रण मे रहते हुए उसकी अनुज्ञासे ही कायं करना होतादहै। संरक्षक 
मौर प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 27 के उपवधों के अनुसार प्रमाणप्नित संरक्षक 
अप्राप्तवय की संपत्ति के मामले में उसी प्रकारका प्रबंध भौर व्यवहार करने का अधिकारी 
है, जिस प्रकार एक युक्तियुक्त भौर प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति संबंधित परिस्थितियोंमें व॑सी 
संपत्ति के बारे में व्यवहार करतादहै। न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को उक्त 
अधिनियम की धारा 29 के अधीन संपत्ति के व्ययन अथवा अंतरण के लिए 
न्यायालय की पूवं अनुज्ञासे ही कायं करना होता दहै । उसे विक्रय कं आगम को न्यायालय 
मे जमा कराना चाहिए अथवा उस प्रकार से व्ययनित करना चाहिए जैसाकि न्यायालय 
द्वारा विनिदिष्ट किया गया हो; कितु हिद अश्राप्तवयता गौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 
कौीधारा8 की उपधारा (2) मे अप्राप्तवय के संपत्ति संबंधी व्ययन के भामलेमें नैसगिक 
संरक्षक कौ शक्तियों पर लगाये गये निवंधघनों के अध्यधीन ही न्यायालय द्वारा नियुक्त 
संरक्षक कोभी कायं करना होगा । उसकी शक्तियां नैसगिक संरक्षक की शवितयों से अधिक 
नहीं हो सकतीं । न्यायालय इस अधिनियम कीधारा8 की उपधारा (2) के अत्िरिवत 
भी कोई निबन्धन लगासकतादहै, जो वहु अवयस्कके कल्याण कीदष्टि से आवश्यक 
समन्ञता है । यदि न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक न्यायालय की पूवं अनुज्ञा के विना 
अवयस्क की संपत्ति के बारेमे कोई अन्यसंक्रामण या व्ययन करे, तो यहु अवयस्क याउससे 
"यु त्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति की प्रेरणा पर संरक्षक ओर प्रतिपाल्य 
अधिनियम की धारा 29 ओर 30 के उपबधों के अधीन शूस्यकरणीय होगा। उसका इस 
प्रकार का संव्यवहार हिदू अप्राप्तवयता ओौर संरक्षकता अधिनियमकीधारा 8 की उपधारा 
(3) के. अधीन अप्राप्तवय कीया उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने 
वाले व्यक्ति कीप्ररणा पर शन्यकरणीयहो सक्ता है । कितु यदि रेमे संरक्षक द्वारा कोई 
संव्यवहार न्यायालय की पूवं अनूज्ञासे कियागयाहो तो उसे भवयस्क कीप्रेरणा पर 
अधिक्षिप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह्‌ कपटपूणं न हो । 


वस्तुतः संरक्षक 


हिद अप्राप्तवयतां ओौर सं रक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 के खण्ड (ख) 
से अधीन "वस्तुतः संरक्षक" से वह्‌ व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख में किसी भप्राप्तवय 
का शरीर या उसकी सम्पत्ति या उसका शरीर ओर संपत्तिदोनोंहों ओर वहु व्यविति 
नं सिक संरक्षक, वसीयती संरक्षक, प्रमाणपत्रित संरक्षक ओौर संरक्षक की हैसियत में कायं 
करने के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंधित किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन 
सशक्त व्यक्ति न हो । वस्तुतः सं रक्षक' पद का अथं ही है एेसा संरक्षक जिसे किसी दि या 


1 श्रीमती देवकी बनाम त्लतमल, 19 भाई० सी° 783. | 
‡ मोहनी बनाम वीरेन्रक्मार, ए० बमाई० भार० 1977 एस° सी° 1359. 
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430 | हिद विधि 


प्राधिकार या सक्षम व्यकिति से शक्ति न प्राप्त हो या ध्युत्पन्न हई हो । उसकी शिति मात्र 
अध्राप्तवेय के कल्याण, जो मुख्यतः उसके शरीर या स्थावर-जंगम सम्पत्ति से सम्बन्धित 
होता है, व्युत्पन्न होती है। विधि में वस्तुतः संरक्षक को मान्यता अप्राप्तवय के 
कल्याण की दष्टिसे दी जाती है । हिन्दू अप्राप्तवयता ऊौर संरक्षकता अधिनियम को धारा 
11 के वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर किं वहु अप्राप्तवय का वस्तुतः 
संरक्षक है, उस अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन या संव्यवहार का हकदार न होगा' से यह 
निष्कषं निकलता है कि हिन्दू विधि से वस्तुतः संरक्षक समाप्त नहींहु माह जपितु उसकी 
शवित को निरब॑न्धित किया गया है भौर यह वही निबन्धन है, जो लगभग नंसगिक संरक्षक 


पर घारा8 (2) मे लगाया गया है। धारा 4 (ख) भे अन्तगंत' पद के प्रयोग से यह्‌ 


निष्कषं निकलता है कि इसमे भिनाये गये संरक्षक दुष्टात स्वरूप ह ओर इनके अतिरिक्त 
भी संरक्षक हो सक्ते है ।' 


वस्तुतः संरक्षक की शितया - हिन्द्‌ व्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 


1956 के लाग्‌ होने के पश्चात्‌ से वस्तुतः संरक्षक कौ अप्राप्तवय की संपत्ति, स्थावर या 


जंगम, के व्ययत या संव्यवहार करने की शक्ति नहीं रह गई है । इस अधिनियम कौ धारा 
11 के उपव के अधीन यहु अधिकथितदटै कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्‌ 
कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह भप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक टै हिन्दू 
अप्राप्तवय की संपत्ति का व्ययन या संव्यव्हार करने काहकदार न होगा ।' यह्‌ धारा स्पष्ट 
रूप से वस्तुतः संरक्षक की अप्राप्तवय की संपत्ति के व्ययन या संग्यवहार सम्बन्धी मधिकार 
कौ प्ण॑तया समाप्त करती है । इस उपबंध का आशय अत्राप्तवव की सम्पत्ति को संरक्षित 
करना है, जिससे कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उसकी अप्राप्तवयता का अनुचित लाभन उलटा 
सके । कितु यदि कोई व्यक्ति अपने को वस्तुतः संरक्षक समक्न कर अप्रा त के भरण-पोषण 
उतर शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था केलिए प्रव या देख-रेख करता है, तो यह प्र बध 
अग्राप्तवध के कल्याण मे होने के कारण अविधिमान्य नहीं है। उस के हित मे कियागया 
कायै अविधिमान्य तब तक नहीं है, जब तक उस कायं का सम्बन्ध सम्पत्ति के व्ययन या 
संव्यवहार से नहीं है। उक्त धारा 11 अप्राप्तवय के शरीर के लिए वस्तुतः संरक्षक क 
अधिकाय को समाप्त नहीं करती । कितु वह उसके शरोर कै कल्याण के लिए उसकी 
संपत्ति का व्ययन या अन्यथा कोई संव्यव्हार नहीं कर सक्ता । यदि वस्तुतः संरक्षक 
अप्राप्तवय की पृथक संपत्ति से होने वाली आय को उसकी शिक्षा भौर भरण पोषण मे 
व्यय करता है तो इसमे धारा 11 बाघक नहीं है । संपत्ति मधिक होने की दशा में वस्तुतः 
संरक्षक को चाहिए कि वहे सक्षम अधिकारिता के न्यायालयमें आवेदन करके प्रमाणपत्रं 
संरक्षक के खूप मे अपनी नियुक्ति करा ले, अन्यथा उसके अनेक एसे कायं भविधिमान्यहो 
जाएंगे जिनका सम्बन्ध व्ययन आदि से होगा । 


अनेक न्यायालयो ने यह संपुष्ट भी कर दियाहै फ वस्तुतः संरक्षकको अब 
अप्राप्तवय की सम्पत्ति के अन्तरण या व्ययन की कोई शविति नहीं रह गद है । इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वस्तुतः संरक्षक द्वारा अप्राप्तवयकी 


प रतन अनाम विष्णु रामचंद्र परदेशी, ए० आई० भर० 1918 ब म्बे 190. 
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संपत्ति का अन्तरण विधिमान्य नहीं है।" उदीषा उच्चं न्यायालयं क अन्‌ सार वस्तुतः 

ॐ संरक्षक द्वारा किया गया अप्राप्तवय की सम्पत्ति का अन्तरण श्रादितः शून्य होगा मौर 

ध अन्यसंक्रान्ती को उसकी संपत्ति मे कोई हक प्राप्त नहीं होगा ।४ इन मामलों के विनिदचयो 
4 का अध्ययन करने पर हम इस निष्कषं पर पहुचते हँ कि वस्तुतः संरक्षक दवारा अप्राप्तवय 
की संपत्ति का अन्तरण या व्ययन या संब्यवहार किसी पर व्यक्ति का संव्यवहार होगा, जो 
किसी भी परिस्थितिमेंयाकिसीभी तथ्य के आधार पर विधिमान्य नहींहोगा । इस 

अधिनियम के अधिनियमित होने से पूवं भी वस्तुतः सरक्षक को अपने प्रतिपाल्य की सम्पत्ति 
को बंधक आदि करने की शक्ति नहीं थी ।3 





तदथं संरक्षक 


'तदथं' का अथं विधि शब्दावली मे किसी विशेष उदेश्य या प्रयोजन हेतु निमित (स्थापित 
कायंकारी या सम्बन्धित" कियागयाहै। यहु अथं "तदथ" पदके लिए उपयुक्त मी है। एक 
ग्यकिति की नियुविति जब किसी विशिष्ट प्रयोजन या उदेश्य की पुत्तिकेलिएकीजातीहै, 
तब उस नियुक्ति को तदर्थं नियृक्रिति कहते है । हिद अप्राप्तवयत्ता ओर संरक्षकता 
अधिनियम, 1956 में तदथं संरक्षक का कोई उपबन्ध नहीं है। कितु तदथं संरक्षक कौ 
आ प्रश्यकता अवयस्कों के लिए कभी-कभी पडतीदहै जिसे दृष्टिमे रखे बिना अवयस्क कै 
हितों की संरक्षा नहीं हो सक्ती । वादमित्र या अन्य मित्र इसीश्रेणीमे अते है। जब 
कोई व्यक्ति किसी अप्राप्तवय की सम्पत्तिया शरीरके हित से सम्बन्धित कोई वाद उसकी 
ओर से न्यायालय में संस्थित करता हैतो उसे वःदमित्र या अन्यमित्र कहते हैँ। किसी 
अप्राप्तवय को अवयस्कता में अनेक एषे अवसर आ सक्ते हँ जिनमे तदथं संरक्षक की 
आवश्यकता वाद संस्थिति आदि कै लिए अथवा निजीषरूप में पड सक्तीदहै। कितु तदथं 
संरक्षक का कायंकाल प्रयोजन या उदेश्य विशेष तक ही होता है । उदाहरणाथे सहदायिकी 
कृटम्ब का कौटम्बिक व्यवस्था द्वारा विभाजन होते समय कोई सदस्य अप्राप्तवय 
सहदायिकी का तदथं संरक्षक हो सकता है । 


तदथं संरक्षक को श्व्तिषां 


हिद्‌ अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 के उपबन्धौं 
के अधीन वस्तुतः संरक्षक को अप्राप्तवय की संपत्ति के अन्तरण की शक्ति नहीं रह गई है । 
यह उपबन्ध तदथं संरक्षक की शक्तियों परमभी लागृ्‌होतादहै भौर इसे भी अप्राप्तवयकी 
संपत्ति को अन्तरित करने की शक्ति नहीं है । किंतु इसका अर्थं यह नहीं है किं कोई व्यवित 
तदथं संरक्षक केरूप मँ अवथरस्के केहितके लिए कोई कायं नहीं कर सकता है । हि 
सहदायिकी कटु ब के कौटुभ्बिक व्यवस्था द्वारा विभाजन के समय अप्राप्तवयके हितों की 
संरक्षाके लिए कोई व्यक्ति तदथं संरक्षककेरूप में कायं कर सकताहै ओर उस समय 
उसकी यह शक्ति होगी कि वह॒ यड ध्यान रवे करि अप्राप्तवय सहदायिक को उचित अंश 
भिले ओर प्राप्त होने वाली संपत्ति उचित मूल्य की हो । 


+ ओंकारनाथ दुबे बनाम चकबंदी निदेशक, उत्तर प्रदेश, ए० आई० आर० 1977 एन ० 
ओो० सी° 4 (इलाहाबाद) 

£ दनेयी बनाम्र रघृपोधम, ए० धर्ई° आर ० 1967 उड़ीसा 68. 

3 चोकेर बनाम आशुमल, 17 आई० सी° 371 (लाहौर), 
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विवाहिता अप्राप्तवय बालिका भौर विधवा अप्राप्तवय बालिका का 
संरक्षक ओर उसकी श क्तियां | 


विवाहिता अप्राप्तवय बालिका का संरक्षक--किरी हिद विवाहिता अप्राप्तवय 
बालिका का न॑सगिक संरक्षक हि अग्राप्तव्रयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की 
धारा 6(ग) के अधीन उका पति माना गया है । हदं मेँ विवाह होते ही बालिकाकी 
संरक्षकता पति में निहित हो जाती है 1" कितु यह्‌ विषय विचारणीय है कि अप्राप्तवय. 
विवाहिता बालिका विवाह होते ही पति की संरक्षकता मे जाती है, जसा कि शास्त्रकारो ने 
माना है," अथवा पितुगृह से विदाई के उपरान्त आती है । अनेक हिद कटुम्बों ओर जातियों 
मे विवाह के उपरान्त गौना करने कीरूढि या प्रथाहै ओौर कन्याकी विदाई कुछ समयके 
लिए अस्थगित रहती है । एेसे मामले मे यहु कहा जा सकता दहै कि विधितः संरक्षक पति 
भले ही हो जाता हो, कितु वस्तृतः संरक्षक विवाहिता कन्या का पितायाश्राताया माता 
होते ई । इस ख्पमें वही नैसगिक संरक्षक भी वने रहते है । जब तक कन्या की विदाई 
नहीं हो जाती तब तक पति का अपनी पत्नी पर वस्तुतः कोद अधिकार नहीं होता । वह्‌ 
साहचयं का भी अधिकारी नहीं होता । हिद शास्त्रं के अनुसार विवाह संस्कार की 
वास्तविक पूर्णता विदाई के पश्चात्‌ ही होती है । यही कारण है कि विदाई से पूवं कन्या यदि 
विधवा हो जाए तो उसे “अक्षतयोनि कन्या माना गया है ।° एेसी कन्या का विवाहार्थं 
संरक्षक अथवा उसकी सम्पत्तिया शरीर का नैसगिक संरक्षकं पिताहीरहैगान कि मृत 
पति का पिता। 


विधवा अश्राप्तवय बालिका का संरक्षक-- हिद प्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधि- 
नियम, 1956 की घारा 6 (ग) के उपबन्धों म विधवा अघ्राप्तवय बालिका की संरक्कता 
का कोई उल्लेख नहीं है । कित्‌ उसका यह अथं नहीं है कि यह प्रश्न व्यवहार मरे उठ्तादही 
नहीं है । अधिनियमिति में कोई उपबन्ध न होने से यह्‌ एक जटिलतर प्ररन दहै। यह्‌ 
न्यायिक नि्णेयों द्वारा सृुस्थिर किया जानाहै कि यदि एक विवाहिता अप्राप्तवय 
बालिका विधवा हो जाए, तो उसका संरक्षक पति का पिता होगा अयवा उसका 
अपना पिता) रेसे मामलों मे पति के अभाव में इवसुर की संरक्षता मानी गई है । क्तु 


हिद अप्राप्तवयता ओर संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (1) के 


उपबंधों के अनुसार अप्राप्तवय का कल्याण सर्वोपरि माना गया है, जिसे प्रत्येक मामलेमें 
ध्यान मे रखना आवश्यक है । इस उपबंध के आधार पर यह कहा जा सक्ता है कि 
अप्राप्तवय विध्वा का संरक्षक उसके मृत पति का पिता (श्वसुर) तभी तक हो सकता 
है जब तक उसका कल्याण हौ, जब उवे शारीरिक कष्ट हो, या उसकी संपत्ति को हानि 
पहुंचे, तब इवसुर उसका संरक्षक नहीं रह्‌ सकता“ ओौर न्यायालय विधवा अप्राप्तवयका 
संरक्षक उसके पिता को बना सकता है । यहीं विधि विधवा के पुनविवाह कौ संरक्षकता के 


बारेमे भी हस अधिनियम कीधारा 13(2) के अनुसार लागु होगी । 


1 पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।-मनु° 9/3. 

2 अक्षता पुनः संस्कारदूषिता ॥ याज्ञ° 1/67 की निता? टीका अर्थात्‌ अक्षतयोनि कन्या 
पुनः संस्कार (विवाह) के पूवं पुरुष-संबंध से द्‌षित नहीं होती; पूनविवाह के पदचात्‌ ही 
दूषित होती है । | 

9 परशुराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए भाई० आर० 1966 इलाहाबाद 479. 

4 रामचंद्र बनाम सीयर, ए° जई० जर० 1966, मद्रास 172. | 
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विवाहिता अप्राप्तवय बालिका के संरक्षक कौ शक्ितियां--पति को नंसगिक संरक्षक 
के रूप मे अपनी अप्राप्तवय पत्नी के शरीर ओर संपत्तिकै बारे में वही शक्तिप्राप्तहै, जौ 
किसी अन्य नैसणिक संरक्षक को} किंतु उस समयः स्थिति परिवतित होजाती है, जब 
अप्राप्तवय पत्नी के कल्याण का प्रर्न उठता है ओर उसके शरीर तथा संपत्ति का अहित 
होता है। यदि धारा 132) के अधीन न्यायालय के मतानुसार पति के संरक्षकहोनेमें 
` अप्राप्तवय पत्नी अर्थात्‌ विवाहिता लडकी का कल्याण नहींहौगातो बह संरक्षक्ता का 
हकदार नहीं होगा । एेसी स्थिति मेँ पति को अपनी अवयस्क पत्नी के बरीर ओर संपत्ति 
के बारे मे कोई शक्ति नहीं रह जायगी । यही विधि विधवा अप्राप्तवय बालिका के संरक्षक 
की शक्तियों के बरेमेभी लागृ्‌ होगी । उक्त बालिका केकल्याणके प्रभावित होतेदही 
धारा 13(2) के उपवंधों के अधीननतो उसके मृत पति का पिता, न ही उसका अपना 
पिता संरक्षकता का हृकदार रह जाएगा । उनमें से किसी को उसकी संपत्ति संबंधी संव्यवहार 
की शवित भी नहीं होगी । र 


अभिरक्षा के प्रत्युद्धरण वापस प्राप्त करना का विधिक उपचार 


अघ्राप्तवय की अभिरक्षा का प्रतयुद्धरण-- यद्यपि हद्‌ अप्रातवयता जीर संरक्षकता 
अधिनियम, 1956 में अप्राप्तवय की अभिरक्षाके प्रत्युद्धरण के बारेमे कोई उल्लेख नहीं 
है तथापि इसकी विवेचना के बिना यह्‌ अध्याय पूं नहींकहाजास केगा। प्रत्युद्धरण के 
विधिक्त उपचार के अभाव में अवयस्कका कल्याण भी संभव नहींहै । न्यायालय को इस 
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के उपवंधोंके अधीन यह्‌ विचार करनैका 
अवसर कि अ्राप्तवय जिस व्यवित की संरक्षकता मे रह्‌ रहा है, उसमे उसङ़ा कल्याण होता 
है अथवा नहीं, इसी उपचार के साध्यम से प्राप्त होताहै। अप्राप्तवयकी अभिरक्षाके 
रतयुद्धरण का उपचार एक नैसगिक अधिकारदै। यह उन व्यवितयों को प्राप्त है,जो 
"सगिक संरक्षकके रूपमे इस अधिनियममें माने गये हैँ । यह्‌ अधिकार उस वस्तुतः संरक्षक 
कौ भीप्राप्त है, जिसकी अभिरक्षा मे अप्राप्तवय उस समयतक था जव उसे उसकी अभिरक्षा 
से हटाया गयाथा | | 


अभिरक्षा के प्रत्ुद्धरण कौ विधिक कायेदाहौी--दस विषय पर विभिन्न उच्च 
स्यायालयों मे मतभिन्नता दहै । मद्रास" गौर इलाहाबादः उच्च न्यायालयों के मतानुसार 
कश्राप्तवय की अभिरक्षा संबंधी मामले संरक्षकं गौर प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 कौ 
धारा 25 के उपबधों के अधीन याचिका द्वारा न्यायालयमें उटये जासव्तेदहैन कि 
सामान्य वादसंस्थिति द्वारा । कितु दूसरी ओर म्‌ बर उच्च न्यायालय का मतहैक्रि एसे 
मामले इस अधिनियम के उपवधों के अश्रीन सामान्य वाद संस्थिति द्वारा भी उखयेजा 
सकते है ।2 

3 - 


1 सती बनाम रामान्दी, आई° एल० आर० (1919) 42 मद्रास 647 (पूर्णपीट). 
2 उत्तमक्‌ अरि बनाम भगवन्ताक्‌अरि, ए आई० आर० 1915 इलाहाबाद 199. 
9 अबचरजलाल बनाम चिम्मनलाल, ए० आई० आर० 1916 बाम्बे 129. 
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अभिरक्षाके प्र्युद्धरण की विधिक कायंवाही 
 अचंक, पुजारी या धर्माधिकारी 

अलियसंतान विधि 


अवयस्क के शरीर भौर पृथक्‌ संपत्ति की संरक्षकता 
अवयस्क सहदायिक की उपस्थिति 


अवरुद्र स्त्रीया रखंल 


अविभक्त अंश का अन्यंक्रामण 
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॥. 436 | हिद विषि 
| | | अविभक्त अश का त्यजन ` | 46 
॥ ॥ ` | | | अविभवत कुट्‌'व की उपधारणा (दायभाग) ् ---- 52 
।| | | अविभक्त सहदःयिकी अंश का अन्यसंक्रामण क 46 
|| | अविभाज्य संपत्ति | 199 
| ॥ अविभाज्यसंपदाकाअथं | | 233 
॥ | | अविभाज्यसंपदा का न्यागमन = ` 235 
॥| | | ॐ विभाज्य संपदा का अन्यसंक्रामण 235 
| अविभाज्य संपदा की अनुवृद्धि 234 

। ॥ अविभाज्य संपदा के तत्व 233 


अविभाज्य संपदाके धारक की अनेक पत्नियां होने की दशा में ज्येष्ठपत्र का निर्धारण 240 


।' अविभाज्य संपदा के न्यागमन की वतंमान स्थिति 237 

1 अविभाज्य संपदा से भरण-पोषण का अधिकार | 234 

| | अविवाहिता स्त्री वारा दत्तक ग्रहण ~ 353 

| असतीत्व 90 

| असौदायिक स्त्रीधन 146 

| अस्दस्य मस्तिष्क 307 

। | आंशिक विन्यास ¦ 245 
व|. आंशिक विभाजन ८ ६. 
| । 11 आंशिक विभाजन काकृटुब की प्रास्थिति पर प्रभाव 219 
॥। ` त 18 
च आचायं ॑ 79 
। | । आचायं, शिष्य ओर सब्रह्यवारी उत्तराधिकारी 88 
| आत्मबध्‌ 78 

॥ | । आत्मबंधु की पूविकता का सिद्धांत -- 
॥. आध्यात्मिक लाभ का सिद्धांत | 83 
( ( । आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत ओर प्रकार 5 
। | आन्‌ ग्राहिक अन्तरण । 384 
॥ |. आन्‌ वंशिक विधि 5 
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आषं विवाह्‌ 

आवश्यकता के सबूत का भार 

अवासिक गह क अंतरण का उसमें निवासि करने के अधिकार पर प्रभाव 


आश्य 


आशय द्वारा विभाजन 


आश्रम 

आधितों का भरण-पोषण 

आश्रितो के भरण-पोषण, पर प्रभाव डालने वाले तत्व 
आसुर विवाह 

द्‌ल्वातोम प्रकार का दत्तक 

इष्ट कायं 

उग्र ओर भसाध्य कुष्ठरोग 

उग्र कष्ठ 

उत्तरप्रदेश मे अन्यसक्रामण को अपास्त करने संबधी विधि 
उत्तरभोगी | 

उत्तरभोगी की अन्‌मति से अन्यघक्रामणः 

उत्तरजीविती के अधिकार 

उत्तराधिकार-क्रम 

उत्तर भोगी द्वारा निर्वाचन 

उत्तराधिकार के प्रकार 

उत्तराधिकार के सिद्धांत 

उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति 
उत्तराश्चिकार विधि का परिचय 

उत्तराधिकार से संबंधित निरहृताएं 

उद्धार 

उपध्ारित मृत्यु 
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उपनयन संस्कार हेतु 


ण उन्मोचन के दायित्व का पौत्र ओर प्रपौत्र तक विस्तार 
ऋण का अथं 


 ऋणके भुगतान हेतु सहदायिक की अविभक्त कौट्‌ बिक संपत्ति का दायित्व 


ऋण धनराशि के भुगतान हेतु ऋणदाता द्वारा वाद संस्थिति 
ऋणो की पूथिकता 

एकषत्नीत्व या एक पतित्व 

एकमात्र सहृदायिक कौ सपत्ति 

एक ही संप्रदाय के मठाधीशो द्वारा महन्त के उत्तराधिकारी का निर्वाचन 
एगकोद्‌ दिष्ट पिडदान 

ओौद्राहिक (विवाह के समय प्राप्त भेट) 

ओरस (पुत्र) 

कर्ता भौर उसकी शक्ति (दायभाग) 

कर्ता की शक्तियां 

कर्ता की स्थिति 

कर्ता के दायित्व 

कर्ता द्वारा अन्यसंक्रामण 


करार द्वारा विभाजन 
कला कौशल से प्राप्त धन 


कानीन पत्र (कुमारी पुत्र) 

कामवासना हेतु ऋण 

कार्यंवाहियो का बंद कमरे मे होना 
कायं वादियों के मुद्रण प्रकाशन पर रोक 


कुटुब के पास रहने संपत्ति संधी उपधारणा 
कटंब के हिताथं व्यापार 


कूटुबपूर्वजसे दान था विल द्वारा प्राप्त संपत्ति 
कौमार्याविस्था में स्त्रीधन पर अधिकार 


कुमारी-पृत्र (कानीन पुत्र) 
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कौटुबिक ऋण 

कौटुबिक ऋण का भुगतान 

कौट्बिक निधि से किसी सहदायिक को दिया गया अधिदाय 
कौट्बिक नेतृत्व 

कोटुबिक प्रास्थिति का पृथक्करण 

कौटुबिक व्यापार संब॑धी उपधारणा 

कौटुबिक संपत्ति 

कौटंबिक संप्रति की आय ओर उसका व्यय 

कौट बिक संपत्ति के अन्तरण का भरण-पोषण के अध्विकरार पर प्रभाव 


क्रमागत अग्रजाधिकार 

क्रीतपूत्र 

क्रूरता 

षे त्रजपुत्र 

गभंस्थित अपत्य के अधिकार 

गां धवे विवाह 

गृदुज पृत्र 

गृह्यकमं द्वारा विवाह्‌ का अनुष्ठपिन 
गौत्रज उत्तराधिकारी 

गोत्रज का वर्गीकरण 

गोत्रज की परिभाषा 

गोत्रजो मे उत्तराधिकारक्रम 

जंगम संपत्ति के ग्ययन की सीमित शक्ति 
जलतपेण 

जन्म से हद्‌ 

जन्म से हद्‌, बौद्ध, जेन या सिक्ख 
जारकं 
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जीवन-पयंन्त हित का आरक्षण 

जैनघधमं 

टीकाए 

टीकाकारो के अनुसार स्त्रौधनके प्रकार 
डिक्रियों ओर आदेगों का प्रबतंन 
डिक्रियों ओर आदेशो की अपीलं 

डिक्री की धनराशि का भुगतान 

तदथं संरक्षक 

तदथं संरक्षक की शव्तियां 
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दत्तक के परिणाम 
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दत्तक-ग्रहण का अथं 
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दस्तविजी साक्ष्य 


दाँपत्याधिक्रासे का प्रत्यास्थापन 
दान का अथं 
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दाय का अर्थं, ओर परिभाषा 
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देवोत्तर संपत्ति 
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दैव विवाह 

द्यूत में पराजय संबंधी ऋण 
दयामूष्यायण 

दिविवाह के लिये दण्ड, 

धमं कै कारणर्िद्‌ 

धमं संपरिबतंन 

धमं संपरितेन ओर जातिच्युति 
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धर्मं संपरिवतंन द्वारा हद्‌ 

धमन्तिरण दवारा विभाजन 

कामिक ओर पूतंकायं 

धामि पथ के अनुसार प्रत्रज्याग्रहुण 

धामिक महत्व 

धार्मिक या पूतं प्रयोजन 

घा्मिक विन्यास की आवश्यकताएं 

धार्मिक स्थलों के विभिन्न पदाधिकारियों की स्थिति 
धामिक स्थलों को बादसंस्थिति का अधिकार 
नवरूदिरी ब्राह्मण 

नयाऋणलेने की शक्ति 

नया व्यापार 

नये व्यापार का दायित्व 

निजी भौर सावंजनिक विन्यास में अन्तर 
निजी विन्यास 

निबध 

निररहित पुरुष ओर आशित स्त्री सदस्यों के भरण-पोषण की व्यवस्था 
नि रहित व्यक्ति की मृत्यु की उपधारणा 
निपग्िता का प्रभाव 

निर्योग्यसदस्य 

निवंसीयती उत्तराधिकार 

निवंसीयती हद्‌ पूरुष की संपत्ति का न्यागमन 
निहंकित वारिस या दायाद 

निवासगृह के बारे में विशेष उपबंध 

निष्पादन विक्रय के पश्चात्‌ पुत्र के उपचार 
निष्पादन विक्रयके पूवं पृत्र के उपचार 
नसगिक शक्तियों की सीमा 
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8 नं सिगक संरक्षक की शक्तियां 417 

| 6 नैसगिक संरक्षक कौ सामान्य शक्तियां 417 

| नं सगिक संरक्षक के आबेदन पर कायंवाही 420 

न्यागमन के सिदढांत 82 

न्याय, साम्या भौर शुद्ध -अन्तःकरण 23 
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न्यायालय की अनुज्ञा 419 

न्यायालय कौ पृवं अनृज्ञाके लिए अव्रेदनकत्ता 420 

न्यायालय की प्रक्रिया 309 

न्यायालय की शक्ति ओर प्रक्रिया 360 

न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक 427 

न्यायालय द्वारा नियक्त संरक्षक की शक्तियां 427,429 

न्यायिक पृथक्करण ओर विवाह्‌-विच्छेद 294 

पजाबक्षेत्र मे रूढिगत दत्तक ग्रहण 377 

पक्षकारो कौ आयु 285 

पति की संपत्ति के विक्रय आगम से नई संपत्ति का उपाजन 174 

पति के ऋण के भृगतान हतु पत्नी का दायित्व 327 

पति के कर्त्॑य 305 

पति द्वारा उपपत्नी रखा जाना 394 

पति द्वारा धम-संपरिवतंन 395 

पति द्वारा पत्नी को स्त्रीधन देने के वचन मात्र से पत्नी के अधिकार की उत्पत्ति 148 

पति द्वारा स्त्रीधन के दुरुपयोग पर विधिक उपचार 147 

पति द्वारा स्त्रीधन पर अवंध कव्जा करने पर विधिक उपचार 147 

पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह 306 

पत्नी 214, 229 

| पत्नी, अपत्यो ओर जनकौ के भरण-पोषण पर प्रभाव डालने वाने तत्व 407 
| पल्ली का भरण -पोषण 309 


क पत्नी की सं रक्षकता 304 





॥।. 
|| 
| | ए 444 - हिद बिचि 
| | | द पत्ती के कतव्य ¦ ~ - 304 
(ॐ पत्नी के भरण-पोषण भौर पृथक्‌ निवास के हकों को प्रभावित करने के वाले तत्व 395 
| पत्नी को पृथक्‌ निवास तथा भरण-पोषण का अधिकारः . . 391 
| पत्नी को प्रदत्त अतिरिक्त अधिकार 298 
॥॥ ` ` पत्नीद्वारा विवाह का निराकरण | व 299 
॥ | । परिग्रहण द्वारा प्राप्त संपत्ति 143 
॥ | | ` पारशवयाशौद्र ` ् 
| | | पारस्परिक सम्मति से विवाहू-विच्छेद क + ^ 5906 
। | | पारिभाषिक स्त्रीधन = = {3 
॥ | पावेपापिण्डदान प 84 
| -, पिडदान | 83 
। | (` 1 पिडलेप | 84 
| | | | पिताकरत्ता की शक्तियां 42 
॥॥ ` पिता का पूणं साम्पत्तिक अधिकार | = ~ 
| पिता का व्यक्रितिगत ऋण | | 202 
॥ | पिताकीदइच्छा से विभाजन (दायभाग) 231 
| | | | पिता के जीवनकाल में विभाजन की मांग का अधिकार (दायभाग) 63 
| कः पिताक विशुद्ध वाद | | 35 
| | ॑ पिता के व्यक्तिगत ऋण के भुगतान दहेतु पूत्रो का दायित्व 325 
| | ¦ | ङ पिताद्वारापूवंगामी ऋण के भुगतान हेतु उपगत ऋण या अन्यसंक्रामण | | 334 
| | |  पिताद्वारा विभाजन .. । 203 
| पिता-पुत्र का समस्वाम्य = 61 
पिता-पृत्र के विरुद्ध वाद 305 
। पितुपज्ञ | | म 
| | पितृबधु 78,277 
||| ` पीठ 248 
| पुजारी पद का न्यागमन 258 


॥|| पत्र के दायित्व की सीमा 320 
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पुत्रक प्रयोजन 34~ 
पत्र के विरुद वाद | 333 
पुत्रिका पृत्र 346 
पृतं के प्रकार 436 
पुनरेकीकरण 221 
पुनरेकीकरण के आवश्यक तत्व 221 
पृनरेकीकरण का प्रभाव 228 
पृनरेकीकरण (संसृष्टि) के पदचात्‌ उत्तराधिकरार क्रम 81 
पृनरेकीकृत कुटंब के सदस्य की संपदा का उत्तराधिकारक्रम 88 
पृनविभाजन | 225 
प्नविवाह्‌ 302 
पुरुष 362 
पूणं रक्त ओर अधंरक्त में अधिमानता | 111 
पूतंकायं 242 
पूवेगामी ऋण 334 
पूवं ज, गोत्रज 107 
ूर्वनिर्णय या न्यायिक निणंय 23 
पूरवर्ती अन्य संक्रामण पर आक्षेप करने का अधिकार 50 
पूवंगामी णके भुगतान की शित 39 
पूवे संबंध का सिद्धति | 371 
पृथक्करण ओर विभाजन में अन्तर 198 
पुथक्कररण का कारण 197 
पृथक्‌ संपत्ति | 34 
पृथक्‌ संपत्ति अजंन का अधिकार 46 
संपत्ति से उपाजित भाय 36 
पृथक्‌ संपत्ति का दायित्व | 322 
पथक्‌ संपत्ति के रूप मेँ अविभाज्य संयुक्त कोटुंबिक संपत्ति 240 
पृथक्‌ संपत्ति में से प्राप्त दान या प्रसाद 35 


पतृक पूवजसे प्राप्त दाय 33 
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पतृक या कोौटुबिक संपत्ति में सम्मिधित पृथक्‌ संपत्ति 
पैतृक वाणिज्य का न्यागमन 


पतृक वाणिज्य या कौटुंबिक वाणिज्य 


पतृक संपत्ति 


पतृक संपत्ति की आय या सहायता से क्रीत या उपाजित संपत्ति 
पतृक संपत्ति की संचित आय 

पतृक संपत्ति के बदले में उपाजित संपत्ति 

पतृक संपत्ति में सहदाधिकों का अश 

पतृक संपत्ति मेँसेप्राप्त दान या प्रसाद 

पशाच विवाह | 

पौनभेव (पृत्र) 

प्रतिक्‌ल कढ्जा 

प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 

प्रतिफल का अवधारण 

प्रतिमृति संबधी ऋण 

प्रतिलोम विवाह 

प्रतिषिद्ध नातेदारी 

प्रतिषिद्ध पीठी की तातेदारी 

प्रत्यर्थी का विवाह के समय गभंवती होना 

प्रत्येक सहदायिक 

प्रबध का अधिकार 

प्रबध के अधिकार का अभ्यसंक्रामण 

प्राकृतिक कर्ता 

प्राचीन विधिम विध्वा द्वारा दत्तक-ग्रहण के सामान्य नियम 
प्राचीन हद्‌ विधि में विधिपान्य विवाह की आवश्यकं शतं 
प्राजापत्य विवाह 


प्राप्तवयता या वयस्कता को ञाय्‌ 


प्राथेनासमाजी 


हद्‌ विधि 
34 
53 
53 


33 
34 
34 
34 
62 


35 

271 

348 

185 

(69 

119 

332 

274 

306 
275,286 
308 

211 
185 

258 

37 
358,356 
272 

269 
412 

11 
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बगाल या दायभागशाशां 

वधकं या विक्रयके रूपमे अन्यसंक्रामण 
वंगाल तथा वाराणसी शाखाए 

वध 

वधु उत्तराधिकारी 

बंधुओ मे उत्तराधिकारक्रम 


बधु की परिभाषा, 
वंबई शाखा के अनुसार स्त्रीधन का उत्तराधिकारक्रम 


बल कपट से प्राप्त सहमति 
बहनि 

वबौद्धधमं 

सब्रह्यचारी 

ब्रह्मसमाजी 

ब्राह्यविवाह्‌ 

भरण-पोषण 

भरण-पोषण कव भार होगा 
भरण-पोषणं का अथं 
भरण-पोषण का अधिकार 
भरण-पोषण का ओौचित्य 
भरण-पोषण का दायित्व 


भरण-पोषण की डिक्री के पश्चात्‌ सहवास का अभाव 
भरण-पोषण की प्रकृति 

भरण -पोषण की बकाया रकम 

भरण-पोषण की बकाया रकम में परिवर्तन 
भरण-पोषण की रकम 


भरण-पोषण के अधिकार पर संपत्ति कै अन्तरण का प्रभाव 


भरण-पोषण के दावेदार का हद्‌ होना 
भरण-पोषण के हकदार मृतक के आश्रित 
भरण-पोषण संबंधी दायित्व के प्रकार 
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27 
180 
354 

78 
110 
111 
110 
1-3.0 


307 

405 

12 

80 

11 

268 
180,379 
382 

379 

44 
379,407 
305 


299 
379,380 
409 
409 
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409 
401 
389 
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भरण-पोषण हेतु प्राप्त संपत्ति 

भोजन ओर आवास कौ पुथक्‌ व्यवस्था दारा भाजन 

मदिर 

मंदिर संपत्ति ओर मठ संपत्ति के समपंण म अन्तर 

मठ 

मद्रास या द्रविड शाखा 

मद्रास शाखा के अनुशार स्वीधन का उत्तराधिकारक्रम 
मह्मक्कत्तायम्‌ या अलियसंतान विधियो दारा शासित व्यवितयों 


का उत्तराधिकारक्रम 


मरहमक्कत्तायम या अलियसंतान विधि से शासित होने वाले 
निव॑सीयत पुरुष का उत्तराधिकारक्रम 


महत 

महंत हारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन 
महत पद का अन्यसंक्रामण 

महुंतीगरी का न्पागमन 

महाराष्ट्र या ब॑वई शाखा 


माता-पिता के विरुद्ध हु डिकी के निष्पादन में सहदाणिकी संपत्ति 
का विक्रय 


माता-पिता दोनो हिद्‌ 

माता-पितामेंसे एकरहिद्‌ हो ओर दसरा भर्हिद्‌ 
मातुपक्ष 

मातुवंध्‌ 

माध्यस्थम्‌ कराने की शक्ति 

माध्यस्थम्‌ हारा विभाजन 

मानसिक क्षमता 

माप ओर सी्गांकन 

मागे, कृएं यापानीकेखोतका अधिकारी 


मिताक्षरा प्रतिपादित उक्चराधिकरार या दायविधि ` 


मिताक्षरा ओर दायभाग विरासत विध्चिमे अंतर 


हिद विधि 


141 
206 


247. 


245 


247. 


26,354 
54 


99 


107 


251 
254 
252 
254 


25,356 


336 
14 

15 
2८ 
18,211; 
40 
205 
284 
169 
201 
67 
89 
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विषयानुक्तम णिका 


भिताक्षरा ओर दायभाग सहदायिकी मे अन्तर 

मिताक्षरा विधि 

मिताक्षरा विधि की विभिन्न शाखां के अनुसार स्तीधन का 
 . उत्तराधिकारक्रम 

मिताक्षराशणाखा के अनुसार षिवाहाथं संरक्षक 


मिता्ररा के अनुसार स्त्रीधन के स्रोत = 

मिताक्षरा सहदाथिकी संपत्तिमे के हिति का न्यागमन 

मित्रदान 

मिथिला शाखा 

मिथिला शाखा के अनृसार स्त्रीधन का उत्तराधिकारक्रम 

मूतति श्रौर पूजा स्थल | 

मूति पूजा मे रुचि रखने वाला सामान्य व्यक्रित 

मूलधन ओौर ब्याज का नवीकरण 

मूलधन का आंशिक मृगतान 

मृतक की संपदा में के अन्यवारिसके हित को अजित करने का 
अधिमानी अधिकार. ब 

मृत स्वामी या पत्तिके ऋण का भृगतान 

यज्ञ का अनुष्ठान 

याचिका की अस्वीकृति हेतु अन्य वंध आधार का अभाव 

याचिका के कथन की सत्यता 

याचिक्ाओों के शीघ्र विचारण ओौर निपटारे के लिए विशेष उपब 

युवित्तथुक्त कारण के विना साहचयं से प्रत्याहुरण ॑ 

रतिज रोग 9 | 

राक्षस विवाह 

राजकीय अनुदान 

राजगामित्व 

रूढि तया विशेष अधिनियमों के उपवंघों के अधीन तलाक 

रूढि या प्रथा 


-लिगायत 
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63 
149,321 


152 


281 


140 

93 

35 
25,3 54 
156 
200 
261 
341 
341 


118 
क 8 
304 
294 
293 

3 11 
292 
4 
2171 
35 


80,88.125 


362 
21 
10 
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लिखित संसूचना द्वारा विभाजन 

लेखा रखने का दायित्व 

लेनदार का वाद 

वंशज 

वराज, गोत्रज 

वरिष्ठ शिष्य को उत्तराधिकारी मानने की प्रषरा 
वसीयती उत्तराधिकार, 142 

वसीयती संरक्षक ओर उनकी शवितयां 

वसीयती संरक्षक की शवितयां 

वसीयती संरक्षक के अधिकारो की समाप्ति 

वस्तुतः संरक्षक 

वस्तुतः संरक्षक की शक्तियां 

वादकालीन भरण-पोषण ओौर कायेवाहियों के व्यय 

वाद संस्थिति द्वारा विभाजन 

वानप्रस्थी, सन्यासी ओर ब्रह्मचारी की संपदा का उत्तराधिकार क्रम 
वाराणक्षी शाषा 

विकृत चित्त य। मानसिक विकार 

विक्रेता की मूत्यु के उपरांत विभाजन कराने का अधिकार 
विद्याधन 

विष्षवा अप्राप्तवय बालिका का संरक्षक 


विधवा भौर अंतिम पुरुष स्वामी की माताके दाह संस्कार हेतु व्यवस्था 
विधवा का पुनविवाह 


विधवा की शक्ितियां 

विध्वा की संपदा का अथं 
विध्वा की संपदा की प्रकृति 
विधवाकी संपदा की प्रसंगतियां 


विधवा की संपदा की वतमान प्रकृति 





हि विनि 
206 


43 


335 
402 
1014 


255 
125 


422 
426 
427 
429 
430 
315 
207 
81 
24 
295 
49 
35 
432 


203 
303 


174 
166 
. 166 
168 
168 
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विषयानुक्रमणिका 


विक्ववा की संपदाके स्रोत 
विध्वा के अन्यसंक्रामण का प्रभाव 
विधवा के अप्राधिङृत कर्मों के विरुद्ध उत्तरमोगी के उपचार 


विधवा के असतीत्व का उसके भरण-पोषण के अधिकार पर प्रभाव 
विधवा के पुनविवाह्‌ के परिणाम 

विधवा के विरुद घोषणात॑मक वाद 

विध्ववा के विरुद्ध व्यादेश हेतु वाद 

विक्ववा के विरुद्ध हई डिक्री का उत्तरभोगियों पर प्रभाव 
विध्वाको सीमित संपदाके विल की शक्ति 

विध्वा द्वारा अन्यसंक्रामण 

विधवां द्वारा दत्तक ग्रहण 

विधवा द्वारा पति की संपदा से अन्‌वद्ध संपत्ति 

विध्वा द्वारा पुनविवाह 

विधवा द्वारा संपदा का समर्पण 

विधवा पुत्रवधू का भरग-पोषण 

विधा पृत्र्रधू के भरण-पौषग के दायित्व कौ ्पार्सिमाप्ति 
विध्वा पूषरी 

विधवां 

विधान 

विश्धिक आवश्यकत।1ए 

विधिक आवश्यकता की परिभाषा 

विधिक आवश्यकतां के प्रयोजन 

विधिकं आवश्यकता हेत्‌ अन्यसंक्रामण 

विधिक कल्पना हारा हिद्‌ 

विधिकी प्रक्रिया द्वारा विभाजन 

विधिमान्य दत्तक संबधी अपेक्षाए 


विनिदिष्ट पालन हत्‌ वाद चलाने का अधिकार 
विन्थासकाटढंग 
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170 
184 
188 


388 
303 
189 
189 


187 
५. 


176 

354 

172 
91,122 
187 (187) 
345 

397 

402 
215,403 
23 

40 

40 

179 

179 

15 

207 
350 

[50 

244 





452. हिद विधि 
विन्यास के अधिकारी व्यक्ति क ॐ २ 243 
विन्यासके भेद क क ग प + 
विन्यास विलेव में उत्लिखित व्यवस्यानृसौर म्यागमेनं `` ` ` ~ 255 
विभ्राजन-आलेख व 52 अ € र ट 5 "कः < 98: 
विभाजन केरे का अधिकार 3 1 
विभाजन का अधिकार क क छ + २8 
विभाजन का अथं | ५ =. 
विभ्राजनं कां थं (दायभाग) = = 3 1 += > उ ह = 92 
विभाजन का कौटुबिकर प्रास्थिति पर प्रभाव 4 = 3 । "= 
विभाजन की परिभाषा क : 198,2.28 
विभाजन की परिभाषा (दायभाग) वत 228 
विभाजन के अधिकारी (दायभाग) ` म | | : : ॐ 99 
विभाजन के आवश्यक तल 194 
विभाजन के गौणतत्व ` ७ क 
विभाजन केढंग इ, 
विभाजन केमेद ` क -. 218 
विभाजन के समय अंश का आवंटन (दायभाग) 221 „230 
विभाजन के समय गमेस्थित पृत्र ' ~ कक 
विभाजन के समय सहदायिक का कर्तासेलेखा मांगने का अधिकार 216 
विभाजन के साक्ष्य भौर प्रमाणका भार अ व 3 273 
विभाजन पर प्रभाव डालने वाले तत्व स 
विभाजन मे अंश प्राप्त करने का अवध पृत्रोंकादावा- <: `; र. 213 
विभाजन में अंश प्राप्त करने के अधिकारी (दायभाग) ता 9 5 
विभाजन मे अंशप्राप्ति के हकदार व्यक्ति क 1 च < 214 
विभाजन मे आशय की अभिध्यक्ति (दायभाग) 4. 
विभाजनमेंप्राप्त अंश | अः 6 5 26 £ 33,36,201 


विभाजन तें प्राप्त हिस्सा = 














विषयानुक्मणिका 

विभाजन योग्य संपत्ति न ज रत ¢ 
विभाजनवाद 

विभाजनवाद की संपत्ति 

विभाजन के आवहइयक पक्षकार 


विभाजनवाद के उचित पक्षकार 
विभाजनवाद के लंबित रहते जन्म ओर मृत्यु 
विभाजनवादमें कर्ताकालेखा देने का दाधित्व 


विभाजनवाद संस्थिति के अधिकारी ऊ 9; ठ 


विभाजनोपरांत अंशपनेिकाक्रेताका अधिकार प 


विभाजनोपरात क्रेता के साम््ापुणं अधिकार 
विभाजनोपरांत पृत्र कागभंमे आना ओर जन्म लेना 
विभाजनोपरत संपत्ति के अविभक्त होने कौ उपधारणा 


विभाजित सदस्यों की पारस्परिक सहमतिं ओर पृनरेकीकरण हत्‌ आशय 
की अभिव्यक्ति 


विभाज्य संपत्ति 

विरासत की मिताक्षरा विधि 

विरासत के लिए निर्योग्यताए 

विरासत मे प्राप्त पृत्रहीन पृत्र या पौब्न को संपत्तिः; ;: : 
विरासत मे प्राप्त मृत पति की संपत्ति. ~. : 

विल केरते के अधिकारी व्यित 

विल का अर्थान्वयन 

विल का प्रतिसंह॒रण 

विलं के योग्य संपत्ति 

विलं के वक्षीयतदार 

विल कौ वास्तविकता 

विल हारा नामांकन 

विल द्वारा संरक्षक की नियुकिति 

विल द्वारा संरक्षक नियुवत करने की पिता की शवित 


विल दवारा संरक्षकं नियुक्त करने की माताकी शक्ति 
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विल द्वारा संरक्षक नियुक्त करने कौ विधवा माता की शक्ति 
विवाह केमं 

विवाह का अथं 

विवाह का उदेश्य 

विवाह कौ भअङृतता 

विवाह की उपधारणा ओौर धमेजत्व 

विवाह के प्रकार 

विबाहु के समय प्राप्त भट (अढाहिक) 

विवाह्-विच्छेद ॑ 

विवाहू-विच्छेद की कायं वाहियों में प्रत्यर्थी को वंकल्पिक, अनुतोष 
विवाह-विच््छिन्न व्यक्तियों का पुनविवाह 

विबाहु व्यय 

विवाह संबंधी अन्य शर्तों के उहलंघन के लिए दण्ड 

विवाह संबंधी अपराध ओर दण्ड 

विवाहाथं सरक्षक 


विवाहिता भप्राप्तवय बालिका ओर विधवा अप्राप्तवय बालिका का संरक्षक 
ओर उसकी शक्तिय 


विवाहिता अप्राप्तवय बालिका का संरक्षक 

विवाहिता अप्राप्तवय बालिक 1 के संरक्षक की शक्तियां 
विवाहिता के शुल्क से अतिरिक्त स्त्रीधन का उत्तराधिकार क्रम 
विवाहितावस्था में स्त्रीधनं पर अधिकार 

विवाहिता स्त्री के शुल्क का उत्तराधिकार क्रम 

विवाहिता स्त्री द्वारा दत्तक ्रहण 

विवेकपू्णं जोखिम 

वैधव्य काल में स्त्रीधन पर अधिकार 

वें वहिक कर्तव्य 

वैवाहिक मामलों में न्यायालय की अधिकारिता भौर प्रक्रिया 


व वाहिके व्यय की व्यवस्था 


हिद विधि 


425 
286 
265 
266 
305 
290 
268 
295 
301 
302 
180 
320 
318 


287 


432 
432 
432 
151 
145 
1508 ॑ 
352 
50 
146 
04 
३09 
202 
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विषयानुक्रमणिका 

बष्णव 

व्यवित कौ बाबत आंशिक विभाजन 
व्यक्तिगत दायित्व 

व्यक्तिवार उत्तराधिकार 

ग्यक्तिवार ओर शाखावार उत्तराधिकारः 


व्यवस्था 
व्याज के भृगतान मे दामदृपट विधि का प्रभाव 


_ व्थयापारके लिए ऋण लेने की शक्ति 


व्यःपारिक कुदुब ` 

व्यापारिक प्रतिष्ठान मे अंश विनिदंशन द्वारा विभाजन 
शाखावार उत्तराधिकार 

शारीरिक एवं मानसिक निर्योग्यितताए 

शारीरिक निर्गोग्यताओं का निषारण 

शिष्य 

जिष्णो मे से महन्त के उत्तराधिकारी का निर्वाचन 
लुद्ध आत्मा 

शम्य ओर शुन्यकरणीय विवाहं के अपत्यो कौ धममंजता 
रुन्य ओर शून्यकरणीय विवाहो के अपत्यो के सांपत्तिक अधिकार 
गून्यकरणीय विवाह 

रून्यकरणीय विवाह के -अपत्य 

दन्य विवाह 

दन्य विवाह की याचिका का अधिकार | 

शून्य विवाह के अपत्य 

दाव 

ध्रमधन 

श्रति 

श्रोतिय ब्राह्मण या सामान्य ब्राह्मण 

संतति की अभिरक्षा 

संथाली 
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219 
389 
10 
11 


201 
341 


39 
52 
207 


91 
124 

79 
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19 
316 
3 18 
307 
317 
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80 
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10 
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संपत्ति का व्ययन (वैवाहिक भेट) 
संपत्ति की बाबत आंशिक विभाजन 
संपत्ति की भांति न्यागमन 

संपदा का फायदा, 61. 

संपूणे या आंशिक विन्यास 

संपूणं विन्यास 

संपूणे विभाजन 

संब॑धियों से प्राप्त उपहार 


संयुक्त कञव्जा एवं उपभोग न न 3 


संयुक्त कन्जे का अधिकार | 

संयुक्त सेवायतों की नियुक्त को व्यवस्था के अनुसार न्याममनः 
संयुक्त हिद्‌ कूटुब 

संयुक्त हिद्‌ कुट्‌ ब के सदस्यो मे पूवं विभाजन 

संरक्षक 


संविदा या समभोता करने कौ शक्ति 


संस्कार दारा धर्मं-संपरिवतन 
संस्थापक 

संस्थापक ओर उसके अधिकार 
सकूल्य 

सकुल्यो का उत्तराधिकार क्रम 
सगोत्र ओर सप्रवर उत्तराधिकारी 
सगोत्र नातिदारी 

सटा संब॑धी व्यापार 

सद्भाविक आशय ओर अचरण द्वारा धम-संपरिवतंन 
सपिड 

सपिड का अथं 

सपिड की दायभाग में परिभाषा 
सपिडकी मिताक्षरा मे परिभाषा 
सपिड नातैदारी 
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विषयानुक्रमणिका 


सपिड नातेदारी का दायभाग सिद्धांत 

सपिड नातेदारी का मिताक्षरा सिति ` 

सपिड़ नातेदारी हद्‌ विवाह अधिनियम के अनुसार 
स्पिडों में पूविकता का सिद्धांत 

सप्रतिफल भंतरण 

सप्रतिबंध दाय 

सप्रवर नातेदारी 

समन्ञौता या कौटुबिकं व्यवस्था 

समञ्चोते में प्राप्त संपत्ति 

समपेण 

समपण का उदेश्य 

समपेण साक्ष्य 5 
समस्ामयिक मृत्युओं के विषय में उपधधारणा 
समान प्रकार का व्यापार 

समानोदक 

समानोदकों के उत्तराधिकारक्रम का सिद्धांत 


~ 1 


सम्मिश्रण का सिद्धांत 


संहदायाद (वारिस) स 


हदाधिक ओर सहदायिक्रौ की परिभाषा 
सहृदायिक का विभाजन कराने का अधिकार 
सहदायिक के अविभक्त अश के क्रेता के अधिकार 
सहदायिक तथा अन्य पुरुष वंशज 
सहदायिको 
सहदायिको ओर सहदायिकी संपत्ति की उपधारणा, 
सहदायिकी का अथे | 
सहदायिकी का दायभाग सिद्धांत 


सह॒दायिकी संपत्ति 
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सहकायिकी संपत्ति का उपभोग (दाय ०) 

सहदायिकी संपतति के विरुद भरण-पोषण का अविकार 
संहदायिकों की पत्नियां, विध्रवाएं तथा विवाहि तयुद्धियां 
सहृदायिको के अधिकार 

सहसेवायत 

सहोढ पूत्र 

सांपत्तिक हितों का कुटुंब के पक्ष मे त्यजन 
सापाश्विक 

सांपाश्विक गोत्रज 

सामान्य अग्रजाधिकार 

सामूहिक हित ओर कम्जे को एकता 

साभ्याके आध्वारपरक्रताद्वारा प्राप्ति 

साबंजनिक विन्यास 

सिक्ख घमं 

सीमित दाधित्व 

सीभित दाथित्व का अथं 

सीभितसंपदा की धारकस्त्रीसे प्रत्यागम में प्राप्त संपत्ति 
सीमित स्वामी के दाय की प्रकृति 

सुरापान हेतु उपगत ऋण 

सेवायत | 

सेवायत ओर महंत का निष्कासन 

सेवायत का न्यागप्रन 

सेवायत पद का अन्यसंक्रामण 

सौदायिक स्त्रीषन 

स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण 


स्त्रीधन का अथं 
स्त्रीधन का उत्तराधिकार । 








हका क अ ग = पणयो च ~ ~ ~ - - 
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स्त्रीधन का उत्तराधिक।रक्रम 149 
| स्त्रीधन की आयसे अनु्‌द्ध संपत्ति 143 
स्त्रीधन की परिभाषा | - 133 
स्त्रीधन की परिभाषा (दायभाग) 151 
स्त्रीधन की विशेषताएं 147 
स्त्रीधन के उत्तराधिकार क्रममें पूत्रो कास्थान 149 
स्त्रीधन के उत्तराधिकारमे पत्री की प्राथमिकता 148 
स्त्रीधन के दाय की प्रकृति 68 
स्त्रीधन के प्रकार 133 
र स्त्रीधन पर स्त्रियों का अधिकार ५1 43 
स्थानम्‌ विधि | 99 
स्मृति 17 
स्वयं दत्तपुत्र 347 
स्वामी की हत्या का अपराध 123 
स्वीय विधि 4 
हत्या 91 
हिद 8,361 
हद्‌ अग्राप्तवयता ओौर संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अधीन 
णक्तियां 418 
हिदू उत्त राधिकार अधिनियम, 1956 का स्त्रीधन के उत्तराधिकार 
पर प्रभाव 163 
हिदू कट्‌ बका प्रबंध 36 
हिद कटुव की अविभवत स्थिति की उपधारणा 50 
हिदू कौटुबिक प्रतिष्ठान का गठन 53 
हिद कौन है 6 
हिद दत्तकग्रहण तथा भरण-पौषण अधिनियम, 1956 के अधीन विधवा 
की दत्तक लेने की शित ओर उससे संबंधित सामान्य नियम 357 
५ हिद्‌ धमंके विभिन्न संप्रदाय 9 
दू धमे से अन्य धमं में संपरिवतंन 269 
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हिद नारी का सांपत्तिक स्वामित्व 

हिद्‌ नारी की संपत्ति के उत्तराधिकार के साधारण नियम 

हिदर्‌ नारी के वारिप मे उत्तराधिकार कम आओौर अधिमान के नियम 
हिद्‌ विधि का अर्थ 

हिद्‌ विधि कौ उप्पत्ति 

हिद्‌ विधि की प्रकृत्ति 

हद्‌ विधिकौमुबई भौर वाराणसी शाखाओं के अनुसार स्त्रीधन 
हिद्‌ विधि की मद्रास शाखा के अनुमार स्वीधन 

हद्‌ विधि की मिथिला शाखा प अनुसार स्त्रीधन 

हिद्‌ विधि की विशेषता 

हिद्‌ विधि की शावाए्‌ 

हिद्‌ विधि के स्रोत 

हद्‌ विधि मे धार्मिक स्थलों की स्थिति 

हिद्‌ विधि से शासित होने वाने व्यक्तियों का वर्गीकरण 

हद्‌ विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विधि-मान्य विवाह की आवश्यक रातं 
हिद्‌ विवाह अधिनियम के अनसार दापत्याधिकारो का प्रत्यास्यापन 
हद्‌ विबाह्‌ अधिनियम के अनुसार विवाहाथे संरक्षक 

हद्‌ विवाह की प्रकृति 

हद्‌ विवाह के वतमान प्रकार 

दद्‌ विवाह के विधिकर परिणाम 

हिद्‌ विवाहं का रजिस्टरीकरण 

हद्‌ सहदाथिकी का संषठन 

हिद्‌ सहदायिकी की श्र ति 


हिद विधि 
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` 116 
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139 


23 
16 
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अंग्रजो-हिन्दी शब्द सूची 


परित्याग्‌ करना 


परित्यक्त शिशु 


दुष्प्रेरण 

दुषप्रेरक 

प्रास्थगन 

मभाव, अनुपस्थिति 
आव्यतिक, अन्तिम 
आत्यन्तिक संपदा 
आत्यंतिक स्वामी 


व्ययन की आत्यतिक शाकिति 
आव्यन्तिक अधिकार 
प्रतिग्रहण करना, स्वीकार करना 
प्रतिग्रहण, स्वीकृति 

के अनुसार 

विधि के अनुसार 

तदनुसार 

लेखा 

लेखा-जोखा देना 

अनुवृद्धि 

भाय का प्रोद्‌भव 

प्रोद्भूत व्याज 

संचयन 

अभिस्वीकृत करना 

अजित करना, अजन करना 
1. अधिनियम, 2. कायं 
प्रतिनिधि की हैसियत 

से कायं करना 
सद्‌भावपूवंक कायं करना 
उसकी अओरसे कायं करना 
अ्द्भावपुणं कायं 
कीञओरसे कायं करना 








ह्‌ 
(~ 
य कव => - ` 
केक 


[श 


ज किनि क == 9 क-= = ०6 कतेक" के । क । = 
। \ 141 
| 


ज + 
० =, क~, - कत) 


नषटद्या्-9 0 ४४ क ऊ ~ प्रनकरथक क्कः ह न ् 
(का आ = ¬ ` 1 का त 
१ = ~= ॐ ५4 *- ५ * += चना ४ तित ५-4 जोन सन कि 


{ ' 
प ॥ 
५ त 
+ 8 ^ 
{\ 
ध, 
| 4. 
[4 
३ 
१३77 
&; 
५ ¢ 
॥0 1. 
॥¶{ | ` 
। | | 
। 1 
|| 
4 
| [. 
। £ 


462 


८461081 

44118] ए0055635107 

4 01100 

५. 0}051116111 

4 011381016 

^ ५071 

^ 00160 6111५ 
4007160 801 07 ५8 प्ा{ला 
^+00711071 

40070116 281111४ 
4000116 81167 07 
710 

^ 0५11 

^ 0011 1416 71600675 9 
{16 27111 

^ ५1€(€ा 

40४1161५ 

५2८6 

^ 0811826 

^ 0४67856 ` 

4५४९786 {0 {16 11167651 
01 {16 11107 

^ ९601108 

4 0611071 

47010119 

^ 0768814 

4172708 

^ 2811181 

^ 26 

4 2766711€101 

4 2766111611{ 9 81011781101 
+ 27661611 11 16511811 
0 78111826 

4 21766711671{ 10 1111118 
41167216 


^ 11618110 


ॐ: क, 





वास्तविक 


वास्तविक कठ्जा 
तदथं 


समायोजन 

अनुजेय 

दत्तक ग्रहण करना 
दत्तक अपत्य 

दत्तक पुत्रया पुत्री 
दत्तक-ग्रहण 
दत्तककुटं ब 


दत्तक पिताया माता 
वयस्क 

कटुव के वयस्क 

पुरुष सदस्य 

जारकर्मी 

जारकमं, जारता 

अधिदाय, अधिदाय करना 

फायदाया लाभ 

प्रतिकूल 

अप्राप्यवय के हिति 

के प्रतिकूल 

प्रभाव डालने वाला 

स्नेह 

विवाहू-संबंध 

उपर्युक्त 

तत्पश्चात्‌ 

विरुद्ध 

वय, आयु 

करार 

माध्यस्थम्‌ करार 

विवाह का 

अवरोधक करार 

लिखित करार 

अन्यसंक्रामण करना 
अन्यसंक्रामण ` 








धंगरेजी-हिष्वी शष्व धत्रो 463 । 
411€0811011 ०7 {100€ 1४ संपत्ति का अन्यसंक्रामण | 
4 11258718 13५ अलियसंतान विधि | 
^1101 आबंटन करना । 
410 फाला† आवंटन | 
^ 110 नाष = | 
८4710120005 संदि्धाथं | 
4 7ां९वए€ ऽलतलफला। | सौहादेषू णं समन्लौता | 
4710071 रकम, धनराशि, मात्रा | 
^478108005 + सदश | 
4156801८ उततरदायी | 
44116८९0 6ा11 - पूवंगामी ^ च 
^.7एषा€ा! ; प्रकट, दृरयमान | 
^ 0087601 0 काला ५ द्‌ श्यमान्‌ स्वामी 
4770681 ; अपील 
4 79681281 - अपीलनीय, अपील योग्य 
^+एएला०।€ ल्त्णा। ; अपील न्यायालय 
40716801 लागू 
4700160 0 पल्शपाना : प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन 
^7718 लागू होना 
47011780 = माध्यस्थम्‌ 
41156 उठाना; उद्भूत होना 
4711687 ¢ बकाया 
7167 0 1870 76१1106 भू राजस्व का बकाया 
3 के ल्पमे, के नाते, 
45 2881751 - के विर्दध 
^$ 8831791 6९011075 ; लेनदारो के विरुद 
^5 ण गी ; साधिकार 
45 7602703 - के विषय में 
ऽ 76576018 ~ के बारेमे ए 
^4566९70321 पूवं पुरुष 
45067017) ९९1९८ ; उपरली हिग्री 
456९1977) ~ अभिनिरिचत करना 
4886111 अनुमति ५ 

|: 5361 ; प्राङ्यान करना 

45868 आस्तियां 

। १ 48512166 । समनुदेशिती 
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सहायता करना न 
ककं करना व 
कुकी `: 25414 
प्राप्तवय या वयस्क होना + "नन 
देखभाल करना न 
अनृभ्रमाणित करना 

नीलाम्‌ विक्रय स र 
उपलन्त क 3; 
अधिनिणेय 

असद्‌भावपृवंक 
विधिकीदृष्टिसे दोषपूणं 
वादका वजंन 

परिसीम्रा वजित ककय 
कालर्वाजित, परिसीमावजित (दव 
गभ{हित; 2. जनित 

फायदा 

वसीयत करना 

बीच 1. 

पक्षकारो के बीच 

के परे; से परे 

की कालावधि से परे 2४ 
द्विविकाह्‌ ४ 
आबद्धकर 2; 4 

संमिश्रण, संमिश्रण करना 

एकोदर रक्त 

रक्त नातेदारी | 

सद्‌ भावपृवंक, सद्‌भाविक {4 ~: 
वास्तविक कब्जा ६४9 १४ 
विध्िद्ारा आबद्ध ६९००९२३४. 4 
कारवार ५२ 
विधि द्वारा, विधि के अनुसार :: `. 4 
द्रारायाकीओरसे 0६422. 


वंद कमरे में 7:95 
निष्पादन योग्य +> 2 
सामथ्यं, हैसियत ०342 
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देख-रेख 

कार्यान्वित करना 
दशा, मामला 

समाप्त हो जाना 
अस्तित्वहीन होना 
अन्‌ष्ठापन 

गृह्यकमं का अनुष्ठापन 
प्रमाणपत्रित क्रेता 
समाप्ति, परिविरति 
रूप, शील, चरित्र, हैसियत 
भार 


स्थावर संपत्ति का भार 
अपत्य, पुत्र-पुतरी, शिशु, संतान 
निः संतान 
नगर सिविल न्यायालय 
दावा, दावा करना 
दावेदार | 
वं 
प्रपीडन 
वधु 
सहवास 
सांपाश्विक 
सांपारश्विक वारिस 
दुः संधि | 
अधिनियम का प्रारभ 
एक ही पूर्वेजसे 
अवजनित 
उपपत्नी के रूपसे रखा जाना, 
उपपत्नीत्व 
समवर्ती 
दशा, शतं, परिस्थिति 
अन्य संक्रमण को अवरुद्ध 
करने वाली शतं 
1. आचरण; 2. संचालन करना 
पुष्ट करना 
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हृद्‌ विषि 


दाम्पत्य अधिकारोंका 
प्रत्यास्थापन 
निष्ठापूवंक 
प्रतिफल, विचार 
सप्रतिफल अंतरिती 
समेकित करना 
अथं लगाना, अर्थान्वयन 
अथं लगाना 

विक्रय की संविदा 
चण लेना 

उल्लंघन 
संपरिवर्तन 
संपरिर्वातित व्यित 
सहदायिकी 
सहदायिकी हित 
सहदायिकी संपत्ति 
सहदायिक 
प्रतिपाल्य अधिकरण 
पति संरक्षण 

सृजन, सृष्टि 
लेनदार 

कररता 

अभिरक्षा 


अप्राप्तवय की अभिरक्षा 
रूढि 


विधि का बल रखनेवाली रूढि 
रूढिगत | 

1. व्यवहार करना, 2. चर्वा करना 
संपत्ति के विषय में 

संव्यहार करना, संपत्ति की 

बाबत संन्यवहार करना 

व्यवहार 

करण 

मृतक, मृत 
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विनिश्चय 
धोषणा 
घोषणात्मक 
घोषणात्मक वाद 
डिक्री, आज्ञप्ति 


डिक्रीका धारक 

समपिति करना 

समपेण 

विलेख 

समन्ञा जाएगा 

वस्तुतः वास्तविक 

विफल होना 

प्रतिवाद 

प्रतिवाद करना 

परिनिदिचत करना, परिभाषित करना 
परिभाषा, परिनिङ्चय 
लेनदारों को कपटवंचित करना 
मात्रा, पीढी, डिग्री 


प्रतिषिद्ध कोटि की नतिदारी 
उपरली डिग्रियां 

निचली डिग्रियां, निचली ओर की डग्रियां 
नातेदारी को इडिग्रियां 

देवता 

विधित : संरक्षक 

कञ्जे का परिदान 

मांग करना 

द्योतक होना 

प्रत्याख्यान करना 

आश्रित 

वंचित करना 

वंणज 


एक ही पूवज से अवजनित 
अवधारणा 
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हिद विधि 
अवधारित करना, निर्ित करना 
अहितकर ` | 
विल करना, वसीयत द्वारा देना 
न्यागत होना 
उन्मोचन, निवंहून . 
ऋण का उन्मोचन 
दाथित्व का निवंहून 
विवेकाधिकार 
स्वविवेकानुसार 
निहुकित करना 
व्ययन 
व्ययनित करना 
बेकम्जा करना 
नासावित, भठासिद्ध करना 
विवादग्रस्त 
निरहंता 
निरहित होना 
विच्छिन्न होना 
कुटुब विभाजित हो जातादहै 
विघटन 
निनिहित करना 


विभाजित करना, विभक्त करना 
दान 


आदाता 
दाता 
कालावधि, अवधि 


विवाहित स्थिति के दौरान 
प्रभावी होगा, प्रभावशील होगा 


प्रभावी होना 
अधिनियमित करना 
अधिनियमिति 


विल्लंगम 

प्रवतित करना, लाग्‌ करना 
विभाजन कराना 

प्रवतंन 
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सविदा करना 


हित का कञ्जा कर लेना 
हकदार 

प्रविष्टि, प्रवेश 

साम्या 

स्थापित करना, सिद्ध करना 
संपदा 

जीवनपयंन्त के लिए संपदा 
अपवजित करना 

निष्पादन करना 

निष्पादन 

निष्पादन विक्रय 

अस्तित्व 

स्पष्टीकरण 

अभिव्यक्त, स्पष्ट 

पद, शब्द, अभिव्यक्ति 
अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत 
अभिव्यक्त रूप से प्रतिसंहृत 
विस्तार होना, विस्तार करना 
विस्तार 

निर्वापिन 

प्रत्यक्षतः 

सुकर बनाना 

तथ्य ` 

विवाद्यक तथ्य 

कारकं, कारण 

निष्फल होना, विफल होना 
कुटुब 

कौटुम्बिक कारवार 

विभक्त कृटुम्ब 

कल्पित 

पाद-टिप्पण 

निषिद्ध 

विधिकाबल 
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प्रिल्ा 

प्ल, 7916 

प्ल 17 05868810 


पिः 70216 
प्लत 
प्रलय 
प्रलल्धाधढार 


ह षि 


कपट 
कपटपूणं संब्यवहार 
पणे वय 


पूणं रक्त 


अन्त्येष््टि 

पीदी 

दान 

प्रभावी करना, कार्यान्वित करना 
दत्तक्र देना क 
सद्भावयपूवंक, सद्‌भाविक रूप से 
पौत्री, दौहित्री 

पितामह, मातामह (नाना) 
पितामही, मातामही (नानी). 
पौत्र, दौहित्र 

प्रपौत्री 

प्रपौत्र 

संरक्षक 

वादा्थं संरक्षक 

वस्तुतः संरक्षक 

वादाथं संरक्षक 

विवाहाथं संरक्षक 

शरीर का संरक्षक 

संपत्ति का संरक्षक 

वसीयती संरक्षक 

संरक्षक के तौर पर कायं करना 


सं रक्षकर्ता 

अधे रक्त 

वारिस 

नारी वारिस 

सकन्जा वारिस 
नरवारिस, पुरुष वारिस 
अभिनिर्घारित; धारित 
इसके परचात्‌ 
आनुवंशिक 
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इसमे अन्तविष्ट 
इसमे उपवंधित 
इसमे इसके परचात्‌ 
इसमे इसके पूर्व 

हिद अविभक्त कुटु ब 
घारण करना, रखना 
संय्‌ क्त हित रखना 
धारक 


पति 

सम्प, समान 
जड़ 

दुग्यं वहार 

अवध 

अधमंजत्व 
अधमंज 
दुष्टांतस्वरूप 
अनग्यवहिति 
अग्यवहिति कञ्जा 


अव्यवहित पइचात्‌, ठीक पश्चात्‌ 


अव्यवहित पूवं 
ठीके उत्तरवर्ती 
अनंतिक जीवन 
स्थावर 

विवक्षित 

विवक्षित संपत्ति 
अन्तह्त होना 
अनुचित 

के अनुसार 

सभी प्रकारसे 
बन्द कमरेमें 

के परिणाम स्वरूप 
के परामशंसे 

के दौरान 

वस्तुतः, तथ्यतः 

के पक्ष में 
विधि.कीदृष्टिमें 
के स्थातमें, के बदलेमें 


आविभक्त कौटुम्बिक संपत्ति . 
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10 01€€166 ४0 
10 एणणऽप्८्€ रणा 
170 76270 ६6 

10) 1761267 0 
10 169 


19 16517810 9 7081711226, 
22166111 


11) {06 त्५ण्णऽ9€ ण 
10 116 €6णा86 ° (06 5प्ा 


10 {76 चला ग 

10) {16 गि 10812066 

1 {06 प्ाभ्लरणा 

171 {€ गता (0प्ाऽ€ग 
एणशं76588 = ` 


11 (15 06021 
10 102 
10688016 
1066 6४ 
10५५6, 57211 
0ल्म€ 8न्लणा0६ 
10011066 
1060708151€101 
10906060 
1०0५४८८ 

| 11181111 

1007 
10266161 
1पलला। 
10वणा+ 
1052876 
1058111४ 
10501*८€06४ 
105601*€0॥ 
105६626 ण 


10811प८६ 


10510011 
11161116 


हिद विधि 


पर अधिमान देकर 

के अनुसरण में 

के विषयमे 

के संबधमें 

के बारेमे, की बाबत 
विवाह का अवरोधक करार 


के अनुक्रममे, के दौरान 
वादके दौरान 

का प्रयोग करते हुए 
प्रथमतः, सवं प्रथम 

के विषयमे 

कारबारके मामूली 


अनृक्ममें 

इस निमित्त 

लिखित, लिखित लूपसे 

असमर्थं 

प्रसंगति 

के अन्तगंत होगा 

प्रोद्‌भवमान आय 

अक्षम 

असंगत 

ऋणी 

उत्प्रेरितकरना 

शि 

शिथिलांग 

अवयव, अग 
अन्तनिहित 

जांच 

उन्मत्त, पागल 

उन्मत्तता, पागलपन 

दिबाला, दिवाल्लियापन 

दिवालिया 

के स्थान पर 

संस्थित करना 

लिखत 

आशय 
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जीवित व्यक्तियों के बीचः 
समागम, संभोग 

हित, व्याज 

अन्तग्रंस्त होना 

स्वयं ही 3 
विसंगत, असंगत स | 
संतति, विवाद्यक १ 
अविभक्त कुटुम्ब न | 
अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति ` | | 
च ~ ~ ० | 
संयुक्त स्वामी ` = | 
संयुक्त अभिधारी ¦ । 
निर्णीत लेनदार 

निर्णीत ऋण क | 
निर्णीत ऋणी ० 
त्यायिक प्रक्रिया . | 
न्यायिक पृथक्करण ९ | 
कनिष्ठ ० | 
अधिकारिता 

अपीली अधिकारिता + 

विध्धिक व्यक्ति 3 

1. रक्त-संबंध, 2. कुल्य 

रक्त संध की निकटता 

कुल्य 

अधिकथित 


भू-राजस्व 

विधि 

प्रवृत्त विधि 
परिसीमा विधि 
वाद 

विधिपूणं, विधियुक्त 
विधियुक्त प्राधिकार 
विध्िपूणं प्रभार 
विधिपूणं प्रतिफल 
विधिपूणं कारण 
विधिपूणं संरक्षक 
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1.2] एपा05€ 
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16831 06८65811 
1.6881 00112201 
1.€881 77066८01 
16881 76{0765610121*6 ` 
16881 11210 

16821 1180८ ०7 0085658101 
1.62819 

160811४ 60717061601 
1.€2211$ 15421106 
1.682.11४ 7197164 
1.€&1॥1708८४ 

1.60 206 
1.€811178{6 00114 
1.901111+ 

11201 

1.18016 #० ००००प४। 
{18016 {0 21दला7लण 
1.18 016 16 72४ 

1.16 101€651 

11711166 

1171116 €8181€ 
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1.0681 [17111 
1.0126४ 


1.01211 
21811817 


हिद विधि 


विधिपुणं प्रयोजन 

पटा 

वेसीयत संपदा 

वंध, विधिक 

वेध कायं 

वंध आवरयकता, विधिक आवदयकता ` 
विधिक बाध्यता 
विधिक काय॑वाही 
विधिक प्रतिनिधि 
विधिक अधिकार 
कञ्जे का वंध अधिकार 


वेध ल्पसे, विधिद्रारा 

विधि द्वारा सक्षम 

विधितः निरहित 

वंध रूप से विवाहित, विवाह व॑ध रूप 
से हभा है | 
धमं जत्व 

धमज 

धर्मज संतान, धमंज अपत्य 

दायित्व 

दायी 

लेखा देने का दायी 
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परख, जांच 
पाठ 
काल्वजित 
हक 
६क-विलेख 
उस प्रभाव का 
ट्स विस्तार तक 
अन्तरण, अन्तरित करना 
सम्पत्ति अंतरण 
मूल्याथं अन्तरिती 
अन्तरक 
1, व्यवहार, बर्तवि; 2, चिकित्सा 
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वास्तविक स्वामी 

न्यास 

नयासी 

असती 

असतीत्व 

असहिताकृत 

अधीन 

अविभ्वक्त कुटुम्ब 
विधिविरुद्ध प्रयोजन 

प्रथा 

विधि का बल रखनेवाली प्रथा 
एकोदर रक्त 

विधिमान्य 

विध्िमान्यता 

विभिगन 

मौखिक 

अतिमरूपसे निहति होना 
निहित 

संपत्ति का निहित होना 
उग्र, असाध्य 

ग्न्य 

अनिरहिचतता के कारण श्न्य 
शुन्यकरणीय 

के विकत्प पर शु"यकरणीय 
र्व्यय, दुग्यं यन करना 
विवाह 

यतः 

पणेत: ओर अनन्यतः 
विधवा की सम्पदा 
जानबृज्न कर 

जानबृक् कर उपेक्षा 

1. विल, 2. इच्छा 

सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए 

के संदभंमे 


प्रत्याहूत करना 
प्रत्याहुरण 
विधारित करना 
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हिन्द-श्रग्रेजी शब्द सूचो 


अप्राप्तवय 
अप्राप्तवयता 
अभाव 
अभित्यजन 
अभिधारी 
अभिनिर्धारित 
अभिवाक्‌ 
अभिव्यक्त 
अभ्यासतः 
अजित करना 
अर्जी 
अर्जीदार 

अथे लगाना 
अर्थात्‌ 
अर्थानवयन 
भवजनित 
अवधारण 
अवचि 
अवयस्क 
अवसीयती 
अविकल 
अविच्छिन्न 
अविद्यमान 
अविधिः 
अविश्धिमान्य 
अविभक्त 
अविभक्त संपत्ति 
अविभाज्य संपदा 
अविवाहिता 
असतीत्व 
असद्‌भाव 
असाध्य 
अहित 
अह्ितिकर 
आंशिक 
आक्षेप 

आगम 
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आजीवन 

आज्ञप्ति 

आतत्य तिक अधिकार 
आत्यंतिक स्वामी 
आन्‌वरिक 

आपसी 

आपक्षी करार 
आबटन 

आबद्ध 

अबद्धकर 

आशय ~ 
आस्तियां - 
इस अथमें 

इस निमित्त 

इसलिए कि 

उग्ररूप 

उच्च न्यायालय 

उच्चतम न्यायालय 

उत्तरजीविता 

उत्तरजी विता द्वारा उत्तराधिकार 
उत्तरजीवी 

उत्तरजीवी सहदायिक 

उत्तरभोगहित 

उत्तरभोगी 

उत्तराधिकार 

उत्तराधिकारी ५ 
उद्भूत होना - 
उन्मत्त ; 
उन्मत्तता 

उपगत 

उपचार 

उपधारणा 
उपधारित 

उपबन्ध 

उपबन्धित 

उपरली डिग्री 

उस दशा में जबकि 
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हिन्दौ-अंग्ेजो शब्द सूच 


उस विस्तार तक 
उसके अधीन 

उसके आधार पर 
उसके बदले में 
तरण 

ऋण लेना 

ऋणी 

एकमात्र 

एकमात्र सहदायिक 
एकमात्र स्वामी 
एक साथ 

एकही 

एक ही पूवंज से अवजनित 
एकोदर 

एेसा ही 

एेसा होने पर भी 
कथन 

कनिष्ठ 

कपट 

कपटपूणं 
कपटपूवंक 

कन्जा 

कञ्जे का हकदार 
करार 

करार के अध्यधीन 
क्तेव्य 

कत्तव्य का निवंहन 
कर्ता 

कल्पित व्यकिति 
कानूनी 

कारवार का मामूली अन्‌क्रम 
कायेकाल 
कायंवाही 
कार्यान्वयन 
कार्यान्वितं करना 
कारवाई 

का लर्वाजत 
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कालावधि 
(को) बाबत 
कुटव 

कु प्रबन्ध 
कर्कीं 

कल्य 

क्‌,८८ 
कूसंयोजन 
कृत्य 

केन्द्रक 

कोटि 

कोष 

क्रेता 

क्रोड पत्र 
क्षेत्रीय अधिकारिता 
खंड 

खण्डन करना 
खारिज 
खारिज करना 
खोदेना 
ख्यात पिता 
गर्भाहित 

गुण 

गुदा मंथन 
गृह्यकमं 
गोत्रज 

ग्राप्र अभिलेख 
घोषणा 
घोषणात्मक डिक्री 
चक्रानृक्रम 
चटावा 


चित्त विकृति 
चकाना 
जगम संपत्ति 
जड़ 

जनकता 
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हिन्दो-मग्रेजी शव्द सृचौ 


जनित 

जन्म 

जांच 

जानते हए 
जाननरञ्चकर 
जारकमं 

जारकर्मी 

जारता 
जीवनकाल 
जीवनकालमें 
जीवन स्तर 
जीवाभ्यन्तर 
जीविका के साधन 
जीवित 

जीवित जन्म 
ज्येष्ठ 

टिप्पण 

ठीक परचात्‌ 

ठीक पूववर्ती 
ठीक बादका 
डिक्री 

डिक्री का उन्मोचन 
ड्क्री का धारक 
डिक्री का निष्पादन 
ङिक्री की तुष्टि 
डबन्त ऋण 

ढग 

तत्काल 

ततक्षण 

तत्व 

तत्वत 

तत्पश्चात्‌ 
तत्संबधी 

तत्सम 

तत्समय 

तत्समय प्रवृत्त विधि 
तथ्य 
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तथ्यतः 
तदधीन 
तदनृसार 
तदथं ‡ 
तदुपरान्त 
तात्पयं 

तात्पयित 

तात्विक तथ्य 

तुष्टि 

व्यजन 

त्याग देना 

दत्तक अपत्य 

दत्तक कूटुब 
दत्तकग्रहण 
दत्तकम्रहण प्राधिकार 
दत्तक देना ६ 
दत्तक पिता 
दत्तक पुत्र 

दत्तक माता 

दशा 

दान 

दानं की लिखत 
दायित्व 

दायित्व के अधीन 
दायी 

दावा 

दावेदार 

दिवाला 
दिवालिया 
दुरुपयोग 

दष्प्रेरक 

द्ष्प्रेरण 
दुरयमान स्वामी 
दृष्टान्त 
दृष्टान्तस्यरूप 
देखरेख 

देनदार 
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हिन्वी -अग्रेजो शब्द सूची 


दने का दायी 

देवता 

दोषी 

दौरान 

द्विविवाह्‌ 

धन 

नके वाद 

धनराशि 

ध्षमंज 

धमज अपत्य 

धषमंजत्व 

क्षारक 

धारण 

धारा 

धारित 

धामिक आस्था 

ध्षामिक पंथ 

धामिक त्रत 

धोखा देना 

नर 

नवीकरण 

नवीकृत 

नातेदारी 

नातेदारी की डिग्रियां 

नामजूर करना 

नामान्तरण 

नामित 

नारी 

ना साबित करना 

निकटतम 

निचली ओर की डिग्री, 
निचली डिग्री 

निधि 

नियम 

निरहता 

निरसित 

निराकरण 
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निणंय 

निर्णीत ऋणी 
निर्णीत लेनदार 
निर्निहित करना 
निबन्धन 
निर्योग्यता 
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॥..। संदभ-ग्रन्य सुची 
[ । मूल ग्रन्थ 
४ | 1. अथववेद ४ जयदेव शर्मा की हिन्दी व्याख्या सहित, भायं 
4 / साहित्य मण्डल, अजमेर । 
(1 2. अध्यात्म रामायण नः मुनिलाल कै हिन्दी अनुवाद सहित, गीताप्रेस, 
ह | गोरखपुर । 
॑ ॥१ ( 3. आपस्तम्बीय गृह्यसूत्र ॥ भीसेन शर्मा की हिन्दी व्याख्या सहितः, 
चि सनातन धमं पुरतकालय, इटावा । 
५ 4. आपस्तम्ब धमंसूत्र  : हरदत्त की संक्षिप्त उञ्ज्वलावृत्ति सहित, 
संपादक-एम० जी० शास्त्री, भण्डारकर 
| ` ओरियण्टल रिसचं इंस्टीच्यूट, पूना । 
॥ 5. ऋग्वेद जयदेव शर्मा की हिन्दी व्याख्या सहित, आयं 
1 साहित्य मण्डल, अजमेर । 
6. कौषीतकि ब्राह्मण उपनिषद्‌ : गुलाबराय बनेशंकर छाया, आनन्द आश्म, 
| पूना । 
7. गौतम धरममंसूत्र : मस्करि भाव्य सहित, सं° डा° वेद भित्र, 
। वेद मित्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली । 
‡ 8. गोत्र-प्रवर भास्कर : भटरोजि दीक्षित विरचित, सं° उमाशंकर 
त्रिपाठी, सरस्वती सुषमा के दिसम्बर, 1974 
; भक में लघृग्रन्थमाला-23, सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय, व।राणसी । 
( | 9. गोपथ ब्राह्मण : जीवानन्द विद्यासागर भद्राचाये, कलकत्ता 
| 10. ताण्डय ब्राह्मण सम्पादक--ए० चिन्नस्वामी शास्त्री, चौखम्भा 
(4 संस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी । 
| । 11. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ - ईशादि नौ उपनिषद्‌, हरिदास गोयन्दका कौ 
। हिन्दी व्याख्या सहित, गीताप्रेस, गोरखपुर । 
। | 12. तंत्तिरीय ब्राह्मण सायण भाष्य सहित, सम्पादक नारायण 


स्वामी, आनन्द आश्रम, पूना। 

| सम्पादक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 
। स्वाध्याय मंडल पाडी। 

| 14. दक्ष स्मृति बीस स्मृतियां, द्वितीय खण्ड, हिन्दी भाष्य 
| 
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सहित, संपादक, श्रीराम शर्मा, संस्कृति 
संस्थान, बरेली । 











~ 
+~ 
4 
ध 6 
|+ भकः 
नि 
-#९ 
ग ८ ५ 
ग 
1 
ह 
‡,. 
-#॥ 
| 
(‰॥ 
4 
1 
+> 
ग 4 
, ~ 
१५,. 
४ 
भः 


संदभ-ग्रथसूचौ 


15. पातंजल योग दशन 


16. 


17. 


18. 


19. 


बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ 


बौधायन धमंसूत्र 


मत्स्यपुराण 


मलुस्मृति 


20. महाभारत 


१ 


22. 


2 


24. 


29. 


26. 


= 


28. 


29. 


मानवगृह्यसूत्र 
मृण्डकोपनिषद्‌ 

मे त्रायणी संहिता 
यजुवद 


याज्ञवत्क्यस्मृति 


वसिष्ठ धमेसूत्र 
वामन पूराण 


वायुपुराण 
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हरिदास गोयन्दका की हिन्दी व्याख्या सहित, 
गीताप्रेस, गोरखपुर । 


शांकर भाष्य के हिन्दी अनुवाद सहित, गीता- 


प्रेस, गोरखपुर । 


श्री गोविन्द स्वामी प्रणीत विवरण सहित, 
सं० ए० चिन्न स्वामी शास्त्री, चौखम्बा 
संस्कृत सिरीज आफिस, वाराणसी । 


मत्स्यपुराणांक, कल्याण, विशषांकं दषं 1984 


ओर 1985, गीताप्रेस, गोरखपुर । 


गणे शदत्त की सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित, 
छाकुर प्रसाद एण्ड सन्स, वाराणसी । 


रामनारायण शास्त्री के हिन्दी अनुवाद सहित, 
गीताप्रेस, गोरखपुर । 


भीमसेन शर्मा की हिन्दी व्याख्या सहित, 
सनातन ध्वम पुरतकालय, इटावा । 


ईशादि नौ उपनिषद्‌, हरिदास गोयन्दका कौ 
हिन्दी व्याख्या सहित, गीताप्रेस, गोरखपुर । 
सम्पादक श्वीपाद दामोदर सातवलेकर, 
स्वाध्याय मंडल पाडी। 


जयदेव शर्मा की हिन्दी व्याख्या सहित, आये 
साहित्य मंडल, अजमेर । 


विन्ञानेदवर प्रणीत मिताक्षरा व्याख्या सहित 
(1926), सं° वासुदेव लक्ष्मण, निणय 
सागर प्रेस, बम्बर । 

भंडारकर ओरियण्टल रिसचं इस्टीच्यूट, 
पूना । 

वामनयुराणांक, कल्याण विशेषांक वषं 1982, 
गीताप्र॑स, गोरखपुर । 

श्रीरामशर्मा की हिन्दी टीका सहित, संस्छृति 
संस्थान, बरेली । 


रामनारायण शास्त्री के हिन्दी अनुवाद सहित, 
गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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30. विष्णुपुराण 
31. विष्णुस्मृति 


32. शतपथ ब्राह्मण 


33. शुक्रनीतिसार 


34. श्रीमद्‌भागवत 
निबन्ध भर अन्य संस्कृत ग्रन्थ 
1. अमर सिह 


2. कमलाकर भट 


2क. कौटिल्य 
3. जीमूतवाहन 


4. देवण्ण भेट 


5. नन्दपण्डित 


6. नीलकण्ठ भट ` 


7. प्रतापरुद्र महादेव 


8. मित्रमिश्र 


9. यास्क 


हिदू विधि 


मुनिलाल के हिन्दी अनवाद सहित, गीताप्रं स, 
गोरखपुर । 


वं जयन्ती व्याख्या सहित, भंडारकर ओरियन्टल 
रिसचं ईस्टीच्यूट, पूना । 


सायण भाष्य सहित, वेकटेडवर प्र स, बम्बई । 


ब्रह्मशंकर मिश्र कौ हिन्दी रीका सहित, 
चौखम्भा संसृत सिरीज आफिस, वाराणसी । 


गीताप्र स, गोरखपुर । 


अमरकोश (1920), संपादक आरभ 
शामशास््री, ओरिण्टल लाइत्ररी प्रकाशन, 
मंसूर विश्वविद्यालय, मंसूर । 


निणंयसिधु (1940), निणेय सागर प्रेस, 
बम्ब । | 


अथं शास्त्र, कौटिलीय सम्पादक श्री राम 
शर्मा, संस्थान, बरेली । 


दायभाग (1982), संपादक ए० सूतब्रामणियम्‌ 
शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली । 


स्मृतिचंद्रिका (ग्यवहारकाण्ड), (1927) 
सपादक-आर० शामशास्त्री, ओरियण्टल 
ला्ईन्ररी प्रकाशन, मंसूर विश्वविद्यालय, 
मंसूर । 

दत्तकमीमांसा, आनन्द आश्रम, पूना । 


व्यवहारमयूब (1923), गुजराती त्रिदिग 
प्र स, बम्बई । 

सरस्वतीविलास (व्यवहार काण्ड) (1921), 
ओरियण्टल लाइत्रं री प्रकाशन, मसूर विशव- 
विद्यालय, मसूर । 


वीरमित्रोदय (व्यवहार अध्याय) (1875) 
संपादक-जीवानन्द विद्यापस्तागर भदट्राचाय, 
सुचारु यत्रालय, कलकत्ता । 


निघण्टु तथा निरुक्त (1967), लक्ष्मणस्वरूप 
की भंग्रजी टीका के सत्यभूषण योगी के ह्दी 
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10. वरदराज 





इनसाटक्लोपी डिया 


इनसाइक्लोपीडिया आफ दी सोशल 
साइसेज, (1963) 


अन्य ग्रन्थ 
जूलियस जाँली 


डी° एफ० मुल्ला 


पाण्डरग वामन काणे 


स्वामी दयानन्द 


हरि दत्त 
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भनुवाद सहित, मोतीलाल बनारसीदास, 
दिल्ली । 


व्यवहारनिणंय (1942), संपादक--रे० वी ऽ 
रगस्वामी आयंगर भौर ए० एन० कृष्ण 
भायंगर, आडियार लाइत्र री, मद्रास । 


खण्ड-9. दी मेकमिलन कम्पनी, स्मूयाकं, 
संयुक्त राज्य अमेरिका । 


बृहस्पति ओौर नारद स्मृतियों का अंग्रेजी 
भनुवाद, माइनर लँ बुक्स, संक्रेड बुक्स ओंफ 
दी ईस्ट सीरीज, खण्ड 33, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्ली । 


प्रिसिपत्स आफ हिन्दू लाँ (1983) सं° टी 
एस ° देसाई, एम० एन ° त्रिपाठी, बम्बई । 
धमं शास्त्र का इतिहास (भाग-2) (1980) 
अनुवादक भजन चौबे कश्यप, उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान, हिन्दी समिति प्रभाग, 
लन ऊ । 


सत्यार्थंप्रकाश (द्वितीय संस्करण), वैदिक 
यत्रालय, अजमेर । 


हिन्द्र परिवार मीमांसा, (1963), सरस्वती 
सदन मंसूरी। | 
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